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हि “NR 


॥ श्रीरघुनाथो जयति ॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


उ खस्ति श्रीगणेशाय नमो विघविनाशिने गजवकत्रैकदंताय विद्याबुद्धिप्रकाशिन ॥ दोहा ॥ 
शपतीगोरीगिरपधीगरुगणपतिगी्देव नभो चरणयुगध्यानधरवरपाऊंजहसेव प्रथमभवानीशारदा 
पूजाविष्णुमहेश वेदोविघानेवारयागोरापुत्रगणेश श्रारघुकुलसूरजभभारामचन्द्रवलवार युगचरण- 
नवेदनकरोजिहहोवतसातिधार॥ ठपे॥ श्रीशूकरशभजटाधारश्रगंगावेराजे कमलफूलात्रशूलहाथवर- 
डमरूसाजे नीलकंठफॉनेयरफरेअगावेभूतीगाज वामभागांगेरजारहेकोटारविद्यांतेलाज चसअगमृग- 
छालभालचंदशीतलकरन रोगहरआनदकरहाप्राणाशकरशरण॥ राजवणन ॥ दाहा॥ श्राकेशारासह- 
हिदियोरघुवरहितवरयेहा ॥ तीनोकारणकलायुतउपजेभूपातेगेह ॥ तिहकारणनागरनवल प्रगटभयसु 
रराज ब्रह्मकलायुतउादेतश्रीयुलाबासहमहाराज ॥ विष्णुकलायुतशा[तेमतध्यानासहबलःवार रुद्रकला- 
युतप्रगटयोसुचेतासहरणधीर तिहभूपनकवशमेउपजकलानेधान ॥ राजनपतमहराजश्रीरणवारासह रासँह- 
सातेमान॥ जोलासूरजचंद्रमा गगनसुमेरुसुरकाज तोलाअटलाहमालवताचरजावमहराज । पुरवणन 
दोहा ॥ सपतद्ठापनवखडमेभारतखडअनूप तामाहपुरजब्रूलस सभदसनकाथूप आतश्रष्टजबूनगर कप- 
ऊजागरराज वततश्रापुरसाआधेक इद्र पुराद्यातेसाज नामरहतजाजगतम नामचलतहसाथ तहनास- 
हिककारणे कृपाहाष्टेरघुनाथ एकादेवसउपकारांहेतहुकमादेयामतिमान पाडतश्राजगद्धराहकाकान- 
ज्वाहरवद्यसुजान ग्रथएकअद् तरचो वोवेधाचाकेत्सासाराजहकरप्राणाछुटाहग गे राग क्कशूस सार हुकम- 
पायार्चतनकियो गणपातेपूरणअआश ताहरच्याशुभनाम धर श्रारणवारप्रकाश उन्नासपच्चासशुभ सवा 
तावक्रमजात ऋतुवषॉसावनशुदी गुरुवारातोथेसात ता दूनफुा नेउद्यमा कया वद्यशाख्राहतजान सकल 
ग्रथमतसारले भाषारचीसुजान भाषाशाखाशास्त्रको श्रातस्थातज्याकाय शास्त्रसस्छृतकाठनह भाषासु 
गमाहोय ॥सोरठा॥ रच्योग्रंथशभआसम्रंथसंस्कृतसारल श्रीरणवारप्रकाशनानाठटप्रबधसा ॥दाहा॥ 
आदेयथमतसारले भाषारचीसह्यार जामेचूकपरेतऊ लाजोवद्यावेचार ॥श्राधन्वतरदवजा नारायणुअ- 
वतार नमोचरणयुगतासक हरतजायोरोगअपार जोविश्वंभरावश्वगत विश्वरूपभगवान पाचतखसा 
थ्याइए घटघटज्योइकभान संप्रणब्रह्मांडका सतचितआनदरूप परमात्माइडाराहत कारणकरताथू 
प स्वयब्रह्मका प्रकरता मायानामआविनाश ज्याराविछायाप्रक्काते चेतन्यरूपप्रकाश परमात्माचतन्यहमा- 
याजडपाहेचान सोमनमायासंगत भ्रमतनतकोजान तिहमायाजगसाजकर नानारूपधरय याझान- 
त्यसंसारसाहि नटवरस्वांगकरेय मायानाससुप्रक्रती तिहउपजीमतिबुद्धताहिबाद्धकाश्रणहा यांगापाव | 
सिद्ध महतत्वातेसबाद्धको रूपस्वयवरमान अहंकारकीउत्यती महतखसजान अहकारकतानयुरण रज 
तमसत्वपछांन सतरजकेसंयोगतें दशइंद्रिजियजान मनकीउत्पतजानेये सतरजजुगसजाग बाह्या _ 
भ्यंतरइंद्रियन प्रगटकरतसवजोग प्रक्रतिपुरुषसाधमहे जुगअनादिराहअत ।नेतव्यापतइहजगतमाह 
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हर्‌ श्रीरणवीरप्रकाश, 


प्रकृतिपुरुषजुगतंत वेद्यग्रंथकोफलउदित मूलइलाजपछान सोइलाजमानुषउचित देहधारवरजांन चो- 
वीतत्वजीवात्मा इहसमूहनरमान तातेंप्राणीकोउचित जानतत्वविज्ञान शानेंद्रीइहजानिये कायामो- 
आतिसांच जिव्हानेत्रफुननासिका कानत्वचाइहपांच आतितमसतयुणामेलतहि अहंकारएकत्र तन्मा- 
जाकारूपसाउत्पतक्रेविचित्र शब्दस्पशरसरूपहे पंचमगंधपछान तन्मात्रायाकाकह जागोतत्वज्ञान त- 
न्मात्रनसोउत्पत्ती महाभूतइहपांच अकाशपवनअरुतेजजल एथ्वीहोवतसांच कमौद्रेयपाचाकहो शा- 
खकारमतजोय हाथपादअरुवाकफुने लिंगगुदामिलसोय अकाशशब्दतें तेंहोतहे वायुसपश्तेंजान अझ- 
तेजसोजानबुद्धरसतेजलहिपछान गंधतन्मात्रसेहोतहै एश्वीरूपहिघ्राय यहतन्मात्रा्टाडिसब अंथका- 
रमतभाय कानशब्दअरूस्वचास्पश नेत्ररूपकोयोग जिव्हास्वादनासासुगंध ज्ञानेंद्रियावेषयंभोग कर्मे- 
द्रियकोवैषययह वाणीबोलनसार हाथाविषयसबग्रहणहे पेरविषयउपचार लिंगविषयमेथुनक्रिया शुदा- 
'बिषयमलत्याग विषयरूपकेभेदयह ताहिजीवअनुराग अवप्रक्ृतीकेनामसुण महतस्वअहंकार पच- 
तन्मात्राप्रक्कती यहप्रक्रतीपुरुषविचार इंद्रीदश पंचभूतमन षोडसयाहिविकार ताहितेंजीवजुआवरे सु 
खदु+खकोजियधार मनइद्रीदशमहाभूत प्रकृतिबुध्दिअहंकार तन्मात्राकोमेलकर चोबीतत्वतनसार 
चोवीतत्वकोतनरच्यो जीवात्मातिहवास मनरूपीदूतहिवरे कमंशुभाशुभतास कायारूपीदेहको सु- 
खदुःखआयवरेय पापपुणयद्दयवासकर देहीनामधरेय. 


॥ त्रिगुणवर्णन ॥ 


_ 71 2... 

) _ तीनोगुणकरूपडह भिन्नभिन्नतिहचीन। सतगुणरूपप्रकाश्है ज्ञानजुसुखपरवीन ॥ रजगुणहेरागादि- 
कर दुःखहेतूपहिचान ॥ तमगुणतोआवर्णगुण मोहहेतुकरमान॥ अबत्रेणुणयुतमनुजहे ताकेगुणलषले- 
य॥ ईश्वधर्मटढभावना समतावसहिततय संतापहिनहिकरतहे सत्यवचनस्थिरबुद्ध धारण्शक्तिधैय्य- 
युत चमाज्ञानकरसुद्ध कपटवजनिद्यारहित परधनहिंसानाहि सवआगेफुनिनम्रता हितसोंवर्मकराहि 

| इहमनधमघ्रमानहे सतशुणकेमनमाहि अवरजगुणकेहेतुमन धर्मकाहितहोचाहि निष्कारणक्रोधहिकरे 
परताइनमोहेत बहुतदुःखितसुखवांछना दम्भकाममदचेत समिथ्यावोलनधीरनहिं अहंकार अभिमान . 

आनंदचाहेबहुतमन रजगुणयाहिपछान तमसंयुक्रमनधर्मह ईश्चरधर्मविहीन एकठोरदंभहिरहे 

आतिआलसकरचीण देवगुरुनमोंदुष्टमन निद्यकर्ममोश्रीत नितचितलगेजुस्वम्मो मनआज्ञानहिजीत 

कोधअंधइवसूडता मनमोरहेमलीन तमगुणयुक्तमनधर्मइह जानलेहुपरवीन चेतनआत्मारामको 

कामक्रोधफुनलोभ मोहबुद्धिहकारयुत फांसअज्ञानकरच्ोभ आत्मज्ञ र 


[= अतहोयसो ER नजुहोतनर फांसकाटमतयुक्त 
ससाराहिचधनछुट अतहायसामुक्त इतिशारीरस्वाष्टेस्थितिप्रथमःप्रकारः | 


॥ षट्रसवर्णनं. ॥ 


सकोअहारसुन भचभोज्यचब्यलेह चोष्यपेयकरहोतहे षटरसइसविधतेह॥दोहा॥ मः 

टि कशेल न Le च ककि , 
णाह कड़ककशेलाजायअवरतिक्तजगभाखहे षट्रसजानोसोय भक्ष्यभक्तकोकहितहै । 
| ख है ७“ र ० ५ 


डु os In Public 3८ की 89५ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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भोज्यसुलडूआद चिडवेचव्येसुलेह्मकःडी पेयदूधइत्याद चोप्यआम्रमानुषचरे प्राणवायुह्ृदचाहि आ- 
माशयमोपायकर नाभिऊर्धलेयाहि क्नेदननामाकफहिमिल मधुरताहिकरहोय पाचकनामाअ भिजो ना- 
मिस्थानगतसोय समानवायुभखवायकर आसाशयसुपकाय पुनअहारसोपाककर फेनभावहोजाय 
ज्यांकरदेगचआंचधर उछलफेनवरहोय व्यांकरअन्नसुडदरमहि फेनभावसंजोय जेकरप्राणजुवायातिस 
कुक्तीऊर्थञअउटाय पाचकपित्तगा्मतिसे पहुचेनहिकचभाय ताहुतेषट्टापडे अन्नउदरमोजान फुनसमा- 
नजोवायुहे नाभिस्थानपछान सोवायुअन्नचायकर ग्रहणीमोपहुचाय आमाशपक्ाशयमध्यमे सोग्रह 
णीहेभाय पाचकआधारपित्तसोनाभिसमानविचार छठीकलावेद्यसुकहे यहणीनामसुधार यहणीअग्न 
अहारपक पित्तजु्हणीमाहि तिहकोडारसमिलनकर अतिकोडाहोयजाहि विशेषहारपाकहिकहो पं- 
चभूतात्मकदेह पंचञ्पंच भूतमोंरहितजानकरलेह पांचभूतआहारमिल अझ्निपांचसाजान पाचकः 

प्िप्रभावकर अझ्ीकोप्रजुलान सोअहा रमोपांचभूत अञ्नीकोप्रजुलात अपनेअपनेशुणनकोंअन्नपाच- 
करजात याप्रकारसेंगुशहिको सोअश्नीनितचेम आठपहिरचोसठघडी अन्नपकावतनेम भच्यकमधुरा- 
लवणजो सोभीठाहोजाय अमलञ्रमलहीरहितहे तीच्णकटुकहिखाय तिनकोरसातिहठोरमो कोडाहोत- 
अवश्य इहरसविधपाचनविषे जानलेहुमातिपश्य जाविधअन्नजुपाकहै तेरसतत्वसुजान शृषरहितय- 
हणीविषे सोमलद्रवहिञुमान मलद्रवकाजोभागजल सिरामागचलतास्ति मूत्ररूपमलजांहुकी विष्टारूप- 
समस्ति अपानवायुप्ररितकरे लिगभगद्वारानेकार सोइवायुफुनमलहिको काडतहेगुददार पुनसोरस- 
जोउदितहे समानवायुतिहचाय धमनीमारगउछलके हृदमारगमोल्याय॥ देहदाररससंगामिल व्यान- 

'वायुतिहचोय सोसवधातूपुष्टकर ज्योंचेतहिजलजोय सवधातुमल भागकर स्थूलभागकरमान सूच्मभा- 
गकेरूपजोसोअवअआगेजान स्थूलभागइस्थितरहेसुच्मभागचलधातु मलभागशरीरारंभक धातूमलहो- 
जात जिहविधिअश्निप्रत्यक्षकर इच्रसपकताजान ताहिश्रीरारंभरस अभ्निपाककरमान पंचादिवसअ- 
रुरात्रफुन डेडगडीतकजान सप्तधातुमोठहरता पक्कररससारपछान इचुरसज्योंपकनकर मलतिहऊपर- 
आहि त्योंकररसधातुविषे कफमलरूपसुचाहि सोकफप्राणजुवायुकर प्रेरितधमनीराहि क्लेदननामे- 
कफाहिको पु्ठकरेसोजाहि पाछेसारअहाररस जुगभागाहितिहहोत स्थूलसूषमदोइकारणे तांकेवणो- 
जात स्थूलसूच्मद्वयसूद्मजो शरीराधाररसपुष्ठ व्यातवायुातिसप्रेरकरि धमनीमारगइष्ट उद्राभ्नीसं- 
तापकर हरणुणपुष्ठकरेय स्थूलभागपराणहिमरुत धमनीमारगनेय श्रीराधारजुअन्नरस निकटयक्कत- 
होजाय रंजकनामापित्तकर रक्तहोयमनभाय तिहमलवातसमानले धमनोनाडीराहे शरीरारंभकापित्त- 
को जायपुष्ठकरवाहि साररसहितिहरक्रके दोहीभागहोजाय स्थूलसूच््मकरेहोतहे इहयुगभागांदेखाय 
सूचमभागशरीरारंभकपोषणलहुकराहि व्यानवायुधमनीगती रक्तदेहपहुचाहि स्थूलभागइहाविधकरे 
सिरामागकरचेम शरिरारंभकमासमो जातारहेसुनेम अझ्नीमांसपकायकर जामलानेकलेसांय व्यान- 
वायुप्रेरिततिसे कशआयमलहोय पुनसारहिरसताहिको दोहिभागहोजात सूक्ष्ममांसकापुष्ठकर स्थू 
लभागयहभात वायुव्यानप्रेरितकरे उदरज्ञुमेदस्थान जायअश्निपाकाजुमलातिहपसाहोयजान सोअ- 
तिशीतलहोयकर उदितनाडठहरात जवसोयकायअझीतपे प्रेरितव्यानसुवात नाडीद्वाररासकूपकर वाह. | 
रआवतसोय जेव्हादांतकछालिंगमल मेदजमलतेहोय सारभूतरसताहिको जुग भागहोसामान सूक 
भागसोउदरमे पोषणमेदसुजान ब्यानवायुप्रेरिततिसे श्रोतमार्गकरजाहि सूच्महाडांसारमे मेदजु- 
इस्थिततांहि॥ स्थूलभागप्रेरितकरे व्यानवायुधमनाडि सिरामागश्रीरारंभकहाडितिनामंवाडे हाडआ 
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शिमलपाककर तिहमलव्यानसुचाहि शिरामार्गअंगुलीनमो आयजुनखप्रगटाहि रोमकूपरोमाहिवरे 
सारभूतरसभाग स्थूलभागव्यानहिपवन श्रोत्रमागकरलाग अस्थिउदितसध्यजायकर अस्थिकायव- 
लदाय सूच्सभागव्यानहिमरुत वडेअस्थिमोजाय सिंजअग्ननलपाकजो सिरामागकरसोय नेत्रनमो- 
सोआयकर नेत्रमेलसोहोय ओरत्वचाकोसनेहकर सारभूतजुगभाग सूच्मभागमिंज हिवरे स्थूलव्यान- 
करलाग धमनीसिरासुमागेकर कायाशुक्रमोजाय शरीरारंभकशुकामेल शुक्रअभसुपकाय पुनमलता- 
कोनहिरहे  ज्योकंचनस्फटकसम्हार निर्मलशुद्धस्वरूपवर होवतताहिविचार फुनसारभूतरसशेषजो 
दोइभागहोजाय सूच्मभागतिहतेजहै लक्षणताकेगाय सभशरीरमोस्थिररहै लिग्धश्वतसुविचार स्थिर" 
अरूश्वेतफुनपुष्टकर चंद्रदेवतासार भाराकोमलस्वादरस सांद्रप्रसन्नमलभाज्य चिपचिपाटसूच्मरहे 
अष्टविंदुकरसाज्य नीलपीतरंगअल्पहे असोताहिनिहार कर्मकथनतांकोकहे तेजरूपनिरधार सप्तधातु- 
सारसरहे हृहयमाहितिहवास सर्वशरीरव्यापीरहै देहास्थतकाभास याहिअधिकतादे हिजव प्रसन्नयुष्ट- 
वलहोय घटतयेहिजवकायमो नाश्रूपकरसोय जीवयाहिमोरहतहै फुनउत्तमइहकार तीद्णबुद्धिफुन- 
घेय्यधर तेजसकोमलधार स्थूलभागइहिमासप्रति ्रीनरहितवरभाय पुरुषशुकस्त्रीरुधिरसो होतदेहचि- 
तचाय इस्रीजोनिशुभरुधिरहै नरशुद्धवीय्येमिलान दोनोसंगममिलनकर जोनिगर्भपरमान गर्भस्थान- 
जबवासकर शुक्कशोशितकीधार एकदिवसरलमिलरहे वीरजरुषिराविकार पंचरात्रसमरूपधर वुदवुद- 
कारतिहहाइ दसदिनमोगालाबने रक्तमांसमिलसोइ पक्षमात्रसोगोलहोय पेठरुधिरकोचित्र दिनपची- 
सवीततजवे अंकुरपंचपवित्र मासवितीतेप्रगटव्है पांचोस्थानअनूप सिरग्रीवास्कंधसोउदरहे एष्टभाग- 
समरूप दोमासनमोहोततिह पंचअनूपस्थान हाथपेरपसलीतथा कटिजानूयहमान संघीजोइनअंगमो 
सोहोवतत्रेमास सपूर्णअंगुलाक्रिया वनतचतुर्थकमास पांचमासमोपांचहींप्रगटहोतसुनताहि नाकनेत्रे- 
अरुकणेनख पाक्तेदंतसमवाहि छटेमासमोहोतहे छिद्रकानअरुनास नाभिविद्रजिहआसरे गुदईद्रि- 
यशुभतास सातहिमोसिरप्रगटव्हे रोमश्रुवानखसोध आठहिसंपुष्टदेहवर वलवीरजसंवोध नवमे- 
मासमोहोततिस बोधचेतन्यसंभार माताजोखावेपीवे नाभिनाडतिहहार नवद्सभीतरहोतहे गर्भ- 
स्थानानेकार भगद्वारावाहरतऊप्रगटकरतहंकार जेकरवीरजअधिकहै ताहिपुत्रपहिचांन रुधिरञअधिक- 
तवनारहे ग्ंथकारमतमांन वीरजरुधिरसमानजव -तवाविहंडुलाहोय 'पूर्वशुभाशुभकर्मले तनधारीजग- 
जोय इतिशारीरेउत्पत्तीबालवणेनं द्वितीय प्रकारः 


Fr ॥ अथ मानुषकेदेहमो जोवस्तूहे उन्कावर्णन. ॥ 


_ ॥ दोहरा॥ मानुषकीकायाकहां जोवस्तूतिहमाहि वातपित्तकफधातफुनि उपधातूजोताहि उस्पत्ती- 
RACE FN SN ञ्प्र ~ ३११४; % ११९" होंसं ७ 
आदिसोयनिर्लेप यथाअर्थविधताहिको प्रगटकहोंसंक्षेप याश्रीरमानसवसै एतेवस्तु- 
तआश्यरहै सातधांतुउपधात सातोधातुनकेजुमल सातत्वचाफुनसात दोषतीनअरु- 
ख्यात 


त दोसोदसअस्थीरहे मर्मस्थानशतसात रघैसातसोधम्मनी चोवीनाडीज्ञांत 


सो ख्रीकोपजसोवीस षोडशनाडीकायमोंव्यापकविश्वेवीस मानुषकेयाकायमो दसो- 


ald 


केरंभविचारिएविशेषतीनदशभेद: | 
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॥ अथ त्रिदोषवर्णनम ॥ 
॥ दोहरा ॥ वायुपित्तकफदोषत्रे मलभीजानप्रमाण पांचप्रकारकोरूपवर भिन्नस्थानसुजाण. 
॥ प्रथसपवनस्वरूपं ॥ 


— ~ rote ——— 


॥ दोहरा ॥ तांमोपवनअतिहीवली कारकअज्ञविभाग नसेद्वारवतेनरहै रसइंद्रियसमभाग पित्त- 
कफहिपिंगुलद्‌ऊ वातशरीरवलकार रसादिककोजुविभागकर पहुचावतरससार रजणुणमारुतसूच्मबहु 
शीतलरूच्यहलकास आश्रयमलकेरहतसो पांचकोष्टघरवास मलनाभीहृदवासतिह कठस्यानसुजान 
सवदेहव्यापकरंहें पवनजानबलवान अपानणुदामेवसतहे नाभीस्थानसामान प्राणहृदेपहिचानिष 
केठस्थानउदान व्यानसुसवंशरीरमहि वयापकदेहमंकार ताहीतंघ्गटतरहे सुखदुखइहसंसार- 


॥ अथ पित्तस्वरूपम्‌ ॥ 


— ९७२०5 


॥ दोहरा ॥ पिचगर्मपतलाअधिक सतगुणमयकटुवाहि दग्धरूपकरहोतहे खट्टारूपखभाहि पांच- 
स्थानसोरहतसो अग्न्याशयहितवास तिलप्रमाणतिहथानमो अन्नपचावनखास त्वचामध्ययहकांति- 
करनेत्रनदृष्टकराय यकृतमोयहवासकर सबरसरुधिरादेखाय हृदेवासकरकरतहे बुद्धिदीरघाविशाल तां- 
तेंपित्तउत्तमकहे बुधजनरूपदयाल नामपांचतिहपित्तके पाचकश्राजकजान रंजकआलोचककहें साध- 
कपांचप्रमान | 


॥ रथ कफस्वरूपम्‌ ॥ 


— 


॥ दोहरा ॥ कफाचिकनापिछलआधिक तमणुणरूपसुभाय दर्धहोइखारारहे आमाशयमोजाय मस्त- 
ककंठहृदसंघिउर पांचस्थानहेतास तहांरहतइहणुणकरे स्थिरताकोमलपास हृदनखेहर्छेष्मनर मनअ- 
वलंवनातिहनाम खायअर्थोतिहिजानिये नसेरूपजिहकाम तीनवस्तुइहकायमो जवलगसमतामाहि तव- 
लगप्राणीखळव्हे रहेचेनमतिजाहि इतिशारिरेत्रिदोषस्वरूपवर्णनं तृतीयप्रकारः - 


॥ 'प्रथ उत्पत्तिकारणानिरूपणम्‌॥ 


—eo—— 


आहारओरपरिपाकसवगर्भसत्रीउत्पत्त वालककेपोषणादिसबवर्णनकरोंहितमत्त भोजनादिजोकरतह 
he [a ज्ञ 0० ~ र षटरसकोआहार 
हृदयप्राणआधार पबनजुप्रेरितप्रथमातिह आमाशयमोडार प्राहोयजवउदरमाह षटरसकाआहार 
नु टिन "1 ha पाळेतिहआहारको _ 
मधुरपनेकेफेनवर भावप्राततिकरसारं तवअन्नपचनप्रभावपित्त कछुकअम्लमतहाइ पाळातहआहारका 
पे 2” > (Ne क मी 
पवनप्रेरकसोईँ नाभीमोछटग्रहणकी कलामोघ्रापतसार तवआहारकोछठीकला ग्रहणीअभिमंका 
वळ 33५ ° (4 ० र 2 हे ५ 
तवकोडाहोजातहै अभिभेदपरकार कोष्टअञकीआंचकर पचिरसताहोवचार जाअछापाक 
भावहोयआम अआस्निपञ्वलितजोपके मधुरखिग्धरसनाम तबवहिरसहोयचाकेनो भलेप्रका 
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सोरसनाडीउछलकर धातूपुष्टकराय तबवहुरसअम्॒तकला देहावलआराग्य रसालग्धफुनचाकना आ. 

नदउरसाभाग्य मद आग्नेकरदग्धरल साकटुडदरमभार वारससाषट्टापड सोरसावषाहावचार इनाव 
कारकरसोइरस रोगरूपकोभाव ताहातरससारह ढहामाहसभावना (भिसमानजापवनह साइटदयसा- 
'जाय पित्तरूपकरअग्नसा परपक्करूपहोजाय पवनप्रभावयादेहमा जाकरहसचार साररगजाबहमा रस- 
पहुचावनहार जाउत्तमअकसुाखच सोदायकवलवीर मध्यभागांतेहअकेका लहूमासग भार अ घासाग्‌ः 
[तहजलाहेका सूत्रपुराषमाडार फागरहजाञ्जन्नका काउतहेशुदङ्वार फुनाहेसारातहरस हका नाभपव- 
नसाचाय हदयमाहिप्रापतकरे पित्तकरपचनकराय पाचनकरसोलालहा सारसराधरम्रभाव जाणउच्षस" 
आधारसो रुधरपष्टेसनभाव मधुरसाइवलतानह1पत्तदग्थाजहजाय एकथातुअधचाराटनाह अर्गटहा- 
'तनरसाय स्त्रीकोएकहिमासमो इस्त्रभावरजहात तवइस्त्रीनरसगकर उत्पत्ताक्रयाउयात 


॥ अथ सातधातुवर्णनम्‌॥ 


॥ दोहरा ॥ सातधातुवणनकरों म॑थसकलपरमांन रसरुधिरमेदमांसअरु अस्थारमिंजबलजान पित्त 
१०७ (८००५ (ON 


तजकरधालुसत मासवाय्यप्रगटाय पाचापाचादनाहमा धाला मन्नाटखाय 


कं ॥ खथ उपधातूवणनस्‌ ॥ 

- ॥ दोहा ॥ अबउपधातुकहतहाँ शास्त्रमाहिजोसात जिव्हादांतगलमेलजो रसधातुउपधातु वातक- 
'फअरुपित्तत्रे रुघिरउपधातुविचार कानोमेलपछानिये मांसउपधातुजियधार छातिमेलजोउछले मेद- 
उपधालुपछान बीसनखोंकोकहतहें अस्थीकोउपधात नेत्रमेलजोश्रवतहे मिजउपधातुतिहजान मुखउ- 
जलतनकांतिजो उपधातुशुक्रप्रमान अन्यप्रकारसातधातुवणंनं स्रीकेदोधातुअआधिक स्तनदुग्धत्रीयभा- 
य ख्रीकेभावचणभंशुरे जेसेआवाहिजाय श॒द्वमांससेउत्पतजुहे घ्रतवसासोयधात अरकपसीनातीसरा दां- 
तस॒खहिजिहभात केशसवकायारहे शीतलबलहितकार निमलताचीकनवरे पुष्ठधातुवरसार 


॥ अथ सातत्वचावणनम्‌॥ 


र्कोरशारशारशिणणणा->->--०५८७-४--०----------.---- 


॥ दोहरा॥ ऊपरत्वचत्मवभासिनी खिग्धविभूतिस्थान दूसरिलालजानामहै तिलउत्पत्तप्रमान तीजी- 
'खेतजानामहे चमदलहिकोरोग चोथीताम्रसुवणहे खेतकुष्टजिहजोग पंचमवेदनानामहै तामासर्वउपा- 


| गंडमालमिरजाद सप्तत्नचास्थूलाकहे विदृधिरहेजिहमाहि इहसातहित्वचजा- 
हे इतिशारारकेसातप्रमाणदेहवणनंनामचतुर्थोप्रकार: ॥ ४ ॥ 


॥ यथ सातञ्राशय ॥ 


वणनकरौ भावप्रकाशअनुसार प्रथमहदयआशयलहो कफहिकोघरधार दूजो- 
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श्री रणवीर प्रकाश, ८ ७ 


घचरनीचेहटय आसस्थानप्रमाण ताजाऊपरना भक वाइ आरसुजाण अग्रस्थांनसुजानय जहापचतआ- 


हार अग्रहिऊपरनाभिस्थल वातस्थानविचार पवनसुनीचेपेटमें मलस्थानलोपांच ताहिपरकळुरहतहे 
वस्तीसूत्रहिसांच हृद यऊपरकछुजीवका रहतरुधिरकोस्थान संपूणसतरीवापुरुषकेआशयएकसमान ख्री- 
केखाशयत्रैअधिक गर्भस्थानस्तनदोय आशयसातवणनाकिए ग्र॑थकारमतहोय 

॥ थकलास्वरूपवणन ॥ 

॥ दोहरा ॥ धातुओरअआशयजहां मध्पकिलीपरमांन ताहीमोंसववलरहे कलारूपतिहजान सातरू- 
पहेताहिको मनअरुहृदयजुलेय मांसरुघिरअरुमेदमध्प चोथीसिल्लीसुतेय ओरतिलीकेबीचमें किल्ली- 
कलासपांच छटीआतोकवीचमें उदरआप्िधरसांच वीयपधारणकलाइक जिहकरपुरुषपुरुषा्थ इहसा- 
तःहेकलादहमसा ताह'जानससथ 

॥ अथकायानिरूपणं ॥! 

॥ दोहरा ॥ सालुषकीदेहीविषें सातोसातदिखाय जाहीतेइस्थितरहै सोईकहांमनभाय हाउजुमम- 

स्यानफुन नसांधम्मनीनाडि मांसपीडीअरुकंडुरा रसरंभहिसतकांडि. 
॥ अथहाडाकास्वरूप ॥ 
॥ दोहरा ॥ कायामाहिजुास्थिहेँ जिनकरदेहखरेह सारताहेकोजानकर वेनअस्थोनाहेकह 


॥ मसस्थानस्वरूप ॥ 
॥ दोहरा ॥ जीवअ्धारसुजानिये समस्थानविचार जोसबञ्जंगनमेलकर हावभावमोसार 
॥ -्प्रथनसांकास्वरूप ॥ 
॥ दोहा ॥ नसेदोइइनमोउदित वायुपित्तकफकार सातोधातूकोंवरे नसेवहनकरधार 
॥ अथधमनाीनाडास्वरूप ॥ 
॥ दोहरा ॥ धमनीनाडीरसभरी वहेसवकेकाय पवनदेवताकोवरे कायारूपस्वभाय. 
॥ अथमांसपिडीस्वरूप ॥ 
॥ दोहा ॥ मांसपिंडकायावरे सारजानतनधार इहनरमांससरूपहे इश्वरनामअधार 
॥ अथकड़रास्वरूप ॥ 
॥ दोहरा ॥ सबहीनसमोउदितनस कंडरानामशभाय षोडशकलायुतअंगको प्रसरसंकोचादिखाय 
॥ 'प्रथदसरंश्रोकास्वरूप ॥ | अड 


॥ दोहा ॥ नासनेत्रकाननविषे लिंगगुदामुखजान दसवांमस्तककेविषे रंधसूक्ष्मनरमान स्त्रीकेती- 
AN > Ey 


नोंअधिकहें दोस्तनगर्भस्थान इहहेछेदप्रमाणबुध कायशरीरमहिजान याशरीरमारोमडुइ सूक्ष्मअन- 
ततिहळेद नाभिनिकटवायेतरफ दोफुफुसरहेनिषेद उदानवायुआधारजो ताहिफुफुसम र 


० १”. 


सओराहातला ताहानकटवरसय नाभस्थानकदाहन यक्कतरुधिरबहुनाडि त्‌ 
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सेउचितसुनाडि रंजकनामापित्तहै ताकोस्थानप्रमाण तिहमोरक्तस्थानहे सोयकृतमनजाण्‌ नाभाबा- 
येभागमें आमाशयमाहिपरंत जोतिलहेसोजानिए जलवाहननसवत सोतिलतांकाहाककर अतरज- 
लाहिवहंत कुच्तमाहिदोगोलहे तिन्हकोव्ृककहंत सादानामलजठरको मेदापुष्टकरत बृषणजुपातावा- 
य्यंको नसलेनेविचरंत ताहिअधारसुजानिये पुरुषारथचलमान |लगगभदवडचते वीय्यसूत्रघरजान 
हदयसनचित्तबुद्धिइह अहंकारकास्थान नाभिस्थानसबईंद्रियन धमनासारप्रमाण सबकायामेफेररहा 
नाभिगंभीरनसभाय नाभिवायुधातूमिलत सबशरीरबलदाय नाभिपवनहृदयकमलमा जायस्पशकर- 
दय सोवाहिरहोकंठते विष्णपदामतपय ॥ नासिकद्वाराखधापीय फुनमारुतआकाश अश्जतपाननासा- 
सुखहि उदरजायपरकाश फिरसपूणदहको जीवजठरबलदाह प्राणपवनहृदजागकर अयुबललषलीह 
समापायइनदुहनको यागदूरहाजाय ताहाकाम्तयागकह मरणनामहसाय याससारअसारमसा अमर- 
जीवनहिकोय जाजन्ससामृत्यवस अमरनामप्रभुहाय रोगांनेवारणकारण वेद्याचार्कत्साकार सानसा 
त्ताविचारकर औओषधरोगनिवार जोसोनरपथ्यनहिकरे जाप्यहायसोरोग 1तेहकरसाध्यअसाध्यकर (न- 
श्रेम्नत्युकजोग चतुरवेद्यसोजानिये कायवचाहेतलाय धमअथञ्जरुकासकर कममाचसतभाय जागा 
नुषकोहिसहे सोसबाहिसकजान रक्षाकरेजुकायकांसोसबरक्षकमान सातोधातुअवरमल वातापत्तक- 
फजान सबसमराहतजुकायमा तनपुष्टकरताहतमान जवसोनरकाघटवढ कुपतहायतनमाह तब- 
नाशहिगदेहकों निश्चेजानोताहि तातेप्राणीडाचतहे रामनाममुखसार प्राते श्वासभवमोचहे ताहिजीव- 


उद्धार ॥ इतिश्रीरणवीरप्रकाशेशारीरके शष्टस्थितिकलादि त्रिदोषखरूपदेहविचार कायानेरूपण दहा 
तिसारवणनंनामप्रथमअधिकारः. ॥ १ ॥ 


-प्रथान्यप्रकारधातूकथनं 


॥ चोषे ॥ सातोधातुदेहमंकार दोषतीनमतसुश्रुतधार स्तंभहोतघरभीतरजैसे धातुमानदेहमेतेसे 
प्रथमधातु रसनामकहावे कयलूसनाममतफारसगावे भाजनजातजठरकेमाही रसविपाककरउपजरु 
ताही तींनहजारपंदरांजोई कलाप्रमानवीतेरसहोई गिदेजठरनाउवहृजानो हृदेजातउनद्वारामानो र 
ससुभावइंदूवतहोई पतलास्निग्धसदेसमसोई हदयगतप्राणनामजोवायु रसबलदायकशद्धिआयु चो- 
वीनाउहृदेगतजानो दसोऊधदसनीचेमानो दोदोद चणवामविचार इनद्रारारसदेहमं झार सिचितजो 
जलपल्लवधावे तेसेरसनाडीगतजावे ह दाप्रसनजाहतेहोई अधिकहोएफुनित्यागतसोई ताकरतिलीक- 
लेजेधाबे रसकरतनवलबृद्धीपावे जाप्रकाराहिदीमतहोई यूनानि भेदओरसुनसोइ ॥ दोहां ॥ प्रथमहोत- 

रखजठरमेंताहिकलेजेधाय कयमूसनाम धरदेहमेनाडीद्रारपुजाय ॥ चोपे ॥ रुधिर धातुसुनदूसरजोइपूः 


“जु ननाममतफारससोई सारसांतलाकलजञ्=ाव [मलापंत्ततवराधरादखावे तानहजारपदराजाईं वातक- 
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श्रीरणर्वीरप्रकाश. ह्‌ 


अस्थीधापांचसीकहिए उत्पतहोतमेदतेलहिए तीनहजारपंदरांजोई वीतेकलामिकतवहोई ठेमीधात- 
मिंझतनजांनो उत्पतहोतअस्थितेमांनो तीनहजारपंदरांजोई वीतेकलावीयतवहोई वीरजधातसात- 
मीकहिए उत्पत्तीक्रमतनमेंलहिए पुरुषनारक्रमएकोहाइ वीरजरुघिरआतंवीसोई भोजनजठरवीचज- 
बआवे ऋमकरसातोधातदिखावे भोजनआदजठरकेमांही दिवसरीसलगवीरजतांही ज्योवीरजस्ों- 
आर्तवैसांन पुरुषनारक्रमभेदपछान अवआगेमलनिश्चाहोई धातृदोषहोततनसोइ- 


॥ अथ मलवणंनम ॥ 


॥ दोहा ॥ परसाहेमलमेदकाचमकर्मिकमलहोय कणनेत्रमलहोतहेजांनमांसमलसोय अस्थीसल- 
` नखवालहेजाप्रकारसलसान वीरजकीमलनाकहीआगेदाषविधान. 


॥ ्रथ दोषवणनम्‌ ॥ 


पि॥ तीनदोषतनमाहिविचारो वातपित्तकफनिश्चाधारो इनमेवातप्रबलतापावे जातनसातोधालुहि- 
लावे सबकाप्रेरकवातविचारो तांकरवातआदमनधारो पित्तप्रगटडुर्गधील्यावे उबाललेताशिरगरमीथावे 
तौफुानिगरमीभीतरजाय चित्तशक्तितिसदूरहटाय चित्तशक्तिहूंकावलवात व्यागतत्वचामाहिविख्यात जे- 
करतांहिजतननाहोइ तोफुनिओरजोडमेसोई वात दोषतुमरोगपछानोसस तागतीजहांतहांमानो रुधिर- 
संगज ववातविचारो सदंखुष्कफु निक्रष्णनि हारो जेकरवातसंगकफहोई असलसुभावटूरकरसोइ तांकर- 
सदखुउककफजानो गेरतवीकफकोपपळानो जेकरवातपित्तसंगहोइ गेर तवीपतेककहृसोइ वलवितसब- 
हृपंजांनो चचोबहुतग्रंथमतमानो अबसुभाववणेनसुनसोई वातपित्तकफवतंतजाई वातशीतअरुरूचप- 
छानो हलकासकलदेहगतमांनो सूक्षमताकरदष्टनआवे सरदीसंगसदेहोजावे गरमीसंगणमेकहुसोई त- 
रीसंगतरानिश्चेहोई खुष्कीसंगखुष्कतुमजांनो हर्कतसकलवातगतसानो छीकफमानीखांसीआवे रोदन- 
धावनवातादेखावे उछलनवोलनभारउठाय जाप्रकारसभवातादिखाय वाझूदोप्रकारकीकहीए सनातन- 
वातवाह्इकलहिए वातसनातनलचणणऐसा शुश्रतमथअादिमतजेसा रूचकेशसिगेरप्रगटावे मंदमलीप 
रलापादिखावे दयाहीनाजेव्हाअट काय अतीकोधतनदुर्वलभाय टूटतकांशपात्रज्योंसोई वोलततेसेचुधा- 
नहोई एकांतस्थानमनअआधिकलगावे रागरंगहांसीचितचावे खट्ागमंसलूनाहोई मीठाआदमानहितसो- 
इ ई्रीसंगप्रीतनहिराखे व्यत्ययकार्यइंड्रिआभाखे पराधीनाजिव्हावसनाही खप्तवीचअतिवातदिखाही 
अथवापवतडचादिखाही स्कंधमांसऊचालखपावे गोलनेत्रअरुछोटेहोई रूचधूसरे मानोसोई वातसना- 
तनलक्षणजांनो आगेवातआरज़ीमांनो ऊपरवातआरज़ीसोई लचणआदिलिखेसबहोई ओरमूत्रविट- 
छीकपछांनो हिडकीवमनअवासीजानो रोकतअधोवातमिलसाई जुधावतनिद्रानहिहोई भूसीऊपरसय- 
नसुखावे सहातवषामेथुन भावे घातःकालजपानसुखाय मदिरापानअधिकमनभाय वातउत्पत्तीलच्ञण 
जानो सोजासकलजोडपरमाना शिथिलतावातगांठिआजेसें परसारहैपीडतनतेसें भयानकआतिचताम' 
नसाही धफडसकलजोडपरतांही षटेदांतकंपतनुताको खुष्कीफर्कतदेहीजाको भारीकर्णत्वचाफटजावे 
कणवीचकछुपीडादेखाव हृदेजलनस भूममनमाही खप्तवीचभयदेखतताही अथवाकृष 
चुधानाशनिद्रानाहिआवे जेकरवातदेहकेमांही गरमीसरदीकिंचतताही जेकरवातरुधिरगत 
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घातउतपीडासानो गरमीप्रघटलाललखपावे भोजनकरञ्फाराधावे पडतछालकखुष्काहाई दुनलढ हक 
नआंतेसाई जकरवातमांसगतजान ग्रथीपडपीडकछुमान शिथलताहाए चुबकलखपावे जससूइ चुबक- 
दिखावे सघनमांसग्रंथीवतसोई मानोमालासूत्रपरोई जकरवातअ स्थगतजाना लच्णश्वतजघपरसा- 
सो उरूसंघिमेचुबकदिखावे अस्थिवीचचुबकलखपाव जकरवातामभगतेसाई [नद्रानाशदाघंदुखहाइ 
चुबकहोतअस्थीकमाही जहामकपोडालखताहा जकरवातवायगतहाइ वा यपातताहोछिनसाईइ अथवा 
शोतरवीर्यरुकावे अथवारुघिरवीयसंगआवे रसगतवातहोतजबजाको करेयच्सफानपाडाताका जकरवा 
तपेटअतिधावे वातोदरकरपेटफलाव जंहतंहसोजहोततनमाहीं करपदखंचतपाडात॥ह गर्भाशयवाच- 
बातजबजानो गर्भपाततांहीछिनमांनो अथवागभेवीचरुकजावे अथवामूढगभप्रगटाव जकरवातजठ- 
रगतजानो खांसीकातादमीपळानो बैठतकठतृषाआतिहोइ वमनहाताचतातुरसाइ नामाऊधरागजा- 
जानो सोसभवातकोपकरमानो करपदर्वाचवातप्रघटावे अजीरनहोतवातबलपाव वातजठरनाड[कसा- 
ही सहायकपित्तमिलउतथांही अथवाकफघरजावतसोइ छातास्थानभुजागतसाई अकरवातकणबल 
यावे बाधिराकरेपीडप्रघटावे जेकरवातजीभगतहोइ जिठहास्थू्लअटपटालाइ जकरवातनासकाथाव 
सुगंघीदूरपीडप्रघटाव जेकरवातनत्रगतहोई पोडाफिरेदाटेहरसाइ लच्शणघटवातकाजानो पीडाफर- 
चवकसंगमानो जेकरवातरुधिरकफहोइ फूटतजाडपीडकरसाइ फूटतडाष्टखुधाहटजाव बठतेठाडाखु- 
ष्कीधावे जकरवातसंगकफसानो साजासकलजोडपरजानो कांपतजोडपाडप्रघटाय रूचकाष्टवतजाड- 
दिखाय हकतसकलदरकरसाई रहेतापखेदातुरहोई जकरवातापत्तसगजाना फुनसाप्रघटपात्ततनु 
मानो जकरवातरुधिरसगहोइई नाडीलालऊधगतसोइ मुखअरुजोडहोततवएस लालाकृष्णरगपरजस 
) सबकायतनएकसमहोई रुधिरीयतनभिन्नसुनसोई वासलीककाराधरछुडाव आरयतनकररुषरहटाव 
एकवातवाद्दीकहुसोई वजउलमुफसलअचीहोइ फारसवादहफतअदाम वातदांषबहावेधकनास 


प्रथमवातभीतरजवजावे पित्तम्ष्मपरपीडादेखावे वहविधनामवातकंऐसें रींगडवातगाठजसे क- 
मरएष्टपीडातनुमाहीं बहुविधरोगवातउपजाहीं. 


॥ अअथवातवणंनं ॥ 


॥दोहा॥ मुख्यपांचविधवातहै इकइकषोडसजान जांप्रकारअस्सीकहे वातग्रंथपरिमान घ्राणउदान- 
समानहे अपानव्यानपरमान पांचोनामकहेयथाभिन्नभिन्नगुणजान ॥ चोपे ॥ प्राणनामजोवायूहोई 
हृदयकठगतमानोसोइ बुद्धीस्मतीटष्टिबलदेवे छीकथूकनिंगलतसुखसेवे उदाननामजोवायूकाहए छा- 
ह लीकंठनासिकालहिए सकलउपायकायमेधावे चितकवाणीबोलसुखावे समानतीसरीवायूजांनो छाती- 
७ | नाभीजठरपठानो खानपानरक्षामनलावे मलहूतेंरसजुदाकरावे अपानवातचौथीमनधारो गुदालिंगक- 
टिपादविचारो री [रो आतववीरजगभकहाव मलमूत्रादिकवाहिरल्यावे पंचमव्याननामकहुसोई मुख्यहृद- 
सगरतनुहोइ हिलावतनेत्रपलकसोजानो शस्राक्रियादिककमेपछानो षटकतभेदवातगतजेसँ अव- 

गसुनतेसे मीषमजेष्टआषाढकहावे प्रतिदिनवायुवृद्धीपावे श्रावणभाद्रोवरषाहोई वातकोपतन- 
असूकांतकसदकहावे वातकापहानीकरधावे विनापित्तजिगरीकेनाहीं इनादिनकोपवात- 
पत्तीः एसोई वातकोपजाकारणहोइ गर्मखुष्कवस्तुजगजानो वातकोपकाकारण- 
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मानो तरअरुगर्मवस्तुजोहोई वातकापदूरीकरसोई वातदोषहोवेतवजानो निजनिजस्थानभेदजवमांनो 
मुख्यस्थानवायूहितजोई आगेभेदसुनोअवसोइ नीचेजठरकमरगतमानो दृषणदोईअरुकणपठानो 
स्थीतुचानाडकेमांही अरसीभिदवातइनथाहा 


॥ अथ वातहरञ्जोषधवणन ॥ 


st OF Tio 


Da 


। चौंपे ॥ सकलवातहरओषधजोई आगेलिखाभेदसुनसोइ असगंधभाडगीहिगूजांनो रहसनअ- 
मलतासपछांनो पाषानभेदपाडलहितहाइ प्रसारनीवाइ विडगाहतसाई पतूनीवालविल्वहितजान दोक 
उेआरीअरनीमसान जडएरनअरुकोचपछानो साजजहिदीथाहरमानो काष्टनाजतोवंदःसोई तीनतूचो- 

कजुआंइनहोई जडोखाराविडलुणकहावे इटसिटनिवूकिवसुखांव सुंठीजीराश्वतपछांना जढजमालगा- 
रेकीमानो तिंतडीकसालूनीहोई चित्रातजकांएफलसोइ भखडाककडासगोजानो काकेनीमाषेनीमांना 
अतालनामजोसहटीहोई सुंडीवाज्लीआतिहितसोई सोसासांभरलूणकहावे पत्रिफलामेथावातहटावे हा- 
नकूतरीलाचीजानो तालीसपत्रमघसोंफपछानो नारदयनगजांपपलजोई पिपलामूलमचहितसाइ पुरा 
तनशुडअ्जमोदाजानो केशरकणकलोंगहितमानो शुगलएरणतेलसुखावे कटूतेलकस्तूरीभावे धाने- 
आंवीजकोडहितहोई अगरथोमहितजानोसोइ सकलवातहरओषधजाने लखसुभावसेवसुखमान फ- 
कीअथवाचूरणसेवे बंधनमदेनहुकनालेवे गोलीगोष्टृतमेलवनाव करेयतनदुखवातहटावे अवसंजागी- 

ओौषधजानो आणगेलिखीयंथमतमानो वल्लजुआंइनमघांमंगावे मचापिपलामूलरलावे काष्टनाजदोसों- 
कलिलाय सीसालणचित्तरापाय वाविडंगसमओषधल्यावे साडेतत्रेमासपाव सुंठाकदाविधारालाज सा- 
डेत्रैत्रैतोलेदीजँ हरडडूडतोलासंगजानो पुराणाणुडसततोलमानो गालीमासपांचवंधाव तस्तनारसंगप्र- 
लिदिनखावे जोडवातवाकरपदहोई रींगडवातआदहरसोई गुदापीडकफदूरहटाव सकलवातकाखंदः 
मिटावे वाविडंगहिंगूमंगवावे धनिआंगजपिपलसंगपाव ज्यादाजीराश्वेतमंगाय मघसुंठीचोकचित्तरा- 
पाय वरेआमचभडिंगील्यावे सषपकोडभागसमपावे सबतेदूनांत्रिफलापाय सबसमांनएुणुलमगवाय 
करइकत्रघृतमेलकुटावे गोलीमासेतीनवंधावे प्रतिदिनएकमध्रूयुतखाय सकलभदकावातहटाय खचा- 
'पीडमुखपीडाजवे प्रमेहदूरवलवोयवधावे संमहणीववासीरहटजाय सवनकरदुखदूरहटाय सीसालूस- 
चोकमंगवावे वाविडंगअजुआंइनपावे हिंगुमेलवरावरलीजें अंवलाकवभावनादाीजे सातभावनादवकाई 
फुनिरसभखडालीजोसोई सातभावनातांकीदेवे तोफुनिरसआदड्रककालवे सातभावनातांकादाजे फुनि- 
त्रिलचणउंकीलीजे एक भावनातांकीदेय फुनिपीसगोलीकरलय गोलीमासतीनवधाव प्रतिदिनगर्मनीर- 
संगखावे कांजीठाळकिंवरसहोई अनुपानलखसेवेकोई सकलभेदकावातहटाव वातसीसळातीकाजाव 
अरुचीदूरकंठटुखखोइ आगेतेलसुनोअवसोई असगंधभिलावातलसुखाव सषपतेलातिलांकाभावे सताव- 
रतेलभखडाजोई प्रसारनीगजप्रसारनीसोई गर्मतेलकरमर्दनकीजें वातरोगनिश्रेहरलीजें अथवाओर' 
ओषधीपावे तेलपकायमलदुखजावे गमतेलजलवेठेकाई अथवाहुकनाकरसुखहाई अवबुटनेकीविधी- 
वखानों मर्दनकरदुखदूरपछानो अगरतेलिआकुठमंगावे डअसगधकस्तूरील्याव जरंवादहलदीमंगवाय 
दारुहदेलसंगरलाय आटामसरताहिसंगपावे करइकत्रबुटनावनवावे नवातस्यानमदनकरवाय सकलाः 
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भेदकावातहटाय निर्धूमअग्नसुखदायकसेवे रूईआदपश्मतनलेवे खानगमंजलसेवनभावे करेपथ्यदु- 
खवातहटावे सांसरसाचनओकाभाय कणकगावघ्रृतपथ्यसुखाय कुलथीमाषाचिरोंजीभावे तितरमांस- 
करेलेखावे कोमलसागसतावरहोई ककोडासागसॉफहितसोई दधीछाऊगोकीमनभावे किंवखटाईपि- 
स्ताखावे कंडेआरीफलवदांमहितजानो दाखवतांऊमूलीमानो अखरोनेटउजाआद्रकहोई छिलकेविनमुं 
गीहितसोई पुरातनतंडुलखिचडीखावे कूपनीरहितवातहटावे जांप्रकारसबपथ्यविचारोआगेओरकुप- 
थ्यनिहारो दिवाशयनजागोनिशिमाही शीतलजलमदिराहितनाही वातिकनरसेथुननहिभावे चनेकण- 
कमीठानहिखावे सावतसुंगीमटरजोहोई मसरआदघ्रृतकञ्चासाई सकलवातपरसिक्षागावे पथ्यापथ्य- 
विचारसुखावे आगेवास्तववातपछानो ऊनवातकालचणमानो बातऊततनसिथलदिखाबे हूटतजोडवो- 
लनहिभावे प्रतिदिनकफकीबृ्रीजानो बुद्धिमंदर्चितातुरमानो जहांवातकफतहांविचारों कफहरओब- 
चनिश्चेधारो. | 
| ॥ अथान्यमते कफवर्णन ॥ 

॥ चोपे॥ आदवातकफंदूसरजानो आगेलक्षणकफकेमानो कफसुभावसरदीतरहोई लेसदारको- 
मलहेसोई हर्कतसकलएकनाभावे करेसिथलकफलक्षणगावे अवलक्षणकफजांकोहोड धीरगंभीरवि- 
चारतसोई भारमांसतनमोटाभावे अस्थीसकलदृष्टनाहिआवे सीतलतनभोजनराविनांही कार्यखेदल- 
खधीरजताहीं गोघृतरंगहोततनतेसें अथवाकंचनरोपनजेसें छातीमस्तकचोडाजानो कृष्णकेशतन- 
_स्िग्धपछानो निमेलनेत्रताहुकेहोई नेत्रकोणलालीपरसोई मेथुनसमेहोतवलवान अधिकतरीरसवी- 
रजमान अधिकपुत्रकन्याकमहोई स्वळसुभावक्रोधविनसोई मित्रवेधुलखआनंदपावे आयूअधिकनी - 
डसभभावे मातापेतायुरुसेवाजाने लजावानज्ञानमनआने वाणीभारीसाफादिखावे कौडीतीच्षणचीज- 
सुखावे गर्मखुष्कभोजनमनभाय लघुभोजनआतिकवहुनखाय युणीआपयुएसबकाजाने रोदनअघि- 
कनाहिसनआने वागबृक्षस्वपनेमेदेखे हरेघासकुसमावलिपेखे कफापुरुषकरडातनुजानो भारीकंठसी- 
समनझानो कोतादमीकासातिसहोई खाजनेत्रमुखनासिकसोई अधिकनासिकानीरचलावे खाजजो- 
डपरसोजदिखावे सायंकालप्रातवलहोई कफलक्षणणऐसातनुसोई. | 


॥ कफहरः््रीषधवर्णनं ॥ 
£ गारे सकलग्र॑थमतखेदहटावे गिलोपतीसगोरोचनहोई चिरायतानिं- 
बनराहितसाइ वालाशश्वतधमाहपछानो हलदीदारुहद॑लमानो कांफलश्वतपापडाजोई काष्टनाजपाडल- 
हितसोई सुंडीबीजकसोंडीजानो वश्रूनीलूणवावचीमानो सेवतीपाडलरेंगनजोई मेनफलनागदोनहि- 
तसोई [सोई ककोडात्रिफलामहंदीजांन अनोलात्रेवीषुठकंड\।मान जढजमालगोटेकीजानो त्रायमानविड- 
| सालकंगनीलाचीजोई अजुआंइनसुंठीअतिहितहोई किकरसोंफसारिवाजानो असगंध- 
नो जडोखारहिंयूमनभावे धनिआंकेशरनागसुखावे त्तजतमालपत्रहितहोई ताली- 
डं थोमचोकगजपिप्पलभावे अंवलतासवकमजोहोई वल्लजुखंइनअआतिहितसोई 
मुगपछानो सुपारीमुत्थरुआद्रकमानो कवाबचीनीजलपर्तराहोई मघांमचेहालमहितसोई 
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चंदनज्ञेफललोंगपछान कुलंजनककडसिंगीमान मस्तकीकुठ भडिंगीजानो पुष्करमूलकतीरामानो ताम्र 
भस्मलॉआतेसुखदाइ कफहरअ्रोषधसवालुनाइ आगञ्जाषवजागावचारा कफकरट्रसत्यसनधारा आद्व- 
कसुंठीमघामगाव चिरायताहलदासचासलाव लसमञ्राषवपासवनाय दुवकाफानापत्ताल्याय ताकंवी- 
चसातादनसाहड़ सपुटकरराखजवकाई फुानसलुकायचूरनवनवाव अझएुलसतालपरलाव मलजोभकफवा- 
हुरञ्जाय निश्चकफकृतदाषहटाय जरदासकलदढहकाजाव ठुष्णकशकरखुखडपजाव काफलपुष्करमुः 
लमंगाय भडिंगीककडसिगीपाय मघामेलायसमभागापेसावे चूरनघ्रातमधूयुतखावे मासेतीननित्यप्र- 
तिश्वाय नेक कप्हक्कतदाषहटाय अथवावमनकरकफजाव गरारकरदुखटूरहटाव 1नब्रससुठामघलाज 
च्प्रा््कलणाहणुसगदळाज इनकजलसाकरगरार !नश्चकफकतढाषानवार गसनाकररताहापलाव गमर- 
तकरजोडासकाव आतमथुनाहितजागसा अताखदाचताहतहाईइ पुरातनसाद राआताहतजानखुष्का- 
भाजनकफहरमारन कडञ्रारावबाजमघामसगवाव सुठामलवरावरल्याव पासनासकापावसाइ नश्वकफद- 
खर्वाहेरहोाड लणफडकेड मधामगाव पलासवाजञअ्रराललकाल्याव पासगसंजलनासकपायासथलता- 
कफसूछाहटजाय सरीहवाजसनासलामसगाव ल्‌णफडकडासगरलाव लससगूजपायापलवाय अजनक- 
रकफटोषहटाय तापवीचमसूछाप्रघटावे अंजनदूरकरेसुखपाव त्रिफलात्रेकुटाद्यारमगाय वीजमाचकालू- 
शरलाय ललसखआघवखलकरा व तुलसांनारपायापसवाव सूदासानपाततप्माह अजनकरककनासता- 
है तालात्रकुटालणमगाव घप्राद्रकरसत्रेितालपाव गरारकरकफडरहटाय कळपावकळूनासकपायपाडाए- 
कसिरकासगवावे आद्रकरसत्रतालपाव राइसुठापासामलाय मासतानतानसमल्याय पाद्समारपरवठ- 
सोई गरारेकरकफवाहंरहोडे मुखपसाखठदुखजाव छाताकठसाससुखपाव चसकतनत्रशद्धहाजाय 
चुधाप्रवलतकफदाषहटाय मुगारसफुलकामनभाव कुलथामांसजागलाखाव आद्रकानबूथासपछानां 
मधूसाफमथाहतमाना तारासागवताऊखाव कफहरपथ्यदखवलभाव आगकफकुपश्यसुनसाइ जा- | 
कारनकफराझहाइ द. चादूधसातलसाजाना वासासातलभाजनमाना [दवासयनसूलाहतनाहा [मस- 
रालामाठातजताहा अताखग्धवाचकनाजाहाइ कफापुरुषत्यागसुखसाई असलाकफदहाकमाहा घट- 
जावसुनलच्णताही कफस्थानसूकसबजानां घूमताशरआलसवहुमाना [सथलजाडासगरतनहाइ 
_ अआगआआषधसानएसाइ तरअरुगमचाजा हतजाना जस गावदूधधतमाना अनपदसकजावावचार उनका- 
मांसकफामनधारं संठेआइाचकनवस्तुनरखाय मालसपघृतआतानद्राभाय पाचभदकफहकजाना [त- 
मलवकनामपछाना छातस्थानजाहइकाहाइ रहसदावलदायकसाइ दूसरकफकलादकरकाहए जठ- 
रस्थानजाट्टकालाहए काडास्थानजठरसुखजाना उवाललतदुगघासाना खानपाननोचकरसाइ रहस- 
वलदायकहाइ वाधकनासतासराजाना जिव्हास्थानानंवासपछानों सकलस्ादकाकारससाइ जाप्र- 
कारइकानश्चाहाई तप्रोरवद्यसततएसाजानो वातस्वादकाकारनसाना चाथाकफातयककहुसाइ निवास 
स्थानसासमहाइ जासाजलनत्रनतँञआव जाषकारातयकणुणगाव शऋळाष्सकानासपाचमाकाहए नवा- 
सस्थानजाडसबलाहए हृढकरकामलरचाधार जाप्रकारकफगेहविचारे 'वनारागदहाजवहाइई पाचभद- 
. कफानश्चलसांइई जवावगाडतनसाहाव चार स्थानङांडकफपसरतसार कफडछालदहाजवजाना परस्प- 
रदाधावराधामाना करयतनानश्चासनमाह्‌ 1वनावमनआषधाह तनाही अथवाधघातादनम प्खुलाव धी 
रजकरकफानेश्वलथावाशशरवसतदा इऋतुजाना कफउछालतनआधकपदाना ग्रीखमक्रतसंधीजवहो- 
कफउछालतर्नानश्रलसाइ कफकरग्रोाषषभाोजनजाना आगालखाग्रथमतमाना तरअरुसदवस्छु 
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जोहोई कफकरभोजनमानोसोई कफपेदाकरनिश्चलराखे इतनाभदसदतरभाख तरअरुगसवस्तुजो 
हाइ कफकरदेहपसारतसोई गमेखुष्कवस्तुजाजानो घढावतकफानश्चामनआनां 


॥ अ्रथपित्तवणनं ॥ 


॥ चोपे ॥ जाप्रकारकफतनमेहोई आगेपित्तभेदसुनसोइ पित्तदोषतीसरपहचानों सफरानासफा- 

रसीमानो पित्तसुभावगर्मतरहोई पतलासूषमतीचणसोई गरमीतनअगनीवतजाना सकलापत्तकाका- 
रणमानो अगनीजठरपित्तकरसोई वाग्भटकहेरुधिरमलहोई कइवद्यएसासतमान रांधरापत्तसस मढ, 
नजाने पित्तगर्मतरसूषमहोई रुघिरगमतरभारासोइ कितावकफायाभदादखाव चर्चाअधिकतहांमन- 
भावे कधसुगेधीप्रीतीजोई रतीआदवलपित्तजसोई आगेलच्षणकारणजानों जिनकरापत्तञराथकतन- 
मानो धनीतेजचंचलमतिहाई सीघकार्यकरक्रोधीसोई सीघ श्वासमेथुननाहेभावे उदारखंदकरकायाद- 
खावे निर्मलवस्तुसुगंघीभाय सरणागतरक्षामनलाय होएखेदचितामननाहा अश्ञीतेजक्षुधाजगटाहा 
खड्टामीठाकोडाभावे सवेतसीतलनीरसुखावे परसाआपिकहाततनमाही दुरगधाचलदहतताहा कण- 
करंगवतजोडलखावे मुखपरछाइ दाघादेखावे पीलेकेशलालकछुजानो वृद्धापनसाधद हकशमाना अती" 
धूपवामदिरापान लालनेत्रताहाठिनजान खप्तवीचपुष्पांकुरदेखे पलासवृक्षवाअश्मीपखे [विजलानक- 
टसिंहलखपाय मकटविज्लीव्वाभ्रदिखाय 


॥ 'प्रथपित्तहरप्रोषधवणेनं ॥ 


x 


॥ चोषे ॥ आगेआओषधकोशविचारे प्रवलपित्ततनखेदनिवारे चिरायतानिवकोडहितहोई वालाविस्व- 

[ितपापडसोई हलदीयानसेवतीजानो पादःपाडलमूलीमांनो तोरीमिठीसोफसुस्वावे त्रिफलात्राय- 
मानमनभावे इलाचीचंदनखेतसुखाय कपूरवर्चजढमेंदीभाय कंदूरीकत्थवावचीभावे गुलाबपुष्प- 
कमिआंचितचावे कंगुणीजढजढकिक्कररभाय खंव्वलजढगूलरसुस्रदाय मुलठीनागरमोथाजानो -ऽना- 
र॒दानावांसामनआनो दूधङुहारामिशरीहोई मखनआदगावघ्रतसोई अंगूरफालसाअतिहितजानो 
सकलपित्तहरओषधमानो गोलीचूरनक्ाथवनावे सवओषधीपित्तहटावे चाहेसीघ्रदूरकरकोई विनरेच- 
कहितओरनहोई जेकरदेरसंगनिकसावे ताहिगावघ्रतअधिकसुखावे सीतलअओषधचंदनजोई गुलाव- 
कपूरसुगंधीसाई अतरसुगंधीवस्रवनाय पुष्यमालहितरागसुखाय प्रथमपहरसुखरातविचारे वेठचां- 
दनीपित्तानिवार सबजीवागहोदमनभावे सुंदरतिरिआप्रमदिखावे वालखेलवंधूमनधारे सकलपित्त- 
हरयतनविचारे जेकरअधिकपित्ततनजाने रुधिरनिकालसीप्रसुखमाने त्रिवीदाखत्रिफलासमल्यावे गो- 

____ लामासेपांचवंधावे प्रातिदिनसीतलजलकेसंग सेवनकरेपित्तरुजभंग दाखपुष्यकमिआंमंगवावे दुंधक- 
लमिठीलाचील्यावे ककडसिंगीकत्थरलाय नूतनओषधपीसवनाय मोतीभस्मकपूरमिलावे लेसम चंद 
ननीरापिसावे गोलीमासेतीनवंधाय सेवनकरेपित्तदखजाय सुषेवादआदयक्ष्मतनहोई पित्तविकार- 
साई जडॉकणकचावलमनभावे मुंगीगोघ्रतमखनखावे दूधनीरसातलाहेतजानो चंदन खेत 
[छानो दुधकलामेठीअतिहितहोइ कंदूरीसागचुलाईसोई इत्यादिकपथ्यपित्तहितजानो आगेपि- 
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_ज्ञविरोधीमांने तीचणमर्गवस्तुजोहोई दधीतेलतिलहितनहिसोई खाराखदासोनहिभावे वतांऊषड्टी- 
छाछनखावे गर्मतेलसिरकानहिभाय आद्रकथोमधूपनहिभाय वस्रलालकालेनहिलावे अतीखेदव्याया- 
ममनभावे तीचणसर्दवस्तुजोहोई अतीपित्तपेदाकरसोई तीचणग्मवस्तुजोजानो पसारतपित्तदेहमे- 
मानो सदपित्तकोदूरहटावे जाप्रकारतनपित्तदिखावे पेदापित्तवषकतहोई सदऋतूतनपसरतसोई 

ऋतहिमंतसिगराहटजावे जाप्रकारऋतुपित्तदिखावे असलीपित्तहोततनमाही ऊनअधिकसुनलक्षण- 
तांही घटेपि्तवचुधाइटावे सीतलजोडतेजतनजावे तिचणगमखुष्कहितहोइ पांचभेदआगेखुनसोई. 
आसासयपाचकापत्तपछानो भद्‌चारपरवलवतमाना पकावतखानपानतनसाइ रचकापत्तदूसराहाइ आ- 
मासयसुखकोडाजानो रहेतहांरसब्वद्वीमानो विचारकुबुद्ीउघमहोई सावकपित्तह्ृदयगतसोई तीसर- 
पित्तरंगवतजानो आलोचकचोथानेत्रपछानो वराजकपित्तपांचमाकाहेए त्वचागतपित्तपांचतनलहिए 


॥ अथऊनाधिक सातधातूवणनं ॥ 


Os se 


॥ चोपे ॥ सातोधातूतनगतजानो आगेलचणजतनपछानो ऊनअधिकधातूतनहोई स्थानत्यागदु- 
खदायकसोइ .रुथेरऊनतनमाहिविचारो सुस्तजाडतनखुष्कनिहारो षट्टीसदवस्तुरुचिआछे करपद श्वे 
तल्वानकेपाछे रुधिरअधिकलचणसुनसोई करपदलालउलटगतहोई ऊनरुधिरपरयतनाविचारे कफह- 
रओषधकोशसह्यारे रुधिरवृद्धिकरओषधजोई भस्मफुलादगर्मतरकोई गंधकआमलसारसुखावे निर्म 
खरुपिरसीघ्रतनल्यावे जेकररुषिरअधिकतनजाने रुधिरछुडायसीघसुखमाने अवरसधातदूसरोकहिए 
ऊनआधिकलक्षणतनलहिए ऊनहोएरसलचणजानो सूकतकंठजीभमुखमानो आमासयानिवलवलप- . 
हुंचावे करेपथ्यरसब्द्धीपावे आधिकहोएरसलच्णजानो श्वेतहोएतनसीतलमानो सिथलजाडखांसी- 
घ्रगटावे कोतादमीनींदवहुल्यावे निंवूरसहिंगूसंगलीजें गरारेआद्रकरसयुतकीजें सुंठीलोंगकाथकर- 
पान हावरसबद्धीकोहान मासेदसतुरुंजरसल्यावे छेमासेजीरालूणमिलावे चूरणगमनीरसंगखाय रसः 
बृद्धीदूरपथ्यमनभाय अधिकमांसलक्षणसुनसोई वडापेटमुखगिरदाहोई गिलटीतालूजिवहाजानो भुः 
जाएष्टआतिमांसपछांनो सरीरअधिकमोटाहोजावे अधिकपित्तकायतनसुखावे ऊनमांसलक्षणसुनसाई 
सिथलइ ड्रिआंतांङनहोई मीवाकणमसूडजानो पिंनीआदषुष्कसवमानो नीचउतरकनपटीआवे शवो 
तरंगलक्षणप्रघटावे कफवृद्रीकायतनसुखाय मांसजीवपच्ीकाखाय- चरवीआधिकहोततनमांहीं मांस- 
वधेकालच्षणताही तंगश्चासनिर्वलतापावे कफहरऔषधफाकाभावे मषीरनीरप्रतिदिनकरपान होवे 
आविकमिंककीहान उनमिंझलचणमनधारो अधिकमांससभखुष्कनिहारो तिलीरोगतनदुर्वलजाने 
माषमांसमीठाहितमाने भाजनकरजलपानसुखावे कफवृद्धीकायतकरावे. अस्थीवीचमिकजोहोई अ- 
घिकहोएलचणसुनसोइ नेत्रजोडसभभारेजानो सकलअंगपरसोजपछानो छालेसकलजोडपरजान 
वलिष्टअंगाचिकनपरिमान कफहरअओषधतांहिसुखावे मेथुनअधिककरेसुखपावे अस्थीगतामऊनज 
वहोइ घिरेसीसदृष्टीकमसोई छिद्रहातअस्थीकेमाहीं कफवृद्धीकरओषधताहीं दूधमांसमीठाघ्रतजान 
सेवनकरअस्थीसुखमाने वीरजअधिकहोतहेजवही रुचिहातमेथुनपरतवहीं जकरमेथुननाहोविचार 
मूत्रासयरोगपन्थरीधारे ऊनवीरजकालचणजानो वीर्यपाताचिरकालपछानो अथवाथोडावीरजआवं 
वायस्थानवाराधेरचलावे वृषणउपस्थजलन प्रगटाय चुवकहोएतनसिथलादिखाय 
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रावे ताकरवीरजबद्ीपावे डोजनासवलहूंकाजानो सत्तथातुकातत्वपछांना छातोस्याचजाहुकाहाई 
लालरंगकछुपालासोई निमेलचिकनाखिग्धविचारो वलहुंकावलडोजसह्यारा जवसुभावगतफकाठ खाव 
निरवलतनचिताप्रगटावे सकलजोडनिरवलप्रगटाय खुषकातनवलवीरजजाय जवतनडाजनढहाजाव 
तवजीवनअ्त्तिकाठनदिखावे खानपानतजनिद्रानाही आतोचताअतिभयमनमाहा आतकाकाओआत- 
सेथुनकीजें डोजनष्टइनकारणलीजे मीठालिग्धसांसरसखावे निमलहलकाभाजनपाव मया चता 
कक्राधनधारे इनकारणकरडोजविचारे 


॥ अथवातपित्तकफस्थानकथन ॥ 


पुल 


॥ चौपै ॥ वातापित्तकफतनमेचीन्हे सुख्यस्थानपालेलिखदीने कल्ुकैभेट आगेसुनसाइ नाभास्था- 
` नवातकाहोई पादअंगुलीतकपहचानो आमाशयस्थानपित्तकासानो पित्तेवीचआंडरांभावे छातेकफ- 
कास्थानदिस्वावे अथवासिरग्रीवाकेमांही कफअरुपित्तरहिताथिरतांही रहेस्थानपरआपनजावे मिल- 
वाततबआगेधाव जहांवातइनकोलेजाय तहांपित्तकफकोपादिखाय वातवेगकाकारणजानो भोजनअ- 
घिकअजीरनमानो वासीअन्नयथाजलपान इुरगंधितभारीरूचपछान इनकरबातकोपतनहोई कफ 
अरुपित्तचलावेसोई अथवाधूंसजठरकोधावे सोभीकफअरुपित्तचलावे अथवाआधिकसुआरीहोई 
गजअरुअ श्रदुडावतकोई अतीखेदकरदेहहिलांवे वातपित्तकफस्थानछुडावे सातोधातुतनमेजानो 
) स्थिरतानिजनिजस्थानपछानो वातवेशकरपसरतसारे नातरथिरतादेहमभारे धातूपसरस्थानतजधावे 
) /___ तांकरतनमेरोगदिखावे विनावातपसरततननाहीं पसरकोपतनदोषदिखाहीं धातूसकलदोषथिरहोई 
___ विनावातपसरतनहिकोई रसअन्नादिकजठरदिखावे ताकरवातकोपतनधावे धातुदोषहिलावतसोइ 
ताकररोगनेकाविधहोई निश्चेदोषतीनावेधजानो वातापित्तकफतनमेमांनो मिलेदोइट्रंदजक हसोई भि 
नतीनमिलचारववाने सातभेदऐसेतनजाने चतुरवे्यलचणलखपावे आदयतनपाचकाहितहोई कञ्चा- 
दोषपकावेसोई धातूदोषमिलेवानांही पाचकदेवाहिरकरतांही रेचकपाचकअतिहितहोई पकायदोष- 
1 वाहिरकरसोई सामविरांमनामदोजानो कञ्चापक्का दोषपछानो इनकापाचकगरमीहोई विनगरसीदुख- 


दूरनकोई. 
"B73 2 4 + 


फे ५ 
FARE bP 1? 

. ॥चो ॥ आठभेदगरमीकजानो भिनांभनसभनामपछानो अगनीकीगरमीइकहोई सूरजअगनादू- 
गम तासराजाना गरमवस्रकरचोथीमानो गरमनीरपंचमकहसोई षष्ठसगरसामारगहाइ 
पाहचाना अष्टमक्राथादकमनमाना अठभटगसमातनहाइ सकलदाषवाहरकरसाइ 


| ॥ वप्रथपाचनोषधवणनं ॥ 


Es . ॥ अथञ्रठमेदगमीवर्णनं॥ 


हे 
५५ ee 5८ 
SOE —_—* 


Ae 


ल्श्रजुआइनसाइ मुत्थरवावडगमगवाय '्रावसाफासठासगपाय छेलकान- 
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वहंद्रजजोआनो वहेडात्रायमानसगठाना सातूरीचंदनश्वेतमिलाव गांमाघरताहिसंगपावे इत्यादिक- 
सभपांचनजांनो इनसेजोहितसामनआनो सुभावतुल्यणुणदायकजाइ गोलीचूरनसेवेसाई अथवाका- 
थवनायपिलावे पाचनओषधदोषहटावे दिवसतीनअथवादिनसात सेवनकरेदोषसिटजात जवतक- 
दोषपकेआजावे तवतकओषधसेवनभावे दोप्रकारविधएसीहोई पकायदाषविधपाछेसोइ तहलील- 
नामकरसोइकहावे विरामदोषलगसेवनभावे गोलीचूरनकाथवनाय सेवनकरदोषमिटजाय दूसरभेदसु- 
नोअवसोई. ऊपरयतनकरेसुखहोई मरदनगरमहुआडलगावे अतिनिद्राअतिमारगभावे अथवाऊपर- 
लेपकराय विरामदोषनि श्रेपकजाय देषेछिद्रचुडाइ होइ लंवाइहोतिरजककहुसाई तहलीलविधीताहीदि 
नकरिए सुकायढोषनिश्चेकरहरिए जेकरदेरताहुमेजाने तोफुनियतन ओरविधमान जेकरछिद्रयथारथ- 
होई ऊनाथिकहोवेनहिसोई ताहियतनएसामनभावे उपायकरेबीतरपहुचावे ओषधकरउदरपहुचाय 
आमाशयमुखपासपुजाय तोफुनिवमनाविरेचनटाने जाप्रकारदुखवाहिर-आन आमाशयसुखङपरहाई 
वमनसंगकरवाहिरसोई नीचेजठरहोतहेजवहीं रंचनदेवाहेरकरतवह जेकरसासकठकमाह( गरारक- 
रवाहिरकरतांही जेकरवीचआंदरांजाने हुकनादेकरवाहरआने दुष्टदोषलचणजवहाई फोडाकुष्टर 

लीसोई फुलवहरीआदगंजदरसावे सोजातापदुष्टप्रचटावे ताहियतनजाहीविधकीज वीतरवाहिः 
रओषधदीज सुहञ्ञलआओषधनासिकपावे रचकदाफयनामसुखावे मुनजजातपाचनक सोई यथाजो- 
गवर्तेसुखहाई प्रथमअओषधी दोषसुकावे मुहल्ललकरतनखेदहटावे दूसरदोषपकावेसोई कचादोषनओ 
पधकोई वमनविरेचनसमादिचारे कररक्षातंनरोगनिवारे पकाय दोषवाहिरकरसाइ कचादोषनडेडेकोई 
जेकरदुष्टदोषतनमाहीं रुधिरआदधालुगतताहीं ताहियतनएसामनधारे निराहारबतकरदुखटार कछु 

दोषतनऊनदिखावे पाचनदेतनमाहिसुकावे अथवारेचकयतनकराय यथाजोगलखओषधखाय फा- 
केअधिकन देवेकोई अतिफाकेकरअतिदुखहोई ताकरवमनाविरेचनदेवे पाचनहुकनाहितलखसवे दुष्ट- 
दोषलखदूरनिकार जाप्रकारविधयतनविचारे अतिलंघनकरदेहघटावे रोगीमरेदोषनहिजाते श्रेष्टवा- 
` भ्भटमतीविचारे देखवलावललंघनधारे फुनिपाचनदेदोषहठावे अथवारेचककाथापिलावे धातूगतहोवे- 
वानाहीं ढुष्टतापदूरीकरताहीं. 


॥ अथपांचमूतोंकावर्णन ॥ 


DANS 


॥ चाप॥ भूमाजलञ्जगनाहसोइ वातअकासपाचतनहाइ पांचोभूत देहमेलाहिए अनासरञ्जरका- 
नफारसाकाहए एसंमहाभूतामलपाचांह हातदहजानायहसाचाह eS ` याद्रा- 
- वकसाइजलमानां जाजहउष्मतजकहुसाइ घ्रघटप्राणगतवाद्रूहाई यापुलारसाकद्याश्रक ऐसेपा- 
चभूततनवासाह आस्थमासनाडात्त्रकमदा एतपाचमहाकभदा वीरजरुाधिरमूतपरसेवा न उहल 


जानजलभेवा चुधातषाअरुकाताोक्रोधा तृष्मापाचतजशुणवाधा ्रसरसकाचनवाणाधावन उद्धल्नत्र जि 


सूआवनजावन जडतानादसूकतामोहे विसरनश्रवणव्योमतेंहाहे फुनिअकाशतेश्रवणभयोहे वायुत ५ 
स्वतलुचालह्याह तजतखतनेत्रपछानो गारतखतरसनाजाँना नासाभामतत्तवतत्याहा उपजीपांचडंद्रि- [चारः 
` यांत्याही व्यासशवदजोसुनसोकाना तुचासपशपवनप्रधाना तेजरूपसोदेखतनेना रसनाजानोरसः 
रसएना एथवागधपछानतनासा ज्ञानद्राजहपाचप्रकासा एसंपाचभूततनजाना लचन्नमिनओरमत- ॥ 


मानोः भृतभृतगतलीनदिखावे आगेभेदयथारथगावे भूमीवीचलीनजलजांनो जलअगनीमेर्ल 
| 
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अगनीलीनपवनमेहाई आकासवीचलयवायूसोई आकासवीचसिगरेगतजानो ताकरचारोतत्वपडांनो 
अगनीगरमखुष्ककहुसोई फारसञ्चातसनामाहोई नीरसरदतरसोइईपछानो -आवनाममतफारसमानो 
प्रथिवीसदेखुष्कप्रघटवे जमीननाममतफारसगावे बायूएथिवीजोगपछानो सद॑खुष्कताहीकरमानो - 
वादनामसतफारसकहिए चारोगुणऐसेंतनलहिए. 


च डे 
॥ गुणआउठमाव्याख्यानरसकच्चेओरपक्कुका ॥ 


हरि तले पोको रि 


वेरबाउनरोगोंका जोरसकच्चेतेहोताहै. ॥ चोपे ॥ दोईभेदकारसपहचानो कञ्चापक्कादोईपछानो जठ- 
राभिनिवलजवहोई अथवाऊनहोतहैसोई खानपानतवकचाराखे आमनामरसतांकोभाखे आमजठरसु 
_ खकोडीजानो विगडेतहांनिवासपछानो तीनोदोपताहिढिगहोई विगडतएकदोषकरसोई तांकोआम- 
नामरसकहिए विगडतदोषनेकविधलहिए आमासयरसनीचेहोई दुष्टहोएफुनिपकेसोई ताकरदोषने- 

कविधजानो टष्टोतएकआगेपछानो जैसेअन्नकोदराहोई सिट्टापडेभारयुतसोई भारीहोभूमिपरञ्ञावे प- 

डेञलतव्बद्धीपावे निजगरमीकरदानाहोई सुंदरअन्नसुखावतसोई जेकरनिजगरमीनहिजानो तांकर- 
त्रेलसोईविषमानो भीजतनिंमदारहोजावे जोखावेविषरूपदि सावे ऐसेंरसविगाडतनमाहीं सीघयत- 
नकरसुखडपजाही जेकरयतनकरेनाहिकोई रसविगाडमारकतवहोई जेसेरससिरकाहितहोई फसेज- 
ठरसुखदुखकरसोई विषसमानसाईमनधारो उत्यत्तीवहुविधरोगविचारो वातपित्तकफतीनोहोई वि- 
याडतआमनामरससोई तांकरसामनामघ्रघटावे फसेवीचरगवंढकरावे धंमनीआदइंद्रिआंजांनो फ- 
से सेवंदकरटुखबहुमानो निवेलतनुभारीप्रघटावे कार्जहीनकरवातरुकावे रुंधवातनामाकहुसोई डकारआ- 

' बावायूनहिहोडे पाचकअगनीनिरवलजानो तडफडाटकाःलीआतिमानो अतीनीरमुखउतरतसोई मल- 
असरुमूत्रशुद्धनहिकोई भोजनपरअरुचीप्रघटावे दुरबलतनुवलहीनादिखावे मलअस्मूत्रनेत्रनखजानो त्व- 
चादंद्पीलेसबमानो जेकरपीलेहोवतनाहीं ताकरकालेलालदिखाहीं पृष्टसासञअरुजोडपछानो अस्थी- | 
वीचपीडतनमानो सिथलदेहअतिनिद्राआवे सुखवेखादतापप्रघटावे पेटनर्मसोजातनहोई बहुविध- 

' लक्षणकरहेसोई जेकरआमदोषसंगजानो सामदोषतवनामपछानो किसीधातुसंगआमविचारो धातु- 
संगनामउचारो जेसेआमरक्तयुतहोई सामरक्तकरकहिएसोई जेकरआममांसगतजाने साममांसतव- 
नामपछाने जेकरआमवातसंगलहिए सामवातनामाकरकहिए ऐसेजासंगआंमविचारे तेसेंभिंननाम- 
मनधार आगेलचणभिनविचारो सामवातआदामनधारो उदरसउ्दतनसोजदिखावे पीडाजोडचुवक- 
लखपावे जोडजोडप्रतिऐसाजाने मानोसूइचुवकपछाने जकरवातअधिकतनुहोई आगेलक्षणसुनिए- 
सोई हर्कतजोडदूरतवऐसे खेंचतजोडसिकंजेजेसे प्रातरातफडवादलमाहीं अतीवातअर्तिंलक्षणतां ही 

क. कचादोषहोतहेजवही करेयतनदुखदायकतबही जेकरदोषपकेआजावे करेयतनदुखदूरहटावे जेकर- 
र्मा आमपित्तयुतहोई सामपित्तकरकहिएसोई सामपित्तलक्षणप्रघटावे छातीकंठजलनअतिपावे जेकरअ- 
तीपित्ततनुहोई सघटदुरगधीलच्षणसोड हरेआरंगश्यामवाजांने लक्षणदेखयतनमनआने कदाचित- 

। ही सदंगर्ममिलदेवेतांही जैसेंघनिआंसुंटीजानो तेसेंकरदुखदूरपछांनो जेकरआमसगं- 
[एसुनिएसोई गाढाकफीचिकनातवजानो तारतारवतटुकडेमानो श्वेतरंगफिक्कीथिर: 


धी ESN ¢ क 
FS गंधीसोई अरुचीअरुडकारनाहिआवे लक्षणकन्चाआमदिखावे पकजावेतवउलटाहोइ 
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पाँचोईद्रीवलवतसोई श्रोतवंदासिगरेखुलजावे ऐसालज्ञणकफीदिखावे जेकरवातदूरजबहोई भिनष- 
ब्कूमलनिरमलसोई उदरसव्दअरुकवंजीजावे जोडचुवकटुखदूरहटावे सकलवातहरओषधकीजे सनि- 
गधवस्तुहिततांकोदीजे आमपित्तजवपाकादिखावे निरामपित्तसानामकहावे पतलीलालपीतनहिजानो 
प्रवलक्षधाबलदायकमानो तीक्षणखादवीयबहुल्यावे पाकपित्तलक्षणप्रगटाव जेकरकफनिरासगतहोई 
आवतमुखजलदूरीसोई सुखसुगंधदुगघहटावे सासदाषउलटाप्रगटावे. 


॥शुणवणनच्नजाणमाजन तथा जलक फारसावद ह जला ॥ 


॥ चोपे ॥ अजारमनावतनमेघकटावे बदहजमीसतफारसगाव भाजनआधकखायनरकोइ अनूपान- 
सेवेसुखहोइ जकरअतिनरेलफलखावे अनूपानतवलूणसुखावे अथवाचावलसुखमेपाय चापेचूपेरससु- 
सदाय ससुव्रफगवासेवेकोइई नरेलअजीरननासेसोई खावेअंबअजीरनपावे अनूपानगोठुग्धसुखाव 
संठीसोचरलणसखाय आथवागोछुतवाकहटाय संगतरानारगासवे हाएअजारनामेसरादव अथवाणु 
डसवेसुखहोइ अनूपानावेनयतननकोइ जोकाआतिबद्रीफलखावे- अनूपानजलगमसुखात्र आतिकट- 
हलफलसेवेकोडे अनपानकढडलीफलहोडे ।पत्ताअबशुलाकाल्याव खावेपनसवोझहटजावे ताडवृक्षफ 
लखविकोइ तंडुलमुखरसचूपेसाई अथवासचेखायदुखजावे अनूपानसवसुस्वपावे तुरजखायआतवाझ- 
दिखाय शुकरसषपलणसुखाय महआफलाफालसाखाव खावाषेरनावाझा देखाव छुहाराअथवाखाएख- 
जूर अनुपानसवेदुखदूर तरकपित्थफलवोकदिखावे गिरानंबफलताहिसुखावे खजूराचेरोलीवोकाद- 
खाय हराडसेवेवासचसुखाय फगरूडफलअजीरवाखावे वटपीपलफलवोर्जादेखावे वासीजलसीतलहितहा 
इ अनूपानाहितओषधसोई अंगूरछुहारामिसरीजानो संघाडानीलोफरअतिमानो कसरूफलइत्यादिक- 
खावे सुत्थरइंनकावोकहटावे जामनबिल्वखाएजोकोइ सुंठीसेवदरदुखहाई मोॉलसरीमेवाआंतखाव 
फलसर।हकाघाफाटखावे झनुपानाजोराहेतजानो वोकदरसुखान श्वसाना बीजसारतरखाराखाय आ- 
मलपठावोसादखाय कहूलालकुमडाखाव खायकरकालूवा झादेखावं माचकजढवासुठाखाय नश्वसक- 
खवाजहटजाय करादाककडाीवोजादणावे बावासरजलताहापलाव खावघ॒तआतवाभादखाय जमारा- 
रसानबूसुखदाय मर्चछाछवाभिठीहोई वाझूहोएघतनासेंसोई खावमासवोझआतिजानो अनूपानरस- 
काजामाना जाखारकपूरकचूराहितहोइ प्रृतवाग्मनारसंगसोई खावतडुलवाकादखाव जडाखारजल- 
वाझहटाव खावकनकवोभअतिहाइ तरषाराहितमानासाई मेदाखायवाकप्रघटाव गसनारतववाकह 

टाव कांद्राअज्नखाणजाकाई अनूपानापडाल साई आटाकणकवोकप्रघटाय गरमन!ःरकाजासुखदाय सक 
रअ्जथवालूनखलाव कणकसूनकावोफझहटाव भडदूवअतेखावेकाइ ।साट्रेडाङपानाहतहाई जाकामाद- 
रावकादिखावे सधूप;यजलहिपिल्लावे तडुंलमांडखाएजोकोई वाटीरोटीमंडेहोई अजुआइनकावाझह 

टाव अञजारणसकलभदकाजाव डासलीतलकडङ्नोजाना सठाचावलजउापछानो वस्त्रकानातसद धाख- 
लाय अनूपानसबसुखपाय तलातेलाकावाफादखाव इमलोकुलथोकाजाभाव Iखचडामाहषदूधअ 

1तखाय सासालूणसवदुखजाय कपूरसुपारीक सरजाना दारचानाकस्तूरामाना वाजलपत्रावाकाद 
समुद्रझग्गञ्रनुपानसुखावे गन्नेकारसवोकदिखाय आदकरससेवेसुखपाय पलासखारवाताहेखुला 


(NNN 


ह 
खगन्ञेकावोकहटावे गावदुगधअतिसेवेकाई अनूपानरसमुंगीहोई वानखदानताहुको दी जे दुग्धद 
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गराहरलीजँ अज्नउवालआधिकरससेवे मघजढफिलफिलमोयःदेवे जमाराइूनाआहकहाइ अनूपानको 
द्राहितसोई चनेमाषमुगीअतिखावे मसरकडांणआंवोकदिखावे तंडुलकाजाआताहतहार वाफदाल 
कानासेंसोई पकायदूधवस्तूजोखावे अनूपानरसमुंगी भावे जवसुगीरसजाकादव पला जनक नारलस- 
वे चांदीहोएखणवाल्यावे तपायवीचरसमाहिवुकाव सोरससेवे आतिसुखदाई सकलदाषपरासच्षागाई 
माँसरसाअतिवोझदिखावे अनूपानअरनीजढभावे तरकारीसकलवाझप्रघटाय गा उतअनू गनसुख 
दाय कांजीखायवोझअतिहोई सामुद्रीलूणमानहितसोइ !पत्तपापडावोझादखाव वाजसुहाजनडा पह 
टावे तोरीआदवोकप्रघटाय तंडुलघोयनीरसुखदाय वाअबलरसषद्दाद व वोकडूरानश्वलुखलव वास वा- 
यञतिवोभदिस्त्रावे पनीरवनायसेवदुखजावे मछीमांसवोकप्रघटाय [मेठाअबसवदुखजाय कवावव- 
नामांसद्खदाई सेवेअंबदोषमिटजाइ अतीगरमजलवोदिरबाव शोतलजलसवसुखपाव शातद ज- 
लअतिवाझदिखाय गर्मनीरसेवेसुखपाय सकलघूमदुखदायकहाई रालघालजलसवसाई सकलधूम 
कादोषहटावे पीवेनाकनेत्रपरलावे चरवीआदचिकनआतिसेवे सुंगोपीसनमकरदवं सागचुलाइपालक 
हाई चचेडाभट्टामूलीसोई अतिकटुंठुंवावांसअचार अनूपानसषपमनधार पलासखारवाता& लुलाव 
चुलाइआदवोकहटजावे सषपचाकसागअतिखाय चाकीतसागवावोकाटेखाय [सकडखरक्काथकर- 
दीजे अथवाकत्थवो्हरलीजे जिमीकंदअतिवोभदिखावे सेवेणुडदुखदूरहटाव तरकारीसागनका- 
विधहोई अतिसेवेपाचनसुनसोई वूटाएकतिलोंकालीजें फूकभस्मपाचनहितदीज सागत्रकारांवोझ- 
हटावे निश्चेतनसुदरप्रगटावे खानपानबहुविधकाजानो दोषअजीरनवहुविधमानो पत्रवीजवाधनिआं- 
लीजें करकेकाथताहुकोदीजें अथवासुंठीकाथापेलाय वोकनेकावेधदूरहटाय सकलवाकपरासचषागा- 
इ सुंठीधनिझांअतिसुखदाई 


॥ अथ पृथवीत्रवयवरूपवणंनम्‌ ॥ 


ह ॥ चौपे॥ अवषएथवीकावर्णनहोई अवयवरूपनिणयसुनसोई भूमीसकलगोलमनधारो दोहिसेकरसो- 
इविचारो दचणउत्तरहिसेदोई फुनिदोदोकरचारोहोई हिसेतीनवाचजलमाही उत्तरा्रजलवाहिरतांही 
उत्तराद्रदोदचणमानो हिसेतीनवीचजलजात्तो चोथाभागाविनाजलहोई तापरलोकअवादीसोई वैद्ययु 
नांनअवेसतलहिए रुवामसकूंननामकरकहिए चोथाहिसारुवापछानो सस कूंननामजलबाहिरमानो ताप- 
रविश्वअवादीकहिए रुवामसकूंननामज्यालहिए उत्तरभागअवादी हो हिसेतीनवीचजलसोइ हिसेती- 
नसिंधुतजानो उत्तरभागउचेरामानो भागउचेरा हिसेतीन तांपरदेश्अवादीचीन्ह जांगलदेशभागइ- 
कहोई अनूपदेशदूरसहेसोई साधारनदेशतीसराकहिए तीनभेदजलवाहिरलहिए जांगलदेशभेदमन- : 
धारो अतिनीचेजलतहांविचारो मारवाडशुजरातकहावे मध्यआगरादेशसुहावे अतीदूरजलकूपपछांनो 
बिनाडोलजलगतीनमानो वजायढोलउतखवरपुजावे तवपाणीबाहिरानिकसावे अतीदेरजलवरषाहोई 
र्रा सोई छोटेउपजतव्रचतहांही पवनेवगअतिकोपदिखाही उतपतळोटेपुरुषविचारो 
गः रो अनूपदेशलचणसुनसाई निकसतशीघनीरअतिहोई कोकनदेशुसंज्ञाज हंक- 
ीढचतहांअतिलहिए होवतञ्रतीपेटनरएसे मानोरोगजलोदरजेसे तांकरपुरुषद्खीमनधारो 


. CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीरणवीरप्रकाश. २१ 


लच्षणदेसअनूपविचारो साधारनदेससुनाअवसोई पाणीतलदूरनहिहाइ नानेडनांदूरादेखाव छोटेवडे- 
वक्षमनभावे उतपतपुरुषतहांसमजानो बलवुद्धीतनसमतामानो आठोरोगअसाध्यकहावे नकभेदक- 
रगिनतीआवे साध्यअसाध्यहोततनमाही भिननासअवसुनिएताही कुष्टएकफुलवहरीजानो संग्रहणी- 
]गजलोदरमानो भगंदरववासीरजोहोई नथूरसुजाकपथरीसोई सातोजदीरोगपछाना होएपितापु 
त्रादिकमानो सिल्लरोगफिफरेकाकहिए नकरसपीडअंगूठलाहेए फुलवहरीकुष्टरसोलोजानो ववासीररु 
धरीसनआनो वादीरोगपिताकोहोई निखलजोडपुत्रकालोइ आठोभेदऑरसुनआग होएरोगफुानेदू- 
सरलागे रोगीसंगरहेजोकोई खांनपानतनलागतहोई खडारांगफुलवहरीजाना छाटवडछालकमाना 
श्रोबवंददखनेत्रविचारो जुकांमतापकुष्टादिकधारो होएएकतनदूसरलागे रागिसगतकरदुखजाग 


॥ पुनःपाचथूतकथन ॥ 


“णा ooo >> 


॥ चोपे॥ एथिवीआपतलेजअरुवात आकाशभूतपांचावख्यात इनकभडकहसवपाड जाश्रकारज- 
गवतंतआछे इनविनवातएकजगनाही ऐसेकहाग्रथमतमाहा पाचभूतगतावश्वावचारा सबधसकलग- 
तनिश्चाधारो जेसेपांचभूततनहाइ लच्चणमिनसुनोअवसाइ अस्थामांसासभजाजाना एाथत्राअशदह 
समानो परसावीरजरुधिरविचारो लालमूत्रजलञअ्शानहारो ज्ञधातृषाराचऋाधावचार तजरूपञअ्जगनांशु- 
शघार गमनागमनञालापदिखावे बलाबलसकलपवनपघ्रघटावे जडतानादसूकताजाई गुणअकाशत- 
नवतेतसोइ निवासस्थानइनकेतनमाही आगेलक्षणसानेएताही प्रथवांस्थाननासकाजाना ताकरग्र- 
हणसुगधामानो जिव्हास्थाननोरकाकाहेए ताहाकररसटपकतलाहए नेत्रस्थानअगनाकाहाई दृष्टीत 
जदिखावतसोई वातस्थानतचासनआनो ताहीकरकस्पशपछानो आकाशस्थानकणकहुसाई शुब्दज्ञा- 
नताहाकरहाइ निजानेजस्थानतत्वतनमाहा एकदूसरजावतनाहा 


॥ अथपांचमृतखादकथनम्‌ ॥ 


=F या १८>%>्क्कळ््स्त्य्ययया--“77- 


॥ चोपे ॥ एथवाआपतंजअरुवात लखस्वादइनकावख्यात प्रथवीषट्टास्वादादिखावे जलखाराफि- 
काप्रघटाव 1मिठास्वादवातकाजानो अगनोकोडास्वादपडानो षटास्वादजाहुमंहाई प्रथवीअंशअधि 
कलखसोइ जाप्रकारजाआधिकदिखावे ताकेआधेकअशुलखपावे बहावधस्वादभूतगतजाना भूताद- 
गतसकलपछानो ॥ अबव्याख्यानवेद्यकाकरीदाहे 


॥ अथवेद्यलक्षणम ॥ 


I 


०२७०, 


॥ चौपै ॥ आगेलच्चण्वैद्ववखानो ऐसाविद्यरोगहरमानो सुंदरतनमननिमलराखे अमितबोलामै 
` थ्यानहिभाख शुचिपवित्रशुचिवस्त्रलगाही सुगंघितरहेक्रोघमननाही विद्याअधिकचिकित्साजाने गुरू- 
वचनमुखसत्यपछाने निदानाचेकित्सालचणसारे देषतहीमुखवचनउचारे नाडनेत्रमुखजिव्हाजाने ल”. 
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२२ श्रीरणवीरप्रकाश. 


लणमृत्रआदपाहेचान शुसत्राकियासिगरीमनधार नेत्रआदिदुखदूरानवारे पापलाभलागमनवाना द- 

3५ 
यादानश्रद्धायुतज्ञानी सबकाप्रियप्रीतीमनधारे ऐसाहोतनरोगनिवारे कुलीनवेद्यरसाहतहाइ कर 
च्रिकित्सादोषनकाई 


॥ अथषटरसवणनम्‌ ॥ 


>> 


॥ चाप ॥ घटरसभदसुनोअवसाइ जाप्रकारजगवतेतजाइ सिठाषट्टाकोडाजानो कसयलाता करण 


लवणपछानाभनाभनगुणवततजसं आगभदसुनोअवतेस मेठाकफअरु पत्तवधाव आगाकाचतमद 


सुनावे थिदासिट्ठसंगाविचारो ताकरकफदृद्धीासनधारो विनाचकनाईमिठाखावे ताकरकफवृछानाह- 
पावे काचितभेदओरमनआनो मिसरीमधवातकरजानो षटाकफकरापेत्तवधाय [काचतभदशुनाम- 
नलाय अनारआमलाआदीजानो कफहरवातवधावतमानो जहांपित्तकफार्माश्रतहाईं कसयलादू 
राहितसोई केवलनिश्चेपित्तवधावे मिलीवातकफदूरहटावे खारीलवणवातहरहोई कफअरुपित्तवधाव- 
तसाइई कोडातीचणपित्तवधावे वातओरकफदूरहटावे 


॥ अ्रथप्रकृतिमेदलल्णम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ वीरजमोअरुरुधिरमंकार अवरजुमध्यगभेनीनार भोजनमा अरुचेष्टामाही अरुजोजेरहं 
सोप्रगटाही अरुबसतआदिककतजोय आधिकदोषवातादिकहाय तिनअनुसारमनुष्यस्वभाय होव- 
तहेसोकहोंसुनाय १ 


॥ अथवायुप्रकृतिलज्ञणम ॥ 


पण 


॥ दाहरा ॥ छाटकशश्रारक्कश रूषापणवाचाल मनअकाशअश्रमेस्वप्नम वायूषक्रातिसुम्हाल- 
॥ चोपई ॥ कृशतनबहुजुरोषिताहोई अल्पकेशचलाचितजोसोई भ्रमतस्वभमेंमध्यअकाश व- 
हुतवकडास्थतमनतास इनलक्षणकरवातस्वभाय प्रगटसबनकाकल्योसुनाय 


॥ थापत्ततरकृतालकणम्‌ ॥ 


॥ दोहरा ॥ युवाकसस्वेताहिवरै बुद्धिवानश्रुतलेज तनपर्साक्रोधीरहे स्वप्तलपेआतितेज ॥ चोपइ॥ 


विनासमयस्वेतहुँकेश गोरावणस्वेदतनुवेश क्रोधीपडितहावतसाई अतिदीप्तमाननरहोई स्वप्नवि 
बेप्रकाशवहुदेषे पित्तस्वभावइनलचणलेषे 


॥ 'प्रथकफप्रकातेललणं ॥ 


[रा ॥ जागभोरआंतेम तिरहे स्थूलञअगचकनाय कंसचाकनेवलअधिक स्वधजलाहाट खाय 
थराचत्तस्थृलजाअग हाइसांपुत्रसुपुत्राहसंग हा हालग्धकशशतनतास स्वन्नावषवह्ु 
कफस्वमावकलचणकह जसयथहुतलषलह 


_ 0409. 
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श्रीरणवीरप्रकाश. २३ 
॥ अथमभेदलक्षणं ॥ 


SS SGI, I. DY 


॥ दोहरा ॥ दोयदोयअरुतींनतींन मिश्चितदोषवषान मिश्चितहीजुसुभावातिहि आगेसुनोसुजान क- 
फतनअधिकजांकोरहे तिहमूछाप्रगटात वायुपित्तरजशुणआपिक घुमेरश्रांतिअधिकात कफअरुसत- 
गुणअधिकहो भोरश्रांतिहोयतास कफवायुतमशुणआधेक तोतन्ट्राकोवास वलजावेमनग्लानदुख 
ऋरअजीरणस्तेद याहीसेभीग्लाननर मनाहिकरतसांळेद जवबलथकतउत्साहनहि आलसकहिएजाय 
इन्हेआदीकरजानियो बुद्धिवानहितसोय 


॥ 'प्रथवायुकोपलक्षणं ॥ 


CN LW पे” 


॥ चोपई ॥ वातकोपलच्षणव्यवहार सोसुनलीजोचलुरविचार हलकीरूषीवस्तुजुखाइ खल्पअरुशी- 
तलखेदवहाइ संध्यासमेमेथुनजोकरे भयचिंतानितजागरवरे चोटलगनअरुअन्नअजीरण धालुच्षी- 


[nN 


एदेहीदुःखकारण इनविकारमारुततनछीजें ताहिनिवारणयलकरीजें 
॥ 'प्रथपित्तकोपकर्नेकालच्वण ॥ 
॥ चौपई ॥ पित्तकोपलक्षणव्यवहार सोसुनलीजोविविधप्रकार कडवीखट्टीतीक्षणअरुगम अद्यं- 
तषायविकारतिहकर्म क्रोधधूपगर्मसेवनते मध्यानतृषाचुधारोकनतें अज्ञअजीरणपेटविकार पित्तको- 
पतनताह्विनिवार. 


॥ ्रथकफकोपकनकालत्तण ॥ 


— 


॥ चोपई ॥ कफकोपनकाकहोंविचार जांतेहोवतजीयविकार मीठाचिकनाद्रव्यखावनसें सीतल- 


भआाजनादनसावनस अञ्नमदसोभाइहजान अवासांभाजनप्रातावेधान इनावकारकरकफआतवर ता- 
हृउपायनरमातसाकर 


॥ अथरोगभेदलक्षणं ॥ 


॥ दोहरा ॥ चालीसपित्तकफवीसहेअस्सीवाताविचार तीनदाषपरिमानहेद्दंदजाभनसह्मार जाराः 
गहिकायारहे नामव्याधिहैतांहि चोदसभेदतांकेलिखे चरकग्रंथमतिजाहि सहजरोगगभेरोगफुन जात. . 
जातकरोग पांडाजानतकालाहेजनित प्रभावजानितसंजाग खभावजानंतदशाइंजानत आगन्जुकई- 


हजान कायकरागअतररहे कमजरोगपछान दोषजरागसुतेरमा कम्मजदाषजुरांग इहचादशराग 
॥हकह ढवकमसजांग 
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२४ शत्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथचतुर्दशरोगपृथक्पृथकूलक्षणं ॥ 


— SS — 


॥ दोहरा ॥ मातापताकवाय्यस। जांदाषाहत्रगटत संततरागसुहोतहे सहजमवसाअत जागभ- 
डिसाकुबजहो पणुलअंगुलखंज रोवशादिजारागह गभरागसागज मिथ्याहारविहारकर माताकअनु- 
सार विकलजुरुंगावुरासुक्रत जातरांगव्यवहार शस्त्रादकर्कमहारस अस्थिभगजोहाय ताहापाडाजान- 
तकहि निश्चेजानमनसोय शीतकालबहृशातवर उष्णकालम चिप वर्षाऋतभीजनआधेक कालजरा- 
गखरूप गुरूदेवअरुभूपती पिताअदिसुतजाहे [तेहशापज्ञुरागाहकर जभावजकाहेएताहे ज्ञुथातृषा 
अरूवद्धपन उत्पन्नहोएजोरोग स्वाभाविककाहदेएताहुको वुद्धजनदवसजाग भूताढेकफुनकामक्रां 
रागद्वेषअरुलोभ मोहादिकउत्पन्नना आगतुकजाना बासि ज्वरहिछादिविषव्याधिकर जावतंजग- 
माहि कायकरोगताकोकहें वेद्यसमभझमातेजाह होलादलाआदकाजत अद्धाविच्ति्तषहाजाय आतरः 
रोगतिहजानियो शाख्रमतीप्रघटाय जाहेदशमारगवर कालभूरलाल मानसञातीउत्पता दाशिकक- 
हियेवाल पूवजन्मवाइहजनम हत्याबह्मइत्याद, पापजुरोगसोउपजहे कमंजजातावेखादि वाताप- 
त्त अरुकफहिसो जोरोगाहिउपजाय दोषजताकाकहतहे बुद्धजनताहिसुनाय हत्यापापअत्यतकर वात 
पित्तकफजाहि कमंजरोगतिहजाननर चरकग्ंथमतभाहे इहचोदश्रोगजुकह साहदाइश्चकार एक- 
सुसाध्यअसाध्यफुन सोकोनापरचार बहुतयतनकरजातइक खल्पयत्नसाडक साभीसाध्यजाहोवे 
धगुण जाप्यगंभीरकरटेक बवासीरमिगाक्ष३ खासअद्धांगप्रमान जामोआधकरागाहामल ।तह आष 
घइहमान पथ्यचलेजुसदेवही वेद्यवाक्यअचुसार जबतकरागसुअतहाइ जाप्यताहानस्तार छुन" 
साइकरागहे जांहिचिंकित्सानाहे जेउहकछुओषधकरे मरेअसाध्यहेताहि ओरअर्त्यतरोगहुंलिखें जिन- 


कापारनवार चाकेत्साउनकाएकहपरमे श्वरआधार 1तेहकारणवद्यसुडाचत बुाद्धिशास्त्रजनुसार अन्त- 
रगतइ श्वरघर ताहहातउ दार. 


इतिप्रकारान्तरेचतुर्देशरोगक्रमलत्तणं ॥ अथचतुर्दशवेगनिरूपणं 
॥ दोहरा ॥ जोमानुषमनचेनहे सावधानतनधार बृथावेगरोकेनहीरोकेअतिदुखधार खयंसिद्धजो- 
बेगहे कवहुनरोकेकोय चोदसभेदविचारिए क्रमकरआगेसोय. 
॥ व्रथविस्तीणक्रम प्रथमञ्रधोवायुरोकनरोग ॥ 
क्रमपूवेकतांकोकहेँ सुनलाजमनधार अधथावायुराकनाक्रया गालाउट्रअफार वहरागनकांउत्पता अ- 
धोवायुरुकहोय पुनवायूकरहातह मूत्रकाध्वद्धसाथ नत्ररागमदाझकर हृदयपाडइहजान अधावा- 
थुरोकेनही रोकइहदुखमान. 
ज्र | ॥ अथमलरोकनरोग ॥ 
दोहरा ॥ मलरोकनतेहोतहे हाथपेरहडफूट पीनसमस्तकपीडआति वायुऊद्धंगतळूट मलरो- 


्रोराहिकरे हृदयपीडउदावते गोलाफीयाउटरकमि पीडमृत्रकछुअत बद्धकोष्टमंदाप्नियुत नेत्ररो- 
' मलरोकनकरांगयह प्रगटदेहमाजोय 
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॥ श्रीरणवीरप्रकाश. ॥ २५ 


लड Se 
॥ जथसूत्रराकनकराग ॥ 
॥ दोहरा ॥ मूत्ररोकनेरोगजोसोसुनलीजेमीत अंगहाडफूटतरहेपथरीरोगसुचीत लिंगईद्रीकेसाथि- 
मोपीडागोलतिलिभाय मलरोकनकरोगजासोभीयहप्रगटाय 


॥ अथडकाररोकनेकेरोग ॥ 

॥ दोहरा ॥ डकाररोकनमोरोगयहअरुचिश्री रकंपाय हृदयरुकेअफराहफुनखांसीहिचकीआय. 
॥ अथछीकरोकनेकेरोग ॥ 

॥ दोहरा ॥ जोछीकहिकोरोकहे यीवाअकाडेहसोय मध्यवायपडकायमो इंद्रीदुर्बलहोय सुखटेडा 


2 


होजाततिह छीकरोकनेमाहि असेरोगनउत्पत्ती करतदहकोताहि 


॥ जजथतृधाराकनंकराग ॥ 
॥ दोइरा॥ तृषाबहतरोकेजुनर सुखसूकेहददूष अंगहाडफूटेश्रमे मोहवधिरतारूष 


॥ न्वथक्तुधाराकनकराग ॥ 
। दोहरा ॥ भूषबेगरोकेजुनर अंगटूटनेलाग अरुचिहोयश्रमशूलकृश शरीरग्लानहृदअआग सब- 
वस्तूचितनाहिकरे विनश्रमश्रमपडजाय शिथिलहोयकायासकल वणंरंगनरहाय 
॥ अथनींदरोकनेकेरोग ॥ 
जोउनींदनरअतिरहे ताहिप्रगटइहहोय मस्तकनेत्रभारीरहें आलसपीडितसोय- 
थ्‌ ० ८५ रोकनेकेरोग चच 
॥ अथखांर्स ॥ 
_ ॥ दोहरा ॥ खांसीरोकेजोमनुष श्वासअरुचिह्दरोग हिचकीआदिजुरोगहे तिहप्रगटेमनसोग- 
॥ व्परथश्रमकेश्वासरोकनेकरोग ॥ 
॥ दोहरा ॥ श्रमश्वासेरोकेजुनर गोलाहृदयाविकार मेहप्रमेहप्रगटोतिसेश्वासरोगतनकार- 
॥ अथउवासीरोकनकरोग ॥ 
॥ दोहरा ॥ मस्तकपीडाइंद्रियां दुबलक्षीनतनजोय गर्दनमुखवक्रितकरै इहलक्षणहेसीय- 
॥ अथआंसूरोकनेकेरोग ॥ 
॥ दोहरा ॥ जोपुरुषहिआंसूरुके पीनसहृदयाविकार नेत्ररोगमस्तकदुखे गर्दनपीडभ्रमकार. 


॥ अथवमनरोकनेकेरोग ॥ 


॥ दोहरा ॥ वमनवेगरोकेजुनर रक्तापत्तफुनकोढ नेत्ररोगपांडूज्वरहि खांसीखाजकरंप्रोड हृदय- 
शूलमुखकोलकर मुखछायीतिहहोय वमनरोकनेहोतहै एतरोगसमोय. | 


७ 
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२८ श्रारणवीरप्रकाश. 


॥ अथकामरोकनेकेरोग ॥ 


~ लिंगइंड्रीमो ७ >> (ON था CS किक ५ 
॥ दोहरा ॥ कामवेगरोकेजुनर सुजाकप्रमेहातिहहोय लिंगइंद्रीमापीडअति शो थचितमनजोय भो- 
जनअरुचिविकल्पहोय श्रमतसीसफिरताहि इहलचणकामहिक्रिया रोकनमाप्रगटाह. 


॥ अथान्यमतेत्रयोदसभेदवर्णन ॥ 


॥ चापई॥ त्रयोदसभेदओरसुनआगे रोकेआपरोगतनजागे जैसेंअघोवातइकहोई रोकेकबजशूल- 
करसोई उदरशब्दकरचुधाहटावे छातिरोगनेकउपजावि वातदूरकरमालसजाइ मूत्रासयइपणमज़जु- 
खहोई संभालुपत्रस॒हांजनल्याबे सेजवनायसयनकरवावे सावनलूणमघांमंगवावे एरनतलपायांपस- 
वावे वत्तीकरगुदभीतरपाय अधोवातरोकनदुखजाय कुलथीनीरहिंगुसंगपावे करेपानदुखदूरहटाव. 

' दूसरभेदओरसुनसोई मूत्रवंदकरदुखवहुहोई अधोवातकालक्षणजानों प्रगटालिंगसुखपीडामाने सू- 
त्राशयवीचपत्थरीहाई भारीअगजोडसबसोई अधोवातकायतनकरावे भाजनआद गावघृतखावे- 
तीसरआपवंदसलकीजें ताकररोगअधिकतनली जें पिंनीसीसपीड प्रगदाहीं चलेनीरअतिनासिकमाहीं 
मूत्राशयनाभिवातदिखावे उदरफिरेनहिवाहिरआवे करमालःहडचोकमंगवावे मुत्थरकोडकाथमन- 
भावे कवजीहितचूरनजोहोई ऐरनतेलसंगसेवेसोई अथवागमनीरसंगखाय कवजीदूरताहिसुखपाय 
त्रेमासेएरनतेलमंगावे मघहरीडछेमासेपावे आधसेरगोदुग्धमंगाय दूधसंगनितचूरनखाय सुंगीमांस- 
रसामनभावे चनेमसूरअंगूरसुखावे लापसीआदकाथहितहोई मीठाआदनसेवेसोई. चोथाभिदछीक- 
मनधारे करेवंददुखनेकविचारे इंद्रीसिथिलपिडसिरपावे करडीत्वचाचुधाहटजावे लकवारोगहोततनमा 
हीं नजलाआदनेकदुखताहीं मघांमर्चहिंगूमंगवावे सुंठीमेलभागसमल्यावे रगडेनीरपायकरकोई पा- 
यनासिकाअतिसुखहाई नकाठिकनीकीबूटील्याव सुंगत्तहसिरहलकापावे पत्रबातहरक्काथवनाय गस- 
त्ञीरसंगसीसधुलाय ओरवातहरओषधजोई सेवनकरेसीप्रसुखहोई. पंचमतृषावंदजवकीजें ताहिरोग- 
बह्वाविधकेलीजें घूंमतश्रिमूछाप्रघटाय सूकामुखअरुकंठदिखाय जोडखुष्कछातीदुखहोई सर्वतजल- 
सीतलंहितसोइ. षष्टमच्ुधावंदकरकोई अतिफाकाकरअतिदुखहोई भोजनमेंअरुचीप्रगटावे दग्धजो- 
डकाहलीआतिपात्रे गर्मीखुष्कीदुर्बलहोई पेटपीडमुखपीलासोई पाचकअगनीनिर्बलजानो क्षधावंदक- 
रलक्षणमानो चुधाप्रबलकरञ्जौषधखावे भोजनगर्मनर्मनितपावे. ससमनिद्राबंदकरावे ताकररोगअ- 
घिकतनपाव आरीतनविचारमननाही उद्यमदूरको धउपजांही अकडाहटवहुतउवासीआवे ताकरसुख- 
निद्रामनलैवे. अडमवंदउवासीहोई छातीरोगनेकविधसोई हिडकीश्वासरोगउपजावे चुधादूरदुर्बल- 
तापावे खांसीरोगओषधीजोई करेसोईदुखनासेहोई- नवमश्वासनिजवंदकरावे भयादिकशूलरोगप्रग- 
टावे झातीरोगविस्ट्रतिहोई ताकरजलसीतलहितसोई खुष्कवस्तुकामर्दनभावे सुगंधितअतरआदम- 
नभाय कपूरमेलनितपानखुलाय सुखसेजानिद्रामनलावे रागरंगप्रियवचनसुनावे. अकडाहटरोकेटस- 
मीसोई छीकवंदकालचणहोई छीकवंदकायतनकरावे अधोवातगतलाजसुखाबे. एकादसरोदनवंद- 

कराय नजलापानसरोगदिखाय प्रातिदिननीरनासिकापावे गोलाउदरचुधाहटजावे दांतदांतपरवेठत- 
सोई हई दंदकडनामकहितसबकोई ताकरआतिनिद्वानहिभावे मदिरापानकरेसुखपावे रागरंगप्रियवचन- 

न्‌ |. _ सुनाय रोदनरोकेतवदुखजाय. रोकेवमनवारमाकहिए ताकरअधिकरोगतसलहिए फुलवहरीकुष्टखा ज- 
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प्रगटाव पांडूसाजळालकपाव श्वासकासदमरोगलगावे इसादकनकरागपगटाव गरारकरदुखदूरहटा- 
य घताविनमांसरसामनभाय जासावमनहाएकरसाइ अथवारचककरसुखहाइ जउाखारअरुलूशम- 
गाव मेलतेलतिलमदनभावे. त्रयांदशरांकवारजकाइ डारामूत्रवदतवहाड पडसाजपाडाघघटाय छा- 
तिदुखअरुतापादखाय मूत्राशयवाचपत्थराजाना रुकसूजदुखआधकपडाना कुकटमासरसासनभाव 
करःलणडाधनारसुखाव चावलधाएनारसांदाज हुकनातलातल!काकाज नाराअवसथुनमनसाव ता- 
करवद्धावारजपाव लरहरावाजभखडाल्याय दाखहरडसमभागामलाय त्रत्रमासञाषधल्याव सर्दा 
इगादुग्धमगाव गडकायदूधमदूधापलाय वलवारजानश्चत्रगटाय ॥ 
डाताचाकत्सासथहश्रारखवारत्रकाशभाषायाचलुरट्शवगकथननासाइतायाञाधकारः ॥ २ ॥ 


॥ अथ आपधवणनमग्र ॥ 


०७०” 


॥ चोपडे ॥ आगेओषघसमाव्रखांनों होवेणुणदशभेद पछानो प्रथमप्रातओषधमनभावे पचेओषधी- 
भोजनपावे चरवीअधिकहोएकफजाको घ्रातओषधीसेवनताको. अपानवातजांकोवलपावे नीचेपेट- 
कोपप्रगटावे ताके,ओषधदेवेकोई ओषधपरभोजनहितहोई भोजनशीघ्रओषधीपाछे दूसरभेदसेवसु 
खआछे तीसरभदमानहिततांको समानवातमूत्राशयजांको भोजनमध्यओषधीखावे आदअंतहित- 
भोजनपाव चोथाभेदसुनोहितसोई व्यानवायुतनकोपितहोई भोजनअंतओषधीखावे व्यानवातका- 
कोपहटावे पं॒चमभेढसुनोहिततांको उदानवातछातीबलजांको भोजनसंगओषधीखावे ग्रासग्रासप्र- 
तिओषधभावे बष्टमभेदसुनोहितसोई प्राश़वातशिरकोपितहोई ग्रासग्रासग्रातिओषधखाव ओषध- 
विनाग्रासनहिपाव सप्तमभेदहोतहिततांको हिड़कीतृषाकामअतिजांको विषकुतदोषरुधिरबलपाय 
वारवारसोओषधखाय ओषधकरचूरणधरपास वारवारसेवेसुखआस अष्टमभेदसुनोहिततांको 
“बुधादुरनिरबलताजांको ओषधभोजनवीचरलावे प्रातिठिनएसाभोजनपावे नवमभेदहिततांकोहाई 
भोलावातकोपतनसोई आदअंतओषधमनभावे भोजनमध्यकरेटुखजावे दसमाभेदहातहिततांको 
उदररोगशिरनाभीजांको रातसमेअओषधहितमाने ओषधसेवसयनसुखजाने जांप्रकारदसभेदविचा- 
रे ओषाधिसेत्रनेकड्ख टारे. 

॥ अथदसमेदरोगिलन्षणं ॥ 

॥ चौपई ॥ आगे ओरभेददससुनिए बिचारेवेद्यदोषहर्णुनिए चलुरवेद्यदसभेदाविचारे निश्चाकर- 
ओषधमनधारे प्रथमपरीक्षाजांविधहोई दोषवलावलदेखेसोई रसगतदोषरुधिरगतजानो मांसअ- ' 
स्थिगतभेदपळानो दूसरदेसभेदलखसोई वलावलदेखेतीसरहोई चोथाच्छतूपवनमनआने पंचमचु 
ध्राघमानपछाने सुभावलखेछेमाकहसोई वातपित्तकफढंद्रजकोई सप्तमरोगीसुमातिपछांने अधीनल- 
खवागरवीञ्जाने अष्टमरोगीआदतदखे गर्मसुभावगर्महितपेत्षे नवमअवस्थादेखसाई बालतरुणवा- 
वृद्धाहोई दसमाभेदवैद्यमनआने वार्तापत्तकफतीनपछाने जेसेकफप्रभातबलपावे मध्याह्वपित्तबल- 
अधिकादिखावे दिनकेअंतवातबलहोई उलटाहोयउलटलखसोई जोकररोगीहठापळाने करडारोग 
सुगमकरमाने वारोगीकमदिललखपावे थोडारोगअधिकदरसावे वैद्यभदएसामनआने देखवलाव- 


क 
हि 
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R= श्रीरणवारप्रकाश. 
ञे a ® [oN 
लआषधठाने रोगीपासवे्नितजावे पूछेहालप्रीतमनलावे लचणदेखओषधीदेवे जांप्रकाररोगीसु- 
: ठे Ma ~ ~ ~ श्र 
लव लक्षणदखपरीक्षाहोई करेस्पर्शपूळाहितसोई मखीअधिकजाहुपरलहिए चिकनादाषआ वकतन- 
कहिए जाइूपरमक्लीनहिआवे कीडीआदभागसबजावे चतुरवेद्यतवएसाजांने तरीदूरखुषकीपहिचाने, 
॥ 'प्रथवेद्यलक्षणम्‌॥ 
DN र ३२ 3९ SP ४ OE ~ 
॥ चापड ॥ आओरवेयमतएसीधारे म्रहनचत्रातिथिवारां 


वेचारे पहेचिकित्साजातिषधारे एसावैद्यरो- 
गतनटारे शुभाशुभलक्षणनकरोविचार करोचिकिस्सारोगनिवार. 


॥ दोमेदःञ्रोषधलक्षणम्‌ ॥ 


=== Rese 


ST 


॥ चोपे ॥ दोईभेदओषधीजानो सोधनएकसमनपहचानो सोधनलक्षणऐसाहोइई वाहिरदोषनि- 
कालतसोई सोधनचारभेदकाजानो रेचकहुकनावमनपछानो नसुआरभेदचारोमनधार आगेलच्षश- 
समनविचार लचणभातररोगसुकावे तहलीलनाममतफारसगावे जेसेकफकासमनपछानो मखीपुरा- 
तनकफहरमानो पित्तसमनघ्रुतगोकाहाई वातसमनतेलादिकसोई सोधनकफकावमनशुभाय रेचक 


सोधनपित्तहटाय वायूसोधनहुकनाजानो आगेभेददोईपहचानो प्रथमदयालज्ञाप्रगटावे दूसरे 
ताक्रोधादिखावे समनभेदइकबुद्धीजानो गुणदायकवस्तुदूसरमानो. 


॥ अथञऋतुचर्याकथनं ॥ 


॥चोपई॥ चेतवशाखवसंतक्तुकहिये अ्येष्टअषाढय़ीष्मशुभलहिये श्रावशभाद्रवर्षाऋतुजान अ- 
सूंकातिकश्रदप्रमान € ~ ~ ~ 
, सूकातिकश्रदप्रमान मार्गपोषहिमऋतूकहावे फाल्गुणमाघाशिशिरऋतुगावे. 


॥ अथषटञऋतुवायुपित्तकफकोपसंचयशांतिवणंनं ॥ 


क 


॥ चोपइ या वसतक्छतूव र कको > ON 03 ~ च चो "० 
॥ चोपई ॥ कफकोपदिखावे दर्षाकतुमारुतअधिकावे शरद ऋतूपितको पसु जान इहहेको- 


पकतुपरमान ग्रीषमक् तुक फशांतिदिखाय सरटकातूमारुतामेटजाय हिमऋतुशांतिपित्तकीजान इह- 
शांतीहेऋतूप्रमान संचयवातग्रीष्मऋतुहोई 


ह गान इ संचयपित्तवषाकातुसाई शिशिरकतूकफसंचयजान इह- 
चयहेऋतूप्मान. उ प 
। आहारव्यवहारक्र तूप्रमाणवणन प्रथमवसन्तक्रतुकेआहारव्यवहारलिखतेहै । 
॥ चौपई ॥ ऋतुवसंतकफकोपदिखावे सोरोगाकीउत्पत्तल्यांवे जठरअग्नकोनासकराय ताकरहर- 


(> 02 बकर ~ ~ 
इमडूयुतखाय (° इहाववकायामाबलहाय वसन्तकऋत्‌ञ्यूषणाहतसाय. 


s 
हन `= 


॥ अथय्रीष्मऋतुकेआहारव्यवहारवर्णनं ॥ 


८ ग्रीष्मसूय्यंअतितस्तवलह्‌ छत हो र हिका आए 
रसूर्थअतितसवलहरे तिहकरसीतलछायाव॒टवरे गुडसंजुगतहरडहितलाय द्रव्यमधु- 
खाय सत्तूमिसरीशुबंतपांन शीतलजलखसगहमप्रमान फुहारबगीचीसैरविचार चंदनादि- 
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श्रीरणवीरप्रकाश. २६ 


लेपनअंगधार दिनसोवनभोजनगंभीर तस्मईंआदमोहनभोगश्रीर सुंदरहढभोजनमनभाय' 
कटुती्षणखट्टानहिखाय इति. 


॥ अथ वर्षाऋतुके आहार विहारवर्णनं ॥ 


॥ चोप ॥ सेंधानोनसंयुक्तहरीर चीकनद्रव्यमधुरगंभीर शालिवमिसरीओरखटाइ सोंठमिरचषी- 
पलधरचाइई चित्रापिप्पलसूलमंगाय लूणपायदधिघातिदिनखाय कूपोदकलघुभोजनखावे वस्रनवीन- 
जुलावकरावे. ॥ दोहा ॥ दिनमेनरसोवेनही करेनश्रमकेकाम वषाझतुमेथुनतजे सहेनतकडीघास 
। सोरठा ॥ नदीनालसरिताल मलिनहोतजलवषेम इनमेवर्षाकाल ख्रानपाननरनाकरे इति 


॥ अथशरद्‌ऋतूवर्णनं ॥ 


TC NDS नि 


॥ चोपई ॥ वर्षाऋतुपित्तसंचयजोय शरदचऋतूमेकोपितसोय ताहिउपायप्राणीयहकरे मिसरीसहि 
तहरडसंचरे मिसरीआदिमधुरजोहोय सट्टीचावलमुंगसुजोय सरोवरजलदूधयहपथ्य तीच्णवस्तुख- 
टाईअपथ्य आसवधूपदिनसोनमंदमन पूर्वपवनकुपथ्यसोबुधजन 


॥ अथाहमऋतूआहारावहारवरणन ॥ 


RR 0 किमि पो 


॥ चोपइ ॥ हिमऋतुकेआहारविहार सोमेंकहोचरकअनुसार गोघृतनवीनमहिषकादूध दहींमधुर- 
एुडलोनससूद मदनतेलअगनकाकीज गेहूउडदमिश्रीद्रवलीजे साठसंयुक्तहरडकाखाय निवातस्थान- 
सत्रासगशुभाय नूतनवस्त्रजअंगमोधरे हिमऋतुओअसोहितकरवरे 


॥ अथशिशिरकऋतुआहारविहारवणनं ॥ 


॥ चापइ ॥ 1शाशरकऋतूकासुनव्यवहार पीप्रलयुक्तहरीडअहार आद्रकनवानघूतसधालांन शकरब- 
डएुडदावाहततान आराहेमऋतुमजाव्यवहार [शाशरकतूमतांहाविचार ॥ दाहरा ॥ ऋतुउत्तरनमहि' 
सातादन पाठेकतुावोधिजान अठमेदिनसोनवीनविध ऋतुाविधीयहकरसान.- 


॥ त्रिदोषकोपऋतूप्रमानकथनं ॥ 


a] 


॥ दोहरा ॥ कोपेकंफापितवात्तजो जिनजिनमासनमाहि तिनतिनमासनकोश्रगट असेशाख्रसुनाहि रसुनाहि 
॥ चोपई ॥ असूकात्तिकजेटविशाख करेकोपपित्त्सोभाख फाल्ुनचेत्रकोपकफहोई ५५७०४ ४३ होई ज 


लखभदनकाइ श्रावणभादरमागजोमास पौषमासआषाढप्रकास इनषटमासन ibs: ° 
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दी क... 


३० श्रीरणवीरप्रकाश. 
` ॥ अथमासप्रमाणजलविधिवर्णन ॥ 


2 १ -->>:--><७>%--४-7 

॥ दाहरा ॥ जलकावेधसुनकाहतहा घटऋतुकेअनुसार जाविधिसोरोगीनकों जलसाहाद्वावकार 

॥ चोपई ॥ ऋतुवसंतऐसाजलभावे चाढअगनदोभागजलाव तीसरभागशेषरहिजाय सोजल- 
'शेगिनकोसुखदाय ज्येष्टअषाढ्मीष्मऋतुकहिए तोफुनिअधशेषजललाहेए श्रावणभाड उ ३ ऊ 
अष्टमभागशेषसुखदाऊ आखश्विनकार्तिकक्रतुश्रदाय षष्टमभागतायसुखदाय मारगपोषहिसंतकही- 
जे हितकरपंचमभागभनीजे फाल्गुणमाघदोइइहमास शिश्िरऋतूलखलीजाताल भागचतुथेशेष- 
जलजोय निर्विकारहितकरहैसोय ॥ दोहरा ॥ जवतनब्द्धीरोगकी तवजलजाविधजान आनज" 
अधारजल ताकरविधीप्रमान चतुथासकफकोपपर अधापत्तपरदय पादह नदेवातपरऐसोकमलखलेय. 


॥ =अथान्यप्रकार ऋतूकथन ॥ 


॥दोहा॥ शिशिरवसंतग्रीषमअवरवरखासरदहिमंत माघआदयुगमासक्रमजानहुषटचछलुबत ॥चापङ। 
फणुनमाघसिसरकऋलुजानो वसंतचेत्रवेसाखपछानो ग्रीषमञ्यछआषाढपछान श्रावशभाजावरणामान 
असूकार्तिकसरदकहावे मधेरपोषहेमंतसुहावेषटछतुजां्रकारजगहोई वततदोषभदसुनसाइ ॥ढ!हा॥ 
राजावातविचरिएसिसिरऋतूजवजान कफमंत्रीतबहोतहेजाप्रकारगुणमान कफवसतराजाक्य। मत्रा 
वाताविचार मीषमराजावातहेकफप्रधानमनधार वायूराजावषम मंत्रीपित्तपछान शरदापत्तराजाकद्योवा- 
युहोतप्रधान हिमंतराजहेंवातकाकफप्रधानसंगहोय जाप्रकारषटझतुसुनोदोषप्रवलजगसोय॥चोपई। 
आगेऋतुऋतुवणनहोई मंथवाग्भटगावतसोई ऋतुऋतुवसंतएसामनभावे ्रानहेतजलगमसुखावे 
चंदनसुसककपूरमंगाय केसरआदलेपतनलाय पुरातनजडोकणकनरखावे मखीरमांसजांगलमन भा- 
बे मीठासरवतअतिहितहोई सुंदरतिरिआसेवेसोई इक्तआदअंगूरीजानो मदिराऋतुवसंताहितमानो 
चालखेलमनब्रीतीधारे जासोंहृदाप्रसंनविचारे सुंटीकाथपानमन भावे नागरमोथाक्काथसुखावे मषीरनी- 
रसर्वतकरकोई कोसाकतुवसंतहितहोई रागरंगजलहोदसुखावे सनसुखदचनपवनलगावे अतरसुगं- 
धीवसनसुभाय भारीख्रिग्यसदनहिखाय षढामीहासोनाहैखावे दिननिद्रातुवसंतनहिभावे ऋतुव- 
संतकेफराजाहोई हरडमधूयुतसेवेसोई ऋतुवसंतऐसागुणमानो आगेग्रीषमझऋतूपछानो ॥ दोहरा ॥ 
चेत्रओरवेसाखमिलऋतुवसंतकहुनाम आगेज्येष्टअषाढमिलवनतग्रीषमघाम ॥ चोपई ॥ ग्रीषम ऋतु- 
व बलासावकतजवल पाव खारीताचणचीजनखावे अतीखेदआते. 
मारगहोई अतीधूपसेवेनहिकाई भोजनमीठाल्िग्यपछानो पतलासीतलअतिहितमानो सक्कर सत्त॑नीर 
मिलाय सेवेच्छतम्रीषममनभाय मदिरापानकरेनहिकोई सृतिकापात्रजलपीविसोई सुगंधित सर्द वस्तु 
जलपावे ऐसानीरपानमनभावे वाजलरातचांदनीमाही पानकरेअतिसीतलताही सघनवृक्षछायामन- 
भावे सुगंधितनीरतहांडिडकावे हरहररंगसगूफेदेखे कदलीपुष्पवाटिकापेखे जलफुहारलखअआनंदापावे 
मोतीपुष्पगसेलटकावे अतिआनंदृदेमेधारे शोकदुखसबदूरावेडारे चित्रतनूतनगेहसुखावे जाप्रका- 


मभावे पित्तकोपतुगीषममाही हरडसंगणुडसेवेताही ॥ दोहा ॥ ग्रोषमध्छतुवीतेजबेआई 
` श्रावण॒भाद्रोमासदोवर्णतबुद्धिउदार 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ३१ 
॥ सारठा॥ सवहरडसलानअरुऊचसुप्रकासघर सूकैचित्रतयोनअगरधूपसोगंधिवर अवरपुरान- 
धान लिग्भओरअवललवन भाजनराचरावधान जबअदिकवरषासमे नदानालसरताल मालनहात- 
'जलवषमे इनमवरषाकाल खानपाननरनाकर ॥ दाहा॥ ।दवसमाहसावनहाकस्नश्रमककाम वरषा- 
थुनतजेसहेनतकडाघास ॥ चापइ ॥ मुगासासरसासनभाव आसवसूत्रलचाजसुखाव ताजीछाछ- 
कूपजलसव स्नानहंतजलसोतललव मानुषमदनतलसुखाव जाअकारवरघाऋतुभाव आगेक्रत्‌सदहि 
तजाना आाश्चनकारतकमासपछाना पपत्तमूपमलकापादखाव सकरसगद्डानतखाव तलआमलाघृत- 
मनसाय सोसनजढमसजाठान॑वखाय रचकआषवसवसाइ राधरानकालसाघसुखहाइ कसयलाकटुमा- 
ठामनभाव कोमलभाजनपथ्यसुखाव सखारनारसवतकरकाइ ।टवसघूपमराखसाइ रात्रासमत्रलक- 
साहा शोतलकरफुानपावताहा अथवाचदनवालाल्याव कघ्रयुलावनारसपाब साजलशातलसवकाइ 
सद कतानेश्रेसुखहाइ मातसालगललटकाय शुश्रवखघरखछवनाय ॥ दाहा ॥ तीखाअंवललूनदधि 
तेलघूपसढपान 1दनानंद्वापूरवपवनस्यागस्तरदसुजान ॥ चाप ॥ आषधगमसद आतहाइ गढआदनस- 
वकाइ जाञकारच्टलुसरदसुहाव आगऋतुाहमतमनभाव भुपवातकफमजाजाना सुठाहरडसवसुखसा- 
ना सूरजतजहानथआातहाइ नुधाप्रबलवलबृच्ासाइ पाठचारजातादनाफरआव सद नतलस्ुगधलगाव 
वृषभञ्श्चगञमाहषासान पढाआ्ादहातवलवान गमनारसगदहवुलाव कनकमासरसभाजनखाव 
शूणागमसुगथांसग कस्तूराकशरलपञ्जग गमवस्त्रनूतनतनलाव आञ्चतजनाह दूपसुखाव आतव्याया” 
मसावेएसोई गोडामादेराआताहंतहांई मुख्सनसासाबबसमान सवनरनाराहतजान॥ दाहा॥ ऋ- 
तुहसतवणनकरीमारगपोषावचार 1शुशरमाघामलफालणुनवणतशास्त्र्रकार राजावातावचारएुकफ- 
मञ्जाइखदाय ताकरसेवहरडक।मधामलायसुखदाय मृदुमादकवड्कादवरभाजनराचरबनाय जसा” 


कटआहद्रकामलराचसाभांगलगाय घहलुाहेमतजसकहासासबाशाशरावचार जाप्रकारषटऋतुकहा* 
आग अयनसह्यार, 


॥ अयनवणेनम्‌ ॥ 


- oo meen ven Wisner 


॥ चोपई ॥ शिश्रवर्सतग्रीष्म क्र तुजाई उत्तरअयननामकहुसोई वरषासरदाहिमंतसुहावे दक्षनअय- 
ननामप्रगटावे उत्तरअयनउष्णवलपाय दक्षनअयनशीतप्रगटाय धातूमूलजीवजगजानो उत्तरअय- 
नखुष्कसबसानों ॥ दोहरा ॥ ऋलुऋतुकेजोअंतमेंसातसातदिनयोन आगमक्क तुकीजोविधीतिनमे- 
ब्रतेततोन लक्षणऋलुआगमनकेजिनमेवर्ततआय युगमऋतूसंजोगतेऋतु्कासंधिकहाय, 


॥ अथषटऋतुहरातकाजागकथन ॥ 


जम. ७० ज् जा उ वल्या 


॥ दोहरा ॥ षटञऋतुयोगहरीतकीप्रातिदिनसेवेजोय कृष्णकशतनलालहेजराब्याधिहरहोय 

॥ कवित्त ॥ ग्रीषममेंसमानगुडापित्तकोविनासकरवरषामेलवनस्गथअगनतेजक रहे शद रक्रतृश्रक- 
र्लोमलइंकोदूरकरेहिमऋतुमेसुंठीसोंवातहूंकोचरहै पीपरकेसंगशिशिरिपवनहंकावेगहरेम धूसावसंत- 
ऋतूखाएकफजरहे छेईकतुसेवनित्यलालातनहोतसदाएकहीहरीतकीअनेकदुखहरहे. . 
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३२ श्रीरणवीरप्रकाश. 


॥ अथदिनचर्याविधान ॥ 


9 


॥ दोहरा ॥ नरकोइहगुणउचितहें प्रातसमैउठभोर इष्टदेवकोध्यानधर पार्डवर्तेआर | वतनकर 
दिनकीक्रिया कारणकरणाजोय पाछेसेजसॉंउतरक त्यागमूत्रमलसोय उत्तरादेससुखत्यागमल (दन 
मोउचितविचार दक्षणमुखनिसकेसमे शास्त्रकारमतधार मलत्यागतवालनहा पाछेजलाहेसजाग द्‌ 
तघावकरसाधमुखद्वादसकुरलीयोग सेंघानोनफुनसुठभुन जारासमकरपास पाछेमलजुदातका रो- 
गनव्यापेसीस चिकनाइतनदूरकर वुटनामलसुखहोय बुटनसांवारजवड रोगनव्यापतकाय सनानक 
रेइहगुणधरे गर्मीरोगहरेय हृदयतापदुखरुधिरका तनदुर्गघटरय तेजबढादकाहर चुधारुचीसुवधाय 
बुद्विधर्मसुखद्रव्यमो कर्ताजानमनभाय ॥ दोहरा ॥ खानकरेआयूबढे हातरांगकाभग लानकरनरान- 
त्यही देखबलाबलअंग ज्वरीखेदहिचकीजुनर अतिभोजनअरुक्तान वमनाकफअरुवातडुते इनका- 
स्वाननचीन्ह करेखानफुनिदानविध फुनिभोजनमनभाय फुनिमिसरायुतदूधाहेत ऊनञ्चाविकना इलाय 
भोजनकरसूधासवे वलकोअधिककराय वामेकरवटरलेटजो आयुबलबढजाय जानरदा उल इकर 
दौडेमत्युतिहसंग तातेभोजनकरसहज शतपदगमनकरञ्ंग साकसमेभाजनकर मशथुनानडद्ाजाय 


रागवरोतेहनराहिकोताहिकरेनाहेकोय पनेद्रादारद्रभाजनञ्वरांह मथुनआयुषहार याततान वजकाहि 
मनमाधारावचार. 


॥ अथरात्रिचयोवरान ॥ 


 -* ळा 


॥ दोहरा॥ निसकीचदकीचांदनी दाहश्रीरनिवार निसअंधियारीउादिततिह आनंदजुगहिविचार 
he he 


प्रथमपहरभोजनकरे शयनसुंदरीस्थान गावटुग्धामिशरीमिलीपानकरेरतिमान पाछेभोगसुकीजिये पा- 
नतंबूलसुजान जरानव्यापेदेहको निश्चेकरमनमान. 


_ ॥ अथषटवस्तूआनंददायक ॥ 
॥ दोहरा ॥ सजरामांसनवीनअन्न सुंदरस्रीहितमान भोजनच्ीरनवीनघ्रूत उष्णोदककरपान 
र ॥ अथषट्वर्तूदुःखकारक ॥ 


॥ दोहा ॥ सडामांसदद्धखिया धूपसोनहितनाहि परभातीमेथुनश्यन सजरीद हींजुखाइ 


ES इलिश्चीरणवीरप्रकाशे षट्‌ऋ तुवणनपूवेक त्रिदोषसंचयशांतिकोप ऋतूआहारावितरह्राक्रिया जलवि- 
_ _ धिदिनचया नामतृतीयोआधिकारः ॥ ३॥ 


॥ ऽप्रथनाडीपरीनावर्णनं ॥ 


or SS 


रा ॥ कहापराक्षानाडाका जातदुःखसुख भास करञ्जणुष्टक़्मूलत समकल हगातेतास करपद 
7 वेद्यजुदखनाड पुरुषकदहनहाथका तारेयावामावचार आदिपित्तमध्यकफलषो अंतपत्र 
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श्रीरणवीरप्रकाश. डड 


नकोजान तर्जनिमध्यमनामिका तानोसोपहिचान ॥ चोपई ॥ गातिकुलंगमेडकअरुकाक पित्तविकार- 
लषोइहवाक हेसमयूरकपोतगतिलहो कफसंयुक्तनाडिसोकहो नागजलोकागतिनसजानो वातविका- 
रतांहिमनआनो प्रथमजुनाडिमंदगतिहोय वहुरबेगसोंडटकैसोय इंदजदोषयुक्ततिसजान वेद्यग्न॑ थम- 
तकीनप्रमान तित्तरलबबटेरगतिजास सन्निपातनाडीलषतास केवलउष्णचलेजोनारि सोलखलीजेर- 
क्तविकारि इस्थिरसबलचलेनसजवे शुद्धविकाररहितलषतवे जोनाडीचलेअतीगंभीर आमदोषतिसजा- 
नोधीर इर्भलचपलचलेजोनारि चुधावतसोलेहुविचारि कामातुरकीनाडिसुजान शीघ्रगतीतिसकीतु 

ममान चिंचाव्यापतजिसतनमांही चीणगतीषमनीलखतांही भयसंयुक्तपुरुषजोजानो महाचीनधम- 
नीतिससानो संद अश्निधातूवलचीन महामंदगतितांकीचीन उष्णवेगसंयुतजोहोय ज्वरकोनाडीजानो- 
सोय अतिशीतलअतिक्षीनलषावे सोरोगीजमपुरकोजावे ॥ दोहरा ॥ च्णटपकेच णणुप्तरहिदुवलतादि- 
बराय सोरोगीनिश्रयलषोयभकेधा मसिधाय॥ चोपे॥ ततक्षणजिसनरकिया्ान अथवाभोजनतीक्ष- 
मान वावुटणातेलजुंगलगाय अथवाकोऊपंथजुआय चुधातृषाकरसंयुतजोय वाकामालुरनरजोहोय 
मलमूत्रवेगकरसंयुतजान इनकीनारनहिदेखनमान अज्ञानभावतेंदेखेजोय भेदकछूनाहिसमकेसोय 


॥ आथन्यप्रकारनाडापरांच्ा ॥ 


दोहा करअंशूठकेमूलजो प्राणसाचिणीनार तिस काग तसोंदेहको जानासु दुख तार प्राणापेत्रारप्रा- 
णकीजानपतीब्रतनार पलिहुकेसुखसोंसुखी पतिदोषेदुखदार दक्षणकरधरपुरुषका तिरिआवामावशष 
ऐसघ्रथमविचारकेपाछेनाडीदेष तजेनिमध्यानासिका राखअंग्रलीतीन करअंगूठकमूलसा वातापत्तक- 
फचीन तुरतस्नानकिआजिसे अथवासोयाहोय ज्ुधातृषाजिसकोलगी वातपसीजोकाय व्यायासाअरु- 
थकततन इनमेजोकोआहि नाडीभावप्रकासतनसमभपरेनाहिवाहि ॥ चोपे ॥ जकरवातअधिकतन- 
डोले तर्जेनितलेतानाडीवोले मध्यातलेपित्तपहिचान कफअनामिकातलेप्रमान नाडीतजानमध्यातलं 
वोलेवातपित्तजवमिले नाडीअ्नामातजनिपरसे ताछिनप्रघटवातकफदरस नाडामध्यमनामातर वालः 
प्रघटपित्तकफधरे तीनोअंशुरीकेजोनीचे वोलेसन्निपाततोवीचे जकरहोवेतनमेवात ।त्तसकानाडाटढी- 
जात जिसतनहोवेपित्तप्रकास नाडीचलेउळलतीतास जेकरनाडचलेगतिमंद तोजानोतनकफकाफेद 
जेकरनाडसीब्रगतिजात तौजानोतनसन्नहिपात ॥ दोहा ॥ टेढीव्हैउळलतचलेवातपित्तपरनारि टेढी- 
मंदगतीचलेवातसलेषमकारि प्रथमउछलफुनिमंदगातिचलेनाडजोकोय तोजानोतिसदेहमकापांपत्तः 
कफहोय वातवेगपरजोचलेसांपजोंकज्योंकोय पित्तकोपपरसोचलेकाकमंडुकोहाय कफकापतवहसग- 
तअ्थवागतीकपोत तीनदोषपरचलतसोतित्तरलवज्योंहोत सोरठा कवहुंमंदगःतेहोय नारासानारा- 
चले कवहुंसीघ्रगतिसोय दोषदोइंतवजानिए ॥ दोहा ॥ ठहरठहरकरजाोचलतानाडामत्यादखात प. 
तिवियोगतेञ्याप्रियाशिरकूनतपछतात अतिहिक्षीनगतिजोचलेअतीसीततरहोय तापातकागतनास- 
कीप्रघटादेखावतिसोय कामक्रोधउद्रेगभयवसेचित्तजिहचार ताहिवेद्यानेश्वा धरचलतच्षीनगातेनार 
_॥ ठप्पे ॥ धातुक्षीनजिसहायमंदवाअगनीयाकी तिसकीनाडीचलतमंदतमंदतराका तपततारतनचल. 
तयोनसीभारीनारी ताहिवैद्यमनधेरतानसीरुधिरदुखारी भारीनाडीसमचलेस्थिरावलवतीजान चु. 


वंतनाडीचपलस्थिरातृसमयमान इतिनाडीपररीक्षा. >: 


कक 
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३ «  श्रीरणवीरप्रकाश- 
॥ अथनेत्रपरीज्ञावर्णन ॥ ` 


व 


~ A 2 
॥ दोहरा ॥ वातजनेत्ररूखेरहे पूम्रजरगविकार चचलखुलभ'भर्कनाह कालेरंगविकार पित्तनेत्रपी 
लरहें नीलेलालतपेह तसधूपनहिदाष्टदिक लक्षणताकयह कफजनेत्रजोतीरहित चिट्टेजलभरताहि भा 
स्वहुताहीप्रभा मंददष्टिदरसाहे कालेखुलजुमाहसो व्याकुलअरुबिकराल रूषेकवहूलालहाय त्रेदाष- 
जातिहभाल. तीनतानदोाषहिजहां त्रेदोषजसोमान दादादाषलषजहा इंदजतहांपछान 


॥ अथअसाध्यलद्षण ॥ 


॥ दोहा ॥ एकदष्टखाधीननाहि आपहिखुलमिलजाहे पलकाछष्णताराछप छधकारदरसाहि 
खमघूओंसोहष्टपरओऔरहिओऔरविभाग नेकरंगविकराललख वहुविनचष्ठासान, 


॥ अथसाध्यलज्षरा ॥ 
सोम्यदृष्टसुंदरसुषी हसमुखटष्ठमझार वैद्यकरेऔषधक्रिया पथ्यजानतिहसार. 
॥ अथान्यप्रकारनेत्रपरीक्षा ॥ 


॥ दोहा ॥ रूखेधूम्रडरांमनेचंचलकमकितनाहि भीतरसेकारेलखेवातरोगहेताहि पित्तकापपरपी 
तरंगअथवानीलेलाल तप्तरहेलोचनसदासहेनदीपककाल जोतिहीनासेतजलभरेरहतजाभारएन मंद 
मंदअवलोकते कफरोगीकेनेन कालेअलसानखुलमे।हाकुलविकराल रूषनेनत्रिदोषकेकवहुंहोतहेलाल 
तीनदोषकोचिन्हलखतीनो दोषप्रमान जहांचिन्हदोदोषकेदोइतहांपहचांन ॥ छप्पेळंद ॥ जवएकदृष्ट 
दृगरहेनहीस्वाधीनदुखीके फुनिखुलेआपामेल नाएपलकाखनमाहेअख।क राहेतसदादगखुलामलवा- 
राहितानेरंतर छिपीकृष्णसीसारतारकाश्रमतधुअंतर विविधरंगविकरालहोचेष्टाविविधदिखाय जिनके- 
ऐसेनेनलखरोगीयमपुरजाय 

॥ दोहा ॥ सोम्यदृष्ठसुंदरखुसीजिनकायथाशुभाय ताहिवेद्यनखज्योंकहेरोगमुक्तहोजाय ॥ इति- 
नेत्रपरीक्षा ॥ 

॥ अथसुखपरीज्षावर्णनं ॥ 


ई ॥ दोहरा ॥ जडवतउोठमिलेनही रूखाकांतिविहीन पलपलमेंसूकतरहे वातजमुखइहचीन रक्त" 
हः बनेसुखपीतवर तसहोयअतिदाह लिसकतडोष्टनासाजुमघ्य जलनहोतपितताह भारासुखचिकनारहे 
पै सून्यरहातिहचाल अरुफेनलजोमुखरहे तांहिकफहिलषभाल दोदालचणमुखरहै दंद्वजजानप्रवीन 
र्रलचणजां 1हिमिल त्रेदोषजसोचीन. 
re ॥ अथान्यप्रकारसुखपरीला ॥ 
हा ॥ जढवतडोठमिलेनहीरहेकांतिविनरूख वातकोपपरजातहेछिनङिनमेमुखसूख रक्तवशं- 
'अथवापीतदिराय तप्तरहतआननाजसेपित्तकोपप्रघटाय भारासितचिकनायथाआननशून्य 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ३५ 


दिखायवैद्यकहेजुसुन!यकेकोप्पोकफडुखदाय लचणजहांत्रिदोषकेतहांदोषईतीन दोलचणदोदोष- 
केजानतबुद्धिप्रवीन ॥ इतिसुखपरात्चा ॥ 


॥ तप्रथजिव्हापरीक्षावणुनं ॥ 


Se 


॥ दोहरा ॥ हलकीजिब्हापुष्टवर चाराउरखछहोय स्वादमधुरपतलीप्रभा सबरसप्रीतकजोय ला- 
लविसालसुद्धमेलसो जोनिव्हामुखमाहि ताहिसुद्धजिव्हाकहे घुधजनहितसमभाहि फार्टासुपतारूच 
वर पतलीदुर्बलजान चंचलध्रूसररंगहोय खोरीस्पशमोमान तीच्णइवफाटतरहे तालुसूकनमाहि वा- 
तजाजिव्हाजानतिहि वेद्यराष्टिकरतांहि लाल्लरंगकोडीरहे जढसेपीलीहोय सिबलकेकांटेसट॒श लालअं- 
कुरलखजोय दाहपक्ककछुनीलबर कठुसलूनप्रियताहि पित्तजजिव्हामानबुध वेद्यककहितसुभाहि सां- 
सअंकुरसंयुक्तजों गाडीश्वेतरंगहोय स्वादमधुरकफलेपकर जडवतरहिंहेसोय स्वादजुपाछेआवतचष 
घटरसचाषनचाहि शछेष्मजिव्हतिंहजानबुध्मथकहतमतयाहि नीलध्रूडसदृशजुट्ठेलालपीतमिलमान 
सकीसमतापायणुस््थकितरहेजडजान कांटेउगतमध्यभागतिहिफूटीबहुतविकार दंदजजिव्हावातपि 
तमानलेहातिहिसार नतरमहिबहृखुश्कहे मंदजडहिदरसाय वचनअहारकरनहिसकेधूडेरंगप्रभाय . 
श्वेतविकारसंयुक्तअतिभारीमधुरतिहस्वाद वातकफहिसोजानियोअेसेजिवहविबाद श्वतपीतअरुलाल- 
युतकांटेकौडीहोय कमफपित्तजिव्हाकहिलहैँवेद्यविचारेसोथ कालीनीलीटुष्टरंगकांटउगताबिकराल चेष्टा 
राहितजिव्हाजुनरसन्चिपातसोंचाल इतिजिङ्हापरी'ा 


॥ अ्थान्यप्रकारजिव्हापरीक्षा ॥ 


222 


जाली 


॥ दोहा ॥ हरोरंगमधुराफुटाल्लालंशलतअचत जडवताजसकाजाभातसकाहएवातानकत रक्तव- 
शजेसीदगधताखांदाहकजान कांटजसाछद्रक्नखतलाहोापज्तपरमान जतनकफकाकापहाजव्हास्थूलाव- 


चार भारीखारीलेसलीकफकोष्पोदुश्वदार दोलच्णदो दोषकेकिएशास्रपरमान लक्षणतीनत्रिदोष- 
केजानतवेद्यसुजान ॥ इतिजिव्हापरीज्षा ॥ 


॥ अथमूत्रपरीत्तावर्णनँ ॥ 


SE: ——— 


॥ दोहा ॥ वेद्यडाचितहेयाहिविधभोरउठेमनभाय रोगीकोउठवायकर कांसपात्रमुतराय अथवा- 
कायकोपात्रहो सोराखेमतिमान कपडेसोंढककेधरेसूयोंदयफुनिआन वेद्यपरीचातांहिकर गुणडीगु- 
शाहिविचार जापानीसहृशहृवे कछुनीलावाताविकार लालकुसुंभकतुल्यहोय गमपीतरंगजान थोडाउ- 


सोआन चारघडीपाछेलखे तेलवूंदातिहिंपाय फेलजायतोजानियेरोगसाध्यसुखदाय ते 
बिंदुरूपस्थिरहोय असाध्यकष्टसोहोतहेमानवे्यमतसोय डूबजायजोबूंदसो अथवाघूमन 


£* 
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३६ श्रीरणवीरप्रकाश 


गाख्तकवत्‌ नेश्रेकरसिरफेर जाहिबूंदतालावसम हंसपद्मअरुछत्र हस्तीचासररूपधर सानरागही- 
झमेत्र अजामृत्रकीगंघिलख तांहिअजीरणरोग कालाबुदबुदलुल्यजो सञ्चिपार्तात।हज।ग गमलाल- 
कसरसइश्‌ ज्वरहिरोगदरसाय लालधारउतरेजिसे महारोगप्रघटाय मूत्रतेलसरसासट्टश वातापत्त 
[तेहिरोग कालीनीलीधाराजिह ताहिम्रत्युकोयोग तेलब्रूंदपडमूत्रमो छिद्रखडगदडकार भलुषसदशजाप- 
खिये तांकीआशनधार कूपोदकसमसूतजिहि लिंगरोगतिहिजान असेजानावेचारमन सूत्रपराच्यासान 


॥ अथान्यप्रकारसूत्रपराक्षा ॥ 


— <~ DS 


॥दोहा॥ घडीचारजवरातहेरहेवैद्वतवआय करेपरीचामूत्रकी यथा्रथमतभाय पहलाधारादरकररा- 

खदसरीधार काचपात्रवाकांसमेढककरराखसह्मार भाडुउदेफुनिदेखिएमूत्रपात्रकोस्याय ताहपराका- 
कीजिएइतउतमूतहिलाय जलसमानरूखाबहुतसूतवातपरजान लालरंगवापीतरंगथाडापत्त्रमान श्व 
तरंगचिकनाघनासूतकफीकाहोय दोइचिन्हदोदोषकेतीनतीनकजोय घ्रातसमकसूत्रकाराखधरपमल्या- 
य तेलवूंदडारोतवेजववहनिश्चलथाय॥ छप्पेछँद ॥ पसरजायवहवूंदतवेतुमकुसलपछाना 1वहुरूपाथरः 
होयरहेतोअसाध्यवखानो पसरपूवदिसजायतेलवापाश्चेमउत्तर रोगमुक्तक तांहिदेखकरणेसोमूत्तर 
दक्षिणदिशईशानअरूअगनीनेनृतवायु इन्हदिसानपरधायतोथोडीकहिएअआयु ॥ दाहा ॥ डूबजा- 
यवहवूंदवाश्रमेवानिश्चलहोय कहिएतांहिसुनायकेरोगकोपयुतसोय तेलपसरकरमूतमसूतेवेकारादि 
खाय हलखरकछपऊंठजोतोरोगीमरजाय हंसङत्रध्वजअआदियेरूपादिखावेसोय रोगजायरागीजेएवः 
डीआयुखाहोय ॥ इतिमूत्रपरीच्ता ॥ 


॥ अथरोगीपरीज्ञा ॥ 


३ 


॥ दोहा ॥ रोगपराक्षाकहतहों भावप्रकाशअनुसार दृष्टस्यशपूछनाक्रया खन्नशकुनसावचार काल 
शानआपधाक्रया दशअवस्थापष अन्नबलक्रमसमभकर साध्यासाध्यसुलष राष्ट्रपरीच्ष्यापूळने मम 
नपावरोग इनकारणवेद्यसुक्रिया समझगुणगुणजोग स्पर्शकरेज्वरजानिये उदरशलसिरपीड बवासीर- 


उपदशफुन गमखजाकगंभीर होलदलीपरमेहइतिभूतादिकआवेश बिनफुठेसमझेनही वेद्यचतुरसु 
घरेश ॥ इतिरोगीपरीक्षा ॥ 


॥ अथस्वप्नपरीज्षा दोहरा ॥ 


नाक 


ह 

३ 
न 
EF 
F 
EE 


मादवता राजाजाचकामत्र जाह्मणगाअसालषे ताथजुख्ानावाचत्र१ हावशीघनिरोगता निश्च: 
| [ खभपराच्याअवश्यकररोगोकोविधचीन जोखप्हिचीकरउलंघ शत्रुजीतघरआय रथः 


चढे शाघरोगमिटजाय स्वेतवस्त्रधारणकरे मांसमीनफलखाय सोरोगीरोगहिकटे शीघ्रचे- 
* सोरठा रठा झृगमांचकाजोक व्राश्चकसांपडसेजिसे सोनरहोएविसोकघनअरोगतनपायकर 
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मेररोण्वाकोय आममांसंभक्तनकरे रोगीराजीहोय राजीहोबहुसुखकरे ॥ दोहरा॥ खप्तअगस्याग- 
मकरे कायाविष्टालेप रोवेअपम्रतलेषपर मांसखाएविनषेष आहिफणमखीसखभमं डसेरोगकीहान ओ- 
सेखप्तनिरोगलष ताहिखभशुभमान नझसुंडितलालपट पहरेकाहूदेष नकटावूचाकृष्णहथ आयुधफां- 
सकरपेष गधासवारीकरतहे दक्षिणादिशकोंजाय सोअसाध्यरोगीरहे भेंसाऊंठचढाय उचेसेनीचेगिरे 
जलअप्नीडुवजाय सोरोगीछ्टेनही रोगफासमोंआय सिंहादिकहिंसकजीवही सोभक्षणजिहिजान दी- 
पकबुजतादेषहे तेलमद्यकरपान खाइपकानकूंयेगिरे इहखभाहेहीन जानरदेखेनहिकहे प्रातसमेमति- 
धीन भस्मलेपअंगनमलेखच्छदेहपरमान स्लानकरेआतिशुरूमन देवपितरजलदान हवनपाठपूजाक्रिया 
शांतिवित्तकरदेह इहकारनदुखप्तको दोषसबेटरलेह. इतिश्रीचिकित्सासंग्रहेश्रीरणवीरप्रकाशभाषा- 
यांडौषधकालवर्णनपूर्वकसप्तपरीक्षाकथनंनामतृतीयोउधिकारः ॥ ३॥ 


॥ 'प्रथदूतपरीक्षा ॥ 


ES Tr — 


॥ दोहरा॥ जोनरचैद्यबुलावने भेजेरोगीजाहि कानाखोदानककटा नाहिभेजनोताहि अतिनिम- 
लवख्नसाहित वाइनचढेरथसोय वेद्यभेटसंयुक्तवर उतमवर्णसुजोय प्रथमवणअछाउदितदूतसुहिः 
तकरचीन बामेखरलषचलरहै वेद्यल्यायपरबीन सोरोगीतिहवेद्यके दारूखच्छबलहोय दूतपरीक्षाय - 
हडाचित भावप्रकाशमतजोय इतिदूतपरीच्या ॥ 


॥ अथशकुनपरीक्ा दोहरा ॥ 


वे = ~ ~ ~ Ln 
य्यचलेजवयतनहिल सन्मुखशकुनविचार जोशीतलशकुनाहिमिले रोगीरोगानिवार १ फलफूलाहे- 
अन्नलोमिले तुरतनिवारतरोग पावकआदीगर्मजोसोसन्सुखमंदजोग २ इतिशकुनपरीक्षा. 


॥ अथसाध्यपर्राक्षा ॥ 


॥ दोहरा॥ जांकीप्रक्कतीटढरहै अझ्नितीब्रहृदमाहि काहूविधरोगीलपे एकअवस्थाताहि १ रोग- 
निरंतरएकहोय ओरचिकिस्सासार प्रथमऔषधीतासगुण अरुवेयकजियधार २ तीजोचाकरहित- 
सुगड रोगीजितोंद्रियमान घटनवढनजानतजुगत रोगसाध्यातिहिंजान ३॥ चोपे॥ दोइवारप्रातोदेनम- 
लत्यागे छेइवारमूतेसुखजागे ऊनअधिकहोवेतवजानो दोषकोपतनमाहिपछानो इतिसाध्यपरीक्षा. 


॥ -प्रथञ्रसाध्यपरीचा ॥ 


॥ दोहरा ॥ जिहरोगीनिशिनींदनहि कफकंठहिरुकजाय दाहहोयनाडीसुमंद वोलतजीभथकाय 
सबइंद्रीअपनीक्रिया धर्मझोडकरचाय सोरोगीनिश्चयमरे मंदाप्निप्रगटाय क्षीनप्रक्ृतिनेत्रलालहे 
खासउठतहृदमाहि शूलतंद्राहिडकीरहे तृषाबहुतहोजाहि वहुसोवेआतिदाहहोय अधिकपसीनाआय 
चिकनाहावेअधिकतन निश्चेसोमरजाय ॥ इतिअसाध्यलक्षण ॥ 


॥ | 
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R= श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अ्रथकालज्ञानवणनं॥ 


ब्टटटॉलॉशशणिण 9 सिण 


॥ दोहरा ॥ निसगमादनसाताहे कठकफाहसयाग तिहरोंगीआसानहानेश्वेजानायाग नासा- 
 ग्रयहायसातआत हाथपरहृदशीत सिरमाशूलसुचढरह मरणतांहिधरचीत कांतितेजलजानहा अ- 
'धकक्रोधहाजाय आझातहकामांसषट पाठतमरजाय च्रंगकपभंगरूपहांय रगश्रारासटजाय [च- 
त्तसुगधदुगधनाहे आवेम्नतसांभाय वृत्तडालीआगहिलषेषटऋतुमरसुराग कामकरपरखदनाह ता 
 नमासवसहाग आंषदहमुखवणसव आराहआरसमान जीभनासिकाअग्रजुग भकुटामध्यनाहेजान 
_मुखकोवणविवणरआते नासाअग्रवटमान कानसुनेनांहशब्दकां रोगीमरेसुजान अरुवालनवाणाथ 

के समर्थदेहकोचाव नेत्रलालरोगीमरे इंद्रांयहनसभाव जलमाठायानाहेलप मरअवश्यतृजान स॒ 
खपंकजसमलालहो जिव्हाकालीमान कायामोपीडारहमरणानकटातसहाय हंदयनाभकापजुगल 
कंपबायकरसोय ञछेषाशताभेषआद्री खातीमूलनचत्र पूवाषाडाफाल्णुना प्रवाभारपदामञ्र भरणा" 
रविशनिमंगलहि छठड्रादशमोजान जारागाहेरागांवरे ताहिसत्युकरमान नत्रयुतालमाटूसर अपना: 
रूपनाहिदष्ट सोरोगीभीमरतहे निश्चजानवासष्ठ जिहरागाकारावडादत दाहिनासुरघगटाहि संध्यावा- 
१... *घोचलरहे मरेनजानउपाय जायओोमारुतपत्तमहापत्तहावकफगह कफहावजवकठमश्नाशतजतवदह 
॥ चोपे॥ धवअरुंधतीहरिपदतीन नहिदेखेसोप्राणविहीन जिव्हासोअरुधतीजाना नासिकाग्रको 

भ्रवपहचाना भ्रुवामध्यावेष्णुपदकाहेए नाहेद्खसाअतकलाहए 


॥ अथओषधविचार ! - 


€$-- 


॥ दोहरा॥ वेद्यडचितइहसारहे औषधगुणहिविचार रोगौरोगप्रमाणलष औंषधक्रमसाधार जेतो- 
| रोगप्रमाणलष ओषधातिहसमदेय कडवीअरुकखाइजो रोगीग्लानकरेय नहिषावेद्वेषसुकरे सोरो- 
गीनाहिजीय ऋमअनुसारकरडोषधी प्रथमपरीचालीय इतिओषधविचारः 


॥ अथदेशाविचार ॥ 


020 


» 


५ ॥ दोहरा ॥ देशतीनपरकारहे अनूपसाधारणउद्यान जहांअधिकजलवहितहे तहांआधिककफमान 
जेसेपवअनूपदेश जिहलक्षणगुणएक वातपित्तकफसमानहे साधारणसुविवेक वायुञअ्धिकजिहदः 
समो सोवनकोतूंमान देसअनुसारजुदेहहे प्रक्रतिप्रमानसुजान इतिदेशविचार 


॥ श्रथकालविचार ॥ # 


< 0 ना एरशिशिरणिण 


[॥ कालसुतीन प्रकारहे शीतउष्णवषत अधिकशीतवाशीतनहि रोगताहेउतरत शीतकाल- 


गोविपरातप्रवान उष्णउप्णताआ पकहाय अथवाउष्णविहीन समकररूपजुनाहिटिके समवि- 
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परीसोचीन व्षाऋतुवर्धाआधक अथवाद्या्टनहाय तोभीरोगसआवरे साचुधरागवरजाय जांहीस- 
मताकालकोजाहेऋतूताहरूप सानरागकालाहकह दसत्मरांगअनूप इातकालावचार, 


॥ च्यथ ववस्थावचारः॥ 


DOSS PH 


॥दोहरा॥ तीनअवस्थासोकहोबालजुवाबूद्धमान उत्तममध्यमअधमातिह मानुषदेहप्रमान ख्रीकारू- 
पपछानकर गर्भअवस्थातीन देहीकायस्वरूपलष ओषधकरमतचीन वालअवस्थाआदकर षोडशव- 
पर्यंत मात्राउचितघ्रमानलषओओषधकरमर्नाचत युवाअवस्थाकायवर वलअनुसारसुदेहि निर्वल- 
छीनाविचारकर ओषधपानख्नेहि बृद्धवस्थावलरहे कवीच्छीनकवीमंद देषवलावलदेहको ओषध- 
करआनंठ ॥ इतिअवस्थाविचारः ॥ 

॥ अथ अथविचारः ॥ 


. ५ 
———— eter न्या--- 


॥ दोहरा ॥ अर्थविचारसुणंचाविध शुब्दस्पर्शअरुरूप रसगंधादिविचारिए इनकेस्थानअनूप शुब्दः 
स्थानसुकानसो स्पशहिखचामझार रूपस्थानसुनेत्रमोरसस्थानमुखसार गंधस्थाननासाकहे घटन- 
वढनपरकार ताकअथीविचारकर वेद्यसमकमनधार शब्दघटेतोजानिए अल्पआधिकश्रुतधार मि- 
श्यासनेकळकाकळ इहश्चतघटनविचार स्पर्शुक्षीनतबजानियो थोडाकरेसंचार मिथ्यास्पर्शकळुका- 
कळ स्पशुघटनसह्ार दृष्टिघटनतोजानिये थोडारष्टिनआय मिथ्याकळकाकळलखे दृष्टिघटनति- 
हचाय रसइंद्रीचटजानियेअल्पखायबहखाय मिथ्याखायसुचाहिकर रसइद्रीघटभाय सुंघनघटनइ 
हाविधकही अल्पसुगंघीधार बहृसूघमिथ्यावरे सूंघनसूंघविचार इनकारणनरबोधकर अथाविचार- 
हृढधार समभबूभवर्तेसदा रोगराहितसंसार इतिअथेविचार | ७ 


॥ ख्रथ कर्मावचारः ॥ 


—~=-- 


॥ दोहरा ॥ कमेतीनविधजानिये कायकमानसवाच कायककायामोरहे मनमाहिमानसजाच वचन- 
वाचिकाजानइह तीनोकर्मविचार विविध्रकारसोकहितहों चलुरजीयमोधार काथथकनतेजानिये थो- 
डाकमंकरेय अथवावहुकछुकमकर कळुकाकछू्धरेय मनघटनातबजानिये अल्पइछामनमाहि बहुइ्छा 
ककुहीककू मानसघटनागिनताहि बाणीघटनतोजानियो वोलेअल्पसुभाय अथवाबहुबकतारहै कृछु 
काकळूसुनाय जोनरइहतीनोशुणहि वतेंबुद्धअनुसार साअरोगदहीरहे इहकमाहिनिरधार 


॥ श्रथ 'आमबलावचारः ॥ 


॥ दोहरा॥ अीपांचप्रकारहे सबकादेहमंझार मंदाझीतीचणब्रभा विषमार्झासाविचार समञअञझी 
पळ EE 


कि 


चोथीकहीभस्साम्रीयहपांच सबशुरीरवरजानियो पांचप्रकृतितनसांच जाहीकफकीप्रकृतीता 
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४० | श्रीरणवीरप्रकाश 


- दाञ्नि ज्लेष्मरोगउत्पतकरे सोआतिमंद्सबअप्नि जांहिपित्तकीप्रकती तीद्णअभातहहात खानपान 
पाचतरहे गमरागउद्यात वातप्रक्रतितनजाहुके विष्माम्नीयुतसोय पचअपच्चअज्नखुकर वातरोगाते 
हजोय समाझीसमजोहोतहे सर्वअम्निमोश्रेष्ठ अन्नपचैरागनलिपैसवप्रकारकरइष्ट भस्सआसातहजाान 
यो भस्सकरोगउपजाय समापायऔषधकरै कायाकफनरहाय पित्तअभ्चिजबबडतातह मारुततामभवा 
हे तीद्णअमिप्रगटतरहै भस्मकर्अमहाताहे भाजनजलजानाहामल प्यासपसीनाआय सूछादाहआ. 
'दिककरे मारतहैतिहिंचाय तातेंअप्निप्रभावलख यतनकरेबुद्धवान तांकोरोगावचारकर प्राणाजायसमा 

न जोभस्मकअग्नीपुरुष तांहिचिकित्सानाहि भोजनसोहोवतडांदेत नाहपडमरजाह 


॥ अथयुक्ताउयुक्तावचार ॥ 
--)-:&:-(टण 


॥ दोहरा ॥ युक्तायुक्तावचारएसातावधपरमान विधिवधानवणनकरों जांतसारपडान रहपान 
बिधिखदविधिवमनविधीसुविचार रचनावाधेवस्तावेधा धूस्रपानाहतसार राधरछुडावनजानाताह जा 
कश्वांगेखनुमान वाधावधानसाताहकह युक्तायुक्तत्रमान 


॥ अथस्नेहपानावाधेः ॥ 


— कल: छा 


युक्त ॥ दोहरा॥ सनेहपानविधिकहितहाँ सुनलीजेचितधार जेसेसबग्रंथनकही तसेकराउचार 

॥ चोपइ ॥ कटिउरुजंघपादमंभार जांकोवातकरेसंचार खेहपानयतनसोकर तांकावाधेआगसब 
उञ्चरे ख्रेहभाजनादिकजोपान ताकीइद्रीहोयबलवान इोद्रेयन्याकुलतानहिगहे पक्षाघातहृदरांगनर 
j है अन्नसाथपुनकरहेपान बलअरुवर्णहोयतिसमान जोकाटिपीडाहोवेजस असपघ्रकारविथेजानोतास 
प्रथमसनेहपानकरवावे उष्णतोयपा छोहिपिलावे ऐसीविधिजोग्रंथनकही काटिपीडामोहितकरलही शर 
| र दकातूकरहेघतपान मञ्जावसावसतप्रमान उष्णतेलवर्षाकऋतपीवे ग्रीषममोघतपानमुथीवे शिशिरहि 
मंतशीतमोजान सबसनेहकोपानप्रमान पित्तविकारकेवलघतपान वातविकारसलवणपछान कफवि- 
कारमोतेलपिलावे त्रिकुटाअरुयव क्षारमिलावे शीतकालादिनकरेजुपान उष्णकालरात्रीपरिमान जो 
वातपित्तआधिकलखल्लीजे तोभीरात्रिसमयसोपीजै वातअरुकफअघिकलखावै तोदिनहुंमेंताहिपेला- 


त उष्णकालकफपेतिकपीवे मूछात्रिषातांहिफुनथीवे वातकफीपीवेशीतकाल शूलअरुचगुरताजुविहाल 


॥ अयुक्तः चोपे ॥ 


> 


अजीरणतरुणज्वरहिमंभार दुबेलअरुचिमु छितजुविकार स्थूलळद॑मदपीडितजाय रेचनांतअकालप्रसू- 


होय एतेकरेनाहिख्रहाविधान करेंतोरोगअनेकपछान जोशुद्धकोष्टसेवेजुसनेह बलवरणधातुव्राद्वलः 
+ 
पेदइद्राटढथाव इकशतवषेसुजीवरहावे ॥ दोहरा ॥ सनेहपानकाीवाविकही चिकेत्साग्र 
याग्रकारजोपानकर उठनकोपाविकार इतिस्नेहपानयुक्तायुक्तविधि 
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श्रीरणवीरप्रकाश. 9१ 
॥ अथस्वेदविधिः॥ 


ध 


॥दोहा॥ खेदाध्यायवखानहो भावप्रकाशअनुसार जाप्रकारव्णनकियो सोसुनिएमतिधार॥ चोपे॥ 
जांकोहोवेवाताविकार तांकोस्रेदविधीहितकार स्रिग्धदेहजांकोलखपावे तांकोखेदअवश्यकरावे वासने- 
इमर्दनकरलेवे पाळेखेदताहुकोदेवे खेदअन्यथादेवेनाहीं जाप्रकारसमभेमनमाहीं दसमूलकाथकर- 
देवेखेद वचावेनेत्रदूरसबखेद तिलअरुमांसमेलकरकाथ करेखेदवालुकासाथ वामिट्टीकरगोलाल्यावे 
इहसंगवास्रेदकरावे वृषणहदेनेत्रनपरसोई कोमलस्वेदकरेहितहोई वक्षस्थलमध्यममनधार सेदावि- 
धीकरदोषनिवार जेकरअतिशीतलतनजाने महास्वेदकरदूरपछाने दुवेलकोकोमलकरखेद मध्यमको- 
मध्यमलखभेद महाखेदवलहूंपरदेवे ऐसोभेदसमककरलेवे करेस्वेदतनहलकापावे निश्चेवातविका- 
रनसावे सकलईदरिआंनिर्मलहोई रोमद्वारखुलजावेसोई रोगीपुरुषकफीलखपावे रूक्षवस्तुकरस्वेद- 
छुडावे जेकररोगपित्त्तिहोई कदाचितस्वेदकरेनहिसोई जेकरस्वेदताहुकोदेवे दाहतषाश्रममूछो- 
लेवे रक्तपित्तपांडूयुतजोय तूषितचीनच्षतदुर्बलहोय अतीसारवागमिनिनार इन्हकोस्वेदनहीहितकार 


NAO OQ 


॥दोहा॥ स्वेद विधीऐसेकही लिखीग्रेथमतजोय करेवातव्याधीहरे तनहलकादुखखोय ॥इतिस्वेदविधिः। 


॥ श्रथवमनविधिः ॥ 


टन नारी 


॥ दोहा ॥ वसनविधीवणनकरो ग्रंथमतीचित्तधार जाप्रकारविधिवतकही निश्रेदोषनिवार ॥ चोपे॥ 
जांकोकफअतिहीँप्रघटावे वमनविधीकरसुखउपजावे ऊर्धरोगजाकेतनहोई तांकोवमनाविधीहितसोई 
नवज्वरहोएकुष्टलखपावे श्ठीपदवाउन्मादादिखावे स्वासकासहृदरोगीजान इनकोवमनविधिहितमा- 
न तिमररुजीवागुल्मीहोई उदरविकारपांडुयुतजोई क्षतकरक्षीनमवेसीजांको इद्धहोएविधवमननतों- 
को प्रमेहीपुरुषरूचतनजानो तरुणगर्भीणिनारपछानो निकसेरुधिरकंठकेमाहीं वमनविधीइनकोहि- 
तनाहीं जेकरइन्हेअजीरनहोई अथवाविषनरखावेकोई अघिककोपकफकालखपावे वमनविधीकर- 
सुखउपजावे कफकाकोपअघिकलखपाय उष्णतीक्षणकटुवमनकराय जेकरपित्तअधिकतनहोई कः 
रेऔरविधआगेसोई धात्रीकणानिवसमकाथ सेवेविधिवतऔषधसाथ वाकेवलजलउष्णपिलावे 
जाँप्रकारविधवमनसुखावे जेकरअधिकवमनवधजाय तोहितवस्तूताहिखुलाय वमनहोएपादेविधभावे 
जीरापीसजीभपरलावे अथवाद्राक्षपीसकरलाय अतरसुगंधिआधमनभाय ॥ दोहा ॥ वमनविधीविधि- 
वतकही सकलग्रंथअनुसार समचिकेत्साजोकरे सोहेवेद्यडदार इतिवमनविधिः 


॥ अथरेचनविधिः ॥ 


> थिइन फानिरेचनविध ~ ७ >> ७ चोपे॥ न्य 

॥दोहा॥ आदवमनविधजोकही मानदोषहरसोय विधकहितहो यथाग्रंथमतजोय॥ व 101 

श्रदवसंतकात्‌केमाही वमनविरिचनविधहितताहीं आदवमनफुनिपाचनखावे ताकरकफकाकोपपचाद 
इनरोगनपरानेश्वेजानो रेचनविधीसदाहितमानो अजीणंज्वरपांडूगदजान वातरक्रमलसंचयमान 
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भगदरबवासीरयुतजोई उदररोगवागुल्मीहोई अरुचीरोगह्ृदेकाजान! योनिरोगतन गरमीसानों कण- 
नासिकानेत्रावेचारो विसफोटविसूचीशूलनिहारो मुखप्रमेहश्रिरोगजोहोइ सूत्रचातसाथयुतजाइ इ 
नरागनपररचनमानो तातकालदुखदूरपठाना आगेभेदओरसुनलाज रचनाव घडनकानाहकाजा वाल- | 
कवद्धक्षीनतनजोई दुवेलतनशस्त्रच्ततहोड भयसयुक्कखदडुतजाना दघणाकापस्थलतनसाना नव 
ज्वरनारगभिनीजोई अथवाशीघप्रसूतीहोई मंदाश्निमेदरोगतनमाही रूखातनइन क। हितनाही पपत्तप्र- 
कृतिजांकेतनजानों कोमलरेचनताहिपछानो कफप्रकृतिपरमध्यमजान वातप्रकातिपरकरडानान दान 
दूधहरडजोकाहिए कोमलरेचनइनकालाहए तत्रिवीकॉडकरयलजाई दताथाहरदूधजुहाइ करडार- 
चनतीचणकाहिए तीनभेदरेचनकेलाहिए पांचसातदिनआगेजान सुंजसकरावधसाइपछान साना- 
मखीसोंफमंगावे सुनक्कापुष्पणुलावरलावे ढाईढाइटंकसमल्याय सवाटक्जारासग पाय पाठासोदस- 
टंकमिलावे तीनपाउजलक्काथचढावे एकपाडोजलशेषरखाय ।देवसचारलगताहापलाय आाताद 
नाखिचडीधृतसोंदार्जे दिवसपांचमेजहाविधकीजे त्रिवीगुलावताहिमगवाव सानमषाअरुपाठापाव द 
सदसटंकभागसमल्याय जीराढाईटंकरलाय पांचोटंकसोफसंगपावे करेकाथफुनिताहिपिलावे घृत- 
साखिचड़ीखावेतांही खारीखट्टासेवेनाही तीसदस्तआजावेजवहा उत्तमरचनकाहष्तवहा भष्यमवा- 
सहीनदसजान जांविधरेचनविधीप्रमान ऋलुप्रमानरंचनावेषजस ।भर्नाभनवशनसुनतस वलतक- 
तृऐसामनभावे त्रिवीगुलावसोंफमंगवावे सोनमषीअरुजीरास्याय खडपायशुभदस्तकराय ॥ससरा- 
त्रिवीमीष्मऋतुमान आवेदस्तदोषकीहान वरषाऋतुएसामनभाव त्रिवासुठमघदाखमगाव सघूसल- 
हितसेवनकरिए आवेदस्तदोषसवहरिए शरदऋतूएसामनभाय त्रिवीधमासादाषमगाय वालानाग- 
रसुत्थरल्यावे मुलठिचंदनमिसरीपावे सानामषीतासंगपाय संवनकरदुखदूरहटाय हिमचलुपाठांच- 
्राल्यावे त्रिवीवर्चचोखीसंगपावे सोनामखीतासंगपाय गर्मपानकरखेदहटाय शिशिरऋतृूमघसुंठी 
ल्यावे त्रिबीलूणमधुसंगरलावे सोनामाखीतासंगपाय सेवनकरदुषदूरहटाय ॥ दोहरा ॥ ऋतुप्रमान- 
रचनकह्यो सवनकरदुखहान अवमादककोविधकहां रचनसुगमप्रमान हरडछालफुानेमरचतज सुठा- 
वायावेडंग पत्रजपीपलअआभलानागरमाथासंग 1पेपलामूलइकत्रकरइहआओषधसमल्याय तीनशुनाद- 
तीधरोत्रिवीआठणुणपाय छेएुणमसरीसंगकरघूरनकरेसुजान मध्रूपायगोलीकरेढाइटंकप्रभान प्राते- 
दिनगोलीएकल सीतलजलकसंग जुलावहोएमनहषेहै उदरशुद्धरुजभंग राजरोगदुखनेत्रको ववासी- 
रहरजान ङुष्टाडमालाकही कटीरांगकोहान गमनीरपीवेनही तवतकरचनहोय गमनीरपीवेतऊ दः 
स्तवदकरसाय विषमञ्वरमङागनी पाडुरोगहरजान कासभंगदरअश्मरी मूत्रक्रछुकीहान उदरवात- 
हिडकोतथा अवरअफाराजोय प्रतिदिनसेवेदूरदुखअभयामोदकसोय इतिरेचनविधि 


॥ अथवास्तकमावाधः ॥ 


॥ दोहरा ॥ स्तिकर्मसुनलीजिए पिचकारीविधभाय रोगहोएमलमूत्ररक अथवाप- 
वनरुकाय शुदावीचवाइंद्रिमों पिचकारीधरलेय जस्तनलीवाहाडकी स्वर्शरजतवातेय गोपुछ 
री सुवकआषर्धीसंग युदाइंद्रिकेवीचधर करेरोगकोभंग दोप्रकारसोविधकही अनुवास 

वह अनुवासनघ्रुततलहे 1नरूहमात्राजलजुह तोलप्रमानदोटकभर जलसोंरोगनिवार इनरो- 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ७३ 


गणकोहितनही भस्मककेवलवाय मूछाअरुचिकासतनखासक्षइनहिभाय अवजेसेंविधउचितहै वस्ति- 
कर्महितकार सोतैसेंवर्ननकरो वेद्यम्रथउरधार वस्तिकमछेवरषतक छेअंशुलपरिमान उपरंतवर्षद्रादस- 
कहे अंगुलआठविधान द्वादससेंउपरंतफुनि द्रादसअंशुलजाय तापाछेमतिमाननर करविचारसुखहोय 
॥ चोपै ॥ पिचकारीकोच्वतहिलगावे सोपिचकारीपूणकराव सीतकालवसंतऋतुमाही ख्रेहवस्तिविधक- 
रिएतांही मीषमश्रदवर्ष ऋतुजानो रात्रिअनुवासनविधीपछानो चिकनाभोजनसोनाहिखावे रुचिकरह 
लकाभोजनपावे खहसोंफजललवणसुलीजें गर्मेनीरयुतगुदमँदीज भोजनकरप्रसंनमनहोई फिरायमूत्र- 
मलवाहिरसोई वांमभागभूमीपरसोवे वामजंघऊचीकरहोवे वामहाथपिचकारीलवे स्लह॒पिचकारीयुदमें- 
देवे दहनेहाथदवावेसोई जांविधओषधभीतरहोइ देनलनवालेहेदोय ओरपासहोवनहिकोय इहशि- 
क्ञामनमाहिविचार जुंभाकासछीकनहिधार ताडीतीसहाथपरमारे मुखमेंसोतकागिनतीधारे तवतकगु- 
दपिचकारीदीजें तापाढेविधएऐसीकीजें तनपसारसूदाहोजावे पगअंसुष्टफुनिदोइखिचावे फुनिसेजा- 
परसूधासोवे आवेनीटवातदुखखोवे जांप्रकारवस्तीविधिभावे गुदादोषमलवातनसावे अनुवासनव- 
स्तीविधजोई एकएकदिनअंतरहोइ छेअरुसातआठनववार वस्तिकमंकरवातनिवार अनुवासनवस्ती 
केपाछे निरूहवास्तिविधकरसुखआछे मलाशयपकाशयकेमाहीं रहेअनुवासनशषतहांहीं खेहयुक्तजल- 
शूबजाजोहोई गुदाद्वारनिकसेनहिसोइ तोनिरूहवस्तीकरवावे वावत्तीकरशुदमेंपावे सारेवातमलखेह 
निकासे वाजुलावकरसुखपरकासे. 


॥ च््रथअनुवासनवस्तीकातेल ॥ 


Tr व्यक्त 


३७३ 


॥ चोपे ॥ एरंडकणगचकीचढल्याव अडूसागिलोयभडिगीपावे राहिषसतावरसुहांजनआन काग- 
लहरीसमओषधठांन दोदोटंकप्रमानमंगावे आगेओषधओरामेलाव अलसीकुलथमाषजवल्याय 
ओऔरविल्वजढसंगरलाय दोदोसेरओषधीपावे करइकत्रफुनिक्काथचढावे चोसठसरनीरसंगपाय षोड- 
ससेरशेषरहजाय तासंगमोठातेलमिलावे चारसेरधरआंचजलावे जलेकाथतेलरहजाय अनुवासनाहे 
ततेलशभाय एकटंकाभरगुदमें दीजं वातविकारसकलहरलीज अनुवासनावेघएसहोइ निरूहवास्त- 
आगेसुनसोई निरूहवस्तिआस्थापनकहिए अधिकभे दअतिकारणलहिए अवजिनकोहितसोसुनआगे 
निरूहवस्तिकरतनसुखजागे हृदयचोटचिकनातनहोई वमनअफाराहिडकीजोई मवेसीस्वासकासमन- 
धारो सोजगुदाअतिसारविचारो मूर्छातृषाउदरदुखजान उदावतविशूचीपथरीमान वातरक्तविष्मज्व- 
रजानो अमलपित्तह्ृदरोगपछानो मंदाग्नीचरणरोगजोहोई मृत्रकृछशूलक्षीनतनजोई निरूहवास्तइ- 
नकोहितजानो करेसीघदुखदूरपछानो वातविकारअधिकतनहोई कसेलीकटुसनेहयुतसाई ।पत्तावका- 
रआधिकलखपावे दूधसंगवस्तीविधभावे कफकाकोपअधिकतनहोई मूत्रादीकट्रकसेलीसोई जेकरवाल- 
कब्रूढाजाने कोमलवास्तविधीसनआने अवग्याराविधभेदविचारो आगाभनाभनमनधारा 


॥ अथवास्तकमग्यारहाबाधः ॥ 


ढाहरा ॥ वस्ताकम प्रमाण हेग्यारारूपपछान उत्कृुशनअरुदाोषहरलखनशाधनजान शमनदहण 
` 1पछुलकहमधुञ्जरुतलावचार स्थापनासदजुफलकहग्यारारूपसह्मार 
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४४ श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथउक्केशनवस्तिविधिः ॥ | 
॥ दोहरा ॥ अरेडोलीमहुआवर्चलेपीपलसंघाजान झाउबूटबकलवरैइहकाढापरमान» 
॥ अथदोषहरवस्तिविधिः ॥ 
॥ दोहरा ॥ सोंफमुलठीबिल्वसमइंद्रजवदिपरमान पीसकांजीगोमूत्रसोंकीजेंवस्तिविधान. 
॥ अथलेषणवार्तावाधः ॥ 
॥ दोहरा ॥ त्रिफलाकाथवनायकेमधुगोमूत्रामिलाय जबचारफुनिपायकरलेखनवास्तडु भान. 
॥ अथशांघनवास्तावांधः ॥ 
॥ दोहरा ॥ हरडकिरमालाआदलेजुलाबताहिपरमान यापिचकारीदीजिएशोधनवास्तिविधान, 


॥ अथशमनवस्तिविधिः ॥ 
॥ चोपे ॥ भ्रियंगूफलरसोंतमंगवावे मुलठीनागरमोथापावे ठूधपायपासजवकाइ सबनवास्तावध 


कहिएसाई 
॥ अथवृंहनवस्तिविधिः ॥ 


॥ दोहरा ॥ पुष्टाईकिओऔषधीकाढाकरमतिमान मीठाद्रव्यष्टृतमांसतिलपिचकारीब्ंहनजान. 
॥ अथपिच्छिलवस्तिविधिः ॥ 
॥ दोहा ॥ चेरपातशतावरीलसुआमोचरसपाय दूधमधूयुतक्काथकरपिडलवास्तकहाय 
| ॥ अथनिरूहवस्तिविधिः ।। 
१, । 


« ॥चोषे॥ घृतमखीरइकसेरमंगावे तामेकिंचितलूणरलावे तींनोमथपिचकारीदीजें पांचसातवारी- 
व्रिधकीजें एकदिविसकाअंतरहोई निरूहवास्ताविधकहिएसोई 


ड क ॥ अथमधुतेलवस्तिविधिः ॥ 


र ° 0 ७ ७ 
ी ॥ दोहा ॥ जढएरंडकाढाकरेअवरतेलमधुडार एकटकापरमानतिहसोंफपेंसाभरकार सेंघानोनअ 
ज्र भ्रलभरपीसमथनकरलेह इहपिचकारीदेनसोंएतेरोगटरेह गोलाकुमीतिलीमेदहरमलकेरोगहटाय 
उदावतरोगहिहरेबलदे हीप्रगटाय 


भु 


+ ॥ अथस्थापनवस्तिविधिः ॥ 


` ॥दोहा॥ मखीरदूधघ्ततेलसमदोपेसेभरल्याय काऊरसअरुलणलेपेंसाआधसिलाय मथपिचका” 
__ शीदीजिएस्थापनकहिएसोय रोगजायमनहषहेबलबृद्धितनहोय 


॥ अथासद्धवास्तावाधः ॥ 


॥ दोहा ॥ पीपलपिपलामूलचव्यचित्रकसोंठमिलाय काढाकरातिहमोधरेतेलसहतसमपाय लश 
फानेकाथकरकोय पिचकारीतांकीधरेसिद्धवस्तिकहुसोय 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ३ 
॥ प्रथफलवास्तिविधिः ॥ 


॥ दाहा ॥ युदअतरअरुबाह्यकाघृतलगायातहमान आइुष्टप्रमाणडडासुपुष्टबाराहअगुलपरिमान 
अधगुदामडाराताहचतुराइकसग फलत्रास्तयाकाकहतयअ्भावडमग पनरूहवास्तकाभदयहडत्तरव- 

हघम वास्तकमकारजुनरसख्वानकरजलगम [टनसावनमथुनतथाकुठकुपथ्यनकरय अचुवासन- 
चस्ताक्कयाञ्ादककरह 


॥ अथहुक्कादिधूम्रपानविधिः ॥ 


॥ दोहा ॥ धूम्रपानषट्‌ प्रकारहेशमनत्रहनकासहत ब्रण॒धूपनतीक्षणकहेसोधनओषधकते इनरोगन- 
समोउचितनहिखेदयुक्तभयभीत दुखीदांतरोगाजुनररात्रिउनीदहिमीत उदररोगप्रमेहपांडुमस्तकरोग- 
अफराह छटिघावकेरोमजोक्षीणपुरषनाहिचाह तृषितदाहतालूदुःखीफुनिगभिणीनार वृद्धपुरषइन- 
चजेहेधू त्रपानविचार 

॥ युक्त ॥ 


दोहरा ॥ वाञूकफकेरोगजोटूरकरोहितचाय सबई द्रीअरुमनहिको प्रसन्नकरावेभाय दांतपुष्टका- 
रककहेबुद्धिवंतजनजोय लाचीअआदिसुगंधकेशमनधूंमहेसोय रालआदिजाधून्रहेबहनधूमविचार ती- 
दणओषधधूम्रजोरेचनकहियेसार मिरचआदिकाधूम्रजोकासप्तीसोजान खालइत्यादिकधूम्रजोवम- 
नश्रमतिहमान निववचादिकधूम्रजोसोब्रणश्रपनहोप इहषदधूम्रपानहिकहेभावप्रकाशमतजोय- 


॥ अथापराजिताधूप ॥ 


2 ७ ७ ~ (Ne ७. ७ ® 
॥ दोहरा ॥ मोरपंषअरुनिवछदकटेलडोडछडमान मिरचीहिंगुकपासगिरबकर्सवालप्रमान सांपकां- 
ANN ~ ७ ~ [0१ ` 
चलीविडालविटहाथीदांतसमान इहपीसेत्रृत पायकरध्रनीदेदुःखहान भूतप्रेतराचसबहुडाकिनिशाकिः 
(नजाह सबदांषनकादूरकरज्वरकोकाटततांहे 


॥ अथमाहेश्वरधूप ॥ 


॥ दोहा ॥ हिंगुदेवदारूतथ।वेलपत्रत्रतपाय कुकुटहाडसरसोतथारनिंबपत्रमनभाय मस्तककेससप- 
कांचलीबिडालविष्टातुषचाय गोश्वंगाअरुमेनफलजुगहिकटेलीभाय वीजकपासअजरोमञरुचन्दनः 
सारपंषजान अजामूत्रसम पीसकरधू पधुषाएमान भूतपिशाचराचसजितेडाकिनिप्रतचुरेल इहसबधूप- 

रकरञ्वरइत्य।दिहरेल 


AN 


॥ अप्रथरुधिरङ्ठडानेकीविधिः ॥ 


~ 


६ दाहा ॥ मानुषउचितसोह्दातहेरुधिरछुडानेयोग्य _ रुधिरबिकारसबबूककरभ लेप्रकार छ 
रुधिरनिकाससेरइकत्माधसेरयापाव श्रटकतूथोराहेवरजोविकारघटभावक  ' ' | 
न, 
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९६ ` श््रीरणवीरप्रकांशा. 


॥ प्प्रथरुधिरस्वरूप ॥ 


॥ दोहा 0 रुधिररसहिजिहमधुरवरलालरगंशीतलाय गर्मनाहिभाराचिकनदुगधांसाहतसुभाय ओ- 

. रख्धरजोदरधहोगमेविकारकमानदुष्टहायकायारुधिरपीडादाहसुजान चक्राकारतनखाज शत इनसा- 
सूजनचार सबविकारइहरुधिरकेआगेओरसह्यार नेत्रलालभारीनसेंकायरा घेरमदसाय ताखटमाठाचा- 
हिकरमूकादहसुहाय तोकायारुखोरहेनसासांथलपडजाय यहविकारलखजानेयोफस्तकरनसनभाय 


। अथवायुदुष्टरुघिरलत्तणं ॥ 
॥ दाहा ॥ अरुणरंगआवैजुकगकठोरशीघ्रगतहोय सूक्ष्म धारकायाचुबेचखेलालरंगसोय झेसेल- 
'छणरुधिरकवाताविकारतिहमान दुष्ठरंगजिहरुधिरलषतांहिनिवारसुजान 
॥ अ्थापित्तदुष्टराथेरलक्षणं ॥ 


॥ दोहा॥ पीतहराअरुनीलरंगकृष्णदुर्गधतजाहि चलेनहीउष्णसुरहेमखीकीटनाहिलाहि जांविध- 
लच्षणरुधिरकेतांहिनिवारसुजान पित्तप्रभावओसोउाचितवेद्यसम झमतिमान 


॥ 'प्रथकफदुष्टरुधिरलक्षणं ॥ 
॥ दोहा ॥ शीतलअआतिकरचीकनोगेरीरंगसमान मांसपोटलीसहृशहोधीरेचलतप्रमान जांहिरुधि- 


AN 


रअसीप्रभासोकफकरतूंमान टुष्टरुधिरजानोतिसेसोसुखकारकजान 
॥ मथसान्नपातदुष्ठराधरलक्षण ॥ 
॥ दोहरा ॥ जामोयहसबरूपहोयकांजीसदशगंभीर ताहिसन्निपातहिरुधिरमानलहुमतिधीर. 
| ॥ अथविषकर दुष्टरुधिरलक्तणं ॥ 


॥ दोहरा॥ जांहिरुधिरकालाचलेनासासेजुप्रवाह दुगांधकांजीरगजिहताहिकुष्ठप्रगटाह सावनकी- 
डीसहशरंगकायासूजनहोय ॥ दाहपरेकायातिसेयहलच्ञणतिंहजाय 


५ ॥ अथरुधिरळुडाना युक्त ॥ 


& 


ए ॥ दोहरा॥ सूजनओरशरीरमों दाहप्रगटहोयलाल अंगनफोडेफुनसीयांओरशरीरपकबाल वातरक्त- 
गकर इंआदफुनहोय स्तनअंगभारीदेहहेनेत्रलालरंगजाय तन्द्राद्यावेनाससांमु खकेरा गविकार 
तिलीबिसपफुनविद्रधिआदिप्रकार झलिआदमस्तकदुसरेउपदंशहिंगर्मसुजान रोगरक्तपित्तीजि- 


इत्यादिकरोगहिउचिततूंवीजोकप्रमान सीगीवारगछोडिएताहिरोगकीहान ॥ 
॥ जअथशअयुक्तरा|धरछुडाना ॥ दाहरा ॥ 


7707-75 


कर पेह डुलहाय भयभात गभख्रीअरुप्रसूतहोयपांड्ुरोगवरचीत जिंहआगेनाहिक- 
घर इत्यादि छद्रोगकोनाहिवरओरपसीनाजिहकाय 


1 
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धोडशवषपयंतनरसत्तरतवांधजाय जोइनरोगनवशपडेजोकलगावनताहि वषकरट्छजुहायनराश्राकु 
ठनहितताहे वायुापत्तकफतानामलराघरटुष्टपडजाय ताहयाग्यासगातथातूवीजाकलगाय रक्तपक- 
हथजोकाखचशोषहतनाभाय सागातूवाद्वादशञ्युलरक्तलयमनचाय पठनएकअगुष्टभरशिराकाय- 


सवाग शाषेरक्तावेकारयहजानरागकरभग ॥ 


॥ शीतऋतुप्रमान अथुक्तरक्त ॥ 


शस्र 


॥ दोहरा ॥ क्षधामूर्छनानीदश्चमसदमलमूत्रजुआय इनपुरुषौकोनहिउचितरक्तछुडावनभाय जिः 
हरोगीरुधिरनचलेजलोकादिकरभाय सोसुखत्रणकेइहधरेतुरतळृटेरतजाय कुठसुंडमिरचपिपलसेंध- 
नोनधरखार समलावेतोळूटहेरुधिरचलेशुभश्वार भूपशीतसमहोयजबभाजनहलकाखाय तोरुधिरहि- 
काढनउचितहैज्ञानबुद्धमतभाय 


॥ अथर्राधरथम्मणकायल्न ॥ 


:-8-: 


॥ दोहरा ॥ लोधररालरसोंतजवगहूंआटाआन धाईबकुलगेरुफुर्नीसांपकांचपरमान रश्मवस्रकी- 
खारफुनसांवरपालमिलाय ब्रणकेमुखकों घरतही रुधिरबंद हो जाय ॥ अन्यच ॥ शिराळुडानेनसाहिकोऊप- 
रदाहसुदेय याउसनसकोखारवरयाकट्तेललिपेय जोसूजनहोयबायअंगदाहनहाथनसदग्ध दहने- 
अंगसूजनवरेवायेअंगसुदग्ध जोवायअंग्ूठेनसहिकोसूजनलखेसुजान दहनेहाथनसलछोडियेयाही जा- 
नप्रमान दहनेअंडसूजनपरेबायसिराछुटवाय बांयहाथअंडसूजलखदक्षाशरामनभाय सूजनजावेइह 
विधीग्रेथनकह्याविचार याविधकरकेओरभीरोगावषुचिनिवार 


॥ राधरठुडानगुणायुण ॥ 
x:():x 

॥ दोहरा॥ अव्यंतरुधिरल्कुडावनअंधहोताजियधार अर्धागशून्यपडजातहे तृषारोगहोएसार अंधेरी- 
मस्तकदुषेखासकासउपजाय हिचकिदाहअरुपांडुरुअतिरक्तह्टेमरजाय याकायामोरुधिरहे जीव 
नकलाविचार सांधरजायतोनाहिकळू तांतबुद्धिसह्यार रुधिरछुडायतोशीघही ब्रबंन्धकरेसाविचार राधे- 


रकाडसूजनकरगमसकश्ृतसार पाठसातहपुरषकाइरनमासरसयाग्य अथवाशोरामांसकावकरेकाति 
सभाग्य अथवापावदूषसासट्टाचावलकाय जवतकपीडानामटतयतकपथ्यसुहाय 


॥ -त्रथराधरङ्ुडानकाकुपथ्य ॥ 


———XBX——— 


॥ दोहरा॥ मेथुनक्राधशातलजल हिल्लानकरनहितनाहि बाहरपवनबेठनआधिकादिनर 
कटूषटाइलवनतजशोचवादनाहिकार भ्रजीरणभोजननाकरे साधिरछुडावनहार ॥ इतिः 


+ = 


र 
CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ताकी. MTGE ति नि 


४८ | श्रीरणवीरप्रकाश, 
॥ अथहितउपदेशप्रमाणं ॥ 


॥ चोपडे ॥ षोडशवर्षनकेमंार सत्तरवरषङपरनिरधार इनमांइखोसगनकर आचकामजउल 
खपरे जोकदाचितइन्हकेमंझार करेतोअशेश्वाससंचार ज्वरस्वरमंदपांडुप्रगटावै इत्यादेकरोगअनेक. 
लषपावे जोजिसमध्यअवस्थाहोतै पृष्टदेहपुनजाकीओवे तीसरतोसरादेनमकार सहमदरासवसानार 
इहसमस्तघतमोपरकार भ्रीषमविधीभिनमनधार पंद्रापंद्रादिनडपरंत मीषमन्तरातकरहकत जास 
न्यथाइस्रीसंगकरे तोतांकोवहरुजसंचरे ओररजखलाजातियहाय अवरअकामालापयजाय मालनरह 

अरुवंध्याजेऊ वशादृद्वाहोयफुनितेऊ वयोइद्धाअरुपीडितब्याध योनिदोषाजसहायउपाध &ेषसाहेत 
संन्चासनजोय खगोत्राएरुपतनीजोहोय उत्तमतरणअधमाजिसवण वेश्याअरुअतजजाधरण संबधी 

घवघूडिजनारी भूपवधूविधवाजुकुमारी इन्हकेसाथसंगनहिकरे करेतोघारनरकमापर सध्याअरुपवण 
संभार वर्जतजानोसंगसुनार जोइनसमयजुकरहेसंग अआयुधतेजधमहभंग ॥ दाहरा॥ वाजकरणव 
षानियोहितउपदेशविचार यांकोसुनेअरुसमझकलोजाउरसधार 


॥ सप्रथरागनमाण ॥ 
fT ना 
+ १९ [a ०५७३ र हे 0 तै 
॥ दोहरा॥ प्रमानरोगकाकहतहोवेद्यम्रंथअनुसार सुनहोसकलप्रवीनजननीकेकरोंउचार ॥ चोपड॥ 
) सवरोगपरमानानिदान मलकाकोपअहेसनुमान मलकाकोपकहांतहोय वस्तुअहितसेबनतेजाय 
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॥ दोहरा ॥ जेसेउवरसंतापतेरक्तापित्त्रगटाय रक्रपित्तकीआधिकताज्वरकोंसीउपञाय ॥ चोपडं ॥ बृद्ध" ` 
उदरज्यांसोजाकरे दुखउदरजुमवेसीधरे अरुवहउदरतुल्मउपजावे शयनदिवसपीनसप्रगटा4 पोनस 
हतषांसीहोय षांसो्ईउपजावेसोय क्षइहोतदुबलतनपावे निर्वलपुरुषताहिहोजावे रोगारंभकदोषजु 

करं अवरविकारकरेनहिटरे इकविकारमोदूसरलहे बुधजनतांहिउपद्रवकहे ॥ दोहरा ॥ आदिपरीच्या 
रोगकीकरनिदानअनुसार वेद्यचतुरपुनतांकरेअओषधादिउपचार ॥ चोपई॥ ओषधाकियेटृयउपरंत 
प्रायश्चित्तकरेबुधवंत कर्मविपाकम्ंथअनुसार प्रायश्चित्तकरेसाविचार देशकालआयुविधिजान करोचे 
कत्सावे्यसुजान असोवेद्यसिद्वितापावे याहीमोंसंसानाहिल्यावे रोगपछाननचारप्रकार भिनभिंनअ 
वकरोउचार प्रथमारोगीदशेनकीजें ताहीतेंरोगहिलषलीजे दसरनाडीआटिसपर्श तातेलषियतरो 
यअदशं तीसरप्रष्णहुंकेअनुसार तनकोरोगकरेनिरधार मूत्रपरीचाचतुथपळाने इहप्रकाररुजनिश्चय 
ठाने रोगीकेजोतीनप्रकार प्रथमलषे पुनिकरीविचार कवनसुतीनघ्रकारसुनावों जेसेंग्रंथहृतेंलषपारवा 
हः कष्टसाध्यईकरोगकहीजे दृसरपुनसुखसाध्यलहीजे तीसरकोंजुअसाध्यपड़ानो रोगत्रैपरकारञ्योंजानो 
>>) वैद्यजुइसकीइछाधरै असाध्यचिकित्साकवीनकरै रोगीविकारजअल्यपछान सगरुरीनाहिकरेनरस्यान 
£ प्रश्निअल्पत्नतिहोय त्रिणसंयोगतेवहहायसोय पुनञ्जरागहायतानप्रकार [तिनकाक्रमसांकरॉउचार 
मजइकदोषजमान एकउभयलषलेहुसुजान कर्मजप्रायश्चिततेनाशे दाषजअओषधकरज्जुविनाश 
हावेज ब रागउभयगतनाशतव आषधतरुजशातनहाय रागउ भयगतजानासाय प्रायाश्रि” 
रोगउभयगतानिश्वेहर विनारोगसमभेपरवीन नहीदेये ओषधविनचोन विनासमझ 


गिहिये वज्ञपातसमतांकोलाहेये रोगसमझपुनओषधदेवे अंश्रतकेसमसोलखलेब साऊ 
oF ॥ 
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समभणास्त्राबनजाने हृदनआवतलषनजान पठतवद्यचतुराजाहाय कायाकायविचारेसोय करनोअ- 
नकरनोजुविचारे तांपाछंआषधावस्तार वेद्यआायुबेलकोनहिस्वामी चिकित्साकरेसमभअनुगामी रो- 
गप्रमाणनेदानइहसार म्रथघरमाणाकयावस्तार 


॥ त्रथवालकसेवृद्दपयतमात्राप्रमाणम्‌ ॥ 


———————E Rants न्याया 


॥ दोहरा ॥ एकमासलगबालकोणकरतीपरमान मिश्रीदूधअरुसहतघृतर्दाजोताहिसुजान जेसेबा- 
लबलवढतहेतैसीमात्राजोग्य षोाडशवर्षलगजानजबतबमासाहेभोग्य सत्तरवर्षपयंतफुनमात्रायाहि- 
प्रमान कल्कचूर्णग्रंथसुकहै विधिविधानमनजान काढाचोगुणडाचेतहे वालककोकरस्थान मासप्रती- 
वालकवसमकहतम्थपरमान हरडरगडघुट्टीकरेनितप्रतिवालहिदेय अन्नग्रासपांचहिवषषोडसरेचनसेय 
मैधुनबीसवर्षहिउचितयाविधनरजोकार ताकोरोगनव्यापहेचरकअंथअनुसार तीसवषतकतनवढसूबि- 
रमधुरपनहोय चालीतकबुद्धवलप्रभात्वचागाढपनजोय साठवरषजोतीनयनस्वस्थतीचद्णवरहोय सत्तः 
रवर्षपर्यतनरवीयर्यअआचिकतनजोय अस्सीवर्षेकेअंतरेकायपराक्रमहोत ज्ञातानबेबषतकसबमोळृपासु 
जोत हाथपगोमेंबसरहैमूत्रत्यागकोहोश इकसोदसमोजानियेरामनामहृदकोश इकसोबीसप्रमाणहे 
आयुर्बलकानेम जोनरकायनिरोगराहितांकोई श्वरप्रेम 


॥अथतोलप्रमांण ॥ 
ENN क)... 

॥दोहरा॥ तोलप्रमाणसुअब कहोंवेद्यकमंथाविचार ओषधादिसबवस्तुकोतोलेइन्हअनुसार ॥चोपई॥ 
झलकभरोषेअंतरमाहि सूक्ष्मरेणुजोलषिएताहि सोऊरेणुकठेकरचार तासुनामालेख्यासावचार षट्‌ 
लीख्याजुइकत्तरकीजें सर्षपएकसोजानपतीजें षटसर्षपएकोजवजान तीनजवाकीरत्तीमान दशरत्ती 
कोमासाकहिये चारमासकोशानभनेये दोईशाणकोलकहुएक दोयकोलइककषेविवेक चारकषकाप- 
त्दएकजानो दोपलकीइकप्रसतीमानो सोलांप्रसतिकुडवहोएएक चारकुडवइकप्रस्थविवेक चारप्रस्थ- 
इंकआढकमानो चारआढकइकद्रोणपछानो दोइद्रोणइकसूपकहावे सप्तसूपइकषारागाव दोयसूप- 
कीगोणीएक तांकोकहेंभारसुविवेक चारोभारइकत्रकरीजें तासुनामइकवाहकहीजें ॥ दोहरा ॥ ओर- 
आचारजमतकहासवप्रमाणप्रकार सोसुणलीजोचतुरनखरणोसमझवबिचार ॥ चोपे ॥ मासेचारइकत्र- 
जुकीजें तासुनामइकटंकभनीजै दसटंकनकोइकपलजानो चारोपलइककुडवपछानों चारकुडवइक- 
प्रस्थजुहोय चारप्रस्थहकआढकसोय अष्टआढकइकद्रोणलखांबे दोयद्रोणइकसूर्पकहांवे इकषारी- 
सतसूर्पलबीजै दोयसूपकीगोणिकहीजे भारनामइककहिएतास इहविधतोलप्रमाणप्रकाश ॥ दोहरा ॥ 
चारभारकोवाहइकजाना पुरुषसुजान असभाषसुनायहानाकतालप्रमान - छ" 


॥ श्रथाचाकत्साचारपादवणन ॥ 


॥ दोहरा ॥ वैथजुव्यांधीओषैधीफुनसेरवकयहचार अवआगेवर्णनकरोंभिनभिनउरधार प्र प्रथमवेद्य- वेद्यः 
प्रमाण ॥ चौपई॥ श्रेष्टवैद्यअओेसोसुनकहिये ज्ञाताशा्रतत्वकोलहिये अपनेकमननिष्टाजास रहेपवित्र- 
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७०. श्रीरणवीरप्रकाश 


खच्छअतिभास आपबनाईओषधकरे लघुजिहिंहाथसबनलषपरे चिकित्सामोसूरबीरकहाद रागपराक्ष 
कभलोसुहावे सकलीवस्तुचिकित्साकेरी सदारखेअपनेढिगनेरी निश्चलबुद्धोंथारज पार प्रियमीठेमुखव- 
चनउचारे सतवक्ताप्रसन्नमुखहोय उजलवखतनधारेसोय सदाखधमेविष्रातेलाहेय प्रथमपादअसवे. 
ब्यसुकहिये ॥ अथद्वितीयपादरोगीप्रमाणम्‌॥दोहरा॥ साध्यंधनीजुविचारयुतपुनसतवक्ता नाव तारागा- 
शुभजानिएपाददूसरासोय॥ अथतृतीयपादओषधप्रमाण ॥चापइ॥ आषधश्रष्टनवानजुहाब श्रष्टदश 
मोउपजीजोय अरुदिनश्रेष्टमाहिजुउषारी वणेगंधरसयुक्तनिहारी थोडीभीप्रक्मबहुकर भाकतमनाग, 
लाननहिधरे दोषविकारनाशकर देय अ्रेसीओषधलषकरलेय॥ अथचलुर्थपादसवर्कप्रमासस ॥चापड। 
सेवकप्रीतयुक्रशुभहोय व्याधीरक्षणबलवतसाय वेद्यवचनमाजरातजुकर शातिवानहढतामनथर ।दाहरा। 
पादचतुधाइहकद्योसेवकश्रष्टावेचार तबीचिकित्सासिद्धहे इनपादनअनुसार इतिचारपादवणुनम्‌ 


नेपाल 


॥ श्रथनिद्योंगीवणनम्‌॥ 


पाली 


॥ चोपई ॥ चेडखभावहोयअविचारी अवरमहाजुक्रतप्नाविकारी व्यग्राचेत्तजाखच्छावरता दाष- 
'्रेद्रउपकारीहहरती अवरवेरीराजाकोजोय जिसेमरणकोइच्छाहोय अरुअपनाजाोशत्रुकहान इंद्रोश- 

- क्तीहीनलषावे शुकायुतश्रद्धाकहीन महाअपथीलषोपरबीन ॥ दोहा ॥ असरागावद्यलषकरचिकि- 

) त्सानाहि करेतादषनप्रापहानहिसंशययामाहि ॥ चोपई॥ वेद्यनिरोगजिसकरेशरीर होयअरोग्य- 
तनरहेनपीर सोरोगीजुभलीपरकार पूजावेद्यकीकरेसुवार उसश्रीरकरजीवेजबलग पुणयधमेजोकर-' 

हेतवलग सोसबवेद्यहिप्रापतजानो यामोरत्तीफूठनमानो पुनतुमसुनहोअवर प्रकार चिकित्सा निष्फ- 
लनाहिसंसार कहीमेत्रीफलप्रापतहोय कहींफलप्रातधनादिकजोय कहींपुण्यफलप्रापतजानो कहीं- 
प्रातफलयशपहिचानो ॥ दोहा ॥ कहींहोएअभ्यासफलइत्यादिकफलजान नाहिचिकित्साविफलजग- 


शासत्ननकीनबषान. 
; ॥ अथर्निंद्यवैद्यानिरूपणं ॥ 
। | “-11280७)+-- 
४ ` ॥ दोहा ॥ पांचवेद्ययहनिदहेंजोधन्वंतरसमान तिनकोविवरणकाहितहोंसुनलीजैधरकान ॥चोपाई॥ 


रहेङचालमलतनधारे वचनअहितसहकोपउचारै अवरजुधूतंखभावहैजाकों खाधीनकद्योनहिमाने 
कांको विनबालहिआपेचलआवे पांचवेद्यनहिपूज्यकहावे 


BTS! 
% "८ नि 


॥ अथान्यप्रकारसुगंधदारावियिवर्णनं ॥ 


fe See ® a 


वनानेकीविध ॥चोपई॥ वह्मीछडगुर्डामंगवावे छलीरालादनसंगरलाते वालाश्यामलालांमें 
एकसमहोई वनफसाजढइएकरलाय छेमासेअसहवअंवरपाय करइकत्रफूनिदर्डकरागे 
संगपाव मलएकसमगोलाहोई किंवएकफलआनोसोई किंवकाटअंवलानिकसापे 


| 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ५१ 


गालावाचताहकप्राव कर्रसुखबदताह!ठनकाई दगमगायवाचरखसोइ खवतापत्रपुष्पसग्रवाव्रे किव- 
पासचोगढरस्वाव जावधद गञ्जगनपरधारणए्‌ मध्यमञ्राचतजनहिकारेए जत्राहस्ूवाकवपकजावे निका- 
लता।हसीतलकरवाव आषधघवाचीनकालंजवहा काचपात्रमराखतवहा ।दवसतीनलग दपलगाव ताफु 

याक्तससानरखाव चदनसेररगड़करलीज पाडाएक्रभरतामदाजअवी रसुग घदार हो जावे सभावाच- | 
1छडकसुखपाव फंलसुगाधअधकसुखढाइ सभावाचआतहाबछाइ 


॥ मोमकासुगधदारत्तीवनानेकीविधिः ॥ 


€ IMF 


फारसी शम ऽमा 5 तवर कहतेह चापे चदनतोलेळेइमगावे राल श्रतत्रेतोलपावे छेमसिधारमेलिएसोई 
छेतोलेतगरताहिसगहाई तोफुनिअंवरअशुरमगावे ब्रह्मीनखताहिसंगपावे मोइञआसाइलाओषधर्लाजे 
तोलाएकएकससकीज चोवीतोलेमोममंगावे अंवरमोमजुदानिकसावे ओरओंषधीपीसेकोई गुलावअर्क- 

मेसरीहाइ वीचताहुकेअषधपाव आठपहरतकसडरखावे वत्तीवीचभिगोवेकोई वार॑वारसुकावेसोई - 
_ गालमोमअवरसंगपावे बतीऊपरसोइचढावे शषसुगधरहीजोहोइ मेलमोमर्सगसबसाई वत्तीमोमत्रना- 
यजलावे अतिसुगंघर्तिलजतञ्आवे ॥ 


NAAN 


॥ झुगावतधूणावनानकावाध ॥ 


पा" bio <5 ® 2 पा 


(चाप ॥ अथुरसाएदसटंकर्मगावे कस्तूरीएकटंकसंगप्रावे अवरएकर्टकसंगपाय खंडयुलावअकेसेग- 
वाय शृवतसोइचासकरलीजँ ओषधवीचदर्डकरदीज सुकावेताहिराखिएसोई धूणीकरसुगधआतिहोई ॥ 
परणीवलदेनवालीफारसी पवहेयः कहतेहें ॥ चोपड ॥ पुष्पगुलावसेवतील्यावे छिलकाकिवनुरंगीपावे 
_ आषधचारवरावरहाइ अगुरमलसबकेसमसोइ खेडगुलावअकमंगवावे करेचासफुनिओषधपाव मलस 


लखूबगालन्नआहाइ सुकायजुगतसगराखासाइ धूणीकरसुगंधलखपावे दमागामकमवलप्रघटाव ॥ 


॥ धूणीनिद्रालानवाली ॥ 


--->><<>«> “>२>>--. 


फारसा वह्या ष्वाबकहतह ॥ चापइ॥ वल्लजुआइनवाजमगाव चवेकफुनिपुष्पामेलावे सुष्पधतूराआ- 
नासाइ खसखसकालातासगहाइ चदनश्वतसाईमगवावे तानोतीनटाकसमपावे अगुरटांकदससंगर 


लाय युलावअकसरगड़ामलाय गाोलावाधसुकावकाइ प्नाकरानद्राआतहाइ सभावाचजवधूमधुखाव 
भूससगानद्राआातआव, ॥ 


॥ सुगंधितसुंघानवास्ते ॥ 


0 0-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta ९५00 133) (03500 sha 


५२ | श्रीरणवीरप्रकाश 


दसदसटांकवरावरपावे दसतोलेअर्कगुलावमिलाय वनफसाप्रृतत्रियुणणासंगपाय कस्त्राअवरअजरक 
` पूर इनविनडोरदडकरचूर गुलाववनफसाप्रतसोलीज दडेआओषधातामदाज निरंतरआठपहरजवहोइ 
' चाढअगनघृनसाधेसोइ वनफसाघ्रृतजवहारहजावे कस्तूरीआदतवडोषधपावे काचपात्रमराखसाइ म 
देनकरसुगंधअतिहोई नासेकाग्रवातादिसुंघावे दिमागहृदेअतिवलप्रगटावे कफकरनाडवदजाहाइ 
रोमड्रारखुलजावेसोई- मू्ानिद्राकरओषधी फास(. गालोयकहतहे. ॥चापइ॥ कालीवल्लजुआइनल्यावे 
कालीखसखससंगरलावे इकइकटंकलीजिएदोई कपूरफींममिसरीसगहोइ लोहवानसासगरलाय दा 
दोमासेचारोपाय अंवरडूडटांकमंगवावे कस्तूरीमासाएकरलावे करइकत्रसबओषिधलाज वनफसाघु 
तत्रिगुणाकरदीज पीसमेलघ्रतराखोसोई मदननासिकामजवहाइ तांहीडिनानद्राघघटाव आतउुहन 
करमुळोआवि. वत्तीअंवरकीवनानेकीविधिफारसी. फतीलःकहतेहे॥ चोपइ॥ केसरतालाएकमगाव द 
सतोलेमिसरीसंगपावे अणुरलोहतानसंगदीजें दसदसतोलेदोनालीजें चदन-श्वतसाएसगपाय तालवा- 
सतोलकरल्याय त्रैतोलेङडताहिमिलावे कंटूनाइकतोलापावे ब्राह्मीतोलदाइमगाय लादनद सतालसग- 
पाय केसरआदजुदाकरसोई ओरपीसचूरनसबहोई तोफुनिकेसरनीरामिलाय मलखूबसमणकादखाय 
मोइआसाइलाओषधहोई छेतोलेतत्रमेलोसोई करइकत्रवत्तीवनवावे राखधूपआंतेहीसुकजाब वत्ती- 
तांहिधुखावेकोई अतिसुगेधसुखदायकहोई सभावीचजवध्रूपधुखावे आतिलजितसबकंसनभाव ॥ 


6०५ 
इतिश्रीचिकित्सासग्रहे श्रीरणवीरप्रकाशभाषायां हितोपदेशवणंनपूवकसुगंधदार आषधवशननाम 
पंचमो ऽधिकारः ॥ ५ ॥ 


॥ स्वस्तिश्रीगणे शायनमः ॥ 


॥ अथतिथिवारनद्तत्रकष्टावलीलिख्यते ॥ 
-__ 


॥ दोहा ॥ तिथीवारनक्षत्रहीअवरजुयोगविचार इनकीभाषानहिर ची संस्क्ृतकीन उचार प्रथमतःति 
थिनिणेयमाह प्रतिपत्पचदिवसंद्वितीयासप्तरात्रकम्‌ तृतीयेकादशाहानेचतुथ्याद्रादशान्हिकं पंचम्या- 
षोडशदिनषष्टयांपक्षत्रयंस्ततम्‌ ससम्यांषोडशाहानिचाष्टम्यांदिनाविंशाति नवम्यांतुदिनान्यष्टो दश- 


म्ााहादणरटतः एकादरयामधरात्रद्वदश्यातुमहङ्गयम्‌ त्रयादश्यासप्तादनचतुदश्यामहङ्गयम्‌ अमा- 
वास्यालुमरणातथानाव्याधसभतः इातबृद्धगाग्यणाक्तम्‌ 


॥ अथवाद्धायनाक्तम्‌॥ 


ना "क्र 


रायुत त्तोशांतय प्रातपदादकष्टसद हावाद नान्यष्टदशा ० १ अग्निदेवता अग्निस्तिमितशोचिषा- 
श्वन्यत्रिणं अ 'मिन्नॉवनतेरयिम््‌ इातेपूजामत्र: हेमीप्रतिमाघृतमिश्रितधूपोघृतदी प श्रय धासं भ 

बदव्यशातभर्वात अत्रप्रथमाततत्रदवतामत्रजपः सहस्राधिकःपश्चात्ूजाहोमदाना- 

तरशतादिव्याधितारतम्यनकल्पसहरूमृत्युनिरदेश इतिप्रतिपतातिथिपूजा 
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श्रीरणवीर प्रकाश. 
॥ अथदितीयातिथिपूजोपक्रम ॥ 


= ® 


र्दे 


—— 


द्वितीयायांदिनानिषोडशब्रह्मादवता ब्रह्मजज्ञानप्रथमपुरस्ताद्वेसीमत सुरुचावनआव अबुधून्या ऽउ- 
पमाअस्यावेष्टःसतश्चयानमसतश्चाववः इातपूजामत्रः अयशुरधूपःघ्ृतदाप सवत्रशकरायानवेद्यम्‌ ति- 
लयवाज्यञआञ्भहासद्रव्यह मात्रातमा इाताइतायाताथपूजापक्रम 


॥ अथतूतायाताथपुजापक्रमः ॥ 


& 


तृतायायादनाननव पावतादवता गाराममायसाललानतक्षत्यकपदाह्ंपदाचतुष्पदीअष्टाप- 
दावभूव॒ुधासहसाक्षरापरमव्यामन्‌ डातजपपूजासत्रः दूवाभपूजाकुकुमधूपगुग्गुलवाघृतदापः द्राचा- 
चक्षाराज्यनंवद्यपायसात्रमधुराक्तादूवाश्वहामद्रन्य भातमाहमा इतितृतीयातिथिपूजोपक्रम 


॥ अथचतुर्थीतिथिपूजोपक्रमः ॥ 


+0+— 


चतु््यौदिनानिषोडश गणपतिदेवता गणानान्त्वागणपति हवामहे पिप्रयाणान्त्वाप्प्रियपतिे 
हवामहे निधीनान्तानिधिपति&हवामहे वसोमम आहमजानिगभ्वेधमालमजासिगर्व्भध्वम्‌ इतिज- 
पपूजाहोममंत्रःहैमीप्रतिमाङुंकुमरक्त चंदनगंधःकरवीरा दीनेपुष्पाशिअशुरुषूपोलड्कोद्राचखंडानिनेवे 
यम्‌ नारिकेलशकलानिद्राच्ाशकलानिकदलीफलानिचहोमद्रव्यम्‌ इतिचतुर्थीपूजाकमः 


थ्‌ «00८ १७ 0० 
॥ अथपंचमीतिथिपूजापक्रमः ॥ 
पेचम्यांदिनान्येकविशतिः नागोदेवता नमोस्तुसर्पेभ्योयेकेचए्थिवीमनु येअन्तरिक्षेयेदिवितेभ्य 
सर्पेभ्योनमः इतिजपप्रजाहोममंत्रःहेमीप्रतिमाचंदनगंधः सुरभिपुष्पाणिघ्रृतधूपःपयोनेवेद्यतिलयवा- 
ज्यपायसशकरामधु मिश्चितयथायोग्यंहोमद्रव्यम्‌ इतिपंचमीतिथिपूजोपक्रमः 


॥ अथषष्टीताथेपूजोपक्रमः ॥ 


षष्ट्याट्नानद्वादश स्कदादवता दरप्सश्चस्कंदएथिवीसनुद्यामिम च्चयोनिमनुयश्चपूवःसमानयो 
॥नमाबुसञ्चरन्तन्द्रप्सजुहामनुसपहात्रः इातजपपूजाहाममत्राः इमाप्रातमापातचदनरक्तचदनचाः 
गध: रक्तानपुष्पाणजातपुष्पाणवातल यवाज्यहामद्रव्यम्‌ इतिषष्टीतिथिपूजोपक्रम 


॥ अथसप्तमीतिथिपूजोपक्रम; ॥ 


सपतम्यांदिनान्यष्टोसूयोंदेवता उदुत्यञ्जातवेदसंदेवंवहन्तिकेतवःदरोविश्वायसूर्य्यम्‌ डातिजपपूजा 
होममंत्रः हमीवाताम्रजाप्रतिमाङुंकुमगंघः करवीरादीनिपुष्पाणय ग्युलुधूपः 
फलानिचनेवेद्यं अकसमिधः पायसंहोमद्रव्यम्‌ इतिसक्तमीतिथिपूजोपक्रमः 
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४७ . रड श्रीरणवीरप्रकाश- 
॥ अथञ्रष्टमीतिथिपूजोपक्रमः॥ . 
क 


अष्टम्यांदिनानित्रयोदश इःश्वरोदेवता तमीशानंजगतस्तस्थुषस्पतिन्धियंजिन्वमवसेहूमहेव 
पूषाणायथावेदसामसदृधेरच्षितापायुरदब्धः स्वस्तये इतिजपपूजाहाममत्र राजतीप्रतिमाकप्ूरमिश्रि- 
तचट्नगंधःबिल्वदलानि अक्कपुष्पाणिचनीलोत्पलातिपुष्पाशिचवाजटामांसीूपःपायसनानाभच्याः 
` श्चनेवेद्ये मधुराक्तास्तिलाहोमद्रव्यम्‌ रोगशांतिर्भवति इतिअष्टमीतिथिपूजोपक्रमः 


॥ अथनवमीतिथिपूजोपक्रमः ॥ 


सणाचा 


नवस्यांदिनान्यष्टादश भगवतीदुर्गादेवता जातवदसेसुनवामसोममरातीथतानेदहातिवेदःसन: 
पषद तिदुगाशिविश्वानावेवसिघुदुरितात्याग्रेः इतिजपप्रूजाहोममत्रः हेमीप्रतिमारक्तचंदनगंधः कुंकु 
सादकवाजपाकुसुमादिकंवापुष्यंगुग्युलुधूपः घ्रतपकंत्रिमधुराक्तनेवेद्यपायसंहोमद्रव्यम्‌ देव्येदाधिभः 


ANN 


क्तपात्रदानेतदुक्तंवाइतिनवमी तिथिपूजोपक्रमः 
'॥ अथद्शमीतिथिपूजोपक्रमः॥ 


दश्स्यांदेनानिपंचविशाति यमादवता यमायत्वाइरस्वतापत्मतस्वाहा स्वाहाधस्मायस्वाहाघम्मः. ' 
| पित्रेइतिजपएूजाहाममंत्र हमालाहावाप्रातमाचदनसृगमदसुगथ सवुसजरससषपधूपःातलतलधूप 


हि ह ७७/७७/७७७७ द्तमधुातलमुद्रहामद्रव्यम्‌ शातदश्मालाथएू 
१८ 


॥ अथएकादशीतिथिपूजोपक्रमः॥ 


। ————0 र 


३ 
७ तर वरद वादवता विखेनादेवा अवसागमंतुविश्वमस्तुद्राविणेवाज्ञो ऽस्मे इ" 
जपपूजाहोममंत्र: हेमीप्रतिमाश्वतचेदनगंध कष्णायुरधूपः घृतदीपः तुलसीपत्राणिपूजायांयवमो- 
द्रकनवेद्यतिलयवमध्वाज्यहोमद्रव्यम्‌ रोगशांतिभवति. इतिएकादशीतिथिपूजोपकमः 


` अचद्दादशाताथपूजोपक्कमः ॥ 


छ प्या सि एवंमंत्र वा यातरुद्रशिवातनूर- 
त र जलयाग रिशन्ताभिचाकशीहि इतिजपपूजाहोममंत्रः हैमीघ्रतिमा- 
प:पायसंनेवेद्यंचंपकपुष्पंकमलंवा तिलयवाउयंत्नीहिमधुनीहोमद्गव्यम्‌ रो- 


श्रीरणवीरप्रकाश. भ्र्पू 
॥ अथत्रयोदशीतिथिपूजोपक्रमः ॥ 


१८०: 


्रयांदश्यादनान्यष्टा कामादवता आप्यायस्वसमतुतावश्वतःसोमवृष्णयम्‌ भवावाजस्यसंगथे इाते- 
जपपूजाहामसत्र हमावाराजताधातसा बूजादा-वतचदनगधःचदनध्ूप व्ृतदापः दाषशुकरानवेद्यः 
तेलयवसध्वाक्ताह्ामद्रव्यं रागशातभवात इतत्रयादशाताथपूजापकरम 


॥ अथचतुदशीतिथिपूजोपक्रमः ॥ 


xx 


चतुर्दश्यांदिनानिअष्टादश शर्वोदेवता इमारुद्वायतवसेकपार्दिनेक्षयद्वीरायप्रभरामहेमती यथानः 
शमसाद्रिपदेचलुष्पदेवि श्वम्पुष्टड्यामेअस्मिन्ननातुरं इतिजपपूजाहोममंत्र; हेमीप्रतिमाकुंकुमादिगंध 
नानासुगंधिपुष्पाणिक्ृष्णासुरधूपःपरपकादिनेवेद्यंशुकराश्रूतपायसंहोमद्रव्यं रोगद्मांतिभेवाति इतिचतु 
शीतिथिपूजोपक्रमः 


॥ अथपूर्णिमायांतिथिपूजोपक्रमः ॥ 


पाणमायादनानषाडरा चढद्रादवता आप्यायखसमतुतावेश्वतःसाोसवृष्णय भवावाजस्यसङथे 
ड्वातजपब्जाहाममत्रः संढारकँप्रजाथराजती प्रतिमा पूजादा श्वतचदनगघः चदनधूपः घृतदापः द- . 


4 


शिश्रकरानश्षय [तलवब्रमश्वाक्ताहासद्रव्य रागशात भवात हातप्राशमायांताथप्रजापक्रम 


॥ अथ॒ त्वमावस्या ताथपूजापकमः ॥ 


Xe 


अमावस्वादिनान्प्रष्टादशपितरोद्रेवता अंगिरसोनःषितरोनवाग्वाअथर्वाणोभगवः सोम्यासः तेः 
थांवय&समितोयज्ञियानामपिभद्रेसोमनसेस्याम इतिजपपूजाहोममंत्रः हेमीप्रतिमा श्वेतयुष्पादिनापू 


जादथ्याद्‌ननवद्यातलयवमध्वाज्यहामद्रव्य रागशातेभवात इतिअमावास्यांतिथिपुजोपक्रम इति- 
गताथकष्टावलानणयसमाप्त, 


॥ अथवारकष्टावलीनिर्णयलिख्यते ॥ 


वृद्धगाग्येणाक्त आदित्येचाष्टरात्रस्या्चद्रेपंचदिनानेच भोमेद्वादशरात्रंतुबुधेससदरोवहि जीवेचेः 
कादशाहानिभागवाटनसरप्तकं शनेश्चरेतश्रयोविंशंग्रहव्याविञ्वरोभवेत्‌ इतिवारविचार 


॥ रथ त्न्यप्रकारणवारावचाराक्रेद्वायनाक्त ॥ 


आदिश्यवारस्य रुद्रोदवता हेमीराजतीवामूर्तिः यातेरुद्रशिवातनूरघोरापापकाशिनी तय नस्तन्व स्तन्वा- | 


शन्तमयागिरिशन्तभिचाकशीहि इतिजपहोममंत्रः चंदनगंधः अशुरधूपःघ्ृतदीप त पः 
हामद्रुच्यरोगशाविभवाते इतिअ्आदित्यवारस्यपूजापक्रमः | 


र न 
” fs 
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RR | श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथम्नोमवारस्यपूजोपक्कमः ॥ 


+ 

सोसवारस्य पार्वतीदेवता गौरीमिमायसलिलानितचलेकपदीद्विपदीचतुष्पदीअष्टापदोनवपदी, 
बभूवुषीसहस्तराचरापरमेव्योमन्‌ इतिजपपूजाहोममंत्रः राजतीमूतिःचंदनंवाकुंकुमगंधः अगुर'धूपः सु. 
गंधिपुष्पंघृतंदीपःनानाभक्ष्यानिनिवेयतिलयवहोमदव्यंदेवभक्तसंतपंणम्‌ साधुभोजनम रोगशांतिभ. 
बाति इतिसोमवारस्यपूजोपक्रमः | 


॥ अथभौमवारस्यपूजोपक्रमः ॥ 


+ : 
क + ७ [कप ११0९ 
भोमवारस्यस्कंदोदेवता यदक्रन्दःप्प्रथमंजायमानऽउद्यत्समुद्रादुतवापुरीषात्‌ श्यनस्यपक्षाहरि- 
० १ “ 9 + ~ * aN ८ 2 > ७ | ७ > 
णस्थबाहुउपस्तुयंमहिजानब्रेअवन्‌ इतिजपपूजाहोममंत्रः हेमीप्रतिमापीतचंदनंरक्तवागधः रक्ताणि. 
+ + 4 ~ भे पूः > ¢ i 
बुष्षारिजातिपुष्पाणिवातिलयवाज्यंहोमद्रव्यरोगशांतिभवति इतिभोमवारस्यपूजोपक्कमः [ 
थ्‌ जो द 
॥ अथबुधवारस्यपूजोपक्रमः ॥ 
बुधवारस्य विष्णुदेवता इदंविष्णुर्विचक्रमेत्रेधानिदधेपदंसमूढमस्यपार्ट्सुरेखाहा इतिजपपूजा- 
कै [श्र (र ० ७ [उ SOS + 
होममंत्रः हैमीसूरतिःपीतपुष्पाशिकमलानिचअुरधूपः घृतदीपः यवलड्कनेवेद्यांतिलयवाञ्यंहोम द्रव्यं 
रोगशांतिर्भवति इतिबुधवारस्यपूजोपक्रमः 
~ 
॥ अथयुरुवारस्यपूजापक्रमः ॥ 
>) 
>> ७ + a च 
गुरुवारस्य ्रह्मादवता बह्मजज्ञानंप्रथमंपुरस्तादिसीमतःसुरुचोवेनआवः सबुध्न्याऽउपमाञ्जस्यवि- 
ष्टाःसतश्वयोनिमसतश्चविवः इतिजपपूजाहोममंत्र: हेमीप्रतिमाकुकुमगंधः सर्षपपुष्पंगुग्गुलुधूपः शक 
राज्यनेवद्येतिलयव ~ +» + ० हु 
राज्यनेवेद्यांतेलयवधान्याज्यंहोमठ्रव्यं रोगशांतिभवति इतिगुरुवारस्यपूजोपक्रमः 


॥ अथशुक्रवारस्यपूजोपक्रमः ॥ 


शुक्रवारस्य स्य इंद्रोदेवता _ ~ ~ (09: ७ > 0७ Y ९० ° (न. 
as तातारामद्रमनितारामदर&ूहवेहवेसुहुवा्शुरामिद्रम्‌ हुयामिशऋपुरुहृतामे 
यवाधातवडः इतिजपपूजाहोममंत्रः ॥ राजतीप्रतीमाचंदनगंधःचंपकपुष्पंअरगुरधूयःश्वः 
३ घृतपक्कनेवेद्यतिलयवा ® ~~ ~ र € ८ वो 
तदीपःघतपकनेवेद्ंतिलयवाज्यंमधूनिहोमद्रव्यम््‌ रोगशांतिभवाति इतिशुक्रवारस्यपूजोपक्रमः ॥ 


NN 
८ | | . ॥ अथशनिवारस्यपूजोपक्रमः ॥ 
भज | ॅ 
ल 3 शनिवारस्य गटे र ७७५ ४ $ | | 
८. गानवारस्थ यमादवता यमनदत्तत्रितएनमायुनगेन्द्रऽएणम्प्रथमोअद्धयतिष्टत्‌ गन्धर्वोअस्परशः 
ज्य; पृरभ्णत्स्रादश्वबसा र र्‌ ति होममंत्र: हेमी लोही ति तिकारि [ | 
' नामरभ्णत्सूराद शवबसोनिरतष्ट कुम जाहासुमत्ः हमीलाहावामूतिःताम्नजाइतिकेचित्‌ दन 
ड 4: तलतलद।प:मञुमत्स्याश्चनवद्यतिलमधुचहोमद्रव्यम्‌ रोगशा[तिभवाते इतिशनिः 
हमः ॥ इतिवारविचारनिर्णयपूजोपक्रमंसमाप्तम्‌ ॥ "ज्मा 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ५७ 
॥ अ्थनल्नत्रणांशान्तिनिणंयोनिरूप्यते ॥ 


रृद्धगाग्येमतेन ज्वरस्तुजातःषड़ात्रमश्विनीषुनिवर्तते भरणीषुचपंचाहात्ससाहात्कृतिकासुच 

त्रिस्तरात्रादथवारोहिण्यामष्टराच्रतः एकादशाद्वा|देवसांसरगेषुनवरात्रतः पंचाहातस्वास्थ्यमार्दायात्रि- 

पक्षंसंशयोथवा पुनर्व॑सोध्रइत्तस्तुज्वरोपेतित्रयोदशात्‌ दिवसादेकविंशाद्वात्र्यहात्सताहतोपिवा तिष्ये- 
ष्लेषासुमरणंचिरेणापिमघासुच अवश्येस्वास्थ्यमाम्ञोतिद्वादशाहान्स्तोनचेत्‌ फाल्गुण्योरुभयो: स्वा- 
स्थ्यंज्वरःशाम्येदशाहतः हस्तेचससमेशांततोश्चित्रायामष्टमादिनात्‌ पुनश्चित्रागमेखातोदशाहादथवाम 

तिः पक्षेखास्थ्यंविशाखायांद्राविशेहनिनिर्दिशेत्‌ नवमेन्हिभवेच्छांतिमेत्रेमृत्युरतःपरम्‌ ज्येष्टायांपंच- 
मेमत्युनेचेत्स्याद्द्वाटशेसुखम्‌ स्वास्थ्यंदशाहात्मूलेतुत्रिसप्ताहात्तथाभवेत्‌ प्रवाषाढोत्तरायांचस्वास्थ्यं 
' स्थान्निश्चयेनतु अष्टभिःश्रवणंस्वास्थ्यनवभिवा भवेच्छुभम्‌ आज्येष्टांतधनिष्टायांदशाहाद्वारुणेभवेत्‌ 
पंचाहाद्द्ादशाहाद्वाखास्थ्यंभाद्रपदासुच उत्तरासुत्रिसप्ताहात्पशाम्येद्रेक्‍्तीसुच चत्रात्रेष्टरात्रेवाक्षेम- 
मिच्छांतिशा श्वत एवेव्याधिविचारस्तुकार्यीनित्यंमनीषिभिः आदानजन्मनिधनप्रत्यह राविपत्करी व्या- 
ध्युत्पत्तिभवेदेषुक्केशोत्पत्तिनसंशयः यक्भेषञ्यंनशक्तोतिसाक्षाद्धन्वंतरिःवयम्‌ अथरोगमुक्तल्नानम्‌ 
हस्तेंद्रयो श्वरेवत्यांयाम्येचंद्रपुनवेसों ल्लातोरोगविमुक्तस्तुपुनव्याधिनपश्यति इंदोवारेभागवेचश्चवेषु 
साप्पादित्येखातियुक्तेषुचेष॒ पिः्येचांत्येनेवकुयास्कदाचिद्वैयोविदवात्रोगमुक्तस्यजंतोः लप्नेचरेसोम्यकु 

जाकवारेरिक्तेतिथोचंद्रवलविही ने कंद्रत्रिकोणारिगतेश्रपापे:स्नानंहितंरोगाविमुक्तजंतोः इतिनच्षत्रेषु 

कष्ठानिणेयः ॥ 

| अथनज्षत्राणबालपृजाशातावधानानणयः ॥ 


इेछवासट्टाक्तम्‌ रागशातप्रवक्ष्यामरागातानाशरारंणाम्‌ बालपूजांगहामचजपत्राह्मणभाजने: य- 
स्मतृच्नणारागासजायतततन्नक्षत्रपूुजाकतव्यातदा श्ररतुष्टय कषनवातद छनतद द्वाद्धनवापुनभ धष्णु- 
शतमाकायायथावत्तानुसारत इशान्यामथवाधाच्याउदाच्यादाशसाज्ञखत्‌ तडुलापय्यष्टद्लपद्य- 
गामयमडल पचासूतश्चसस्नाप्यतत्तन्मत्रःएथक्एथक स्नाप्यकस्पाक्त मत्रणघातमास्थापयत्पुन कर्शिका- 
यांलुसंस्थाप्यध्यारवादेवंसम चयेत तद्‌वणवणगधादयःरक्त धरू पापहारक सपञ्चरलकुभचपचत्वकूपल्लवे- 
युत शुङ्कवस्त्रस्वणरलसवाषधासमान्वत दवस्यपूवतःस्थाप्यजलमत्रे समपयत्‌ प्रताच्यास्थाडलवान्ह- 
वाधवत्स्थापयत्तत मासातजुहुयादुक्तद्रव्यणाष्टसहस्रक 1तलहामऱ्याह्वाताभरष्ट्रात्तरशहसतरक पूणाहु- 
तिभिजुहुयात्सम्यक्संकल्पपूर्वक नाराजनसशुद्धात्मापूजास्थानसमागत दवहुताशनभक्त्याप्रणस्य- 
आथयादात अमताभवाषष्णशयतस्तकलशात्मकः रागादस्माच्चमांरक्षतववश्याश्चाधेष्णयपाः इातधा- 
“पततादय्यात्प्रातमावस्रसयुता दाक्षणासाहेतभकत्याआचायांयकुटॉबन त्राह्मणाययथाशक्त्याब्राह्म- - 
णान्भाजयत्तत ठ व्ानचत्रपूजाताताथवासरयाराप सवान्कामानवाताातराग।रायगात्यसुच्यत ॥ 


॥ श्रथाश्चनद्षत्रपूजापक्रमः ॥ 


आ<्चन्याचभवत्पाडाञअधगात्रानपाडन वातज्वरभवत्कष्ठमातसारस्तथेवच ।नद्रानाशामातत्रशःपाडाभ _ 
वातदारुणा नदरुद्रधातश्ववपादवदशरास्तथा आखनादवततत्रआ-्रनाःप्राणतिमत्रक अय चसह 


॥ 1 
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है ओ- श्रीरणवीरप्रकाश. 


>> 02५0) क ७ ७ ७ “ये प्ण कंभांभो रो 
स्वचहामेखंडयवाज्यक हिरण्यंघृतकुंभचब्राह्मणान्भोजयेत्तथा शवेतवणोसुधापूराकुभांभाजधराएथक्‌ 
'चेदनोत्पलपुष्पाढ्यकुण्डलोतुगुडप्रेयो च्ीरलडुकभोक्रारोसमिधःच्ीरदचजः युडोदनवलिदद्यादीपेः 
(00 (९ ले A चेन न्द्र 
सा<निशामुखेसोवशीमूतिःअश्विमातेजसाचचुःघाणेनसरस्वतीवीय्यम्‌ वाचन्द्रोवलनद्रायदञ्ञारा द 
८ _ हर ५ पोल” सार” रि खुठ्यथा 
यस्‌ झतिजपपूजाहोसमंत्रः ॥ अन्यमते अश्विन्याछायाश्रंशात्‌ भूतदोषः |शेरः'कणनास काता जन्य" 
कॅडुभेवाति वातपित्तकोपः आगमेदशाहंमध्येनवमुक्रेपंचदशायांरात्रीबलिदान हस्तनस्टद्या आदः 
0 ७ & ~ च्वलुष्पये ~ ~ ०७ 3 CCC तिश्रव श्रव णाभेषजिपादेष्वहानि 
त्यमहेशचयजेत्‌ -चलुष्पयेपूजयेत्‌ होमश्चकायः पुनवसुराहेणाहस्तखातश्रवण 


६: १३ १२ ३ आसान्नदानम्‌ इतिअ श्वनीनचत्रपूजोपक्रमः 


॥ अथभरणीनच्चत्रानिदानपूजोपक्रमः ॥ 


'भर्णयांचतुर्षुपादेषुक्षयरोगःप्रजायते ञ्वरंतीब्रंमहाघोरंनानाव्याधिसमुद्भवंशून्य ° मशीति ८० खंवेदा 
३० रुद्राः ११ पादक्रमेणतु नमंत्रंनोषधंतत्रनदानंनजपादिक दश्रात्रंयदाजीवेत्कृत्वाजाप्यंसथोदि- 
त्म्‌ याम्यमयुतसंख्याकंगायत्र्याझायुतंतथा छायादानेप्रकुर्वीतखंडाज्यधृतपूरकान्‌ अजामहिषदानंच- 
'तुरगंतत्रदापयेत्‌ द्रिजेभ्योभोजनंदः्यात्चेत्रपालंचपूजयेत्‌ हेमीवालोहीप्रातिमा यमोदेवता यमायत्वा- 
'मखायत्वासूयंस्यत्वातपसेदेवस्त्वासवितामद्धानक्तप्राथिव्या!९स्ण्शस्याही आचिरासिशोचि रसितपोसि इ- 
तिजपपजाहोममंत्रः वा त्र्यबकमलस्यप्रोक्ताछेद षिदेवताअगुरगंधः करवीरपुष्पाणगुग्गुलधूपः अष्टो- 
'दीपांश्वसर्वषानेवद्यंगुडो दन पाश्दंडधरोरक्तरूपास्तुभीषणोइहत्‌ कायोद्विनेत्रोभूकृटिकुटिलाननभेरवः 
'माहिषीनायक्रारूढ: कृशरान्नेबालिहरेत्‌ वच्यमाशनमलेणवार्लिसम्यकृप्रदापयेत्‌ अन्यमते भरण्यांभूत- 
'दोषः शिरोतिः सर्वांगपीडारोमह्षश्वदंताः कटकटायंते चंद्रागमेसत्ताहं मध्येमृत्युः पिष्टस्यमेष कृत्वापं- 
चान्नेःसहचतुष्पथेभूतयागः कर्तव्यः कुमारीप्रूजनंगहेकर्तव्यश्मशानेब लिंद खाअष्टोदीपानदद्यात्‌दखि- 
'णादानं गुरुयजनंकर्तव्यं पादेष्वहानि ५ ११ १४ १७ कृष्णदानम इतिभरणीनचलनिदानपूजापक्रमः 


॥ अथकृतिकानत्त्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 


——— + 


कतिकासुभवरत्पाडारक्तनेलश्चरश्यते चक्तु:पीडाभवेत्तस्यऊरूःशूलंतयैवच १ महस्कष्टंभवेत्तस्यञवरं तीब्र 
चदारुणम्‌ महशांतिप्रकुवीतदानबाह्मणभोजने: २ दिनानितस्यसंख्यानिनवे & कादश ११ षोडश १६ 
अष्टलिंशतिकं ३८ चेवदानंदत्वासुखीभवेत्‌ कतिकाह प्निदेवत्य॑तिलाज्यंजुहुयात्ततः कृतिकोत्थंतुदो- 
` 'यत्त्वणाज्श्यातेधुव ॥ आभिदवता ॥ अयमग्निःसहसिणोवाजस्यृशतिनस्यति मूर्द्धाकवीरयीणाम्‌ 
| इतिः ह पूजाहोममलः ॥ हेमीघांतेमाचदनगंधायूथिकापुष्पंघ्रुतदीपः गुग्गुलुधूपः तिलमाषान्नंवरान्ने- 
नसंय॒तनेवथ्यगुडोदनंहविस्तलपायसेनबरलिंहरेत्‌ इतिक्तिकानचलनि दानपूजोपक्रमः ॥ 


॥ अथरोहिणीनलत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 


५ 1 पीडाचदारुणा प्रलापच्ुवंदाहमाकुलंव्याकुलंतथा १ दिनानिचाष्ट = दशच 


| ~ ८ SS 
च १८ लशकः२०घ्ाजापत्य चदवतयंत्रह्मजज्ञानमंलकं २ पंचश्तंकृतंजाप्यंतिलाज्ययवहो मतः 
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श्रीरणवारप्रकाश. | ७९ 


भोजयेत्पंचकीमारीपायसंशर्करातथा ३ कृष्णाघेनुःप्रदातव्यासतत्रीहिसुवणकं रोहिणीसंभवकष्टत- 
स्वणादेवनश्यति ४ ब्रह्मजज्ञानंप्प्रथमंपुरस्ताद्रिसीमतःसुरुचोवेनआवःसवुधन्याऽउपमाञ्जस्यविष्टास- 
तश्चयोनिमसतश्चविवः इतिजपपूजाहोममंत्रःहेमीप्रतिमाकुंकुमगंधः सर्षपपुष्पंयुग्युलुधूपःशकराज्यने- 
वेद्यतिलयवधान्याज्यहामद्रव्यरोगशांतिभेवाति अन्यमते रोहिण्यांतीव्रज्वरोरक्तप्रकोर्पबिंद॒तेप्रलापंव- 
दतिप्रपलायतेश्छेष्मपिच्छिलंदारुणंपूतिगंधित्वेजायतेचरणतुष्टयेदिनानिग्रत्येक॑ = १६ ७० पिष्टमयव- 
थंकृत्वाअन्नपूरितेपुटकेस्थाप्यप्रजयित्वानिशिग्नासजलंदत्वा5जनदृष्टिवलिहरेत्‌ द्वितीयेदिनेविनायकंपू- 
जयेत्‌ रोगमुक्तखानं चित्रायामबुराधायांचपुनवसोच मतांतरे रोहिणीषदेषु० २० १४ ३८ आमान्न- 
दानं इतिरोहिणीनच्षत्रनिदानपूजोषक्रमः 


॥ अथमगशिरोनक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 


——treixset——-—— 


म्गशीर्षेभवेदेवंपीडाचाद्श्रीरके अतितीब्र॑महाघोरंव्यथाभवतिदारुशा दिनानिषोडश १६ त्रिंश ३० 
द्विश २० तिश्चेकविशतिः २१ होमस्तस्याथिदेवत्यंसोमोधेन्वोतिमंत्रकं सहस्त्रंतुभवेजप्पंहोम श्चदधिपा- 
यसं दाधितंडुलदानंचसवत्सांगांतथेवच ञ्रष्टोविप्राःप्रपूञ्यतेकुलदेवंप्रपूजयेत्‌ सृगशीषोत्थरोगश्चतत्क्ष- 
णादेवनश्पति सोमोधिनु<सोमोऽअघन्तमाशुर्॑सोमोवीरङुम्मण्यन्द दातिसादन्यंविदत्थ्यद्धँस भेयं - 
पितृश्रवशंय्योददाशतस्म्मे इतिजपपूजाहोममंत्रः राजतीञ्रतिमाचदनगंधःकुंकुमपुष्पाणिदशांगध्ूपं- 
घतदीपः पयसोदनंनेवेद्य॑मंडुकापूपघृतचोद्रसमान्वितं शकरादधिमिश्रणशुङ्कान्नेनवालहरेत्‌ रोगशां- 
तिर्भवति अन्यमते सृगेतीब्रष्टिप्रलापवदतिह्कदयंद्रवतेपृष्टंभिद्यते सोदरहृदयात्तिःपीड़ातुषामहतीच- 
रणचतुष्टयप्रत्येकंदिनानि १२ १० ५ १८ पिष्टमयंसृगंक्रत्वा पुटकअन्नसुरातिलैः सहस्थापयित्वा धूप- 
दीपैःसह.ऽजनटृष्टंवलिहरेत्‌ द्वितीयदिने चतुष्पथे भूतमंडलंवास्तुपूजांचकुर्यात्‌ रोगमुक्तिरानं हस्तोनुस- 
थामूलार्दाशतभिषक््सुमतांतरे ख़गाश्रासिमासपर्यंतपीडाळुंदपुष्पदशांगधूपपायसेनपूजा सोमंसंपूज्यः 
दधिपयसीजुहुयात्‌ चरणचलुष्टये ३० १८ २२ १८ इतिमृगश्हरोनच्षत्रनिदानपूजोपक्रमः 


॥ अथञआरद्रानचत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 


> () १८८ 


आद्वायांब्याधिरुत्पन्नोग्रहपीडासमाकुल सवांगंपीडितंतस्वनिद्रानाशोमातिश्रमः नमंत्रनाषधतत्रव- 
जयेन्नवरात्रक त्रिदोषश्महत्कष्टेग्रियतेनात्रसंशयः शून्य? मष्टादश १८ शून्यं० अंतेचेवचशून्यकंश 
रुद्रोपिदेवतातस्पूनमस्तरुद्रईरितः अयुतंचजपंकुयोत्‌मधुनाज्यंचहोमयेत्‌ वृषभश्चात्रदातव्योकुष्णव- 
खैतथेवच होमांतेत्रद्यणदर्‍्यात्तस्यरोगस्यनाशने आद्रयोत्थमहदुःखतत्बणान्नश्यातिघुवं हेमीप्रतिमावा- 
राजतीप्रतिमाचंदनगंधः सोरभेपुष्पंदशांगधूप॑पायसोदनंसध्वाञ्यहविर्न्नंदध्योदनवलिंहरत्‌ नसस्तेरु 
द्रमन्यव 5उतोत -ऽइषवेनमः वाहुभ्यामुततेनमःइतिमंत्रः अन्यमते आद्वायांस्केघोभिदेतेचचुःखावो- अ 
गात्रपण्डुवर्णवेपधुः राज्रोजागर्तिदिवास्वपतिपादेष्वहानि. १५ ३० १५ १७ पेष्टोस्रीपुरुषोकृत्वा युटकेन ` 
तिलशारिटकादिसंयुक्तेस्थापायेत्वाएकवरक्षेवालिदद्यातयज्ञोदेवता पूजयेत्‌ पायसान्नेलिंगपूजामाप्रदा- 
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ह ६० श्रीरणवीरप्रकाश 


नेचमतातरेचआद्वोयांमत्युधत्रपुष्पेशू पपायसोपहारेनमस्तरुद्रमन्यव St ससि 
खंडंजुहुयात्‌ पादेष्वहानि ११ ७ २७ १७ श्वेताश्वदानंत्षदानंवा. हातान चन नपूजोपक्रम 


॥ अ्रथपुनवसुनच्षत्रानिदानपूजपककमः ॥ 


्ीीत ना नी 


Ao A 

पुनैसोयदापीडाकटिवाडाचजायतेसस्त ७ चतु्ंशं १४ चेवादेश १० श्वेवेकावशातिः = आदत्या 
दवतातस्यादितियोरितिमंत्रकं शतमेकंकृतंजाप्यंध्रततंडुलहोमतः सुवणकमलद्दात्कुमा 7: पचभा 
जयेत्‌ वत्रदानंकुमारीणांतत्वणाद्रोगनाशनं मतांतरे हेमीप्रतिमाहारेदराकुकुमगधः उ पसवातकअ 
गरुधूपःश्रताक्ततंडुलहविःपीतान्नेनवािहरेत्‌ मंत्रः अदितिययोरदितिरन्तरिचमादितिम्मातासापतास- 
पुत्रः विश्वेदेवाऽअदितिपंचजनाऽअदितिजीतमदितिरजीनित्वम्‌ इतिजपपूजाहाममत्रः अन्यमत 
वक्राज्लालास्रवते भृशं कंपतेशरुतरंजंघायांपाडांविंदाति अन्नस्यारुचिः पादेष्वहाने ॥ २५॥ २१ ॥ १८॥ 
२३ ॥ माषपिष्टेनखीरूपपुरुषेक्रत्वासंपूज्यसिद्वान्नैः सुरयामोदकेमंत्स्यैरपूपेनिशाकालर्वालहरत्‌ शिवंः 
पूजयेत आदित्यवारेशांतिःकार्या चतुष्पथेवलिदानं पीतवख्रदानं रोगशांतिभवतीते इतिषुनवसुनचः 
त्रनिदानपूजोपक्रम 


॥ अ्थपुष्यनत्तत्रनिदानसंख्यापूजोपक्रमः ॥ 
-र्‍ा>%१$>-- | 


` पुष्येणव्याधितश्वैवज्वरपीडाचदारुणा शूलपीडांग्राक्रांतोबुद्विनाशस्तथेवच सप्त ७ सत्त ७ तथाः 
विश २० देकविंश २१ दिनानिच पघ्रृतंचपायसहोमेपीतवस्त्रंहिरण्यकंत्रह्मणायदर्‍्यात्‌ यथाशक्त्यात्राह्म- 
णानभोजयेत्‌ पंचगोधूम तत्रदापयेत्‌ अन्यमते हेमाघ्रातिमाकुंकुमगं धावारजपुंष्यननेतेव्यघ्ृतपाय संमं 
डकाघतसंयुक्तमेवंचहविभवेत्‌ मंत्रः वाचस्पतयेयवस घृष्टो 5अ££शुभ्यांगभस्तिपूतः देवोदेवेभ्यः पय 
खभ्यांगयेषास्भागोसि ८ इतिजपपूजाहोममंत्रः अन्यमते तिष्येभुजोहस्तोचवच्ष श्वभिद्यंतेप्रलापोजि- 


३ . व्हादताश्वखादातजघपादाचशातलापादष्वह्याने २ २०। २१।३१। पुटकातेलान्‌ अन्नमयमासादक 
क पद्चपलकुत्वारमशानबालहरत्इत्थमवहस्तश्रवण्च मतातर पुष्षसप्ताहः मरुवकपुष्यखादे रघूपखण्डव- 
न तिकोपहारेब्रृहस्पतेपरिदीयेति बृहस्पातपूजापयःसापषाजुहुयात्‌ पादष्वहांने ७।१०।२४। १६ घृत 


दानं रोगशांतिभवति इतिपुष्यनच्चतनिदानपूजोपक्रम 
| ॥ अथड्छेषानचत्रानेटानपूजोपक्रमः ॥ 


~ 


वेगालाणपाडयत्‌ आतपीडामहाघोराअओषधतलाभिद्यते कलमातृश्चयाग 
लत: ठागदानचदातव्यपाडतःसवव्याधांभः दिनानिशून्यं ० शून्यं ० चएकविंश २१ 
द्‌वतातस्यनमास्तुसपभ्यामलक अयुतजप्यमलवशकराघ्रतहोमोजादानचमहिषीत 
नालका मल: नमास्तुसप्यभ्यायकचएाथतामनु यऽअन्तरिक्षेयोदिवितभ्यः सप्येभ्यो 


हु 
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+: 


श्रीरणवीरप्रकाश. ६१ 


क्षतेनेवेद्यंक्षीरसपिषाहाविःसाज्यमुख्यान्ञंदध्योदनबालहरत्‌ अन्यमतेऽश्छषायांसत्युः खभाग्ये नजीव- 
ति वातश्छेषात्मकोव्याधिः पीडावासिशूलत्रिकस्थानंभज्यते प्रथमभागमासत्रयादभागेवामरणमवश्यं 
विष्टमयनागंकृत्वासप्तवक्रंत्रिशीषेकअष्टपत्रेगशपातिसहितंशिवंपूजयेत्‌ ससत्रीहियुतमत्नमद्यमांसयुक्त- 

चतुष्पथेबलिंहरेत्‌ जलमध्यनिवासिनीराक्षसीपूजनं अनुराधामघाभरणीपुनवसुषुरानं मतांतरेच अ- 
>छेयांसृस्युरगस्त्यपुष्पघ्रृतगुड धरूपोपहारेःसपान्सपूज्यवटपत्राणिजुहुयात्‌ अष्टघालुदानं इत्य5श्ठेषान- 
ल्त्रानेदानपूजोपक्रम 


॥ अथमघानत्षत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 


>()> 


मघायांचभवेत्पीडाअद्धगात्रोशिरोव्यथातिथेः १ ५ सप्ततथातत्रविशातिस्म मनु ७२० १४ ऋमात्‌ पि- 
तरोदेवतातस्यपितृभ्यः खधामंत्रक॑ सहर्रैकक्रतजाप्यतिलतंडुलहोमतः तिलमाषसुवस्त्राणिदानंदत्वा- 
सुखीभवेत्‌ मंत्रः पितृभ्यः स्वधायिभ्यः खधानमः पितामहेभ्यः खधायिभ्यः स्वधानमः प्रपितामहेभ्यःख- 
धाविभ्यः खधानमः अक्ञन्तपितरोमीमदन्तपितरोतितृप्यन्तपितरः पितरःशुन्धध्वम्‌ इतिपजपूजाहो- 
ममंत्रः हेमीप्रातिमाचंदनगंधः चंपकपुष्पंघृतगुग्णुलुधूपंघृतमिष्टान्ननेवेद्यंतिलाज्यंह्ोमद्रव्यांतिलान्नचसु 
रान्नंपितृतृयेबलिंहरेत्‌ अन्यमते मघायां हृदयंभिद्यतेपित्तकोपव्यायिः शीषदाहः हृच्छूलडाकेनादाषः 
भुक्ताभुक्तेनजानीयाश्छांतिर्मध्येनजायते पिष्टमयंसिंहेक्ृत्ाअतिविकरालसुराभिमोदकेः पकान्नेश्चस- 
हपुटकेस्थापयित्वाशांतिः कार्यापट्टवस्त्रेद्रिजातयेदर्‍्यात्‌ रोगस्नानंखातोआद्रायांशताभषजिस््गाश्रासः 
रेवत्यां इतिमघानचत्रनिदानपूजोपकम 


_ ॥ अथपूर्वाफाल्गुर्नानत्षत्रानैदानपूजोपक्रमः॥ 


पूवा फाल्गुन्यांभवेत्पीडाअदगात्रश्रस्यथ -पाड्यतसवगात्राणञ्वरपाडामहन्गय शून्य पचदश श्रेः 
बशू्न्यात्रशादनानिच भगोपिदेवतातस्यभगप्राणतिमत्रक अयुतजप्यमत्रापघ्रयशुजुइ्यात्तर्लः पतः 
धेनुप्रदानंच माषमेकसुवणकं मंत्रः भगप्प्रणतभगसत्यराधाभगामान्धयमुदवाददन्नः भगप्यनाज- 
नयगोभिरश्वेवभगप्प्रनम्णभिनृवंतःस्याम इतिजपपूजाहोममत्रः अन्यमते अद्धमासनसुचातासहासः 
नस्थिता हेमीप्रातिमाचंदनगंधोमालतीपुष्पबिल्वध्रूपोघतादननवेद्यशकरापूपलडुका भश्चसयुत घ॒तो 
दनंहोमद्रव्यपायसेनबालंहरेत्‌ अन्यमते पूवाफाल्णुण्यां हृ दयंमेद्‌ भि्यतनत्रलाहतदवदाषोडाकनादा 
षश्चवास्तिशलंकुककुटां डाने भेनेत्रेतीब्राहिका दाहःपंचाहद्रादशाहावशाडमासकदाधभक्तरष्टागमाठ्याग 
कुयात्‌ मतांतरेच पृवायांमृत्युःकरवीरपुष्पबिल्वधूपक् सरोपहरेभगएवातिभगसपूञ्यमाषयुक्तान्यवा 
ञ्जुहुयातूपादष्वहान ॥ १॥ २७॥ २८॥ १७॥ सुवणंदान इतिपूवाफाल्णुणीनच्षत्रानदानपूजापकम 


॥ ऽथउत्तराफाल्गुनीनिदानपूजापक्रमः ॥ 


उत्तराफाल्गुनीपीडाकुकिशलप्रजायत शरीरंव्याधिसम्पन्नंशिरोरोगंतथानणां सप्त ७ चेवदशा १०त्रेवः 
सप्त ७ षाष्टे ६० तथापुनःअयमादेवतातस्यञअयम्ण ड्रातमत्रत सहर्रंचक्कतंजप्यंतिलाञ्यंहोमयत्ततः 
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हेरणयरजतंद्यादन्नदानंतथेवच गोदानवस्त्रदानंचतत:शांतिकरोत्ययं मत्रः देव्यावध्वयूरागतशर 
थनसूयेत्वचा मद्घाय्यज्ञ समजाथतंप्रतनथा यवेन श्वित्रंदवानाम्‌ इतेजपपुजाहाममत्र पद्मास्थतहे 

सीप्रतिमाकपुरकुकुमगधोरक्तोत्पलपुष्पघतगुग्गुलधूपः पायसंनेवेयघतान्नंहोमद्रव्यशाल्यन्नेनबालेहरेत्‌ 

यसते उत्तरफाल्गण्यां दारुणोज्वरोग्हदेवालयात्‌भयं लाहिताक्ृष्णाजव्हाह्ृदय भञ्यतहृच्डूलापष्टः 

नस्रानूपकंवासिहरूपंक्रत्वा अन्नैः पुटकंपूरायेत्वा निशाकालेबलिदद्यात्‌ स्कन्दयच्कापलाचयजत्‌ नेल" 

' स्थानेदेवीमहे:्वरीचयजत्‌ रोगमुक्त्नानं श्रवणरोहिणीपुष्यपुनवसुषु्रहशातकुयात्‌ मतातरच उत्तरा- 

यांदश्रात्रतत्रारक्त।त्पल पुष्पंगुग्गुलुधृपंघतचीरोपहारेरयमाणसंपूज्यसक्ताप्रयगुजुहुयात्‌ पादप्वह्यान ॥ 

७॥ १५॥ १६॥ २८॥ गोदानेकाय इतिउत्तराफाल्गुनीनच्चत्रानेदानपूजापक्रम 


॥ अ्रथहस्तनद्तत्रानदानपूजापक्रम; ॥ 


०५२२) 


सवीगवेदनंहस्तेउरशलंचदारुणं दह्मंतेसवेगात्रणिप्रस्ियन्तेह्मनारतं॥ १ ॥ पंचदश॥ १५॥ तथास- 
स ७ तिथि १५ वाणः ५ दिनानिच सवितातस्यदेवस्तुविश्राडइतिचमेत्रतः शतानिपंचत.ज्ञप्यं ५०० 
दाविसर्पिश्रहोमयेत्‌ हिरण्यवस्त्रदानचघेनुदर्‍यात्पयाखिनीं अन्यमते मंत्रः बिव्ञ्राड्बृहारिपबतुसोम्य- 
म्मद्धायुर्दधद्ज्ञपतावविर्हुतम्‌ वातजूतोयोऽअभिरचतित्मनाप्रजाःपुपोषपुरुाविराजाते इतिहोमज- 
पपजामंत्रः हेमाप्रतिमारक्तगंधकुंकुमं चराजीवसंज्ञकंपुष्पगुग्गुलु धपः घृतपायसंनेवेद्यमधुपुष्पातिला ज्या- 
न्नदूर्वाभिःसहितंहोमद्रव्यं गुडशकरामध्वाज्यपिष्टान्नेनबलिहेरत्‌ अन्यमते हस्तेदारुणोव्याथिः अतिप्र- 
लापः अतिसारग्रंथिःहृदयंभिद्यते नेत्रबंधःचंद्रागमेसप्ताहं चत्रेशदोषः यवापिष्टेनस्रीकायापृतना रूपा- 
पुटकेधूपंदर्‍्याद्वालिहरेत्‌ चतुष्पथे गत्वाविनायकस्कंधोपूजयेत्‌ रोगमुक्तल्लानं धनिष्टाश््िनीचित्रासुञ्ये- 
ष्रायांचखात्वागोचीरतिलसरपिजुहुयात्‌ जलपूर्णंधटंसप्तान्नेनपूरयेत्‌ चतुष्पथेशचेवाबलिद्यात्‌ त्रिभि- 
दिनैः मतांतरेच हस्तेपक्षपयेतंत्रद्नरक्त कवारपुष्पमील्लकाधूपपुष्पांपहारेः उदुत्यमितिसवितारंसंपूञ्य 
दाधिजुहुयात्‌ पादेष्वहानि॥ १५॥ १६॥ १४॥ २६॥ इातिहस्तनच्षत्राने दानपूजोपक्रमः ॥ 


॥ अथचित्रानत्तत्रनिदानपूजोापक्रमः ॥ 


— Ne 


चित्रायांव्याधिरुत्पन्नादारुणकष्टमवच रुद्रो ११ नंदो & वसु ८ श्रेवषाड १६ शेवादिनानिचत्वष्रा- | 


तत्राधिदेवत्यंत्वष्टातुरीयेतिमं्रकंजाप्यंपचशतं ॥ ५०० ॥ कुयात्‌तिलतंडुलहामतः विचित्रेवृषभंदद्यादु- 
डाक्नतुतिलानपि अन्यमतेमंलः लष्ट्रातुरीयोऽअङ्धतऽइद्रामनी पुष्टिवधनः द्विपदाच्छंद 5इंद्रियमुक्षागोन- 
वयोद्धुः इलिजपपूजाहोममंलः हेमी प्रतिमाकुंकुमागुरुगंधः घृतधूपः सुगंधपुष्पगुग्गुलु घूपः मोदकान्नाञ्यं 


नेवेद्य चिलान्नंसघृतहाभद्रव्यं तदन्नेनबालेहरेत्‌ अन्यमते चित्रायांचंद्रागमेदारुणाव्याषिः पाश्वे स्थिभि- 


यते त्रयोमासाःचेष्टतेवमतेश्रोत्रेग्रीवायांचबाधाः उध्वदष्टिःडाकिनी दोषः पिशाचस्य रूपंक्त्वागं धपुष्पेर- 


पुटकंपूपकान्नेःपूरयेत्‌ मद्येमसेश्चलेपिकेःकुवेरंपूजयेत्‌ मतांतरेच चित्रायामेकादशाहं तत्रजपा- 
मोदकोपहारेस्त्वष्टारंपूजयेत्‌ चित्रोदनंजुहृयात्‌ पादष्वहानि ॥ ११॥ २६॥ १८॥ १६॥ 
इतिचित्रानचत्रनि दानपूजोपक्रम 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ६३ 
॥ अथस्वातीनचत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 


खात्यामुत्पद्यतव्याधिबेहुधारोगभसंवः ग्रहहोमंतथाजाप्यंपीवो5अन्नारमंत्रक॑ खंच ० सप्तदश १७त्रि- 
श्‌ ३० दपरंचादेनानेवे जप्यपचसहस्नंच ५००० तिलाज्ययवहोमतः पीवोअन्नेतिमंत्रेणवायुस्तत्राधि- 
देवता आरक्तवण।गांदऱ्यात्सुवणचयथाविधि अन्यमते मंत्रः पीवो 5अरन्नाराथदधः सुनेधाः श्रेतःसिषक्ति- 
नियुतासभिश्चीःतवायवसुमनसावतस्त्थुवश्चन्नरःसपल्यानिचक्रुः इतिजपपूजाहोममंत्रः खासक्षेएक- 
्रेत्रिश्चतुष्पंचमासावसुच्यते हेमावाराजतीप्रतिमाअगुरुग धामद नकंपुष्पणुग्णुलुधतधर्पपायसनेवेद्यपा- 
यसाज्यहोमद्रव्यंतेनबालहरेत्‌ अन्यमते सातोदारुणोव्याधिःतीत्रज्वरः शछेष्मजंकटिशूलं चंद्रागमेस- 
सादिनानिवीरस्थानदोषः चस्वरेपत्तनेमाषपिष्टेनपशुक्ृत्वापंचान्नंचकृत्वाचतुष्पथेद्यात्‌ अंगंभूमोनि- 
पतति कुचोदाहश्चयदिदृश्यतेतत्रचबालिमन्यंचकुयांत्‌ पिष्टमेषक्रत्वा एकविंशत्यप्रपान्‌ मद्यमांसस- 
हितान्‌ एटकेपू रयेत्‌ निशाकालबालहरेत्‌ एकबृक्षेश्मशानेअधपुष्पादिकेभूतयागंकुयात्‌ ततःशांतिःरो- 
गमुक्त्जानं आश्विन्यांपुष्पेच मतांतरे खरातोमृत्युःदमनकपुष्पनखभूपदध्योदनंपादेच्वहानि १। १५ 
३८। १८ । रोष्यतण्डुलदानं ॥ इतिस्वातोनचत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 


॥ अथावशाखानच्‌त्रानदानपूजापक्रमः ॥ 


पाए ७८ IEA 


विशाखायांकाच्षशलसबगात्रप्रपोडन ताथ १५ खवट ४० वन्हादु १३ रुद्रा १ १ श्ववादनानच इद्रा- 
यादवतातत्रइद्राद्भातचमत्रक [द्वसहस्रककतजाप्यद्यादनाद हमत रक्तपांतचवस्त्रयत्कृष्णदद्यातुगा- 
पति 'वशाखासमतारागस्तत्चणादवनश्यात मत्र इन्द्र सा ऽआग<&सु तगाव्भन्नभावरण्यम्‌ अस्यपा- 
न्घयाषता इातजपपजाहाममत्र हमाप्रातमाश्राखडकुकुमगध कमलपुष्पंदेवदारुधूपंघृतपायसंनेवेद्यं 
पायसान्नहामद्रव्याचेत्रान्ननबालहरत्‌ अन्यमत वशाखाया वक्रावस्तृतदारुणदताजव्हादशूलस्लष्म- 
वष्टनकणवाटत्रघाषःघूणतश्चरूपायबोलदद्यात्‌ दशःसपतान्नास्तलरक्षाटयवःपूजयत्‌ मास पायसेरुद्र- 
शातःगादानानशाकालबाल्दान मतातर विशाखायांपंचदश्रात्रकृष्णतुलसीदेवदारुधूपणुडकोपहारे 
चाल दानपूजयत्‌ पादष्वहपन । १५।३८। १६। श्वतर्मषदान इातावेशाखानचत्रानदानपूजापक्रसः 


॥ अथअनुराधानत्षत्रनिदानपूजोपकरमः ॥ 


ON 


र।गोत्पत्यनुराधायाज्वरताब्रमहाभय षाष्ट ६० द्वादश १२ षदात्रश्‌ ३६ त्तथात्रश ३० दिनानिच मे- 
लोपिदेवतातस्यमिलावरुणश्रमंलतः जप्यंसह्मेकंचयवा्येहामएवच अन्नाहरण्यगादानछायानाः 
तथेवच तस्यानुष्ठानमात्रेशरोगनाशश्चजायते मंब्वः नमा मित्रस्यवरुस्यचचसेमहोदेवायतटतश&सपय्यत 
| ररर शेदेवजातायकेतवदिवस्पुत्रायसूर्‍य्यायशईसत इातेजपपूजाहाममलः हम वाराजताप्रातमा कमल 
पृष्पंचदनगंधः कुंकुम चन्दनधूपंपायसंनवेद्यंपायसाज्यहामद्रव्य मधुशुकरापायसंघृतपूरितमाषाज्ञमुद 
च सयुतंसूरणकन्दंबॉलिहरेत अन्यमत गुदमदू।भद्यत पेक्तिकोध्याधि:नेल्लावःगालदाहोी भुतदाषः 
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- 2४ श्रीरणवीरप्रकाश. 


सप्तसान्हचपचान्तप्रचुरञ्वराःभूतयागसयहङुयोत्‌ पायसनघृतनच सूर्यादीन्यजेत्‌ वेश्रवणंदवंचापेतु 
पिडंचदापयत्‌ कुवेरस्यसत्तान्नसाहेतंदानंदद्यात्‌ ततःखातव्य मतांतर अप 70 
देयविसजयेत्‌ चरणषुगादानं । १०। १ । ११ । १८) इतिअनुराधान चत्रानिदानपूजापक्रमः । 


॥ प्रथज्येष्ठानक्षतत्रानेदानपूजापक्रम; १८॥ 


—OOT SS NT 


अयष्टायांचभवेत्पीडापित्तरोगश्चजायते ऋंदतेव्याधितःसोपिआकुलोव्याकुला नर: नतर ६ पच ५त्रिबाणं च 
५३ ततोरसवेद ४६ पदक्रमात्‌ इन्द्रोपिदेवतातस्यसइषुहर्तःसमन्त्रके नह सा डक 1 
मतः तिलावस्नहिरण्यंचदानंक्नेशस्यनाशनम्‌ मत्र: सइजुहस्त सनिषंगिभिवेशीस«स्रष्ठासयुधइन्द्राग 
शन स€ष्टजित्सोमपाबाहुःशदध्यूग्मधन्वाप्रति।हिताभरस्ता इतिजपपूजाहोममंत्र i 
दनकुंकुमगंध कर्पूरधूपंचित्रान्ननेवेयंसूरणकन्दंसधुपायसंहोमडव्यंत्रिवेत्रमघपु सन दगा सि | 
त्‌ अन्यमते ञ्येष्टायांगुदाबाहुचाभिद्यते पित्तकोपदाहः चन्द्रागमपत्र द्विपक्तंमध्ये अन्तेत्रयः पक्षा: पा 
कादावेशभयंभवेत्‌ पिष्टेनगजंक्रत्वाघटियंत्रंक्रत्वाचतुष्पथस्थापयत्‌ पुटकमज्ञ तिक 

` वक्षेबलिहरेत इष्टदेवतायजेत्‌ मय्येमसिःसमत्स्यः नवः शिवपूजाचकारयत्‌ मतांतरे पादेष्वहा- 
नि । १।१४।३८। २७। तिलतेलदानं इतिञ्येष्टानच्षत्रनदानपूजापक्रमः ॥ 


॥ आअथमूलानक्षत्रानदानपूजापक्रमः ॥ 


त «> “पल 


मूलरोगेमहत्कष्टमहाक्नेशःप्रजायते उदरेशूलपीडास्यात्सान्नपातामहाभय व्याधितोजीवितःसोपि 
कष्टप्राम्नातिवेध॒व शून्यं ० नंद & तिथि १५ रुद्रः ११ ।देनानचरणक्रमात्‌ निऋतोदेवतातस्यमातंवपु 
त्रत्रतः जपेत्पंचसहस्रचकन्दमूलानिहोमयेत्‌ कृष्णागोस्तत्रदातव्यासप्तधान्यंसुवशक छायादानप्रदा- 
तव्यंस्वर्णवस्रविशषतः मंत्रः मौतेवपुत्रंएथिवीपुरीष्यमायेश्टेखेयोनाचभारुषा तांविशवदेवकाताभ*स- 
विदानः प्रजापतिर्विश्वकमाविमुञ्चतु इतिजपपूजाहाममत्रः सीसकप्रतिमाकृष्णागुरुगन्धःपद्मनोलात्प- 
लंसुषपंक्रष्णायुरु धूपः माषमिष्टान्ननवेद्यमाषामिष्टान्नमव हो मद्रव्यंमाषान्नेनबालहरेत्‌ अन्यमते मूलाया 
खरीदोषोदेवदोषश्वमार्धिपादयोश्वदाहः अतीसारश्रवाञ्छेष्मरोगः कठशोष:वेपथुश्चद्रागमपक्षः अतेप- 
चपत्तः धनुहस्ताभेःपंचाभेःस्रीभिःससान्नेःकुम्भप्रयेत समच्यनद्यांचिपेत्‌ अग्नातण्डुलघ्वतयवहोम 
मात्रकायजनंभूतबलिदऱ्यात्‌ रोगसुक्तः धानेष्ठाखताराहेणाहस्तषुखानकुयात्‌ दानदद्यात्‌ मतातर 

पादेष्वह्माने १ १ & ११ माषान्नदानत्राह्मणभाजनंच इतिमूलानचत्रानेदानपूजोपक्रम 


॥ अथपूवाषाढानजतत्रानदानपूजापक्रमः ॥ 


हेरण्यक मंत्रः आपोअस्मान्मावरःसूदयन्तुघृ तेनमाघृतपुःपुननन्‍्तु विश्वीहिरि- 
:शुचिरापूतएमि इतिजपपूजाहोममंत्रः चन्दनगन्धःकमलपुष्पंशेलेयधूप 
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श्रारणवारप्रकाश- ६५ 
% 
जेड ए नारो विल न OTC च ९ 
तपायसंनेवेद्येमसूरपिष्टमन्नंचहोमदरव्यंतदन्ञेनवलिंहरेत्‌ अन्यमते पूर्वाषाढायांहटिङ्केशःश्वास:स- 
प्र ल काधमतेअंग मृलेदुगोथिःच पे, ७ क नी बूवाषाढायाह्यादक्क ःश्वासःस 
ब्रिपातःनासकाथमत प्यान चकदापः रावपूजयत्‌ कुंभंपूरयेत्‌ यागाग्रेचांडिकांदेवीयजेत रा- 
'बसींचयजेत्‌ महादेवंचयजेत्‌ गोदानंदद्यात्‌ रोगमुक्तल्नानं रेवख5शिनीचित्रामूलेषुपादेष्वहानि ॥ 
9. | पु] २) 
१०॥१५.॥ ७॥ १८॥ सुक्तादानं इतिपूवीषाढानचत्रनिदानप्जोपक्रमः ds 


॥ अथउत्तराषाढानचतत्रनिदानपूजोपक्रमः॥ 

छ 2 

उत्तराषाढकेरोंगेकाटेपीडाचदारुणा प्रलापंविक्रमंचेवोदरशूलंतथेवच त्रिशादिनान्यथोविशत्पडिश 
| 


~ OTN NN ७ ७ ७. च 

२६ त्षोडश १६ तथावि श्वेदेवादेवताचविश्वेअद्यसमेत्रक जाप्पमेकसहस्रतुतिलाज्ययवहोमतः ब्राह्म- 
च 3 CNN ~ ® ® ७ ~ ~ AN _ >. 

णान्भाजयहानाहरण्यमापचाबर मत्र; विश्वे्रद्यमरुतोविश्व.ऽऊतीविश्वे भवन्त्वञ्नयःसमिद्धाः विश्वे- 


नोदेवा5अवसागमन्तुविश्वमस्तुद्रविणंवाजो ऽअस्मे इतिजपपूजाहोममंत्रःहेमीवाराजतीप्रतिमाचंद- 


नगंधः कमलपुष्पंसघृतयुग्युलुधूपंपायसाज्यान्नंनेवेद्यंपायसाज्यान्नंहोमद्रव्यंतदन्नेनबालिहरेत्‌ अन्यमते 
+ ~ $ ७ € ~ + ~ ७ ७ ० 
उत्तराषाढायांत्रासः शिरःशूलमकररूपंकुयात्‌ तिलादनदद्यात्‌ पथियागोजनटाश्रेवार्नहरेत्‌भूताष्टकयु- 
र. थे 30 २३ * €"२* € ~ ® ह + 
क्तमहादेवपूजाषोडशान्नपकान्नमोदकापूपकेःसहग्रहशांतिकुर्यात्‌ द्विजान्देवांश्चतपयेत्‌ कुमारीतपैणं 


खेचरीपूजनं एतेषांचबालिंदद्यात्‌ पादेष्वहानि॥३०॥२७॥ २८॥ २७॥ गोदानं इतिउत्तरषाढानचत्र- 


निदानपूजोपक्रमः 


॥ अथश्रवणनच्षत्रानिदानपूजोपक्रमः ॥ 


XX 


श्रवणेश्चुतिरोगश्चवातपित्तसमुद्भवःविव्हलंचातिसारश्रगात्रेषुपरिपीडनंषाष्टि ६० श्रेवचतु विश २४ त्ष- 
ष्टा ६ ष्ठानि ८ दिनानिच गोविंदोदेवतातस्यइदंविष्णुसमंत्रकंजपायुतंप्रकुर्वीततिलाज्ययवहोमतःगो- 
दानंखरणदानंचब्राह्मणान्भोजयेत्ततः अन्यमतेमंत्रः इदंविष्णुविचकऋ्रमेत्रेधानिदधेपदंसमूढमस्यपा&- 
सुरेखाहा इतिजपपूजाहोममंत्रः हेमीप्रतिमाचंदनगंधःमालतीपुष्पंकप्रयुग्युलधूपः शाल्यन्नंखंडरसो- 
पेतंभच्य भोञ्यादि मि: सहनेवेद्यंपाय सेनबलिंहरेत्‌ अन्यमते श्रवणेभूतदोषःआदोस्ताहःमध्येदशञते- 
षोडश १६ इच्छाव्याधिस्तुवैष्णवी कष्टवातंपाश्वेशूलंअतीसारश्च ज्वरोघोरःमूध्रिपादयोदाहःवेष्णवी- 
शांतिःकायीपिष्ठमयंपशुकुयात्‌ कुंभ॑सप्तान्नेमेघमांसतिलेःसहपूजयेत्चत्वरेबलिंदव्यात्‌ पादेष्वहानि ११ 
३६३४२९ ब्राह्मणभोजनदानं इतिश्रवणनचत्रनिदानप्ूजोपकरमः | 
॥ अथधनिष्ठानचत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ | 
माका 3 । उ 

धनिष्टायांभवेत्पीडामूत्रकुठेणपीडितः ज्वररक्तातिसारेश्वक्रंदतेचमुहुमुहु: तिथियुग्मरदाश्रेवएक- 

विशत्तथेवच १५ २ ३२ २१ वसवोदेवतातस्थवसोःपवित्रमंत्रकंजाप्यायुतंप्रकुर्वीतत्रोपानहोप्रदापये- 


प्ये 
+ NO 2. पवित्रर्मा LS ® शुतधारवसो “खेर र 
तयोगिन्य:पूजनीयाश्रगोदानंसाहिरण्यके अन्यमतेमंत्रःवसोपवित्रमसिशतधारंवसोः 
धारम्‌ देवस्त्वासवितापुनातुवसोःपवित्रेणशतधारेणखुष्वाकामधुचःइतिजपफूजाहोममंत्राराजती्रातिः तिमा त्रःराजतीप्राति- 
® हर. त क 30७७७ +  $+ ~ ४ छु 022 > 
माकपूरच दूनगंधःकमलपुष्पंशुग्गलघ्रपःष्टृतपाय सनवे्यडदुंवरसमिधःअगुरुपायसाञ्यसडुक्तह की येर 
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६६. श्रीरणवीरप्रकाश. ` 


लङुकापूपमध्वाञ्यतिलपिष्ठवलहरेत्‌अन्यमत धनिष्टायांव्याधिचोभःकुरुतेकुलदोषःनेत्रदाहः दारुण 
ज्वरःआदोविंशाहमध्येमासद्वयंसूकररूपंक्रत्वाजलपूरितोघटःचीरसिद्धान्नदध्यन्नेन पुटर्कूरयेत्‌ एका- 
-कीबलिपूर्वकंऊषाकालेपरीचषेत्‌ आरोग्यपूर्वतो भुक्तेद चिणेमत्युमाप्नुयात्‌ कालस्यासिःपश्चिमायासुत्तरे- 
रोगहीनता पादेष्वहानि १५। २५ । ३८। २७। जपेञ्चकुलदैवत्यण्हे पंचान्नदेवता नवग्रहशांतिंकुर्यात्‌ 
इ तिधनिष्टानचत्रनिदानपूजोपक्रमः 


॥ अथशतभिषानच्तत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 
$ ६3 

शतभिषायांभवेत्पीडापवनोव्याप्यतेधरुवं श्रीरेङ्केशमान्नोतिशीतांगंतत्रदारुणं शून्य ° वेदा ४ नृप- 
तयो १६ द्रात्रिंशति ३२ दिनानिच वरुणोदेवतातस्यवरुणस्ोत्तंभनंमनुःजाप्यायुतंघ्रकुवीत आज्यद- 
ध्योदनाइुतिः सहिरण्यंकुंभदानंतिलपिष्ंप्रदापयेत्‌ अजादानंगोप्रदानंद्वाचान्नसुखीभवेत्‌ शतभि- 
बोद्गवरोगस्यतत्वणादेवनाशनं मंत्रः वरुणस्योत्तमभनमसिवरुणस्यक्रम्भसजनी स्थोवरुणस्यक्र तसद- 
नमसिवरूणस्यऽऋतसदनमासीद इातिजपपूजाहोममंत्रःराजतीप्रतिमाअशुरुगंधःकमलोत्पलंपुष्पंक- 
पूरचंदनंधूपप्रतपोलिकानेवेव्य अश्वत्थसमिधाप्रतपोलिकाहोमद्रव्यांचेत्रान्ननबालेहरेत्‌ अन्यमते शृत- 
भिषायांश्ठेष्माधिकपीडाश्रीरंकंपतेभुक्त भुक्तनक्षत्रेषोडशदिवसास्तिलमिश्रपायसेनाष्टांगतर्पणंदाधिभ- 
क्तेनकुमारीपूजनंद्वितीयदिनेपंचब्राह्मणान्भोजयेत्‌ अन्ने 'सुरामिश्रेयवेस्तिले:पुटकंपूरयेत्‌ नद्यांदीपअद- 
द्यातउषःकालबलिहरेत्‌ वरुणंविष्णुंचपूजयेत्‌ पुनव्याधिनंस्यात्‌ लद्धमीःप्रवधते पादेष्वहानि १८।२७। 
१८।२०। वृषभदानं इतिशतभिषानचत्रनिदानपूजोक्रमः . 


॥ अथपूवाभाद्रपदानज्षत्रनिदानपूजो पक्रमः ॥ 


पू्वाभाद्रपद्रोगंसवंगात्रानिपीडनं छद्दिरोगकृतंदोषंत्रिदोषंजायतेव्यथा शून्यं ° द्वादश १२ संख्या- 
निएकविश २१ नवे & वचअजेकपाददेवतास्यउतनो हिश्चमंत्रकं जाप्यंपञ्चसहस्रंचक्षीराज्यशुर्कराहुतिः 
-ेतवख्रसुवणंचरुक्मकांचनदानतः अजञैकपाद्रोषरोगस्तत्त्षणादेवनश्यति मंत्रः उत्तनोहिबुध्न्यःश्रणो- 
त्वजएकपात्प्रथिवीसमुद्रः विश्वेदेवाऽऋताब्वधोहुवानास्तुतामत्रः कविशस्ताऽअवन्तु इतिजपपूजाहो- 
समंत्रः अन्यमतेहेमाप्रतिमाङुंकुमचंदनगंधः श्वेताकंसंभवंपुष्पंशतोषधीमिश्रितधूपंदाधेपायसंनेवेद्य- 
काळ कर एव जहर अन्यमत पूर्वाभाद्रपदायां ब्राह्मदोषः:अष्टादशदि- 
ना ्येद्वादशअते अष्टाविशतिदिनानिपंचकुंभःश्मशानेचत्वरेवाबि त्रवटुकंपूज- 
येत्‌ तेलपूणकटाहंकुर्यात्‌ आतुरोहमितिकटाहेलं घयेत्‌ Le श 


खायांस्ानकुय्योत्‌ पुनव्याधिनपश्यतिसुवर्णदानं पादेष्वहानि १०१५ १७ १४ इतिपूर्वाभादरपदानक्षत्र- 
निदानपूजोपक्रमः पु 


1 


॥ अथउत्तरामाद्रपदानच्षत्रनिदानपूजोपक्रमः॥ 


प्म 


तराभाद्रभरोगःकामलापित्तसभवःञ्वरातिसारःशलानित्रणापी नि t {- 
-दाश्च & तथाष्टादरा १८ चक्रमात्‌ अहिवुध्न योदेवतातस्याशेवोनामासिमत्रतःअयुतंचक्रतंजाप्यातिलाउ्य “ 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ६७ 


यवहोमतः स्क्मंचातेलदानानिकृष्णवस्त्राहेरणयक मत्रः शिवानामासिखधितिस्तेपितानमस्ते 5अस्तु- 
मामाहि&सीः निवतयाम्म्यायुपन्नाद्यायप्प्रजननायरायस्पोषायसुवीय्याय इतिजपपूजाहोममंत्रः अ- 
न्यमते राजतीप्रतिमाचंदनकपूरगंधः पद्मोत्पलसविल्वपुष्पंगुग्गुलधूपः प्रतपायसंनेवेद्य॑ मुद्दमाषति- 
लाज्ययवत्राहहासद्रव्यतढन्ननवालहरत्‌ अन्यमत उत्तराभाद्रपदायापादपोडा उदरपीडाआगमंपन्षे- 
नप्राप्तोमासेनविमुच्यते अष्टाविशतिदिनानियत्तदोषः पंथानदोषः पिष्टमत्स्यंकृत्वा मातूर्वालः द्विती- 
यदिनेस्यालीपाकंजलेचिपेत्‌ मांसंगुडंपायसंचप्रजयेत्‌ मातृमण्डलं रोगमुक्ति्रानं आद्रज्यष्टाहस्तासु 
पादेष्वहानि ७ १३ १ १८ आमान्नदानं इतिउत्तरामाद्रपदानचत्रनिदानपूजोपक्रमः 


॥ अथरेवतीनच्षत्रानिदानपूजोपक्रमः ॥ 


रेवत्यांसंभवोरोगोवांतपित्तप्रकोपतः पित्तश्रमोभवत्तस्य उरःशूलंतथानृणां शून्यं० दिक १० शून्य सं- 
ख्याचचरणेविरातिः २० कमातपोष्णापिदेवतातस्यपृषन्तवब्रतमंत्रकं जाप्पमेकसहस््रंचतिलतंडुलहा- 
मतः फलानिदिव्यवस्त्राशिरुक्मंचवृषभंददेत्‌ मंत्रः पूषन्तवव्त्रतेव्वयन्नरिष्येमकदाचन स्तोतारस्तऽइः 
हस्म्मसि इतिजपपूजाहोममंत्रः हैमीप्रतिमारक्तचंदनगंधः मंदारपुष्पंप्रतयुग्युलधूपः धृुतपायसंनेवेद्य 
तदेवसकलंहोम द्रव्यंदध्यन्नेनवरलिंहरेत्‌ अन्यमते रवत्यांमहाघोराञ्वरःरपाथकलचक्तणं आगमत्रयोदशाद- 
नानि अंतेचाष्टोमुच्यमानेषोडश पादशिरः शूलवेपथुः पिष्टमत्स्यान्नंक्षीरयुक्ततिलामा्नप्रदातव्या 
पुष्पाशिविविधानिच अश्चिनीपुष्पशक्रानुराधाविशाखासुख्नानंकायशुभभवत्‌ पादष्वह्यान १२ १८ २० 
१४ इतिरेवतीनचत्रनिदानपूजापक्रम 


॥ अथवलिदानमंत्रः ॥ 
र्ग >%९७*- त्त 
भूतेशत्वङ्गतोयस्माद्रोगनाथामहाञ्वर रोगादस्साञ्चमांल्ाहिलंण्हीत्वोत्तमावाल अथमत्युयागानिणयः 
जन्मर्चधिक्ञनच्ष्नराशिल्नषु यमघंटेप्रत्यारनेधनतारकऽष्टमचद्चरागात्पत्ताम्स्सु रविमघाद्वादशी 
नां बुधोत्तराषाढातृतीयानां गुरुशतभिषकषष्टोना शुकाष्टमाआ-्चनाना शुनिपूवाषाढानवमीनांचयाग- 
मृत्यु: भरणयऽनुराधावाचंद्राकयोः आद्रात्तराषाढावासाम मघाशतभिषकवाभोमे अश्विनीविशाखाबु 
थे ज्यष्टाम्रगणिरोवागुरौ श्रवणअश्छेषावा झृगोपूवोभाद्रपदाहस्तवाशनाचशुत्युयागः अताऽनराहारतः 
गथवारचेशातयावस्तताय 


॥ 'प्रथतिथिवारष्षाषुसाधारणप्रयाग: ॥ 
मासपचचाद्यलिख्यममेत्यस्याव्या घेजीवश्रारावरा धन समूलनाशार्थममुकनचत्रासुकदेवता है 


अस्य जपं करिष्ये इतिसंकल्प्य अष्ठशताष्टसहल पता न्पतम न सं क्येऽ 
सत rg ॥ Df TA 
कृत्वा अन्येन वाकारयित्वामासपत्षाद्युलिख्यममेत्पन्नव्याधेजीवशरी राविरोधेन समूलानि 


चायणभूम 
सुकशांतिंकरिष्ये इतिसंकल्पः गणेशादिपूजन आचायपूजनचकुखा ततल 
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८८ श्रीरणवीरप्रकाश 


रस्रमडलक़त्या तवहेमीतत्तन्नचषत्रदेवतांवसत्रद्यपरिव्ृतांवच्त्यमाणतत्त्गघधूपादाभधरपयत्‌ तदाशा- 
न्याधान्यकुभसंस्थाप्यजलमापूययंगंधसवोषर्धादूवापल्लवपंचतव कसप्तमृत्फलपचरल पंचगठयहिरणया- 
'नितत्तन्मंत्रै: चिप्त्वावसत्रद्र्‍येनावष्टयसर्वेसमुद्राइतितीथान्यावाह्यतं्ायामातितत्रवरुणमावाद्वसपूञ्या 
'हांचघरतिष्ठाप्याञ्यभागतितत्तन्नक्षत्रदेवतामंत्रेणतत्तद्रव्येणचाष्टोत्तराष्रसहल्रशताय्छावशत्यन्य - 
तमसख्ययाहोमंकरत्वाशांतिकलशनयजमानाभिषिकेविहितोत्ताप्रतिमां रोगात्राह्मशायदयात्‌ उक्तगधा- 
भावेचंदनं पुष्पाभावेशतपत्र धूपाभावेशुग्णुलुः नेवेद्याभावेघ्रृतोदन होमद्रव्याभावातलाः मत्रावज्ञान 
गायत्री अशोत्तरसहस्रमत्युनि देशेअष्ठोत्तरशतमन्यद्वाजञुहयात्‌ ततःकुशोदर्कनवरुणसूक्तः इताशमत्र- 
श्चाभिषेककुयात्‌ पूणाहृतिं वसोधारांचहुल्वाशांतेपाठकृत्वा आशिषदद्यात्‌ अत सवशांतेभवाते तत 
आचायाय सुवणप्रातिमांवस्तरयुग्मेनवेष्टितांसवत्सांगांसालंकारांदव्यात्‌ इतरभ्यापर्दाच्षणाद्यात्‌ जा- 
ह्यणांश्रभाजयेत्‌ इतिरोगात्पात्तेशांतप्रयोगः इतिकष्टावलीसमाष्ता 


॥ श्रथवारनद्तत्र ॥ 
— [७+]: 


संयोगकष्टनिणयसंख्खावलिपूजाविधानंलिख्यते अश्विनीनक्षत्रे रावे. शानेवारे' क्लाशनः पीड्यते 
रावेशनिवारोदिन १२ अन्यवारेदिन & प्रथमपादअहोरालं द्वितीयॉदेन १०तृतीयेपादादेन १८ चतु 
थपादेदिन 8 आज्चिनोदेवते माषसंख्यको हिरण्मयोकारयेत्‌ नीलोत्पलपुष्यं भूतकेशाधूपः मोदको- 
पहारेनेविद्यं सिततंडुलपिष्टेनअ श्रक्कत्वा श्रेतपुष्पंमुखेदेयं मधुसापिषीचमुखेदत्वा उास्वाहा अश्चिनाते- 


जसाइतिपूजामंत्रः अश्वत्थसामेधाहोमः अशेत्तरशतगायलीमंलेण अपामागमूलंकरवद्धाखणदानं 
पिष्टस्यगंधवेसूतिकृत्वा क्लेशंनाशयति. 


॥ 'प्रथभरणीनत्तत्रे ॥ 


+ 


सासबुधशनिवारे महताकष्टेनजीवाति अन्यवारेनजीवति यमोदेवता माषसंख्यकांहिरणमयमूरतिक्रत्वा 
कुष्णतुलसीपुष्प गजदंतधूपः गुडकनेवेद्य पिष्टस्यमहिषंकृत्वा -गुडमधुघ्रृतरजतंमुखदेयम्‌ डोंखाहा 


यसायत्वेतिपूजामंत्रः ॥तलाक्षतमधुद्यतहामः अषष्टात्तरशतगायत्रामलण अगर्त्यसूलकरवद्धा माहष- 
दान पपष्टस्यमाहषमूातङे ता क्कशनाशयात 


॥ अथकृत्तिकानत्षत्रमाह ॥ 


x 


१ 
देन ६० अन्यवारे ६ अझिदेवता माषसंख्यकहिरण्मयी अभ्निमूतिकृत्वा यूथिकापुष्पं स- 
'घ्ुतादननवद्य दाधयुक्त मुखदय उांखाहा अग्निदृतमितिमंलेण संपूज्य घ्रतहोमः अ- 


60४8! म्ण कापासमुलकरवद्धा शक्रवस्त्रदानः पष्टस्यठागमू[त कृत्वासुगाधिपुष्प 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ६६ 
॥ अथरोहिणीनच्तत्रमाह ॥ 


0———— 


सयंबुध शानवार 1दन१०अन्यवार [दन ३ प्रजापातदवता माषसख्यकाहिरणमयकुत्वा कुकुमकदवपुष्प 
सषपधूपः श्ृतक्षारादन नवेद्य ब्ृतमवुमुखदय हेरणयगभे इ।तमन्त्रणसपूञ्य आमल्यासासद्धामः अ- 
ष्टोत्तरशतगायत्र्याहरणयदान सतप्तत्राह मश्रापष्टस्य श्वानसूतकारयत्‌ त्राहंमधुमुखेदेय रागनाशयाते 


॥अथमगाशरानत्षत्रमाह॥ 


& 


सोमशुरुवासरे दिन ११ अन्यवारे देन ७ सोमादेवता रजतमयंसोमंकृत्वा कुमुद पुष्पंद शांग धूप: पा- 
यसं नेवेद्य सप्मृतदुग्धमुखदेय ह।रेणमांसंवा डाखाहा इमंदेवा इतिमंत्रेण १०८ जयन्तीमूलंकरेवद्धागो 
वत्सदानं हिरण्यंवा पिष्टेनश्वानमात अथवास्टगालमात्तक्ृा दाषेभक्तमुखेदयं रागनाशयाते 


॥ अथद्याद्रानक्षत्रमाह ॥ 


0 


भोमशक्रवारे सदहनजावात अन्यबारादन ७ रुद्रादवता [हरणमयकुत्वा कनकपुष्प अगरधूपः पाय- 
सं नवेद्य समांसमखदत्वा उास्वाहा नमःशभतवायातमत्रणसपूज्य घ्रृताचतमधुहामः अश्वगधासूलकर- 
बद्धा अजादान पष्टनश्वानछुत्वा माषमुद्वमुखदयरागनाशयात ६ 

॥ अथपुनवसुनक्षत्रमाह ॥ 


०० 


सोमवारेदिन ५ अन्यवारोदिन ७ अदितिदेवता हिरणमयंकृत्वाबिल्वपुष्पं चेदनधूपः गुडनेवेदयं डो. 
स्वाहा अदितीतिमंत्रेणसंपूज्य घ्ृतमधु तंडुलहोमः गायत्र्याःजप १०८ अकसूजकरबद्धा अनुदान 
पिष्टस्यमाजारीकृत्वा मधुमुखेदेयं माजारीजलानाक्षप्य ततःश्रयाभवात ७ 


॥ अथातेष्यनन्नत्रमाह ॥ 


उ बक 


बुधवारोदिन ७ अन्यवारेदिन ११ बृहस्पतिर्देवता हिरणमयंयुरुकृत्वा मरुबकपुष्प खादर खेडवर्ति 
कानेवेद्य सघ्ृतंमुखेदेयं उॉस्वाहा ब्रृहस्पतेरितिमंत्रेणसपूज्य पायसधतहास, गायत्र्या १०८ जपः मंदा- 
रमूलंकरबद्धा अश्वदानं धेनुदानंवापिष्टकस्यकाकमुतकारयत्‌ दधिभक्तं मुखेदेय रोगनाशयाते 


॥ अथाश्लषानन्नत्रमाह ॥ 


सामशक्रवारनजावांते अन्यवाराद्‌न११सपोदवता माषामेताहेरण्मयङुत्वा अगस्त्यपुष्प sane). घु 
तादननेवेद्यं मधुचीरयुतंनेवेद्यं मुखेदेयं उोनमोस्तुसपभ्यडा तसत्रणसपृज्य तोगंनाशयाते Rt 
>या १०८जपः पटोलमूलकरेबद्धारक्तवस्रदान पिष्टस्यवाराहवामाजोरङृत्वा घृतसुखदय र जड कै जज 
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हे `. ` श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथमघानत्षत्रमाह ॥ 


 आदि्यशुनिवारे दिन ६ अन्यवारेनजीवाति पितरोदेवता हिरण्मयीपितमूतिक्कत्वा चपकपुष्प युग्शुलुः 

धूपः घृतपकान्ननेवेद्य दधिभक्तंसुखेदेयं मधुतिलंवा डाह्दीखाहा डोउदीरितामेतिमत्रणसपूञ्य तिल- 

 तडुलघृतहोमः गायत्र्या १०८ जपःभ्ंगराजमूलंकरेबद्धापद्टवत्रदानंश्वत।तेलदानं पपष्टस्यवाराहमत 
कृत्वा दघिअक्तमुखेदेय रोगंनाशयाति १०॥ 


॥ अआथपूर्वाफाल्गुरीनक्षत्रमाह ॥ 


——— SB 


सोमशुरुवारे दिन ११ अन्यवारोदिन१६भगोंदे वता हिरणमयंभगकुत्वा करवीरपुष्पं तिल धूपःशकरानेवेद्य 
मध्वपूपिकानेवेद्यं सुगंधपुष्पंवा डोक्लींस्वाहा भगःप्राणतरेतिसंपूज्य जपामाषघ्रुतहामः गायत्र्या १०८ 
जपः कंटकारिमूलंकरेबद्धा अश्वदानं पिष्टस्यवराहमूतिङृस्वा सुगेघंसुखदेयं रोगंनाशयाति ॥ ११ ॥ 


॥ अथउत्तराफाल्गुणानकत्र ॥ 


— ~ Oo — 


भोमशुक्तवासरोदिन ॥ २०॥ अन्यवारोदिन २५ अयमादेवता हिरण्मयंकृत्वा रक्तंपुष्पं शुग्गुलुधूपः माष- 
अक्तयुक्त शाकनेवेद्यंउाह्स्वाहा अयमाणंबृहस्पतिंसंपूज्य कुकुममधुगुग्युलहामःगायत्र्या १०८ जप 
पटोलमूलकरेबद्धा ससब्राहिदानं धेनुदानंवा पिष्टस्यगोमूतकृत्वा अरिष्टशाकमुखदेयं रोगंनाशयति 


॥ अथहस्तनचक्तत्रमाह ॥ 


eee 


शनिरविबुधवारेदिन ॥ २५॥ अन्यवारेनजीवाते सवितादेवता हिरणमयंकृत्वा रक्रकरवीरपुष्पं सल्ल 
की| कीनियोसधूपः दुष्धखण्डघृतगुडनेवेद सुखदयं उॉसोंस्वाहा उदुत्यामेतिमंत्रेणसंपूज्य तंडुलढाधेघृत- 
होमः गायत्र्या १०८ जपः जातिमूलकरेबद्धा रक्कवस्त्रदानं धेनुंवा पपष्टस्यमाहेषमातिकुत्वा दुग्धोद नं 


सुखे खेदेयं रोगंनाशयाति 


॥ चित्रानक्षत्रमाह ॥ 


—— 


रर & 
उतसुलद उाखाहा ।हरणमयमन्त्रणसपूञ्य चेत्रकसामेद्वोमःचित्रोदनंवा गाय- 
वामुलंकरेवद्धा व करेबद्धा कांस्यपात्रदानं गोदानंवा पिष्टस्यव्याघमृतिकृत्वा मुखेसुगन्थिपुष्पं 


{न १० अन्यवारोदिन २५ त्वष्ठादेवता हिरणमयंकृत्वा यूथिकापुष्पं्नन्धिपरिधूपःघ्रतमो- | 
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श्रीरणवीरप्रकाश. । ७१ 
॥ 'प्रथस्वातीनत्नत्रमाह ॥ 


शुनिरविव॒ुधवारंदिन ॥ २७॥ अन्यवारादेन ॥ ६०॥ वायुर्देवता हिरण्मर्यकृत्वा दमनपुष्प॑ नखा- 
गुरुधूपः द.ध्यादननवद्य पुष्पभक्तसुखदयं एणमांसवाउाखाहा अन्योनिद्युहिरितिमंत्रणसंपूज्य यवभ- 
क्तहामः गायत्र्याः ॥ १०८॥ जपः जातिमूलंकरेवध्वा छत्रदानंधेनुदानंवा कांस्यपात्रदानपिष्टस्या 5: 
मूर्तिका सृगमांसंमुखदेयं रोगंनाशयाति ॥ १५ ॥ 


॥ अथावशाखानत्तत्रमाह ॥ 


रविभोमवारेमहताकष्टेनजीवति अन्यवारे ॥ ६० ॥ इन्द्राझीदेवतेतयोः प्रातिमेहिरण्मयेक्रत्वा देवदा- 
रुधूपः घृतोदनंनेवेद्यं दुग्धगुडोदनंमुखेदेयं डोंधांस्वहा इंद्राभ्नेरितिमंत्रेणसंपरज्य तिलघ्रृतपयोदनहोम 
गायत्र्याः ॥ १०८ ॥ जपः गुंजामूलंकरेवध्वा ताम्रपात्रदान गोबृषदानं पिष्टस्यश्वानमूतिकृत्वा व्याघ्र 
मांसंघ्र॒ग मांसंवामुखेदयं रोगनाशयाते ॥ १३ ॥ 
॥ अथञ्रनुराधानद्षत्रमाह ॥ 

` बुधवारोदेन ॥ ४ ॥ अन्यवारोदिन ॥ १० ॥ मेत्रोदवता हिरण्मयंक्कत्वा पद्मपुष्प चंदनधूपः तिलतंडुल- 
` कुसरेनेवेद्यं कुलत्थंमुखदेयं स्वणकदंवंवा उाश्चीस्वाहा देवसवितुरितिमंत्रेणसंपूज्य स्वणकदंवंसधृतं- 
जुहुयात्‌ मांसभक्तंवा गायत्र्याः ॥ १०८॥ जपःसुगंधादिदानं पिष्टस्यमगंकृत्वा अश्वंवा कुलत्थंसुखेदे- 
ये रोगंनाशयाति ॥ १७ ॥ 

--३ 

॥ अथज्यष्टानज्षत्रमाह ॥ 


x 


चित्रोदनंनेवेद्यं तिलंमेखदेयं रक्तमांसंवा उाउहीस्वाहा इन्द्रायत्वातमत्रणसपूञ्य यवांतेलघृतहामः गा- 
यत्र्याः ॥ १०८॥ जपः अपामागमूलेकरवध्वा श्वतवस्रदान अश्वदान नानाफलकनकदान ।पष्ठस्यव- 


राहमूतिकृत्वाकुलत्थमुखदेय गधवम्ातश्चानमू।तवाङ्ृत्वा रोगनाशयात ॥ १८ ॥ 
॥ प्रथमूलानक्षत्रमाह hl 


शनिरविभोमवासरेदिन० महताकष्टेनजीवाति आन्यवारेजीवाति हिरण्मयंनेऋतिकत्वा कृष्णराजीवपु । 
“पमेषस्यश्रुगधूपः शशकमांसं पोलिकानेवेय शूरणकंदंमुखदय उॉस्वहा अशुन्वतामातमलणसपूज्य 
विल्वपञ्रफलकंदहोमः गायत्र्याः १०८ जपः मदारमूलंकरेवद्धा पीतवस्त्रदानं यवगोधूम घत 
नानाफलसहितरजतदानंपिष्टस्यगंथवमातिकृत्वा श्वानसातवावचासुखदय क्लेशंनाशयाति 
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७२ श्रीरणवीरप्रकाश.- 


॥ अथपूर्वाषाढानच्त्रमाह ॥ 


सोमवासेरेदिनानि ॥ ५ ॥ अन्यवासरेटिन ॥ ३ ॥ हिरण्मयंवरुणं कृत्वा तृणपुष्प मनशज्ा हुए इत- 
मोदकंनेवेयंतनसुखेदेय ऊॉक्ला्वाहा इमम्मेवरुणेतिसंपूज्य रक्तशालिविल्वपत्रध्वतहाम' गातय 


॥ १०८॥ जपः काशमूलंकरेवध्बा रुक्मदान शुभ्नवस्त्रसाहत दुग्धघटीदानं पपष्टस्यगथवसु तत्वा 
कूमवा वचासुखदय रोगनाश्यात ॥ २० ॥ 


॥ अ्थडत्तरानचत्रमाह ॥ 


ऑ--“*%«*०९४०->- 


सोमबुधवारेदिनानि ३० अन्यवारेदिनानि २०। हेरण्मयंविश्वेदेवमूतिक्रत्वा पंचवणेपुष्पं केशवालधूप 
पचप्रकारनिवेद्ये तिलशर्करामुखेदेयं उाखाहा विष्णरितिमंत्रेणसंपूज्य रक्रशालि|तेलघ्रतहोमः गादुग्ध- 


घृतहोस: गायत्र्याः १०८ जपःप्रवालंकनकंरजतंदद्यात्‌ कर्पासमूलंकरेवद्धा 'पिष्टस्यकुलीरसूतिझला 
चामरमृतिवचासुखेदेयं रोगंनाशयाति ॥ २१॥ 


॥ अ्थश्चवणनत्तत्रमाह ॥ 


x 


प्रथमपादेदिनानि ६० द्वितीयपादे ७ तृतीयपादे २४ चतुथपाददिनान १६ जातपुष्प दशागधूपः 
घुतचीरशकरालडुकनेवेद्य रक्ततंडुलहोमः इद विष्णुरितिहिरण्मयोवे श्वेदवंसंपूज्य गादुग्धधरृततडुलर- | 


क्तचन्दनहोमः गायत्र्याः १०८ जपः पीतवस्त्रदानं पिष्टस्यपुत्तलीकृत्वा शाकसुखदय रागनाश्यात 
पुत्तलीजलमध्येप्राक्षिप्य ॥ रोगंनाशयाति ॥ २२॥ 


॥ अथधनिष्ठान क्षत्रमाह ॥ 


नाना 


— AAS 


सोम बधवोरेदिनाने २५अन्यवारे १५ हिरण्मयं वसुमूनकृत्वा पद्मपुष्पं घृतयुग्गुलुघूपःघ्ृतप।रका नेवेद्य 
भक्तंसुखेदेयं डाफट्स्वाहा पुनस्त्वादित्योति संपूज्य न्यम्रोधोदुंतरा श्वत्थलमिधः माषभक़्तिलहोमः गायः 


त्र्याः जपः१०८भ्रगराजमूलकरद्भा बृषभदानवस्त्रच पष्टस्यकुक्कुटग्हात्वा पपेटमुख देय क्वशनाशयात२२, 


॥ प्रथराताभषानत्तत्रमाह ॥ 


श्रीरणर्वारप्रकाश. 
॥ अथपूवोभाद्रपदानचत्रमाह ॥ 


xx 


भौमशनिरविवारे कुण जीवाति अन्यवारे दिन १५. अजेकपादं हिरण्मयंक्कत्वा -ताकपुष्पं स्‌ः 
वॉषधिधूपः द्योदननिवेय कुलुत्थसालीमुखेदेयं डोंह्रींस्वाहा समुद्रोसिविश्वव्यचा इतिसंपूज्य सतत 
ब्रीहिपरषदाज्येनहामः दुग्धनसहकुष्माडखडेवा गायत्र्याः १०८ भृंगराजमूलंकरबद्धा प्रृतपात्रदानं 
सुवर्णतंडुलदानं तिलापिष्टस्यअःश्वंकुृत्वा कुलत्थंमुखेदेयं रोगंनाशयाति ॥ २५ ॥ 


॥ अथउत्तराभाद्रपदानक्षत्रमाह ॥ 

श 
भोमबुधवारे दिन ८ अन्यादेन ८ हिरणमयंरद्रंक्स्वा कमलपुष्पं कर्पूरकस्त्रीधूपः घृतर्निबपत्रंवा 

न्ननेवे ० CA व कक + C+ ANA 9 ७ 

घृतपक्कान्ननेवेद्यं पपटतिलंमुखेदेयं रों ह्रीखाहा समुद्रोनभसान्नितिसंपूज्य अर्कपुष्पं अकंससिधआज्य- 

होमः गायत्र्याः १०८ अश्वत्थमुलंकरेवद्धा युडपात्रं छागदानं पिष्टस्यगोमूर्तिकृत्वा कपूरंसुखेदेयं रोगंना- 
Lan 

शयाते २६ 


७३ 


॥ अथरेवतीनचत्रमाह ॥ 

मंगलबुधशुक्रवारोदिन ११ अन्येदिन २५ हिरणमयं विष्णुक्कत्या मंदारपुषपं गुग्युलुधूपः तिलमोद- 
कनेवेद्य गुडशृष्कुलीमुखेदेय डोहरीखाहा हंसःशुचिषादितिसंपूज्य घ्रतसहित बिल्बपत्रहोमः अश्वत्थमू- 
लंकरेबद्धागायत्र्याः १०८ तिलपात्रदानं पिष्टस्यगजाङ्कतिंकृत्वाञ्चखंडितफलंसुखेदेयंरोगंनाशयतिसवः 
त्रकांचनं अश्वंवादः्यात्‌ मीनाकृतिपृत्तलीकृत्वा सर्वेषांनचत्राणां अरष्टोत्तरशतमाहुतयःआज्यहोमःइति- 
श्रीव्यासदेवोक्तन चत्रात्पात्तिरोगशांतिविषिःसमाप्ता इतिश्रीचिकित्सासंग्रहे श्रीरणवीरप्रकाशभाषायां 
कष्टावलीविधानवणनंनामषष्टोऽधिकारः ६ 


॥ अथ ञअनुक्रामिनिकालिख्यते ॥ 


------------* पप 


& धी * 
सूत्रपरीक्चारोगफुन समन दूतपरीच्याओरवरशकुन साध्यअसाध्यत्ररकालज्ञान सक कर्मअग्नी >> लब ७) 
Le 9 9. २९ फो ~ ~ हि र 1 १7102 0. पि ॥ 
हिप्रमांन पंचममेऔषधाहेविचार देशहिंकालअवस्थाचार अथेकमेअझीबलकह्या जुका य 
भलह्यो स्रहपानखेटविधिजान वमनविरेचनवस्तिपछान धूस्रपानअरुरुधिरळुडावन त्रेद | 
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७४ श्रीरणवीरप्रकाश. 


॥ अयपूर्वाभाद्रपदानचत्रमाह ॥ 


ep — 


कारणाषष्टमप्रथमहिताउपदेश रोगप्रमाणतोलआदेस पादचिकित्साचारप्रकार कष्टावलीफुनरोगउच्चार 
आदिमाहिशिररोगउच्चारों नेत्रकर्णनाकमुखधारों गलगंडगंडमालाफुनिजान अबुंदअरुखरभेद- 
पछान छर्दअरोचिकउरपरहकह्यो मूर्ातृष्णादाहफुनलद्या मदात्ययरोगउन्मादअरुए्गी हिचकीस्वास- 
कासरुजवर्गी राजरोगफुनकीनवषान इहआयिकारप्रथम श्चुतमान द्वितीयभागमोकीनउच्चार ज्वरादिक- 
सन्निपातविचार उदरहद्रोगअजीरणशूल युल्मउदावतंअनाहसमतूल आमवातवातव्याधिप्रमाण 
' चित्तरक्तकफव्याधिप्रभान अम्लपित्तशीतपित्तअरुकुष्ट विसपपांडुजोकामलग्छिष्ट शोथमेदअरुविद्रधी- 
रोग त्रणविस्फोटल्रायुसंजोग मसूरिकाशीतलकृमिरोग रक्तपित्तरोगनसंजोग एतेरोगद्वितीयश्रुत- 
जान आगेतीजोभागप्रमाण अतीसारसंग्रहणीअश भगंदरमूत्रकुछुसमदर्श मूत्रघातअश्मराप्रमेह 
_ उपदंशशुकफिरंगसुयेह अंडद्द्रीउरुस्थंभफुनकंद्यो चुद्ररोगअरुः्छीपदलह्यो एतेरोगतृतीयश्चुतजान 
आगेचतुथेभगपरमान इस्रीरोगकेसर्वप्रकार वालरोगफुनजानविचार विषञ्जररुवाजीकरणसुकह्यो 
पाकअकनानाविधखद्यो. | 
॥ अथगणाध्यायनिरूपणं प्रथमलोधादिगणकथनं ॥ 
श्र 
चोपे ल्लोभद्यभअरमुत्थरजोय ऐलावालुच्डलीराहोय अशोकअवरजोवालाजान कदंबजिंगिनीकाशम- 
रिमान वसुस्रवातिसमाहिरलाय लोधादीगणदियोवताय कफश्रुमेदहरेगणजोइ स्तंभअवरवलकर- 
हेसाई पानदोषतिसहतोजानो विषहतातुमतांहिपच्छानो इतिलोधादिगणः ॥ 


॥ अथअकादिगणकथन ॥ 


x 


चोपे अकंअलकंकरंजूजानो नागदीतपुनराल्लामानो मयूरकभार्गीलवणहे जोय इंदु पुष्पी पुन दंतीहोय 
तापसडुमजुद्रवंतीजेऊ श्यामातृइतीजानोतेऊ तिक्तकससलाशंखिनीजान श्वेताराजवृक्षपुनमान कं- 
पिल्लकरंजदूसराजोई हेमचीरीपुनजानोसोई अकोदिगणकहाजांकाजान उदावत्तरुजहतामान उदर- 
अनाहजुयुल्मविनाशन विषरुजकातुमजानोनाशन इतिअकोदिगणः ॥ 


` ॥ अथजीवनीयगणकथन ॥ 


उन "णात 

ह चोपे जीवंतीमाषपर्णीजान मुह्ठपणींकाकोलीमान स्लीरकाकोलीजीबकजोय अवरऋषभपुनजानो- 
सोय मेदामहामेदाजुमुलठी यहवस्तुसबकराइकठी जीवनीगणतिसनामहिजान सवेरोगहतातिसमान 
इतिजीवनीयगरः ॥ 

कळे _ ॥ अथपिप्पल्यादिगणकथनं ॥ 


हि oN ०» 0. ~. 
प्पलीञवरजुजानोचित्रा वासावर्चजुग्रंथिकमित्रा सुरसामुत्थरभागीमेल महानिंबपुनमूर्वा- 
पाठाजीरकसर्षपपाय तिक्ताहि 


हिंगुविडगरलाय. पिष्पल्यादिगशतुमजानो श्छेष्मवातहर्तातिसमानो 
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श्रीरणवारप्रकाश, 
॥ अथवचादिहरिद्रादिगणकथनं ॥ 


७५ 


__॥ चोपे॥ वचेजुवालाथरुदेवदार सुटपतीसजुअभयाडार हरिद्रादोयमुलठीमेल प्रष्टपर्खीइद्रयवढेल 

वचादिगणतुमजाकोजानो हरिद्रादिगणताहिकोमानो आमअतिसारहरेगणजोय कफझअरुवातहरेपु- 
~ च > १०७ 9२३ «> ST 

नसोय स्तन्परोगअरुमेदकोरोग इनकोयहगणकरेवियोग इतिर्दचादिहरि्रादिगणः ॥ 


॥ अथवृहत्यादिगणकथनं ॥ 


॥ चोपे ॥ बृहातिधातुकीपाठाजोय मुलठीकोगडजानोसोय ब्ृहत्यादिगणजाकोनाम अश्रीदीपन- 
~ ~ ~ o_O ~ च ~ 
मानोधाम कृछूदोषत्रिदाषाहिटारे बंगसेनमतयाहिउचार इतिवृहत्यादिगणः॥ | 


॥ अथपटोलांदिगणकथनं ॥ 


॥ चेपे ॥ पटोलकोडअरुमूर्वाजानो गडुचीपाठाचन्दनमानो पटोलादिगशदियावताय वातपित्त- 
कफ़हर्तागाय छर्दिञवरकोकरेविनासन कंटूविषकाजानोनासन इति्पिटोलादिगणः ॥ 


॥ अथमदनादिनिरुहनगणकथनं ॥ 


॥ चोपे ॥ मदनकुट्ठयरुकोगडजानो देवदालिवर्चसुलट्ठीमानो दशमूलराखादेवजुयार श॒तपुष्या 
अवरइंद्रयवडार कटुतुंवीअरकुलस्थहेजोय मुलट्ीलवनतृर्वाहसोय निरूहणगणतुमतिसकोजान आ- 
गेअवरकरांजुवषान इतिमदनादिगणः ॥ 


॥ अधमूर्वादिगणकथनं ॥ | 

॥ चोंपे ॥ मूर्वाधोटाअमृताजानो पाठाराडादंतीमानो भूनिंवकरंजूपपंटजोय मुखवीषटीशल्न- 
कीसोय अवरशिरीषतासमोजान मेहकृष्टहरगखहिपछान छदिउ्वरविषहरहेजेऊ कफरुजहत्तोजांनो- 
लेऊ इतिमूर्वादिगणः ॥ | | | | 
॥ अथशाल्यादिगणकथनं ॥ 

॥ चोपे ॥ शुत्रिस्यंदनधावाहेजोय मलयगिरिअजुंनजोहोय असनशिरीवशिशिपाजानो भूर्जखदिः 
रद्वयचंदनमानो कदरअसगंधकरंजुहेजेऊ कंवुकअयुरसुजानोतेऊ शालसादेगणजाकाजान कफपा 
डूहरतिसकोमान मेहकुष्टजोकरेविनाश सर्वग्रन्यमतकोनप्रकाश इतिशाल्यादिगणः ॥ 

॥ अथवीरवृ्तादिगणकथन ॥ | ee 

॥ चोपे ॥ वीरश्‍चषरचादानिजोय अश्निमंधकुशकाशजुहोय मोरटाईदीवरपुनजानो अवरसुवच 
लादंडकमानो तालमषाणाअवरशिरीष कृष्णागुरगजापिप्पलरीष Bs. नो अश्मरीहर दर 
यहगणतुमजानो मृत्रक॒छ्ुअरुशकराजोय मारुतपीडाहरहेसोय बादिगणः ॥ 
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१ म श्रीरणवीरप्रकाश. 


॥ अथपुंडरीकादिगणकथने ॥ 


॥ चोपे ॥ पुंडरीकपुनद्ाक्षाजानो ऋद्धिवद्धीदालचीनीमानो माषपर्णीमुदपर्णीजोय चीरकाकोली 
बद्मकहोय अवरगडूचीतामेजानो अतिदंहणयहगणहिपद्धानो पाचनपुष्टीकरहेजाय रक्तवातापेतहर- 
सोय इतिपुंडरीकादिगणः ॥ 


॥ अथञ्रश्मरीहरगणकथनं ॥ 


हट, xe (oS 00 a 0220 
॥ चोपे ॥ उषरसेंधवदोयकसीस हिंगुशिलाजितजानोइस अवरतुत्थातसमातुमजाना मंदज- 
अश्मराहरगणमानो इतिअश्मराहरगणः ॥ 


॥ अथसारिवादगणकथन ॥ 


॥ चोपे ॥ सारिवापकअवरउशीर दृयचंदनमुलह्वीजानोधीर अवरकाश्मरीतामोजानो सारिवा- 
दिगणजाहिपछानो रक्तपित्तकोशीघनिवारे अतितृष्णाकोतुरतहिटारे तीव्रपित्तज्वरकरानेवास दाहछ- 
दिरुजकरहैनाश इतिसारिवादिगण 


॥ अथञ्जजनादगणकथन ॥ 


॥ चोपे ॥ अंजनअवरध्रियंगूजोय मांसीउत्पलकमलजुहोय रसोंतमुलट्टीअवरछलीरा गजकसर- 
युनजानोधीरा अंतरविषकादाहनिवारे अवरपित्तरुजसवाहिनेवारे अंजनादेगणजाकाजान परूषक 
गणसोकरोंवषान इतिअंजनादिगण्‌ 


॥ अथपरूषकादगणाकथन ॥ 


॥ चोपे ॥ परूषकदाडिमद्राचाजानो काकजफलहरकाश्मरीमानो राजादनअरधात्रीजोय कतक- 
फलपुनजानोसोय परूषकगणतिसकोतुमजानो वातजरुजतिसहरतामानो हृग्मरुचिकरजानोतास- 
मूत्र तृषादुषकरेजुनाश इतिपरूषकादिगणः॥ 


(पक मड ॥ झअथाप्रयमगवादगणकथन ॥ 


xox 


॥ चोपे ॥ प्रियंगुमजीठधातुकीजानो पुन्नागपुष्पअरचंदनमानो कंभीकरसोंतमोचरसजोय अव- 
स्वस्तुआगेसुनसाय योजनवज्लाअवरजवाहां पद्मकेसरपुनजानोताहां प्रियंगवादिगणतिसकोजान 


ह कराच ॥ चोपडं ॥ पाठाधातकालोध्रपछानो मंजीठमलठीअरलजानो पद्मकेसरअ- 


पाठादागणजानोतेऊ दोनोगणकयहगुणगावे पकहुआअतीसारनसावे अग्नसंधिकोक- 
्रणरापणतिन्हकाआतिजान इतिप्रियगपाठादिगण 


क ॥ चअथन्यग्राघादगणकथन ॥ 


चोपई ॥ न्यो धउदुवरप्लचहेजोय अश्वत्थमधूकपुनातदुकहाोय पप्रयालजुवदरीखदिरपछाना 
नल पुन 10030 ना पालाशउदंवर श्वेतहेजाऊ लाधजामनूजानासाऊ न्यग्नाधादीगणतुमजाना 
जाहिपठान करा को ५2 
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श्रीरणवीरप्रकाश. (७७ 
॥ अथउत्पलगणकथन ॥ 


डर. HO उर र 
॥ चोपडे ॥ तपलङुसु दपद्मकरहार रक्तकमलपुनमधुकविचार उत्पलगणयहकीनवषाण रक्तपि- 
तविषळर्दकिहान इतिउत्पलादिगणः 


॥ व्रथस्थिरादिगणकथनं ॥ 


x0x 


॥ दोहा ॥ _शालीपर्णिपुननेवाएरंडसारिवाजान ऋषभर्जावपुनभखडेअवरशतावरिमान ॥ दोहरा ॥ 
ह॑सपदीविदारिकन्द लांगूलीपुनजोय चुट्रादोइप्रकारकी ए्टपर्णिपुनहोय मापमुद्वपर्णीकही 
अवरमकटीआान स्थिरादिगणयहजानियो पितहरतिसकामान शोषणुल्मअरुश्वासरुजकासवातहरजो- 
य स्थिरादिगणयहयुणकरेनिश्रेजानोसोय इातस्थिरादिगणः 


॥ अथवरुणादिगणकथनं ॥ 
॥ चोपे ॥ वरुणालीसहचरजोदोय करंजुमोरटाजानोसोय अभ्निमंथपुनअरणीजानो शिग्रश्रीषवि- 


280 CT 6. 0 
भीतकमानो क्षोद्राबिल्वगजापैप्पलचित्रा अजशुगीजुशतावरामैत्रा वृहतीव्याधीदोयरलाय वरुणादीग- 
PN / 
णादेयोवताय इतिवरुणादेगणः ॥ 


॥ अथआरग्वधादिगणकथनं ॥ 
॥ चोपई ॥ आरम्वधहलदीपाठामेल भार्गीलुणकचुद्राठेल दोपराजितामेढाशुंगी आरम्वधगणकि- 
योप्रसंगी ब्रणञअरकुष्टकफरुजजोय क्रमीमेदविषहरहेसोय इतिआरग्वधादिगणः ॥ 
॥ अथसुरसादिगणकथने॥ 


॥ चोपे॥ सुरखाकासमर्दपुनजानो फाणिजकअर्जकभूठणमानो निएुंडीछडगुडीजोय भार्गीपुनमहासु- 
डोहोय जीरकअरुनकलिकनीमेल अजगंधापुननिंबजुठेल काचमाचीअरभ्रबलबिडंग मूषिकणिकामरि- 
चजुसंग माषपर्णीपुनतासामिलाय सुरसादिगणादियोवताय कमिकफरोगकरेजुविनास अरुचीपीनस- 
श्वासजुकास ब्रणशोधनतुमातिसकोजान यहगुणगणकेकियेवषान इतिसुरसादिगणः ॥ 


॥ अथएलादिगणकथनं ॥ 


७ ७ १ he ळे ड 
॥ चोप ॥ एलायुग्मतुरुष्कजजानो कुठप्रियंगूमांसीमानो वालाध्यामकस्प्रकाजोय दालचीनीतजप 
त्रजुहोय स्थोणातगरचवेलीजऊ शुक्तिव्याघ्रनखजानोतेऊ देवदारूचदनऊळुंकुमपाय दालहलदपुनअ 


गरमिलाय गुग्गुलदेवधूपगजकेसर पुन्नागखपरासातोमेंभर एलादिगणकियोवषान कफअरुवातविः 
षहतांजान वर्णप्रसादनकरहेजोय कंडुपिंडिकानासेसोय इतिएलादिगणः ॥ ` 
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- 
को 


De | श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथमदनादिगणकथनं॥ 


॥ चोपई ॥ मद नकअवर मुलट्ठीजानो कटुतुँंबीपुनानबपछाना हित लि Pate 
त्रामूवासाय देवदार्लाअरुजानाबेडंग कोशातकोपुनकणाजुसग वचलवणपुनएलाजऊ जा- 
नोतेऊ मदनादिगणजाकोनाम छदनकातुमजांनाधाम इतिमदनादगण 


॥ अथानेकुभादेवगेकथन ॥ 


` 'नकुभकुभात्रफलाजुगवाच्चा स्नुकृशखिनातेलकनालनाभाचा शस्याककमालाचाषहजाय ।नकु- 
भादटगणजानासाय दुग्धञ्रवरजासुत्रउतार रचनमायहश्रष्टउचार इातानकुभादवगः ॥ 


॥ अथसुस्तादिगणकथन ॥ 


॥ चौपई ॥ मुस्तापाठाहरिद्रादोय तिक्ताहेमवतीपुनहोय वचद्रवातिकुट्टपछाना पतासाभलावत्रिफः 
लामानो मुस्तादीगणकीनवषान कफरोगनकाहतामान शोधनपाचनतांकाजाना यानदापसबहत्तो- 
मानो इतिसुस्तादिगणः ॥ दोहरा ॥ हरडवहेडेआंवलेत्रिफलाजांकोनाम विषमज्वरकाहरतहेनत्रन 

` कोडितधामदीपनपाचनजानियो मेहकुष्टहरहोय पित्तरोगसबहरतहेकफरुजनासंसाय ॥ चोपइ ॥ आव 
लेअवरहरीतकीजानो पिप्यलीअवरजुचित्रकमानो आमलादिगणकीनवषान सवेज्वरनकोकरहहा- 

न कफरुजकोयहकरेविनाश दीपनपाचनजानप्रकाश॥ चोपइ ॥ ताम्रजस्तअरुलाहपछानो रोप्यहमएन- 

- सीसकर्मानो इन्हकीमलतुमजानोजेऊ मलवगेतुममानोतेऊ शूलपांडुरुजकरविनास हृदयरागपुन 
महजुनास लाक्षाअस्लतासहयमार कोगडकटफलानिंवाविचार हरिदरात्रिफलाअरुत्रायमाण अवरसक्तः | 
ङदतांसोजान कषायतिक्तमधुरगणजञानो कफपित्तपीडानाशनमानो कुष्टक्रमीरुजहताजोय ब्रणजु 
दुष्टातिसशोधनसोय ॥ चोपई ॥ बिल्वअभ्निसंथश्योनाक काश्मरीपाटलजानोवाक पंचमूलयहवृद्धप- 
छानो दीपनवातकफन्नजुमानो शालपर्णीअरएष्टजुपर्णी बृहतीदोयजुतासमोधरणी अवरगोखुरूतां 

. हिरलाय पंचमूललघुदियोवताय वातपित्तकाकरतानास अवरश्रद्िकरतुनपरकास लघूवृद्धकट्ठकर 
दोइ दशसूलनामतुमजानोसोय ॥ दोहरा ॥ विदारीअवरज्ञुसारिवाअजडांगीफुनजान अवरगडूची 
जानियोहलदीएकपछान पंचमूलयहवल्लिकेकीनातासउचार वातपित्तअरक्रङूरुजातिन्हाहेहरितविचार 
कुशादर्भअरकाशद्रय मूलहुंतांहिपछान पंचमूलयहठ्णकह्यावगसनमतमान ॥ दोहरा ॥ पित्त 
कृकूयहहरतहेवस्तीशोधनजोय ठृणपंचककंगुणकहेसमभोमतिकरसोय इतितृणपंचक ॥ चोपइ ॥ 
बदरीअवरगोखुरूजानो करमर्दकसहचरहिपठानो इद्रवारुणीअवजुहोय कटकपचमूल हसाय 
कफअर्वातकोहर्ताजान कंटकमूलगुणकियोवघषान ॥ दोहा ॥ पंचकमूलयहसभकहे 

_ भिल्नभिन्नइहजान - -तेलअवरप्रतसिद्धहीलेपवातहितमान काकोलीअरुचीरिकाक्षाद्धिउद्धि 

ग्र महामेदामेदाकही आषभजीवपुनमान अ्टर्गजिसनामहेजानतलोक:५(से ड 
सर्वरोगयहहरतहेडोषाबिपरममप्रसिद्र यहडोरजितनामैलेभेदतासकापाय ग्रथनकामतदेषके 
काकोलीदोस्थानमेशतावरीपावोभेत आद्विशवद्धिजवनामिलविदारीजानाहेत म 
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म ३ 


श्रीरणवीरप्रकाश., (98. 


हामेदासदाकाहजन्हस्थानअसगप ऋषवजावकस्थानमपायदराहकद ॥ चोप्रइ ॥ सधासाचलावड 


हिपछानो सामुद्रकपुनकालरुमानो पंचलवणयहकरवषान डोषाधिमोंसोजानप्रमान इतिलवणपंचकं 
॥ चोपई ॥ वटडोदुंवरप्रक्षहिजोय पिप्यलवेतसजानोसाय चीरवृचयहकरेवषान उोषाधिमोंवहपंचप्रधान 
द्तिक्षी रशच्ष ॥ चोपई ॥ सुवणरूप्यअरुताम्रहिजानो सीसकअवरजुकलीपळानो पंचलाहयहकरेवषान 
उौषधिमोतुमजानप्रधान ॥ इतिपंचलोह ॥ चोपई॥ पिप्यलीपिप्यलामूलषपळाना चित्रकसुठीचवक- 
हिजानो पंचकोलयहकियावषान षडूषनमरचहिसंयुतमान इतिपंचकाल ॥ चोपई ॥ मघामरुचअरसु- 

ठीजोय त्रिकुटानामताहुकोहोय त्र्यूषणनामतासकोजानो व्योषनामभीताहिपळानो ॥ चोपड ॥ दाल- 

तीनी अरुपत्रतमाल अवरलायचीमेलसह्माल नामत्रिजातताहिकोजाने ग्रंथकारमतकद्यासामाने गज- 

क्रेसरपुनताहिमोपाय चतुर्जाततिसनामकहाय, 


॥ अथपंचगव्य ॥ 


॥ चोपई ॥ गोकादूधदधीघ्रृतजोय गामयमूत्रपांचहितहोय पचगव्यतिसनामवखानो ग्रंथकारम- 
तकह्योसोमानो. 


॥ श्रथपचामृत ॥ 


१८२” 


॥ दोहा ॥ दग्धदधांघृतशशकराअवरमखारपदान पचाम्ृतातसनामहेजानतलोकप्रधान ॥ चोपई 1! 
गोवकरीअरुभेडीजाय महिषाश्वहास्तपुनहाय ऊठगधायहअष्टपछान उडोषांधमाइहमूत्रवषान 
॥ दाहा ॥ यवचारसजीचारहापुष्करचाराहजय पलासचारातेलचारहापचचारयहहाय यवच्छार- 
अरुसजीचारटंकणच्ारहिजान चरत्रययहजानएडाषाधमाहप्रथान 


॥ प्रथसवेरागयागकथन ॥ 


न <---+++5 


॥ चौपई ॥ मुथूकिरायतापर्पेटजानो ज्वररुजमातुमश्रष्टपछानो समहणाजसउछप हिहोय तक्ऋश्रे- 
छतिसजानोसोय जिसकोहोवेरुजअतीसार कुटजछालातेसश्रष्ठांवचार होवेजिसतनुक्ठमिकारोग वाय- 
विडंगकरोसंयोग रोगअशहोजिसतनुमाहे आनमिलावर्मलाताह पांडूरुजजिसतनुमोंव्यापे लाह- 
किटतिसरुजिकोथापे क्षयीरोगयुतदेषेजिसकों सिद्धाशलाजतदवातसका pes 
भागीश्रेष्ठजुतिसकांहोइ प्रमेहरोगर्जाकतनुजानो श्रेआमलातसाहपलाना च्यीरोगकरतू! परोल 

वर्णतसजलतिसहीदेय रोगशूलजिसतनुमभार ।हगुकरजुताहावचार मालवा तार 
CR रोगङ्घाहहोवतहेजाहि चूणमघातुमदवाताहि विवरम स 
सिरीषतरूतवभ्रष्टपछांनो कासरोगजिसकेतनुमाही उाषधकटकाजानाताह पाता वळ. 
माजानो लसुनयुयुलूश्रेष्ठपळानो रक्तपित्ताजसतनु।हपछान वांसाश्रेष्टतासकोमाने सोसा सफ 
नुमांहि ब्राह्मीवर्चजानतुमताहि गररूजाजिसकदहमाठ्याप गस ms ४ 
रेचनजान गडूचीवातरक्तमोमान ॥ दोहरा ॥ अर्दितमेमाषावटीमे सतुलंग 
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के श्रीरणर्वारप्रकाश. 


चमेकद्याप्रदरमोलोभप्रमाण बणरुजमेत्रिफलाकह्याअवरजुगुगुलुजोय शोकरोगमद्यपानहिभ्ेष्ठहि- 
जानोसोय ॥ चोपई ॥ अल्मपित्तरुजजिसतनुजानो द्राच्चाश्रेष्ठजुताहिपछाँनो _ कृळूरोगाजिसकतन- | 
माहि कूष्मांडांबुशतावरीतांहि नेत्ररोगकरसंयुतजोई लिफलाश्रेष्ठजानातिसहोई _कुष्टरोगकरसंयुत- 

'ज्ञय खदिरसारजलतिसकोदेय निद्रा्चजिसकीहाजाय माहिषदुग्धतिसकोजापिलाय खित्रकुषट 
जिसकेतनुजाने वाकुचीउदंवरताहिप्रमाने होवेजिसकाअजी रण्रोग निद्रासयनहरीतकीयोग 
छद्रागजिसकेतनुमाही मधुलाजातुममेलाताही ऊर्द्धजबुगदहेविजिसको तीचणवस्तुनस्यदेति- 
'सको होवतपशलीशलहिजास पुष्करमूलमेलतुमतास मूछोरुजाजेसतनुद। व्याप सीतलविधिति- 

'सरुजिकाँधापे रुजक्रशताजिसकेतनुमाहि म्रगपच्चिमांसरसदवोताहि रुजपथरीजिसकेतनुदेखे 
पखाणभेदतिसकोवरलेखे गुल्मरोगहोवेतनुजास त्वचवरुणातुममेलोतास ४ रोगविद्रधाजिसतन- 

होई रक्तमोक्षातिसश्रे्ठहैसोइ रोगहिद्यजिसकेतनुजानो लाक्षारसकोनस्यपछानो दाहरोगाजेसकतनु- 

होइ शीतविधीतिसकोहितसोय ॥ संवेया ॥ रोगभगंदरहोतजिसेतिसकीसबडीषधदऊवताई जीवः 

'गंडोएजुआनलियोअरश्वानकीअस्थिज्ञताहिरलाई गर्दभरक्तसोपीसलडोातिसरीगभगदरऊपरलाई 

यहओषायेरोगहटावतहे बहयोगतरगिणिग्रंथमोगाई ॥ दोहा ॥ खर भंगरोगजिसहोतहीताकीडो- 
बधजान मधुयुतपुष्करमूलह्वीश्रष्ठताहिकोमान . इति श्रीचिकित्सासंग्रह श्रीरणवीरप्रकाशभाषार्‍या 
झनुक्रमादिगण्योगकथनं नामससतमो5धिकार:॥ ७॥ 


पाप रनवे खा ame ——————————— २ 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ८१ 
॥ डॉनमोभगवतेवासुदेवाय अथशिरोरोगनिदाननिरूपणमर ॥ 


& 


॥ दाहरा ॥ ग्राशअधारजुजाबहव सतश्रारम कार सप्रणइाद्रयसाहत एसाकलाउदार तिसकाया- 
माउाद्तआत सासाशरामाणजान ताहावकास्वणनकरा खुश्रुतकअचुमान ॥ चापइ॥ प्रथमरागास- 
रदाइप्रकार अतरगतवाहरजुगधार ताहानदानवणहेतजाय प्रथमक अतरगतसाय मलञआरसूत्र- 
हिराकजऊ ।डनसावानासजागतर ऊचावालक्राधावकार गधासघाहतवजनहार अत्यतरुदनकर- 
जाकाइ अवरतत्तबहुसासजुहाइ मथुनमाहकरबहृप्यार बहु।चतामनराखधार पवादशाकपवनचल- 
जब धूपसाहनरवाहराफरतब भारावस्तु सवनजाकर अवलखाएबहुतनाहटर ऋ तवषासरपाणापर सा- 
तलजलसजागञ्जातकर तनुपसकायाञआतप्रूमन हमकासातअरुधघूलाघूमन पानसरागआतकरातंस- 
हाय आतञ्जजाणातसप्रगटतसाय दरशकालावपययहावनत उत्कृष्टकाय्यबहुतसवनते वातापत्तकाप- 
कफजव राधरणश्रारावगाडततव तलमदनजुआतकरघर आधकजलाहपानजाकर मद्यपानऊचाहास- 
रान अधऊपरबहुदषनमान क्ासरागावकारयुक्तजाहाय जानलहुचतुरानरसाय इनकारणञतरगत- 
रांग शरारागनरहातसजाग बाहरकजारागप्रमाण क्षुद्ररागमासावख्याण इाताशरारागानदान. 


॥ 'प्रथशिरोरांगसंख्याभदनिरूपणं ॥ 


ती 


॥ दोहरा॥ शिरकेरोगनिदानकोभाषांभलेबनाय भेदसमस्तबतायहोंसुनझसमोचितलाय॥ चोपेई॥ 
श्रिकेरोगजुसप्तप्रकार दूसरभेदकहेपुनचार स्तचारएकादशजांनो भिन्नभिन्नतिन्हकाजुवषाना प्रथ- 
महिसप्तप्रकारलहैये वातजपित्तजकफजकहेये सन्निपातरक्तजफानेजानो चयजक्रमिजयहसातपछानो 
सूर्यावतंअनंतजोवात अद्धावभेदकशंखकख्यात 


॥ अथाशरारागपूवरूपकथन ॥ 


॥ चोपइ ॥ अकडिदृष्टकंडूअरुदाह गाखशनस्फुरणहाइताह नाडाग्रहआक्षपसबजान इूवरूप 
याभातवषान 


AN [a ७ 
॥ अथवातजाशरारागानदान ॥ 
॥ चापड ॥ अबवणफुनचकप्रकार वातजासरकरागावकार ऊचाबालंबहानसजाग शातलवातद ह 


मोलाग मेथुनकरेवेगकोंरोके लंघनचोटलगबहुसाक दस्तवमनअरुबाझउठाव मार्गचलेबहुधूपजुखावे 
इनकारणवायूअतिकोये इंद्रियमागवातसिररोके इातवातानदान 


॥ श्रथवातजलचरस ॥ कि 


॥ चापइ ॥ विनकारणाश्रपाडाहाय रत्राआंधकपाडलषजाय करेउपतापजुबंधतहान 


त ज जक र ॥ 
इहदिधिजान ह. स्ट 


ws 
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दर्‌. . श्रीरणबीरप्रकाश: 


॥ अअथशिरोरोगचिकित्सानिरूपणं ॥ 
॥ दोहरा ॥ श्रिरोगचिकित्साकहितहोंसुनलीजेचितलाइ वातजआदिनिदानजासाऊक्रमलखपाह 
॥ अथवातजाशरारागउपाय ॥ 


॥ चौपई ॥ वातजशिरोरोगजिहजान सनेहखेदतामोपरमान बंधनसंचनाहतांतसकाहय वातहनर 
औषधहितलहिये निमेलदशपच्तिसृगमास वातजमोप्रमाणलषतास दुग्धकाढसवनाहतजाना वाघ्चूत 
तेलसेवसुखमानो ॥ अथसेचनं॥ चोपई ॥ एरंडकाथदशमूलीकाथ दुग्घासद्धकरातन्हकसाथ तासा 
शिरकासचनकरे वातजशिरपीडरुजहरै ॥ चोपेई॥ चंदनउत्पलमघकुठआन क्वाथकरसचनाहतमान 
वातजसिरपीडामिटजाय ग्रंथकारमतकह्योसुनाय ॥ उपायशिक्षा॥ धूमसनिग्धनासाकादेय यहउपाय- 
भीहितलषलेय अरुवातहरणहितहेनसवार वातहरणमठ्नसुखकार ॥ अन्यञ्च ॥ पीवनमदनसेचन- 
केरे वावस्तीत्रिबृततेलकिधारे पंचमूलसोदूधपकाय लेनसवारवातरुजजाय बलातेलसबकमंर्मजाय 
वातजमोहितकरहैसोय ॥अथलेप॥ चोपई ॥ कुठअवरएरनकामूल कांजीसॉपीसेसमत्‌ल ताहीको- 
शिरलेपलगावै वातजसिरपीडासिटजावे ॥ अन्यञ्च॥ चोपई ॥ छडगुडीअरुतगरदिआर कुष्टतांहिपी- 
सोसमडार कांजीतेलमिलायलिपावे वातजरोगसीसकाजावे ॥ अन्यच्च॥ सुचकुंद पुष्पका जी पोसाय 
करेलेपासिरपीडमिटाय 


॥ अथशिरोवस्तिकथन ॥ 


श 


_॥चोपइ॥ सिरवतनसमचमंसुलेय सोलावाअठअंशुलतेय सिरलपेटसमसीयसुचाय घेराहेठातेहबं 
कराय माषचूणजलसोपीसाय वतिताहुकीलेहुकराय सोवतासिरघेरेलाय वातभ्नतेलकरपूशकराय 
निश्चलवेठरहेसमसोय जबतकपीडाशांतनहोय तवतकनिश्चलराषकाय प्रमाश्रूपजोलोदरसाय वात 
जशिरोरोगतिहहरे हनूरोगमन्यादिकटरे अक्षीकणेकोरोगनिवारे आर्दितअरुश्रकंपजुटारे कफक्कतप- 
चशतमात्रामान पेत्तिकअठशतजानप्रमाण वातजमात्रादशशतकही मात्राशिरोरोगहितयही सात्रा- 


र काञ्जप्रमाणविचारो शुरुअ्षरतिहतत्तउचारो जबलगताहिउचारणहोय तबलगमात्रापूरणसोय 
गोडहथधरचुटकोदेय सीस।फरेइथचुटकीलेय .मात्राएहिप्रमाणविचारो कणंपूर्चक्िपूरणधारो 
F शिरोवस्तिकरभोजनअआद पांचसप्तदिनमोकटव्याध वस्तीखोलफुनमर्दनकरे मर्तकग्रीवामुख- 
| 


सिरसरै घमतोयअसनानकराय पूंजशरीरहितवस्तूखाय जांगलमांसशोरावनवावे चावलसठी 


शिनाहियाग कहेवातकोपयांकरे बहुविकारशिरमोलेधरे अथमयूरघ्रतं हेमंताशिशिरवसंतमंभार 
सेवनहेहितकार वर्षाश्रदय्नीष्मइनमाहि तामयूरध्रतत्यागेताही मयूरअहारकीटअरुमत्सर 
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; श्रीरणवीर प्रकाश, ' ६३ 


तर्पसरीस्टपमाखीजानवर इनभच्णतेंउष्णहेजोय वर्षाकळतहतवीर्य्यनहोय करशुहोवेमदमांसविहीन ता- 
ंवर्षात्यागनचीन धमनीराखावहुवलपाय दशसूलजुत्रिफलाकाथकराय मयूरकेपादप्चमलहरे मांसः 
ताहिकोकाथहिकरे मांसकाथजलब्रोणप्रमान पादशेषरहेसोहितमान घृतदूधसोप्रस्थप्रमान अष्टवर्ग- 
कर्षकर्षसमान जीवंतीजढसुलटील्यावे मुद्पर्णीमाषपर्णिमिलावे इकडककर्षसवेइहजानो कल्ककरे- 
घृतताहिपकानो तिसघृतकाकरसेवनजवहि शिरकेरोगनाशंहेतवहि सोघृतशिरनासाटुखहरे कर्णजि- 
ह्वागलरोग'हेटरे ॥ अथमहामयूरघृत ॥ चोपई॥ दशमूलवलारास्नात्रिफलाय अस्सुलठसंगताहिमि- 
लाय विष्टापादपच्षकरदूर ताइँमोअसपायमयूर समलेताकोकाजेकाथ पादशेषप्रस्थघृतसाथ दुग्धचतु- 
गुणपायपका वे पुनकर्षकर्षयहचूरणपावै मंजीठाभेडंगीतालखजूर चवककाइ्मरीसुंठकचूर महामेदअ- 
रुक्रोंचकवीज कसेरुसुखठीजीवकलीज सारवादोकड्यारीदोय शतावरविदारीमूवाहाय रासनाभषडेले- 
हघुएला स्थिरासिंगाडेसमकरमेला अरुपुनर्नवापुष्करमूल ककोलीवंशलोचनतोतूल जीवंतीमेदाअ- 
रुत्रिफलाय ऋद्धिवद्धिमहुफालसेपाय ककंटशुंगीऋषभमंगावे तालमखानाइमलीपावे अखोटगिरी- 
मुंजअरुएरण चीरकाकोलीडुवाहाधूरण समयहवस्तुकल्कवनवावे घृतमाहिएनताहिसिलावे इनसं- 
गसंदओश्रसुपकाय खावेमदनकरवनाय अरुतेसघृतकालनसवार शिरकोरागश्वासयुनटार ग्रीवएष्टयः 
हशोथञरुकास अरुखरभेदएतेरुजनाश अवरवलीअदितदुखहरे जोनीशुककदोषसवटरे वंध्यापायपु- 
` असुखधाम महामयूरघृतहैइहनाम ॥ शरवत्‌ ॥ चोपई ॥ सातटंकअफतीमूल्याय दोलायंत्रविधीबनाय 
अआधसेरजलमोउोटाय तांकोलेहुकिमामवनाय मलपुटलीकोलेयछनाय सत्तरटंकडुखंडामैलाय जाघ्र- 
कारसर्वतवनवावे सर्वतअफर्तांमूलनभावे शवतलीजेतोलेदोय छेपेसेभरपाणीहोय घोलयाहिकोघ्रातपि- 
लाय वातपीडसिरकीमिटजाय अर्थंगोली ॥ चोंपे ॥ वातरोगमलसाचेतहोय तवशोधनकरतांकोषोय 
उस्ताखदूसञअ्फतीमूल्याय विस्फायजफुनताभेंपाय मासामासाभरयहल्यावे रतीठेयइंद्रायनपावे हरड- 
कावलीअभयाआन त्रिवीओरएलुआपळान दोदोभासेभरयहपाय सकलकूटचूरणकरवाय मासाडेढ- 
गारीकूनल्याय वालोकीहांगीछनवाय जलमेंरातखमीरकराय_ दिनकोलीजैगुटीबनाय गोलीएकप्रात- 
उटषाय दियोविरेचनससेबताय ॥ अन्यच्च ॥,धमनीबिलकथलेसमपावे पकायदूधघृतमहिरलावे एको- 
पलवाआधप्रमाण नासादेयवातरुजहान ॥ | 
॥ अथपित्तजविकारनिदान ॥ 
॥ चोपे ॥ पित्तजनिदानचरककेभाय तिहवणांसुनलीजेचाय कटुकलवणअस्लफुनचार महाक्रोधअरु 
वायुप्रकार इनकाजोसेवनवहुधरे पित्तकोपसिरकोवहुकरे ॥ 
॥ अथपित्तजशिरोरोगलल्लणनिरूपणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ सीसतपेअंग्यारेन्याई नासाधुखतीरहैसदाई शीतललेपजुसिरपरलावे तवहीताहिशांतिकः 
छुआवे रा्रिसमयशीतलवाजेसो शिरपीडापित्तशांतिकरेसो _॥ अथञ्जसाध्यलचणं ॥ पित्तश्रिरोग 
मेवमनहिजान ताकोंप्रधटअसाध्यसुमान- इ 
॥ अथपित्तजसिरोरोगडपाय ॥ 
॥ चोपई ॥ पित्तजशिरोरोगजिहथाय वाचसुनावॉतासउपाय रेचनअरुसनेहकोपान 


i 
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डे श्रीरणवीरप्रकाश. 


करयहमान ॥ अथघृत ॥ चोपई ॥ दाक्षइक्षुरसअरुजिफलाय दुग्धअवरघृतपायपकाय सोऊ्रतजोरो- 
गीपावे पित्तजसिरपीडामिटजावे ॥ अथसेचन ॥ दुग्धअवरजलमेलेदोय सेचनकरेपित्तरुजषोय ॥ लेप॥ 
घतशतधोातजुसासलिपावे पित्तजसिरपीडामिटजावै ॥ अन्यउपाय शीतलजलमोंचुवकीलीजे ताहूतें- 
पित्तपीडाछीजै लेप ॥ चौपई ॥ उत्पलचंदनपद्ममंगांवे कमलफुनसमपीसलगावे शीतलपवनसंबेपुनसोय 
पित्तजपीडानाशेहोय अन्यच्च ॥ चोपईँ ॥ चंदनयष्टाबलाऊशीर उत्पलव्याघ्रनखपासावार दुग्धमिला- 
यलेपसोकरे पित्तजश्रकीपीडाटरे-अथवाइनतेंसेचनकरे तदपिपेतिकशिरठुःखटरे अथघृत ॥ चोपई॥ 
अ\मलेकमलजुयष्टीआन चंदनपयघृतपायपकान सोघृतकीजैनितउठपान श्रिरुजपित्तजहावहान छूः 
नालकसलनालजढल्खाय चंदननीलोत्पलाहिमंगाय केसरकमलश्निग्धजोवस्तु शीतललेपजानाहितमस्तु 
अन्यच पद्मकाष्टअरचंदनल्याे नीलोरपलअरुपद्मसमांवे महीनपीसघृतसंगमलावे पेतिकशिरोरोगसि- 
टजावे सिसरीकमलमुलटील्याय तंडुलजलसोंताहिपिसाय ताहूंकीलेवेनसवार पेतिकरुजकोंतासोंटार 


॥ अथकफजनिदानम्‌॥ 


पक 


॥ चौपई ॥ कफजनिदानचरककेभाय मुखखादूवहुनिद्रापाय भारीखिग्धजोभजनकरे कफविकारसिररो- 
गहिवरे 
॥ अथकफजशिरोरोगलत्तणम्‌ ॥ 


` ॥चोपई॥ श्रिशीतलअरुभारीरहै नेत्रनमुखपरशोथजुलहै कफकूतयहशिररोगपछानो ज्योनिदानभा- 


॥ अथकफजशिरोरोगउपाय ॥ 


a SSI SSIS 


सुत्थरअगरतगरसमदेय स्थोणेयनलद्रासनाआन देवदारुसमलेपनठान उष्णकरेसोलेपलगावें कफ 


त्रपानकरसुखमंभार वातजाशिरोरोगदुखटार कटफलचूरणपीवेजोय कफज शिरोढुखखोवेसोय कफमिं- 
टानकवलग्रहकरे कु कह; A ८22 ग्रे 0 ~ ५ 
ह i ग्रहकरे कफसिररोगताहातेटरं ॥ अन्यच्च ॥ यवसट्ठी चावलमंगवावै व्योषक्त्यारसंगभातपका' 


७ न ha ~ : 
पटालमघङुलथरसकरे वलअनुसार भातरसचरे शिरोरोगकफक्कतमिटजाय बंगसेनयहादियोबता- 


Sa जक, ७ ००८ मुर ५ ~ र ~ 
॥ चाप मघांशुलह।सुंठीमुर्थर कुइस।फअरुनीलोफरधर यहसमतस्तनीरसोंपीस लेपकरेरु 
0 जस ~ ~ चो Ro [oN 9. 
बीस अर्थादहरिद्रादतल चाप दोनोरजनीमघामेगावै सरलदेवदारूपुनपावे चित्राबिल्वव- 


हँ ह 
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पत्रद्राचाधरसंग मुलट्टीमजीठचंदनडशीर सोंचललवणआनहोतीर पद्मलीजियवेत' 


वा हा 


श्रीरणवीरप्रकाश. टप 


कोमूल कलककरेपलसमतूल तैलप्रस्थदिगुणापयपाय मंदअप्निसेताहिपकाय ताहुकीलेवेनसवार कफ- 
जपीडश्रिसन्नजटार उपाजिव्हकगंडमालाजावे अर्बुदमांसपाकनरहात्रै गलग्रहअवरावैदारिकानाश द- 
तचालहनुकंपविनाश न्हा 
॥ अथरक्तजलत्तणनिरूपणम्‌ ॥ 
।चौपईं। पित्तजलचणजितेवषाने रक्तजमोतेतेलषमाने सीससपर्शसकेनहीजाय यहविशेषलचणलबसरोय 
॥ अथरक्तजशिरोरोगउपाय ॥ 
पित्तजकीजुचिकित्साकही रक्तजकीसोजानोसही मोच्षणरक्तआधिकतहमान रक्रजकरीचिकित्सागान 
॥ अथसन्निपातजलत्तणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ तीनोदोषकेलच्षणंजास सन्निपातसोकीनप्रकाश ॥ 
॥ अथसन्निपातजशिरोरोगउपाय ॥ 


॥ चोपई ॥ सन्निपातश्रिरोगपछाने सन्निपातहरओषधठाने अवरपुरातनघृतकरपान होवेसन्निपातरु- 
जहान ॥ अथलेप ॥ चोपई ॥ मूर्वासुंटीमघांमंगावे यहसमपीसेलेपचढावे त्रिदोषजरागसीसकाजाय 
पीडामिटेरागीसुखपाय ॥ काथ ॥ चोपई ॥ त्रिकुटारजनीअरुसुरदार असगंधरासनापुष्करडार करेका- 
थसोनासाद्वारे पीवेसन्निपातरुजटारे ॥ नसवार॥ पीसेसुंटदुग्धकेसंग लेनसवारत्रिदोषजभंग ॥ लेप ॥ 

॥ चोपई ॥ दाडिमकलीमहीनपिसावे अर्घशर्कराताहिरलावे शिरकेऊपरलेपेतास सान्नेपातश्रिपीडा- 
नाश॥ अन्यच्च ॥ वीजकरंजूसुहांजणवीज दालचीनीतजपत्रजुलीज मिसरीपायशिरसेचनकीजे अथ- 
वालेपत्रिदोषजर्छाजे 


॥ अथच्तयजशिरोरोगलचणम्‌॥ | 03 

॥ चौपई ॥ सिरतेरक्रमिंककफनाशे चयजरोगअतिपीडप्रकाशे ध्रूमखेदजोलेनसवार रुधिरमोचअ- 

रुछर्देविचार rss 
| ॥ अथन्नयजरोगउपाय ॥ | 

॥ चोप३ ॥ चञयजरोगजाकोशिरलहिए क्षयपुष्टीकरओषधकाहिए मधुरवातहरओषधजेऊ तिन्हसोंघृत- 

हिपकावेतेऊ पीवेघ्रतवालेनसवार क्षयजरोगशिरकोनिवार क्षयजशिरोरोगपरिमान क्षयअरुकासहरण- 

घ्रतजान बहुतपध्यकरवैद्यसुकहे वैद्यविनोदयाहिविधिचहे 
. ॥ अआथक्रिमिजशिरोरोगनिदान.॥ 
-॥ चौपइ ॥ अत्सयकराशिरपीडाहोय सूचीविद्धन्यायलषसोय शिरानितकाटितरहेजुजास कशात 
ˆ शवतास. चोरव्याधयहक्रिमिजभनेये सपतविधानरोगयोंलाहिये.. 
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गर श्रीर॒णवीरप्रकाश. 
॥ अर्थक्रिमिजशिरारागउपाय ॥ 


॥ नसवार ॥ चौपई ॥ त्रिकटुकरंजसुहांजणवीज अजामूत्रसोंपीसजुलीज ताहूकीलेवेनसवार किः 

मिजरोगसिरपीडाटार ॥ अन्यच्च ॥ शोणितकीनसवारजुलीजे मुर्ितक्रिमिगिरहेरुजदीजै लहूगंधमतकी. 
डेकाटन कदुवस्तुरेचनहितकारण नाडित्रणक्रिमिरोगमोओऔषध धूम्रपानसाश्रिमाहतबुध किमेसीस. 
नासाकरजोर मासासर्पपतेलनिचोर तीच्ष्णवस्तुकल्कविधिकरे ताहिरसहिनिचोरधरे ॥ अथअवपी- 
डलच्षणं ॥ नासादेककेयोग्यजुहोय अवपीडननासकाहेतहेसोय ॥ अन्यउपाय ॥ तीच्षणधूमनस्यवा- 
लेय क्रिमिगिडपरेसहजसुखतेय ॥ अन्यच्च ॥ बीजसुहांजनकीनसवार वाशुद्धकांसनीलपतसार इह. 
_दोनोयुतनासाद्वार क्रिमिगिरपडेंजानहितकार ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ दंतीहिंगुजुवायबिडंग कडुतेलमूत्र 
अरुसज्जीसंग पकायलेयताकीनसवार क्रामिजरोगशिरकोतबटार ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ अपामागेबीज. 
न्रिकुटाय हिंगुबिंडगानेशासमभाय नकाठिकनीमृत्रतेलसुपकावे लेनसवाराक्रीमिजरुजजावे. 


॥ अथसूर्यावतादिलत्तणम ॥ 


॥चोपई॥ सूर्यडदयमध्यान्हपर्यत ज्योंज्योंबडेसूर्यउपरंत तयांत्योंपीडहातआधिकाई मध्यान्हउपरंतघटेनि- 
` त॒जाई अवजोकहूइसपीडकेलक्षण इकञ्रूचक्षूहोतवि चक्षण होएआतिगाढपीडतिसजान शीतउष्णकरहे 
दुखहान सूर्यावतभेदयहकद्यो जिहप्रकारवेयकमतलह्यो सन्निपातजुतपीडाजान कष्टसाध्यसोपीडपछान 
॥ अथसूयोवतेशिररोगउपाय ॥ 
__॥चोपई॥ सूर्यावतेजाहुकोजान ताकोदुग्धसहितघ्टृतपान अरुसिरनाडिवेधहितकार अरुहितकत- 
 योनसवार अरुतिलपिष्टदुग्धघ्रतसेदावे सूर्यावतनाशहोजावै अन्यच्च दुग्धघ्रृतहिमेलनासादेय सूर्या 
` वर्तरोगाहिततेय जोयांह्दीसोरेचनकरहे तोभीसूयीवर्तकोहरहे अन्यच्च जीवनीगणसेसेदकरावे सूर्यावर्त- 
ताहिमिटजावे अन्यच्च गुडआटाघ्ृतताहिमंगाय मालपूडाकरप्रातहिखाय अथवाउचिततस्मेखावे 
सूर्यावर्तरोगमिटजावे अन्यच्च लेप चोपई सुंठवचमघसमपीसाय अवपीडजुकीजेताहिबनाय सूर्यावर्तः 
_रोगहोइनाश असेकही विकित्सातास ॥ अथनसवार॥चोपई भंगरारससमवकरीच्षीर धूपतपाइलेहुमति- 
' धीर ताहुकीलेवेनसवार सूर्यावर्तरोगानिरवार ॥ अन्यउपाय ॥ चोपई॥ वनमृगपच्चीमांसमगावे उष्णकः 
रसोसीसबंधावै सूयावर्तरोगहोएनाश तासउपायकीनपरकाश अम्लतासकेपत्रमंगाते रसानिकालपुटकं 
डापावे कलकवीचमखनगडकाय घृतनासादेपीडहटाय ॥ नसवार ॥ चोपई ॥ मयूरकुरकुटछागलमासं 
लेसमषटगुणपययुततास मदअझ्निपकायसोलीजे मांसनिकासपुनदूरकरीजे जामनपायसोदूधजमाे 
मथकरतासोंच्रतानेकसावे ताघ्रुतमोजीवनीगणपांवे पटणुणदुग्धसुपायपकावे ताघ्रृतकीलेवेनसवार सू 
यावर्तरोगानिवोर ॥ | 
॥ अथार्धावभेदकशिरारोगनिदानं ॥ 


कि. ॥ चोपई॥ अर्घावभेदकअर्द्धश्रिजान ताकेकारणकरोंवषान जोनररूषोभोजनखाने वाबहुखावेना 
हिपचावे अथवाश्रमवासोयोजागे ताकोपवनफनाकलागे अतिआतपतेभीतिसजान वाआतिमेथुनते 
तिसमान वेगपुरीषमृत्रकोमारे तातेअधीवभदकधारे अथवाबहुतषेदकरजोऊ  अतिव्ययामकरेत' ` 


धक 
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श्रीरणवीरप्रकाश. दछ 


रकोऊ इन्हकारणतेंकफअरुवात कुपितहोइवाकेवलवात अर्भसीसकोपकडेआय महाटुःखाशिरमोध्रगटा- 
य नेत्रकर्णश्रूअद्वललाट शंखमन्याहोएपशुसोफाट जोयहरोगवृद्धतापावे नेत्रकर्णकानाशकरावै ॥ 


॥ अथअधांवभेदकशिरोरोगउपाय ॥ ः 


॥ चोंपे ॥ अर्धावभेदकजिसरुजहोय मर्दनसनेहकरेहितसोय शिरअरुउदररेचहितमान सनिग्धउ- 
व्यभोजनहितजान धूमपानभीहितकरतास असउपायतिसकीनप्रकास आकधतूराजढाहिमंगाय हिंगू 
महुरापीसरलाय सुंठकुट्टयुनलसुनहिंधरे गोमूत्रहिंपीसगर्मसोकरै लेपकरेमाथेहितलाय सूर्यावर्तअधसी- 
सीजाय ॥ अथलेप ॥ ॥ चोपे॥ तिलअरुनलदमधुलवणमिलावै लेपकरेसोऊरोगनसावै नसवार का- 
लोतिलसमपीसविडंग लेनसवारहोएकरुजरभंग ॥ अन्यच्च ॥ शालिपर्णीजलसापीसाय लेनसवाररोगसो- 
जाय ॥ लेप ॥ पवाडवीजकांजीसांपीस लेपेरोगहोयहेखीस॥ अन्यउपाय ॥ चोपै ॥ नासाद्वारकरेदुध- 
पान तोभीहोएरोगकीहान ॥ लेप.॥ सारवायष्टीउत्पलकुट्ठ यासमजलसोपीसइकडइ शिरमस्तकपरलेपे- 
तास अर्धावभेदकरुजहोएनास घीवर आदपदारथखावे अर्धावभेदलुर्तमिटजावे खंडमिलायदूधकरपांन 
अर्धवभेदकदूरछांन नरगेलदूघपीवैमनभाय तोभीअर्धा वभेदकजाय ॥ नसवार ॥ दसमूलक्काथघ्रतलव- 
णमिलावे लेनसवारपीडमिटजावे ॥ अन्यउपाय ॥ चोपे॥ कुंकुमघ्रृतभूनोंसममिसरी अजाचीरसोपा- 
सजुसुधरी लेनसवारताहुकीयास असेकहीचिकित्सातास कालोतिलअरुवायविडंग पीसमहीनकांजि- 
रससंग लेपकरेमाथेपरकोइ अर्धावभेदकहरहैसोइ ॥ पुनः ॥ फलनरेलकादूधमंगावे मिसरीगोकादूधर- 
लावै पीवैप्रातफुनलेनसवार अर्घावभेदककोदुखटार ॥ नसवार ॥ चोपे ॥ वीजपुटकंडासुंठील्यावे ले- 
सममधूशर्करापावे तांकीजोलेवेनसवार अर्धीवभेदकदोषनिवार ॥ अथकाथ ॥ Me त्रिफलानिशा- 
गुड्रचीआन किरायतानिंवसबीसमठान गुडयुतक्काथकरपीवकाय अधाव श्रूविकारसंख- 
कअरुकास कर्णरोगरात्रांधाविनास पटलअवरपक्षघातनिवारे जेसेवायूमेघडडारे ॥ अन्यच्च ॥ केसरघ् 
तभुंनखंडमिलावै नसवारलेयसिररोगाभिटावे श्रूअरुसंखविकारहरेसो कर्णंअचिशिरशूलटरेसो जोवि- 
धसूर्यावर्तमोंकही सोविधअर्द्ध वभेदकसही ॥ अथजीवकारितेल॥ चोपे ॥ जीवक ऋषभवलायहलीजे 
द्राचामहूमुलट्टीदीजो नीलोत्पलचंदनशर्करल्याय अवरविदारीकंदमिलाय _यहसमप्रस्थसुतैलमिलावि 
बटणुणदुग्धसुपायपकावै त्रनशृगपच्चीकोरसमांस यहभीलुला॑मेलीयेतास करेसिद्धलेवेनसवार अद्धशि- 
राकीपीडाटार वधिरअवरकर्णकोशूल तिमिररोगकरेनिरमूल गलशडीवातजपित्तजजावे मंथकारमतया- 
हिवतावे शिरोरोगसवहिहरलेय दांतचलतसिरकंपदलेय अर्दितादिसवरोगहरेसो भावग्रकासमतया- 
हिधरेसो नी ps 

॥ अअथशंखकनिदानवणनं ॥ | 

॥ चोपे ॥ रक्कवातपित्तदुष्टजोहोय शंखमध्यइस्थितहैसोय पीडातीवदाहप्रगटावे सेगशोथकरसिरप- 
कडावै विषइवग्रहशकरेलषलीन गलकोग्रहनकरैआतिचीन जोइहरोगत्रिरात्रीरहे रोगीनाशहोइमृतगहै 
जोत्रिरात्रीबचोपछानै देयजवाबचिकित्साठाने सूयावतंआदियहचार शिरकेरोगजुकीनउचार. 


॥ अथशंखकशिरोरोगउपाय ॥ 
॥ चोपे ॥ शाखकशिरोरोगाजिसहोय सूर्याव्तचिकित्सासोय विनाखेदसबओषधतास 
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[षः  _ ्रीरणवीरप्रकाशा. 


लषियेजास अरुघृतदुग्धपाननसवार शंखकमोहेसोहितकार ॥ अथलेप ॥ चोपे ॥ .श॒तावरिञ्रवरङ्ग- 
` व्णतिलआन नीलोत्पलजमुलहीठान दूर्वांअरुपुननंवापाय यहसमलेपनकरेवनाय शुंखकरोगहोयहेना- 
श्‌ निश्वेकीजेमनमोतास ॥ अन्यच्च ॥ चंदनखेतकमलमंगवाय सुलङ्ठीनीलोत्पलहिरलाय पद्मकाष्टवें- 
तजढल्यावे दूवाअरुलामजकपावै दोनोरजनीअवरउशारि रेंटेसबसमपीसोधारि लेपनकीजेताहिबनाय 
शुंखकरोगदूरहोयजाय वाइनवस्तूकरहेक्काथ सीतलसेचनकरतिससाथ शुखकरोगइहविधीनिवारे वंगसे- 
नमतयाहिउचारे ॥ अन्यच्च ॥ चीरीव्क्षनकोंपीसावे लेपकरेसोरोगामिटांवे ॥ अन्यडपाय ॥ यौपै ॥ 
कोंचअवरकादंवमंगाय कच्छूहंसशरारील्याय 'इनजीवनकालेवेमांस रसहीकाढपिलावेतास रसकाढे- 
सोपीवेकोय फूनसंखहिमो संधी जोय तामोत्रेनाडीसुविचार वेधकरेविनसंखउदार संखहिकोताडननहिकरे 
मुषनासासोंपयघृतचरे ॥ अथसेचनं ॥ चोंपे ॥ पैत्तअधिकजासोलषपैये खंडदुग्धजलसेचकरेये यह- 
भीहितकरजानउपाय बंगसेनयोंदियोवताय 


॥ अ्रथञ्जनंतवातलक्षणम्‌ ॥ 


` ॥ चौचई ॥ तीनोदोषकोपजोधरे सिरनाडीसबपीडितकरे नेत्रश्रूअरुशेखमेझार आतिशयपीडकरेसं- 
चार मस्तक्रकोजोहाइलषावै शंखनामताकोलषपावै गंडस्थलजोयासेफुरें हनूपकडवहुदुःखिआजुरे अ- 
रुनेत्रनमोउपजेरोग अनंतवातयोंजानैलोग एकादशयोंभेदपछानो कह्योनिदानमंथसोमानो 'शिरको- 
रोगमहाबलवान समकतचिकित्साकरेसुजान ! दोहरा ॥ शिरकेरोगनिदानफेभाषिभेदसमस्त समक 
।चाकित्साजोकरेताकीवुद्धिप्रश स्त. 
७, शक ७ (ANN 

- मी ॥ अथत्रनतवाताशरारागउपाय ॥ 
स ॥ चौपई ॥ सहतपायमालपूराखाय अनंतवातकोरोगनसाथ ॥ चोपई ॥ अतंतबातजाकेसिररोग 
2 चिकित र त्साञ्रैसेय ७ वते (८ ७. € ० CN 

_ ताहि चिकित्साअसेयोग सूय।वत।चे।केत्साजेक अनंतवातकीजानोतेऊ अरुसिरवेधअहेपरमान वातपि- 


ON ०२७. 


[ त्तहरओषधिजान अरुशिरकंपविषेयोंकाहिये बातव्याधहरओषधलहिये अथसामान्यचिकित्सा प्रथमन- 


विंदुन > पर का, है SA 
ताषटविंदुनासिकापाय होयत्रिदोषजरुजकोनाश अरुहढदंतहोयपुनतास वालकडनको अतिटढ धेर 


केन केसक ; नेत्रनमो [oN 9 ७९७ 
_ खेतकेसकालेआतिकरे जोतीप्रगटाय युरुसमानदृष्टीकरवाय ॥ अथषटविंदुतल ॥ चौपई ॥ 


कीलेनसवार शिरविकारकीपीडाटार पतितकेसमो स्थिरतापावे चलतदंतऱृढतालषथावे अवरगरुडसमः 
भानु वलातिसउपजेवहुसुखपाय अथशतावहादितेल ॥ चोपई ॥ सोंफअवरएरणकोमूल व्याधीफ- 


र | इन ह्‌ समानज f रा पञ त S\N ~ ~ ~ 
लमतुल इनहसमानजोतेलपकाते लेनसवार कफजरुजजाते अधशिराषुनतिमिरविनाशे इहप्र- 


5 ४ > 
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ऋण 


` श्रीरणवीरञ्रकाश दद 


कारयुणताप्रकासे ॥ अथजीवकादितेल ॥चौपई॥ जीवक ऋषभद्राचपुनआन उत्पलवलामुलहीजान इ- 
हसमतेलदुग्धसमपाय विधिवतर्सामंदाभिपकाय ताहुकीलीजैनसवार पित्तवातशिररोंगनिवार ॥ अथव- 
लादितैल ॥ चौपई त्रिफलाजीवंतीरसंआन इन्हसमजलकरतैलपकान ताकीलीजैनितनसवार गलवैँउ- 
पररोगजुटार ॥ इतिअंतरगतशिरोरोगंसमाप्त॥ मढीभुँनअधिककरलेय नचोरआंद्रत्वचहरलेतेय सुका- 
RR जामेकदजढरसतिहिपाय माषकयूषरलायजुखावे शिरोकंपरुजशीघ्रमिटावै अ- 
न्यच्च शिरोरोगमोनस्यप्रमान चतुरवेद्ययहकरेवखान शिरोकपदाहजुतजोय वातव्याविवतकरहैसोय 


॥ -प्रथवाह्यगतशिरोरोगनिरूपणं ॥ 


So ९ ` ५, [ao (७ ००७ इंदलुप्तअरुपलितपछानो 
॥ चोपइ॥ वाह्यरोगहेपांचप्रकार तिन्हकाविवरोकरांउचार ह अरुंक्षिदारुण- 


वेल्लिकाजानो श्रिकेरोगवाह्मगगतजान आगेलच्षणयतनपछान. 


॥ 'प्रथइद्रलुप्तलक्षणम ॥ 


०५ ७ > 


फे CS Lo ~ ~ | ~ 
॥ चोपइ॥ रामहिमूलवातपित्तदोय क्रमप्रवेशातिनकरहेसोय तिन्हकररोमसवागिरपरे पुनकफरक्त- 
आयसंवरे सोदोऊअसबलप्रगटावें पुनरोमनकोनहींउपजावै इंद्रलु्जोलोकनिहारे नामवालचरप्रग- 
टउचारें इति ॥ 
७ 0९ A ~ 
॥ अथइंद्रलुप्तरोगचिकित्सा ॥ 


॥ चौपई ॥ इंद्रलुप्तरोगजोलहिये ताहिव्रालचरटटरीकहिये तासाचेकित्सा्जेसेमानो बंगसेनमतप्र- 
कटपछानो खेहस्वेदहीप्रथमबखाने नाडीछेदमुद्धकीजाने ॥ अथलेप॥ नीलाथोथामर्चमंगावे काही- 
अवरासिलासमपावे जलसोपीसलेपकरकोई इंद्रलुसदुखनासेंहोई ॥ अन्यञ्च॥ मुत्थरदेवदारुसमपीसे 
लेवेइंद्रलुतरुजषीसे ॥ अन्यच्च ॥ मूलसुहांजनलेवेकोय तीनदिनोंगोमूज्रभिगोय गोवरसंपुटभुंनपिसाय 
लेपेइंद्रलु्मिटजाय ॥ अन्यच्च ॥ कोडपटोलरसलेपेजोय नाशहिइद्रलुसकोहोय ॥ अन्यञ्च॥ गुंजा- 
मूलफलअवरमिलावे लेपैरोगवालचरजावे ॥ अन्यच्च ॥ सुजापत्रमुलट्रविषषीस तिलअरुतेलतामोदे- 
रीसदीस कांजीसालेपेरूजषीस उपजेबालकहतजगदीस॥ अन्यञ्च॥ गोखुरुअवरतिलनकेफूल मधुघृत- 
सेलेपेसमतूल इंद्रलुतरोगनाशतवहोय घनेकेशउपजेंतहांसोय ॥ अन्यच्च॥ चोपई ॥ हाथीदांतभस्मजो- 
कीजे रसोंतदुग्धघ्रतसंगमिलीजे लपेइंद्रलुप्तमिटजाय हथेलीहाथरामप्रगटाय ॥ अन्यच्च ॥ मुनकों- 
नीलोत्पलजुमुलही घ्रतवातेलसमकरेइकट्ठी जबशिरवालगिरणपरआवै नाडीवेधअवश्यकरावे तेल- 
मलायसीसकोचाय औरविरेचनसिरकरवाय भंगरारसगोचीरलिपावे जन्मेंकेशवालचरजावे ॥ अन्यचु॥ 
॥ चोपई॥ चतुषपादपशूजोहोय रोमत्वचानखलीजेसोय श्रंगअस्थिपुनयहसमलीजें ताहिभस्मसंगते 
लरलीजें लेपकरेहोएरुजकोनाश अवश्यरोमउपजेंतनतास ॥ अन्यच ॥ भूतकेशीवटजटामगावे रस 
गुड्र्चीतिहचूरणपावै तेलमाहिरविवारमकारं पकायलेपटटरीहुखटार केसअत्यंतउगताशिरमाही बंग- 

सेनमोकहितसुताही ॥ अन्यच्च ॥ मुलट्ठीचंदनमुवाल्यावे शुंठत्रिफलानीलोत्पलपावे बनचूडाजुभ्रियं 
युगिलोय लोहचूर्णमूतकेसीजोय दोयसारिवाचूरणकरे भांगुरेरसमिलतेलसुधरे मंदअप्निसोताहिपका- 
य. वालगिरनमोसीसलिपाय घनेखिग्धकोमलअतिभाय प्रथमकेसंतनउपजेआय याहितेलजोना- 


टी ॥ ५ 3 2 हि 
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&० ` श्रीरणवारप्रकाश. 

_साधारै अकालपालितातिसदूरानिवारे ॥ अन्यच्च ॥ करवीरमालतीचित्राआन करंजुएकसमतेलहिठान 
ताहिपकायलेपजोकरे रोगवालचरतासांहरे ॥ अन्यच्च॥ चोपई॥ अकंअवरथोहरपयअआन लांगलिभं- 
गरावांसाठान अजामूत्रगोमूत्रमिलाय तुम्माखेतसर्षपापाय कोडवरचइकसमसबलीजे तेलमिला- 
यपक्केसोंकीजे लेपेकूर्मएष्टसमान टटरीनशेकेशप्रथटान नसवार ॥ चोपई॥ मुलहआमलेलेसमदोई 
पकावेतेलदूधमेकोई लेनसवारलेपवालावे गंजदृरशिरवालदिखावे ॥ अथगंजचारप्रतीकारालिख्यते ॥ 
॥ चोपई ॥ दिनचोथेजोसीसमुनावे ऊपरवाथू सागजुलावे दिनपचीसलगसिरपरलावे गंजरोगतुरत- 
मिटजावे ॥ दोहा ॥ मखनपारातुत्थलेखलंपहरकरदोय शिरसुनायलेपनकरेगंजदूरतवहोय ॥ ओषधगं- 
जकी ॥ थोथाटकभूनकेपाय त्रिमडिघरअठटंकपीसाय तेलसरसेंकापाउमंगावे ताकेभीतरखरलक- 
रावे सिरमुनायकेलेपलगाय गंजरोगइकमासमेजाय ।च्छालागंजकोदारू। तीसरेदिनजोसीससुनावै ता- 
परघोडेमूत्रजुलावै दिनतीसजोसीसधुलाय गंजरोगकोलुरतमिटाय ॥पुनः॥ दोहरा॥ वेरगिरीपीसाय- 
केलेपोपानीसंग अगलालेपउतारकेनूतनकरोनिसंग सातादिवसलगकीजियेजायसीसकोगंज पसेरोग- 
 जुजातहेपापजायञ्योगंग॥ गंजकीमलम॥ चोपई ॥ घोडेकेनषपेसेचारभर घीउपाउमेमेलजालकर घृत- 
'पुनलेवेमल्हमवनाय ताकेभीतर्ओषधपाय चासकूपेंसेचारपिसावे थाथामासाडेडरलावे उसीघीउमे- 
लेहुषसाय दिनइकीसजोलेपकराय गंजरोगसिगरामिटजावे जाविधओषधजोगवतावे ॥ पुनः ॥चोपई॥ 

थोथाअवरसुहागाजान मुरदासंगकमीलाआन टंकटंकपक्कापरमाण आंबलेपेंसाडेढ भरजान कथक- 
सीराडेढपीसाय तेलमाहितिसलेजोलाय तेलमिठासिरसाहिवार कडछीअंतरमेलाविचार तामेदारू- 
देहमिलाय सोटेसेतीलेहृघसाय सिरकेऊपरलेपकरवे गंजरोगतुरतमिटजावै ॥ पुनः ॥ चोपई॥ माभा- 
गोहारसजुकढावे सरडेढपरमाणबनावे हलदीपैसेदोयापिसाय गोहेरसमेदेहुमिलाय पात्रभीतरताको- 
पावे पात्रमुखपरसुद्रालावे अरूडीअंदरदेहदवाय दिनइकीसलगराषदवाय पाछेकाढकरलेपकराय उ- 
सीलेपदिनसातलगाय दिवससातमेलेहुउतार गंजसेगकोदेवोटार जोकछुवाकीगंजभीरहे तीनलेपन- 
अवरभीकहे ॥अन्यञ्ष। गोहेकोरससेरमंगाय भिलावेथानआठजोपाय कंड्यारीमूलटंकसोआन तिलहि- 
तेललेताहिसमान सिरपरलेपज्ुताहिलगाय गंजरोगसिगरामिटजाय इतिगंजरोगचिकित्सा ॥ इति॥ 


॥ अथदारुणकलत्षरा म्‌ ॥ 


५ चोपइ ६ शिरंदारुण | >> ५ र ` ° १५ 
. _॥ चोपई ॥ खुजलाप्रगटावे स्थानकेशषहुरोहाइजावे यहकफवातकोपतेंजान असेंभाषे- 
ग्रंथनिदान. | 


८, 


॥ अथदारुणकरोगचिकित्सा ॥ | 
५५ लेहपानखेदनरभासे नाडीमस्तकरुधिरनिकासे अवपीडशिरोवस्ताअभ्यंग दारुणरागयाहीतेंभंग 
॥ अन्यच्च॥ कोद्रमत्रिणकीभस्मजुकीजे तासचारजलसोंगहलीजे ताहीजलसिरधोवेजोय दारुणरोग- 
नासतवहोय ॥ चोपई ॥ नीलकमलकाकेसरआने मलङीआंवलेतामोठाने पीर 1] 
गस hb Ac होय ॥ चोपई॥ न कार्कसरआन मुलट्ठाआंवलेतामोठाने पीसेजलसालेपलगावे तासो- 
रूषिकारोगमिटावे रोग दारुएकहोयहेनाश वे्यकमतयोंकीन्रकाश॥अन्यञ्च। शुंजाफलअरुतेलपका- 
'शिरलपेतो नोभीमिटजावे ॥अन्यञ्च॥ वांसाफलकटुतेलरलाय गोमूत्रसंगताहिपकाय करेलेपव्याधीमिट- 
. बंगसेनमतप्रघटबतावे 9 ४ चोपइ दंतीक अ 
तप्रघटबतावे ॥ अन्यञ्चतेल ॥ चोपई ॥ कोशातकीदंतीकालमूल चित्राचूणंकरोसमतूल 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ह$ 


न्या लेयेदारुण hee 
त्रलभिलायपकावतास कहाहिवनाश॥अन्यच्चीचोपई॥ उत्पललोहचू्णत्रिफलालाय सारवा- 
लवशणमुलहीपाय भंगुरायहसबहीसमलीजे तेलमिलायपकसोकीजे लेपेरोगदारुणकजाय अवरअरूषि- 
कारोगमिटाय इते | 


॥ अथास्ररुषिकालत्तणम ॥ 
पई शिरमोब्रणबहुमुखकेहोंहि गलितमांसलखऐसावोहि वातरक्तकृमकोपेजवे रुजअरूंपिकार्जानो तब 
॥ अथारूंषिकाचिकित्सा ॥ 


जलोकारुषिरमोक्षहिततास अथमउपायकीनपरकाश ॥ अन्यउपाय ॥ सेधालूनतक्रकेसंग धोवेशिरअ- 
ख्षिकाभंग पटोलनिंबवासासमलेय विधिवतलेपबनावेतेय वारंवारलेपयोकरे रोगअरूपिकातासोंटरे 
चोपई खदिरनिबजंबूसमआन इन्हकेत्वचकाकाथप्रमाण मूत्रपायप्रक्षालनकरें रुज अरूषिकातातेटेरे 
॥ लेपनं ॥ कोगडलवण॒गोमूत्रसोपीसे लेपकरेजुअरूषिकाषीसे ४ अन्यच्च ॥ तालमूलगोवररससंग लेपे- 
होएअरूंषिकाभंग ॥ अन्यच्च ॥ निवकाथगोवररससंग लेपकरेरु्जकोहोइभंग॥ अन्यच्च॥ चोपई ॥ तिल- 
पिण्याकपुरातनआन कुकुट विष्टामूत्रपीसान लेपकरेजुअरूषिकाजाय यहउपायभीकह्योसुनायं ॥ अन्य- 
च्च पटोलहरिद्राहरतालमंगात्रे ताहिनिंवसोकल्कबनावे ताकोलेपनशिरमोदेय रुजअरूषिकायाहिहरेय 
॥ अन्यञ्च ॥ नीलोरपलइरंड भृंगराज लेपेहरेअरूषिक़ाखाज ॥ पुनः॥ घोडेकाजोलीद्‌मगावे रसनचोरम- 
धुलवणरलावे करेलेपसिरऊपरमान रुजअरूंषिकाहोवेहान वाकंडियारीलूणकेसंग लिइरसलेपकरेरुज- 
भंग ॥ अन्यञ्च ॥ कुठमूनठीकरीमंकार चूरणकरसुतेलमेडार लेपनसोजुअरूषिकाजावे असउवायता- 
कोलषपांवे ॥ अन्यच्च ॥ थोहरदुग्धअर्कपयलीजै पत्रघतुरेमूत्ररलीजे तेलसेखिपे अरूंषकाजाय शिरकंडूब- 
णदूरवहाय ॥अथहरिद्रादेतेल॥चोपई॥ दोनोरजनीत्रिफलापाय चन्दननिबभूनिंबमंगाय इन्हसातिलप- 
कायलगावे रुजअरूंषिकाहतहोजावे॥ अन्यञ्च॥चोपई॥ शा्पाशरसतोलाआन अजमृत्तिकालिन्नासः 
मठान पलपलभागइन्होकापाय केशभस्मकर्षइकठाय मीपूरेवीसमिलावे मधुमाच्षिकासोवीसरलावे 
चारणुणागोमूत्ररलाय ताहिसंगकटुतैलपकाय ताहितेलकालेपकराय रुजञअरूषिकादुखब्रणजाय दुष्टदंत- 
नखचतसुनिवारे व्रणसूकेजुविसरपीटारै इतिअरूषिकाचिकित्सा. 


॥ आथपालितलचणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ क्रोधशोकश्रमयुतजुशरीर तातेंगरमीहोईसुधीर सोगरमीशिरमोंचढजावे शिरकेशनकों- 
श्रेतकरावे रोगसोऊझुरडीप्रगटावे याविधियाकेलचणगावे. ॥ अथअकालपालितविशेषमाइ ॥ पित्तसुः 
र ~ | = हमर ~ हेसोऊ ८ 
भावजाहूनरभाय खेताइ श्रिप्रगटआय पुनजाबनमेंदोषजुदोऊ वातापित्तदुखहरहसाऊ . बृद्धअव 
स्थाप्रगटतसोय अकालपलितयहविधहिहोय | | मा 


` ॥ अअ™थसन्निपातपलितलचणमाह ॥ 


> (ळर ~ र रूचुअरुकोमलवाल तबब्ूडापनजानेहालं 
सबकायश्वेतहोयहेवाल तोसन्निपातजुपलित निहाल सूच्म ॒ 
शर्व i CC-0. In Public ड Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


&२ _ ` श्रीरणवीरप्रकाश. 
लितश्चतकेशकोकहे तासचिकित्साअँसेलहे अथपलितचिकित्सा ॥ लेपन॥ दोइघ्माणधात्रीफलआन 
दोहरडवहेडाएकघ्रमाण लोहचूर्णकर्षडकपावे आंवशुटीपंचकर्षमिलावे लोहपारभंयुरारसपाय आठप- 
हिरसोखरलकराय केशोऊपरलेपनकरें श्वेतकेशश्यामरेगधरे॥ अन्यच्॥ चाप ॥ लोहचूणभणरात्रिफ 
लाय कृष्णत्तिकाइच्षुरसपाय लोहपात्रमोंमासप्रयंत खरलकरेयहलहाइतत साकश कत गान खेत. 
केशश्यामहोइजावैं अथान्यउपाय ॥ चौपई ॥ धात्रीफलविजयाकेफूल लोहचूणेतीनोसमत्‌ल इन्हकेज. 
लसोधिविकेश खेतकेशश्यामहोएवेश नरकनसैज्योंगंगाखान खेतरंगत्योंभाग्योजान अन्यञ्च चोपई॥ 
नीलीपत्रभंगरात्रिफलपाय लोहचूर्णभेडमृत्रपिसाय श्वेतकेशपरलावेजोय पलितजायश्यामरगहाय अ. 
न्यञ्च चोपई निंबबीजभंगरारसपाय वहेंडेअसनवृक्षरसथाय इन्हसमतेलमिलायपकावे नल वारप 
मिटजावे भाजनउष्णकरेपुनसोय केशरंगश्यामआतिहोय ॥ अथकेतिक्यादितेलं ॥ चोपई॥ केतकोभंग- 
राउत्पलआन श्यामात्रिफलानीलिकाठान गिलोयसहचरीअजुनफूल तिलीश्यामालोहचूरणतूल पद्मकं- 
दराडाफलपाय अर्जुनवीजतामोंलखभाय इन्हकेसंगहितेलपकावे बुनत्रिफलाकाथमाहिसुपकावे पुनः 
भंगरेरससाथपकाय लायपलितउपजिव्हकजाय ॥ अथनीलविंदुतेलं ॥ चोपई॥ अंजनसुलठीसारि- 
वाआन अगरउत्पलअरुत्रिफलाठना नीलीपत्रमुत्थरतिलकाही अरुतालीसपत्रलषताहि कूरमपित्तासि- 
सिपाजान नीलाथोथाभंगराठान लोहचूर्णभूतकेशीलीजे अंवणुटीगोमूत्रसंगदीजे रसोंतअवरहिअजु 
नफूल राडाफलफलजामनतूल कर्षकर्षयहडोषधलेय महीनपीसकरकल्ककरेय अजाज्षीरअरुतेलसुजा- 
न प्रस्थप्नस्थइनकोतुममान विभीतकभंगराधात्रीतीन इनरसआढकशाढकलीन इनसबकोइकडाजु- 
मिलावे लोहपात्रमोंताहिपकावे सितकेशनकेऊपरलाय श्यामरंगअत्सयहोजाय जहांइकब्रूंद ता हिकीपरे- 
सोइस्थानश्यामरंगधरे खालकपालितवालचरनाशे ओरनेत्रकीज्यातिप्रकाशे अथवातेलकीलेनसवार 
तोभीकेशश्यामरंगधार बलअरुवर्णहरतहेसोय नामजुबिंदुनीलइहहोय विश्वामित्रऋषीयहकद्यो जः 
गकोहितअपनेमनगह्यो अथकाश्मरीआदितेल ॥ चोपई ॥ काश्मरीसहचरीकुसामंगावै जंबूअर्जु" 
नफूलसंगपावे पिंडीतकयुटीआंवकीआन त्रिफलामहूफललेसमठान इन्हमोतेलसाठपलरलावे 
तातदुग्धचतुर्णुणपावै दुग्धहिसमभंगरारसपाय मंदआग्निसोतैलपकाय मलतेलकोमासप्रयंत श्यामके- 
शृहायजावतत नस्यकरेइसकीनरजोय श्रमरसमानवर्षशतहोय निश्चयकीजेमनमोंसोय वंगसेनमोंलषि- 
येजोय ॥ अथकेशरंजनतेल ॥ चोपई ॥ काश्मरीमूलजुसहचरीफूज् केतकामूललेहुसमतूल भंगरालाह 
चूणत्रिफलापाय यहसमतेलजुपायपकाय सोइतेललोहपात्रमांपावे प्रथवीमोंइकमासदबांव पुनके सन 
कीमद॑नकरे भ्रमरन्यायश्यामरंगधरं॥ अथकेटभतेल॥ चोपई ॥ केतकिकुठभंगुरात्रिफलालाय दालहः 
लदत्वचरसोतजुपाय इचमयनफलत्वचतिलस्याह लोहचूर्णनीलीलापियेताह आंबशुटीपिंडीतकआन 
वरचहिभंगरारसपुनठान अजुनपद्मकतामोंदीजे इनसबहुंकोकल्ककरीजे इन्हसबसमसंतेलपकावे 
मदूनकरेपलितमिटजात्रे अवरहुंइंद्रलुसहोइनाश विदेहनूपतयहकीनप्रकाश॥ अथमयूरापित्तादितेलं ॥ 
॥ चोपई ॥ पित्तामोरअंवगुटीआन भेहनीलिकाउत्पलठान भंगराकाहीसुरमालीजे तेलइन्होसंगपकजु ः 
कीजे लोहपात्रमाधररगडावै मासप्रयंतदवायरखावे केशनपरसोमलेबनाय पलितजावेश्यामरंगथाय 
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` श्रीरणवीरप्रकाश. 


॥ अथइरिवेल्लिकालचणम्‌॥ 


चौप (२ बेपि a he 
॥ चोपई॥ मस्तकविषोरपिडिकाहोय गोलाकारसुजानोसोय ज्वरउपजेअतिपीडाकरे सोडीरवेल्लिका- 
नामसुधरे तांकरताहित्रिदोषजमानो इसप्रकारसोलचणजानो: 


॥ अथइरिवोज्ञिकाउपाय ॥ 


चोपई 6 कक मेंओष [a 
॥ चोपई ॥ पित्तविसपमेंओषधजोय इरिवेल्लिकामोजानोसोय आगेपथ्याऽपथ्याविचार जाविधग्रंथ- 
कारमतधार. 


॥ अथशिरोरोगपथ्याऽप्यनिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहरा शिरोरोगकेपथ्यअपश्यवेद्यकमंथविचार भाषसुनावतहोतऊसुनहोबुद्धिडदार॥ चौपई॥ 
॥ अथपथ्यं ॥ खेदनधूमपाननसवार रेचनलेपनठदीविचर रक्तमोचडंभशिरवंधन पुरातनघृतकोपान- 
जुलंघन चावलसह्वीदुग्धपछान पटोलद्राच्ञावाथूपथ्यमान नारकेलवादामलषीजे धात्रीफलहिसुहांजण- 
दीजे मारूथलम्गपक्षीमास कुकरेलेकीनप्रकास तेलविजोराअवरअनार कांजीतक्रहरडमनधार कु- 
आरगंदलअरुसुत्थरजानो कर्पूरउशीराभंगरामानो ॥ दोहरा ॥ पथ्यकहोसिररोगकेपंडितलेहुविचार 
फेरकहासोसुन हुतुमकरोंअपथ्यउच्चार ॥ अथअपथ्यं ॥ दोहरा ॥ वेगरोकनिद्राक्षुधाविशमृत्रजु भान 
अधोवातरोकनअपथनखसिखजलइल्लान शिरोरोगवर्णनाकैयोप्रथमहिरूपनिदान फुनाहिचिर्कत्सा- 
भाषकेपथ्या5पथ्यवषान ॥ इति ॥ 

॥ अथकर्मविपाककथनम !। 


॥ दोहा ॥ जिसनरपूरवजन्ममेसीसकलियोचुराय शीषरोगतिसहोतहेदियोजुयंथवताय तांकोदो- 
षनिवारणसिक्कादानकरेय तुलाप्रमाणविधानयुततांकरदोषटरेय ॥ अन्यच्च। पूर्वजन्ममेजाहिनरडोष- 
धलिएचुराय शिरोरोगतिसहोतहेसूरयदियोबताय तांकेदोषनिवारणेकांचनपलभरलय वेदाविदुषब्राह्म- 
णप्रतीपूजाकरसोदेय ॥ अन्यञ्च॥ चोपई॥ शुरुजनकाजोहोअपराधी अवरश्रेष्ब्रतदियोजुत्यागी तांहि- 
दोषशिरउपजेरोग कमेविपाककहेसिद्धयोग दोहरा ` तांकेदोषनिवारणेब्रतक्कद्घादिकरेय कांचनक्कतउप- 
वै/तभलवेदविदुषप्रतिदेय शीरषरोगवणनकियोकारणसहितउपाय नेलरोगवर्णनकरांसोसुनियेचितलाय 

॥ अथशिरोविकारदोषकारणनिरूपणम्‌ अथकारणम्‌॥ | 
॥ चोपई॥ जाइप्रयागमुंडननहिकरे मातपितापगासेरनहिधरे ब्राह्मणगुरुसन्यासीयाही नमस्कार- 
करहेजोनाही तांकोशिरविकारहाइआवै तासउपायप्रगटयोंगावें. 
| ॥ अथउपाय ॥ | 

॥चौपई॥ षट्पलताम्रप्रमाणमंगावै ब्रह्माजीकीमूतेबनातै खण्‌मयीगलमाहिउपवीत पहिरावैमनमो- 
धरप्रीत रजतहंसअरुवख्रउढाय एष्टभागसूरजबैठाय दक्षिणभागतिहिंविष्णुबिराजे वामअंगशिवमू- 
रतछाजे उत्तरभागकुवेरबैठावै विधिसोंपूजेचित्तलगावे ब्रह्मादिकहितहवनकराय विप्रहिदेयप्रीतसन- 
लाय शिरविकारदोषहोइनाश कर्मविपाककीनप्रकाश ॥ दोहरा ॥ शिरविकारकेदोषकेकारणकहेउपाय 
नेत्ररोगकदोषकोआगेसुनचितलाय २. ताठर न VERT FEO 
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६58 श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथज्योतिषउपाय ॥ | 
स हे तबप्राणीकोजानियसिरमेंहोइकलेश सूर्यदशाकेअंतरेशुक्र. ` 
ररेभवेश तोभीनिश्चेहोइगोसिरमोकछूकलेश शुक्रअंत्देशामांबुधजुकरेप्रयान तोभीपीडाशीरषकीरा | 
णीभागेजान ॥उपाय॥ जोजाग्रहब्रवेशकरेपूजनकरियोतास विधिविधानसोंम्रहबलीशिरोरोगहोइनास. 


॥ अथञ्रधासिरपीडाकामंत्र॥ 


अर्धकपालीनाशयजाजारिपायनीजाजारीहत्यारी नजायतोमेरेणुरुकीआज्ञा हनुमंतवीरकीआज्ञा ग. 
रुडपंच्षीकीआज्ञा मेरीभक्तगुरूकीशक्तीफुरोमंत्र ई श्वरोवाच इसमंत्रसेमस्तककोशनेः २२१ वारफूकदेतो- 
अर्धशिरपीडाजाय कृष्णवदी १४ को शक्तिमाफिक्‌ इसमंत्रकाजपकरेतोइ हमंत्रसि द्वरहै ॥ अथदूसरामंत्र 
डोनमोआधासीसी हुंहुंकारीपहरपचारीसुषमूदिपाटलेडारी अमुकारेसीसरहैसु खम है श्वरकी आज्ञाफ्रे 
डोंटंटंस्वाहा २१ वारमंलके अंगुलमस्तककऊपरफरेतोआधाशिरपीडाजाय३ ४६ 


॥ सत्रथान्यघ्रकारशिरोरोगाऽधिकारकथनम्‌ तत्रादौ आगंतुकशिरोरोगनिदानम्‌ ॥ 


_ चौपई॥ आगंतुकशिरपीडपछानो सिरदर्दगेरमादीकरजानो विनापित्तशिरपीडाजाहोई आगंतुकका- 
| रमीहोई = ७ ७ > ७ च 
रणग जेसंधूपअगनबहुतापे बहुतखेदवाक्रोधविआप गर्मवस्तुअतिहींनरखावे सोबुखारशिरके- 
प्रतिधावे इनकारणशिरपीडाहोई विनापित्तआगंतुकसाइ ॥उपाय॥ चंदनमुसककपूरमंगावे अर्कगुला- 
बसाथपिसवावे पतलालपतांहिशिरदीजें अथवाश्रिपरमर्द नकीजें आगंतुकशिरपीडाजावे सुगमउपा- 
यकरेसुखपावे वरपलजढसाखालीजें काकजंघाताहीसंगदीजें देगबीचधरबहुजलपावे चाठअगनपरसो- 
_ ०. 6 ७ शिरपी | ७ ० ७ 
गडकावे निगरआडदेपरसाहोई आगंतुकशिरपीडाखोई काकजंघाकेपत्रमंगावे महीनपीसशिरलेपकरावे 
७ | ७० गीडाहोई अट NN ७ a 
आगंलुकशिरपीडाहो शीघ्रयतनकरनासेसोई धनिआंमिसरीकेशरआनो पोनेदोदोमासेठानो अल- 
सितेलवागोघतल्यावे करइकत्रनसुअआरचढावे आगंतुकशिरपीडाहोई तांही डिनमेजावतखोई 
(८३ र [ON ७ 
` ॥ फारसीमतशिरददेसरदीकी अथागंतुकशिरोरोगनिदानम्‌ ॥ 
अ ~ > जळ La नपीडाहोय 2 च ०७ ७ ~ खु 
याक दोहा॥ जोहसरदोजिगरकीउसवि होवेठेडजोओपरी आगंतुककहिएसोय ॥ चोपई॥ 
नेससातलपवनजाहाइ वाशीतलजलपीवेकोई शीतलवस्तुअधिकनरखावे उनाधिकपवनतनुलावे 
होएस्पशअधिकतनुजे क NNEC ७ तेशि e 
स्पशआधकतनुजाइ वरफादिकजडजैसेहाई इनहूंतेशिरपीडाजानो आगंतुकशिरपीडपछानो 


र ॥ अथउपाय ॥ 
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` श्रीरणवीरप्रकाश. क 


॥ रसासरददसफराबी ॥ 


॥ चोपइ ॥ केवलपित्तदोषजोहोई वामलजलपीवतसोई 
पछानो जाओषधापेचजहेपाछे सोइसकलणुणहेइतआड़े 


॥ श्रथउपाय ॥ 


३ इनहूताश्रपीडाजानो तांकेहितइहजतन- 


॥ चापइ॥ चदनसोसनकीजढल्यावे वाइवडिंगसुंठीखसपावे गिलोइआमलादाखमिलाय मिसरीगो- 
घृतमध्रलाय करइकत्रचटनीचटवावे पित्तदोषाश्रपीडाजावे २ शाफलाधानेआदाखमंगावे सोसन- 
सूलाकरायतापाव सुनक्काअलमताससमलीजें पोनेदोदोमासेकीजें चारसेरजलक्काथवनाते आधसेरपी 
. वसुखपाव २ अतराफलसुदरमगवावे खावाशेरपीडामिटजावे ३ धनिआंतोलाडेडमगावे मिशरीसाड- 
।लमासपाव पासनारसंगसेवनकारेए पित्तदोषकीपीडाहरिए ४ काष्टानिंबजलसोरगडावे मिश्रीपायले- 
हेचटवाव पपत्तजाशरपाडासबनासँ नेत्रपोडहटटष्टिप्रकासे ५ मनसिलमघालोधमंगवावे पीसनीरन- 
सुआरचडाव पित्तजाशेरपीडाहटजावे निश्चेयतनकरेसुखपावे॥ दोहा ॥ सिंगरफसीसालुणलेद्डकरे 
नरकाय मखनवीचरलायकसूहतपीडाखोय १ [शरपीडाहोवातकीअथवाकफघ्घटाय जतनालिखाजो- 
ठंडकासोइइतसुखदाय २॥ चोपई॥ हलदीसुंठीमघामंगावे कवावचीनीसर्चपुटकंडापावे वाइवडिंगअ- 
जमोदालीजे पोनेदोदोमासेकीजें कर्केकाथपिलावेकोई नसुआरकरोशिरपीडाखोई ३ बर्चसुंठहलदीमं- 
गवावे राइजीराश्वतामेलावे लूणसंगसमभागमंगाय पीसनीरनसुआरचढाय शिरपीडातांहीठिनजावे 
आगेओषधओरवतावे ४ तुंमेकीजढमचमगावे मचश्वतहलदीमघपावे वाइवडिंगसुंठीसंगपाय कंडे- 
आरीवडीलुणमिलाय कीरद्यारगूदसंगलीजे लेसमभागदरडकरदीजें सेरदोइतिलतेलामिलाय नीर- 
सरदसपायपकाय जवबसबनीरतांहिजलजावे तोवहतलसीसपरलावे शिरपीडाततछशकटजाय शताव- 
रीतेलहुभीएुणदाय ५ खिरनीबीजपत्रमंगवावे तांकोरसनसुआरचढावे जेकरउहरसघासनहोई बी- 
जनारसगरगडेसाइ ताहउनाशरपाडाजाव रणवाराचतासाणयथवतावे ६ दवदारुकुठलण्मगात 
जडोखारमघसंगमिलावे पुष्यगंडेलभागसमलाजें पीसनीरशिरलेपनदीजें ७ सुंठीधनिआंमघांमगा- 
` वे चित्रालेसमभागामिलावे नीरपायकरक्काथपिलाय शिरपीडातांहीछिनजाय ८ कलोंजीशकंरगोघृत- 
पावे हलुआताहिबनायखुलावे शिरपीडातांहीडिनजाव देहपुष्टसिरदोषहटावे & ज्ञकरकेवलआधिकहो 
३ पित्तप्रबलवारुपेरजाकोई इनहुतशरपीडाजाना पित्तजपिछलायतनपछानो वांसाजढदोतोलेल्यावे 
करेक्नाथसमम धूमिलाव पीवतहीसिरपीडानासं रणवीराचितामशियतनघकाश १० जेकररुधिरपित्तयु-. 
तजानो प्रबलहाएतवयतमपछानो लूणमेनफलरगडापिलावे वमनकरतबसुखपावे ११ पित्तजहोतब- 
दस्तकरावे बांनाडीकतेरुधिरकढावे ीवापीछेजोंकलगाय हरिहरशरणहोयसुखपाय १२ ॥ दोहा ॥ - 


जेकरउठ्राविकारतेंशिरमेपीडाहोय ताहिउदरकोशुद्धकरदस्तकरावेसोय १३ 
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रळ श्रीरणवीरप्रकाश. 


॥ फारशीमतददंशकीका ॥ 


॥ दोहरा ॥ आधेसिरपीडारहेअथवाकवहूंहोय MO चीड आधेसिर- 
कीपीडइकसरदीहूतेजान अथवाकेवलवाततेसोलक्षणपहिचान ॥ चोपई सूरजउदेहोतहँजबहीं आ. 
घेशिरर्पाडाहोतवही ज्योज्यांसूरजतेजादिखावे त्योंत्यांशिरपीडाअतिधावे दोइपहरतकखेदादिखावे पाठे. 
ऋमसोंहटतीजाव सायंकालतकरहेनसोई सूर्यपातनामाइमिहोई सूयावर्तनामभीकहिए पारसद- 
रदशकोकालहिए.. 

॥ अथउपाय ॥ 


॥ चौपई ॥ पिप्पलकाष्टताहिरगडावे ऊषाकालाशिरलेपचडावे अधिशिरिकीपीडाजाइ सुगमउपाय- 
अधिकसुखदाइ मरुआपत्रमंगावेकोई तिलकातेलतांहिसमहोई दोनोतोलेपांचामेलावे चाढझेप. 
रतेलपकावे सोईतेलनसुआरचढावे आधेशिरकीपीडाजावे सूर्याक्रांससीसजोहेई तांहिधोयजलपी. 
वेसोई अरुणोदयमेसवनकरिए आधेशिरकीपीडाहारिए सुंठीधनिआंदोइमंगावे सतसतमासेकाथच- 
ढावे कोसाप्राताकालपिवावे आधोशिरकीपीडाजाव हलदीसुंठीमघामंगावे वल्लजुआइनमचेरलावे वा- 
इविडंगतुंमाजंढलीजे सिलाजीततांहीसंगकीजें बीजउटंकनसंगमिलाय कवावर्चीनीसमभागरलाय 
तप्तनीरसंगपीसेकाई नसुआरलेताशेरपीडाखोई मघामर्चसुंठीमंगवावे हलदीलूणघारसंगपावे तुमे- 
कीगिरिकारमिलाय बीजसुहांजनसंगरलाय कंडिआरीबडीतांहिमंगावो वाइवीडंगसमभागमिलावो चो- 
'दांचादांमासेल्यावे सेरदोइतिलतेलमिलावे नीरसेरदससंगमिलाय चाढअगनपरतांहिपकाय जवद- 
ससेरनीरजलजावे तोवहतेलसीसपरलावे वानसुवारचढावेकोई आधोशेरकीपीडाखोई सुसबरात्रिफ- 
लातांहेमंगावे फक्कीसमसमभागबनावे प्रातसातमासेनितखावे आधेशिरकीपीडाजे कंडआरीकार- 
सनिकसावे नसुआरलेतरिरपीडाजावे राईजलकेसंगपिसावे प्रातलेपमस्तकपरभावे आधेशिरकीपी- 
डाजाय खुगमउपायकद्योसमु काय त्रिफलात्रिकुठात्रिवीमंगावे फटकलूणकचलूणरलाव मुनक्राअ- 
जमोदासंगपाय सतसतमासेसचीमंगाय बीससरजलपाइचढावे सातसरपाणीरहजावे सातसेरगोदु- 
ग्धासलाय तीनसेरसितखंडरलाय चाढअगनपरचासवनावे तोलाडेडनिताप्रातेखाय आधेशिरकीपी- 
डाजाय फानि्रावाकीपीडमिटाय कपूरनीरकेसंगघसावे तीनवूंदनसुआरचढावे आधेसिरकीपीडाखो- 
वे वातपित्तकीकेसीहोवे ॥ दोहा ॥ जेकरऐसेयतनतेपीडादूरनहोय तोजुलावदेशुद्धकरउदरडपाधी- 


जेकररुधिरविका रतेंसिरमे 


~ > [oN > १०३ ~ ~ 
खोय मेपीडाहोय नाउसरेरोदेखकेरुधिरनिकासेसोय 
Ce (0१ 
॥ मूछोदिमागदी फा.ससोम.वर्साम. ॥ 

दोहा॥ भेददाईपहचानिएभिनभिनसुननाम सिरहोवेसरसांमहेहूदेहोतवरसांम सिरमंपडदेमिझकसो- 
जताहुमेंहोय क ळा १ : देमागमेआ > 220 0२६ ~ 

त धमनीनाडाटमागमेंआगेल क्षणसोय तापहोएअतिगमेतनुलालनेत्रामुखजान बकवादकरे 
चाँदनविनाहांसीरोदनठान राधरापत्तकरएकहेदूसरपित्तजमान आ।देकारणमेयतनकरनातरहोवतहान 
.. 5 ... पअथउपाय। . पना? 

दोहरा ॥ पित्तजशिरकी ।पीडकायतनलिखाहैजोय सिरसामरोगपरसोकरेतां हु 
दोहरा॥ पि कून डकायत [हजाय ।सेरसामरोगपरसो करेतांहोन्रिनसुखहोय ॥ चोपई ॥ कः 
44. a ० ४० ७ /२ च ~. ~ 
प्रएकरत्तीमंगवावे चदन श्वतयुलाबमिलावे सिरकामेलनासिकापवे सिरसामरोगतांहिकटजावे यत 
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I कक्कय्या मा. ८ +- 


श्रीरणवीरप्रकाश Ei 


नकरेसिरसामनजावे मीवापीछेपछकरावे सरेरोनाडकारुघिरनिकासे तोनवाराहितरोगविनासे॥ दोहरा ॥ 
जुसांदाअमलतासकावाहरीडकाहाय शीरषीसतविधरेचनीहुकनाकरदुखखोय जेकरकेसिरसाममॅलक्ष- 
णहाएडुहरान रीघरनासकातचलतइहश्रष्टपडान जेकरसमतालंघकेरुविरचलेआतिजास ताञ्जसाध्य- 
पहचांनएकाहएस्टत्दूतास पडदाहिरदेवीचइकसोजताइंमेजान वरसामरांगतवहातहतपताहूतेमान 
बूमहृदकाकापकरजवपहुचाश्रमाह रहतापानद्राविनाएसलचणतांहि युनानीओषधरेचनीरेचनकरि- 
एजास नामअयारज़फयकराजाहू तेदुखनास रुधिरसरेरोनाउकाताहिनिकालेकोय आदिकाणरमेयतन- 
करवाहातसुखहाय रांगपुरातनहातहांताहअसाध्यपछान आदिकाणरमयतनकरनातरमारकमान रो- 
गाशरभाना फा० ठाब्बर २० चापइ चारदांषकररोगविचारो वातापत्तकफरुाधेरानिहारो जेकररुधिरदोष- 
परकास सररानसकाराधरानकास वापन्नापरपछलगावे जुसांदाअंमलतासपिलावे जकरपित्तवातप्रग- 
टावे सुखञ्जरुमूत्रपीतहाजावे कोडामुखलक्षणपहचानो आगेतांकोयतनपछानो खसखाससेरछइलेआवे 
नारएकसणवाचपकाव पद्रासरनाररहजाय तवामेसरीदससेरामिलाय तांहिपकायचासवनवावे थिंदे 
भाडवाचरखाव दाहा तालाडंडानत्यप्रातपीवेनीरामलाय सिरभॉनादुखदूरहाआगेओरउपाय॥ चोपई॥ 
सरपुखाधानआहरउमगाव सतसतमासदरडकरावे चारसेरजलकाथवनाय सातादिवसपीवेदखजाय 
चदनश्वतकपूरमगावे सुहतहोसिरदोषहटावे सरेरोनसकारुधिरनिकासे आगेओरभेदपरगासे शिरभो- 
नाकफहूकामानो अथवावातजरोगपछानो फुनसीश्वेतउपजतहेताहि ठंडापरसामस्तकमाद्वि॥ उपाय॥ 
॥ चोपइ॥ छतालेकालीमिचमंगावे अकरकरापंजतोलेपावे पीसमखीरामिलावेकोई पोनदोमासेगोली- 
हाइ प्रतरातढोसेवनकारए दब्वाररागताहाछिनहारेण हलदाचानॉखडमंगावे दोनातोलपांचामेलावे 
साड॑सततालघतपाय प्रातकालप्रातादनउठखाय खचडापथ्यसुगकाखावे सुदरगांघृतसाथामलावे कि- 
सादोषकारोगजाहाइ सवनतसवनासंसाइई यतनकरसुखउपजेनाहा यीवापादेदाहकराही असाध्यरो- 
गपरयतनपछानो अंतकयतनजाहुकोमानो॥ ८॥ इतिश्रीचिकित्सासयहेश्रीरणवारप्रकाशभाषायां- 


1शुरारागाधिकारवणननामञअ्रष्टसा धकारः ॥ ८ ॥ 
॥ अथनत्ररागाधकारकथन . तत्रादोनिदानमाह ॥ 


॥दोहा॥ नेत्रहिरोगनिदानकों भाषोंभेदसमे त जिन्हकारणतेउपजहेंप्रथमकहों सो हेत ॥ अथनेत्रकारण- 
म्‌॥चोपई॥ गरमीकरततपतनाआवे तुरतहिंजाजलमोधसजावै अरुजोदूरट्टष्टिभरदेषै अरुअतिसूच्म- 
वस्तुबहपेषै सयनविपर्थयतेंभीजान खेदधूलिअरुघूमतमांन विष्टामूत्रहिरोकेवात रोकेछदबहुतजोषात 
अरुअआतिमारगकरहैजोय अतिरोदनवाक्रोधीहोय अतीशोकआतिआतपधावे आतिमेथुनवाअश्रुरुकावे 
गर्मवस्तुअतिसेवनकरे कांजीकुलथमाषअतिचरे ऋलुकाहोयविपययजवे शिरआतिघातहोयजबकव 
केशपुटेअतिनिद्राखावे सेवेमारगवीर्यरुकावे इन्हकरदोषकुद्धसोजान नेत्ररोगतांहीकरमान वातपित्त- 
कफरक्त विचार नेत्रश्नावकरहोताविकार इतिनंत्ररांगकारणम. 


॥ व्रथनत्ररागसख्याप्रमाणकथनम्‌ ॥ 


॥दोहरा॥ अनुक्रमिकानेननकहांसारंगधरअनुसार अंशुलनत्रप्रमाणदोउद्रअंगुष्टावेचार समस्तरोगहे 
नेत्रकेनव्वेचारसुजान चरकक विवर्णनकियेमुख्य्िहत्तरमान ॥चोपई॥ दसवायूदशपित्तजजान कफ 
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कतरा(केयबखान षाडसरुधिरसन्निपातपचीस नेत्रवारहजगजानकवीस इहमतसुश्वुतकअनुसार रोग. 
नेत्रहढकीनविचार ॥ दोहरा ॥ नेत्रमंडलकेमध्यमोस्यामठोरविचकार तुल्यमसरदानेमणीतहांबसैक. ' 
रतार पांचभूततिहउत्पत्तीज्योतीअशिसमान तेजरूपस्वयंसिद्धहेअविनाशीसोजान ॥ चोपई ॥ नेत्र, 
डलकेपर्देचार तिनसाआवतकियोविचार चारोपटलअसेकरकहे जेसेप्याजपराछिलकेलहे नत्रेज्योतका- 
स्वेतस्वभाव चरकक्षषीक्रतवणप्रभाव जलअरुरुधिरदष्टिआधार ताकोंवर्णोविविधप्रकार प्रथमपटलज- 
लतेजकेआश्रय पटलदूसरोमांससमाश्रय तीसरेमेदकेआश्रयमान चोथावर्णाविबुधसुजान अस्थीमां- 
समेदजलतेज इनपांचोकेआश्रयमेज अथअनुक्कमणिका नेत्ररोगकेसप्तस्थान दृष्टीकृष्णश्वेतजोजान 
वणपिच्मसंधिजेजानो ओरसमस्तहिनेत्रजुमानो ॥ चोपई ॥ द्ादशदृष्टीरोगविचार कृष्णभागमोचार- 
निहार श्रेतभागएकादशजानो संघीकेनवरोगपछानो नेत्रमार्गइकवीसकहीजे दोइपच्मनीजानसुलीज्ञ 
सवनेत्रसस्तादशजान रोगाङिहत्तरएसेमान अनुक्रमरोगनकीनवषान सनमोंधारेचलुरसुजान दृष्टिदोष- 
कह्यालिंगनाश द्वादशभेदाहिजानप्रकाश्‌ तांकोवर्णेविविधप्रकार ससझलीजिएजीयसंकार बातजपित्त- 
'जकफालिंगनाश सन्निपातहेरक्तजतास लिंगनाशपरिम्लायनकहिये पित्तविदग्धदृष्टिहथलहिये तेज- 
पटलमोतांहिविचार कफविदग्धदष्टिजुगसार 'धूमदार्शऱ्हखजात्यकहीजे नकुलांधागंभीरसुलीजे ४ क्क- 
ष्णामंडलकेचारोरोग सब्रणशुक्रलिंगसंजोग अब्रणञ्जकाजातसुकाहिये अक्षिपाकाययनामसुलहिये 
शुक्कभागकेयारहिमान प्रस्ताय्यंमशुक्कामंपछान रक्तार्मअधिमांसार्मकहीजे खाय्वर्मशुक्तिअरुअजुन- 
लाजे पिष्टिकाशिरासुजालवलास शिरापिंडेकाजानेतास वरर्मरोगइकीसपछान उत्संगपिंडिकाकुंभिका- 
मान पोरथेकीवत्मंशकराकहिये अर्शोत्रस्मशुक्कार्शसुलहिये अंजननामिकावहलसुवर्म वर्त्मवंधकक्कि- 
्टसुवत्म वत्मकर्देमश्यामसुवत्म प्रक्किन्ञवत्मेअक्किन्नजुवत्म वातहतवरर्मअर्वुदवर्मं शोशितार्शकुंचन- 
विसवत्मं लगनानिमेष इक्कीसपछान चरकऋषीमतकीनप्रमाण पच््मनीयफेदोइघकार पक्ष्मकोपपक्षम- 
शातावचार संधिजरोगफुनग्रहपरिमान पूषालसउपनाहसुजान पित्तस्लावकफस्रावकहीजे सन्निपातर- 
क्तखावलहीजे पर्वशीकअलजीसुविचार जंतुग्रंथितइहनवजुविकार समस्तनेत्रदशसातपछान वातिकपै- 
त्तिककफकरजान रक्तजअभिष्पंदइहचार वातपित्तकफरक्तविकार हताविमंथइहपांचकहीजे सशोथअ- 
शोथअतिपाकलहीजे : वातपय्येशशकाज्षिविचार अन्यवातशिरोत्पात्तसुचार अ्रस्लाध्युषितशिरहषप्र- 
माण समस्तचरकमतकीनवषान ॥ 
॥ अथदृष्ठिरागपटलगतलत्तणनिरूपणम्‌॥ 
चोपई > ~ ७ SS ~ 
॥ ॥ ज्यापहिलेपडदेमं कार होयरागजोदृष्टविकार अव्यक्तरूपदषेहेसोय घुंधरोगभाषेंसबकोय 
क 
अरुसमीपइास्थितहेजोय तांकोदूरलपेहेसोय hl हमर RT ee 
| % बजवहातहातसको सूचीवधतवदृष्टनातिसको _ 
॥ 'प्रथकाचलक्षणं ॥ | 
0०९ यपडदेमं ७ र, अ 
त र दोसर तवमे नीचीदष्टनाहिवह” | 
5 गर कालोचनहीन हिदेषे 


क पद ति असरूपहिदेषेलषलीन | 
षप्रगटावे निकटस्थिततिसदृष्टनयावे जोनेत्रनकेचारोडोर , दोषप्रवेशकरेंबहुजोर | 
| | 
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has [an nn ००६ 
तासवरूपसुव्याकुलदष आनभातनाहेमनमेपषे जोमध्यदृष्टदोषप्रगटात्रै वडावस्तुछोटीदरसावे ट- 


ढ्रादोषटाष्टिमंकारे होवेएकसो दोयानिहारे जोनेत्रनकेदोअस्थान होयदोषइस्थितयोंजान एकरूपसो- 
दोइप्रकार अथवाबहुतप्रकारनिहार ॥ 


॥ अथनीलकाचलक्षणम ॥ 


॥ चापई॥ चाथपरदल(चनमाह 1तामरदोषहोतप्रगटांहि तवहीसकलदष्टिरकजातै रावित्रिजली- 
शाशञा्दरसाव रावावजरलअरुनचत्रादखाही अवरकछुतिसदृष्टनआही वातजदोषनयनमंझार 
लालम।लनसरूपॉनहार अथवाद खवहुतप्रकार वस्तूदेषतश्रमताविचार पेलिकदोषनयनकेमाही रावि- 
विजलीखद्यातलषाहा इ्धनुषपुनदषसाय पोत्रेकदोषचिन्हअसहोय अरुमयूरनचतेसोदेषे असवह- 
वरणनांलवहपषे लॉचनकफजदोषसचारे जलप्रणसबठोरनिहारे स्वेतसनिग्धवगुलाआकार देषेओ- 
सँकानउचार रक्तजरागजुनेत्रप्रकाश रक्तअरुअधकारज़भासे हरितक्गष्णपीतसवदेषे रक्रजदोषजान- 
इहलष जोसन्नपातदोषप्रगटावे सोइविचित्ररूपदरसावे किसहंदिशामोंरवीप्रकाशे खयोतचमककि- 
सद्वादेशभासे रावशांशावजलीद्रधाजोदेषे अथताबहुतप्रकारसुपेषे हीनअंगअथवाबहुअंग वस्तुस- 
कलातेसदेषॅभंग पित्तम्लायेनपारमूछतजोय सूयतेजकरजानोसोय देषेपीतदिशराविउद्योत देखेस- 
हितद््क्षखद्यात असोरोगजासकोहोय लिगनाशनामाहेसाय. 


॥ अथलिंगनाशकरोगभेदवर्ण नम ॥ 


॥ चोपई ॥ सोलिंगनासहेषटपरकार रागभेदकरकीनउचार वातजपित्तनकफजपछानो रक्रजअव- 
रञ्रिदोषजजानो परिम्लायिनजाषष्टाकहिये लिंगनासकेभदसुलहिये जासनेत्रअतिलालादिषावे वातज- 
'लिंगनाशतिसगावे नीलपीतजिसचक्षूलहिये पित्तजालिंगनाशतिसकहिये -श्रेतवरणजोनेत्रलर्षांजे क- 
फजलिंगनाशसुकहीजे लोचनरक्रवरणजोलहिये रक्कजालिंगनारसोकाहिये विचित्रवरणसन्निपातपछाने 
लिंगनाशृयोंपांचवषाने दृष्टीमंडललालीहोय स्थूललालकाचसमजोय परेम्लायिननीलपीतरंगजाने 

लैंगनाशषटरंगपळाने नेत्रदोषजवच्षयहाइजावे तवकलुतांहिदष्ठिसोआवे मंडलाकारजोदेषनलागे 
वातजअरुणचपलसोजागे कांस्यनीलपीतरंगजान असमंडलपित्तजलषमान वहुसानेग्धशखजिमि श्वेत 
मंडलकफजलबोयहभेत कमलपत्रजलविंदूजेसे कफजचिन्हजानोतुमतेसे आतपकालसंकुचितजुहोय 
डायामोअतिछादितसोय नेत्रमदतेकरोविस्तार कफजचिन्हतुमकरोविचार घ्रवालकमलरंगजिसहोय 
रक्तजमंडलजानोसोय वि चित्रवर्णजिसमंडलमाहि त्रिदोषजचिन्हलखोतुमताहि इष्टिदोषप्रकार चोपई 
पित्तजदोषदृष्टिहोएपीत पीतरूपसवदेषेमीत पित्तकरदग्धदष्टिजसहोय दोषत्‌तीयपटलमोजोय हष्टि- 
` आश्रितरोगजुकहिये तांकोरूपभिन्नलषलेये पित्तदग्धइकदष्टीजानो कफविदग्धहीदूसरमानो धूमजु- 
दर्शीतीसरहोय हस्वजातनकुलांधहैदोय षष्टारोगगंभीरकाजान भिन्नभिन्नकररोगपद्धान अथपित्तवि 
दग्धलचणं सोदिनमोकडदेषतनाही पित्तघटैनिसिमोदिषराह्ी 


॥ -प्रथकफावदग्धलचणम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ दग्घदृष्टकफकरजिसकाहिये श्रेतद्वाष्टिसतरूपसुलाइय प्रथमदूसरेपटलमोहोय दिन 
देषनिसिकोॉनहिसाय. त, 6? | 


कु 
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॥ अथधूमदर्शीलच्तणम्‌ ॥ 
यौपई शोकखेदज्वरसिरतप्ताय हतदृष्टीजोपुरुषकहाय सकलवस्तुधूमावतजोय दीसतधूमदष्टिहेसोय 


॥ अथहुस्वजातिलक्षणम्‌॥ 


चोपई La ~ ~ ~ 38 0. पसुदेषे ~ 
॥ चोपई ॥ निशिप्रसन्नशीतकरदृष्ट तिसकरपित्तरोगहोएनष्ट तातरात्रीरू हस्वजातितिस- 
नामसुलेषे सो जवदेषे > > _ ७ ०५0. 
नामसुलेषे सोनरलघुवस्तूजवदेषे वडेकष्टसातिसकोपेषै ॥ नकुलांधलक्षणम्‌॥ जिसकीा्टिनकुलइवहोय 
चित्रदेखत हैसोय ७ ~ ~ ७ 0. ७७ री 
रूपवि नकुलांधदष्टिताहिकोआषे ग्रेथनिदानसतीज्योभाषे, 


॥ प्रथगम्भौरलत्तणम्‌ ॥ 


॥ चोपडे ॥ जांकीहृष्टिसवाताविकार अंतरकोसिमटीसुनिहार पीडाबहुतहोइतिसतांई नामगंभीरा- 

जाविधगाई इहजोलिंगनाशरुजजानो दोप्रकारकारोगपछानो एकनिमित्तजहेलिंगनाश दूसरअनिमि- 

` त्तजलषतास जोसिरतापहुतेप्रगटावै सोऊनिमित्तजरोगकहावे गंधवेऋषिसुरसपंहिजोय इनहितेजतें- 

प्रगटतहोय सोअनिमित्तजलिंगपछानो अवरभेदमतग्रेंथवषानो महाभास्वरजोवस्तुनिहारे तांसोदष्टि- 

घातकरडारे सोअनिमित्तजजानप्रबीन जिहकरवस्तुसपष्टनचीन अर्वेडूयमणीकीन्याई तासदृष्टसव- 

भासतसांई उपद्रवकरउत्पन्नगंभीर रोगसोईवजॉमातिधीर हस्वजात्यहेसंज्ञकजोय उपद्रवते जुअसाध्य- 

` हैसोय काचरोगसोइजाप्यपछ्ठानो यलरकरेसुखसाध्यसुमानो नकुलांधरोगभीतांसमजान तिमिरकष्टसा- 

ध्यपहचान नीलिकालालीनहिजिसहोय काचसाध्यतुमजानोसोय तिमिररोगहे जाप्यसुजान वैद्यकर्म- 

थनकामतमान जेकरलालपटलगतहोय तोअसाध्यतुमजानोसोय इतिने्रपटलगतरृष्टिदोषनि- 
दानम्‌ ॥ 

| ॥ अथनेत्रपटलगतद॒ष्टिदोषउपाय॥ 

(ह सतन कळक चय 80% 
'निवाचूरलेपावेलोय रेचकराबैलासोजो पड प्रथमकरदशमूलीकाथ घीउपकावेसमतिससाथ 
नकरवावे हा तत स = गच 

आषधकरअभ्यास वातजपटलातिमिरकोनाश ॥ अथपित्त- 


> Lo मोंओेसंल 00७ ~ 
जपटलउपाय ॥ चोपई॥ पित्तजञमोंेसेलपमान रुधिरमोच्रेचनघ्रतपान अरुशीतललेपनस्यसुखदाय | 


ब्रिफलाघ्रृतभीहितलषपाय शीतलसेचनशीतलतर्षण शीतलरेचनजानविचच्षण मदअरुतिक्तवस्तुण्ठ त- 
साधित पित्ततिमिरसबहोवैनासन जीवनीयगणअरुालिफलाय तिसकरसाधितप्रतजुबनाय सोघृतवेद्य 
जुपानकरावे पाठेनाडोबेभ्रवतावे सिग्धवस्तुकररेचकराय पित्तजतिमिरनासहोजाय अवरसारिवालो' 
भउशीर चदनपद्मसमलेवोवीर पीसवर्तिकानेत्रनपावो पित्तजपटलसुतिभिरमिटावा ॥ अथकफजः 
. पटलउपाय ॥ चापइ ॥ कफजपटलजिसनेत्रलपावे तीक्षणअंजनलोचनपातै अरुतीक्षणलेवैनसवार 
कफजपटल Fl जपट मोंयहहितकार तीक्षणसोधतपुटपाकजुतीक्षण अरुतीक्षणतर्पणकरे विचच्षण इनकरकफ 
-जषटल आ ए - “4 कप पक अरुवासांत्रिफलालेहुपटोल करेसिद्धघ्रतयहसम घाल यी 
ऊष्रतानेतकीजेपान होवेकफजपटलकीहान सुंठत्रिवीधृतगऊत्रपकाय पीवेरेचनकरसुखपाय ॥ नस- 


Fi » 
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वार ॥ सरचमुलटुविडंगसुरदार यहनसवारजानहितकार ॥ अन्यच्‌ ॥ त्रिकुटात्रिफलाशंखपिसाव म- 
नसिलताहीसंगरलावे वर्तिवनायकरनरअंजन कफजतिमिररुजहावतभंजन ॥ लेपन ॥ चौपई॥ रसोत 
आमलेघतमधुपीस लपेवातपित्तरुज बीस ॥तअ्थक्ताथ। चोपडी यवपटे लचित्राकोमूल त्रिफलालीजेसब- 
समतोल काथसघृतानाशूपाववास होयसमस्ताते|मेरका नाश सांसर्गिकरो गअवरसन्निपात इनमे अधिक 
जोरोगकहात जिसाजसक।जाक्रियाहजती तिसतिसकीसाक्रियाकरतेती ॥ चूर्ण ॥ त्रिफलाचूणघृतम- 
घुसोंसेवे तिमिरसमस्तनाशकरदवे ॥ अन्यचु ॥ चोपई ॥ त्रिफलायष्टीलोहसचूरन समपीसेमधुमोंकर 
पूरण या(हेसदासवेनरजाय नाश्समस्तातेमिरातेसहोय ॥ अथत्रिफलाविलेह ॥ चोपई॥ त्रिफलाचाटे- 
तेलमिलाय वातजपटलातामरामिटजाय त्रिफलाचूर्ण मधू जुमिलाय चाटेकफजतिभिरमिटजाय त्रिफला- 
चूशाब्तकेसंग चाटेतिमिरापेत्तर्जभंग ॥ अथात्रफलाजलगुण ॥ चोपई ॥ त्रिफलेकोजलपीवेनित्य ची- 
रशतावरखायसुमित्त अरलेसवेवरषपयंत होयप्रकाशलखावरतंत ॥ अन्यचुणुण ॥ त्रिफलेरसजवअ- 
न्नपकातै संवत्सरघुतसंगसुखावै नेत्ररोगसबहोवेंनाश सुखउ पजेवडिज्यातिप्रकाश ॥ अन्यचु ॥ त्रिफ- 
लेकाथसाचन्तूधोवे नाशसमस्तनेत्ररुजहावै ॥ अन्यचुणुण ॥ त्रिफलाकाथलाहकेपात्र दिनसमस्त 
राखेजुसुपात्र सायंसंध्याघ्रृतहुँरलाय भोजनकेउपरंतपिलाय असेंपीवेमासप्रमाण अंधविकारनासत- 
वजान ॥ अन्यउपाय॥ लोहपात्रमानिशिषृतपान सोभीनेत्रनकोंहितमान ॥ अन्यचु॥ त्रिफलाघ्रृतभीहे 
_हितकार ओतेंनिश्चवयानिज मनधार॥ अन्यउपाय ॥ चोपई ॥ प्रातसमयजलमुखभरलीजें करूलीनिज- 
करऊपरकीजें सॉजलनेत्रनमोनितपाय निद्याभ्यासकरतिमिरमिटाय॥ अथरेचनविधिः ॥ चोपई ॥ प्रथ 
महिकीजेत्रिफलाकाथ एरणवेलमिलावोसाथ युगुलमधुसंगतासखवावे रेचनहोहितिमिरामिटजावे 
॥ अथअंजनं ॥ चोपई ॥ सुरमागेरीपत्रकपूर नागमुलट्ठीपीसकरचूर यहसमअंजननेत्रनपावे तिमिररो 
गस्तवनाशहोजावे ॥ अन्यु ॥ मुलहठआमलेसमकरल्याय तिसकरसाधेतजलजुबनाय तिसजलखान- 
करेनरजोय पित्तजातीमिरनासतवहोय अन्यच वचादओषर्धाइकहलीजे तिसकरसाधितजलजुकरीजे 
तिसजलसाथकरेनरल्लान श्छेष्मतिमिरकीहावहान ॥ अन्यचु ॥ कृष्णतिलों सगसाधितजलसे तिसकर- 
ज्ञानकरेनरहितसे ख्रानकियेत्रातजरुजजाय . वंगसेनमतदियोवताय ॥ अन्यचु ॥ त्रिफलाचवकागि- 
लोयीकाथ सिद्धकरेधृततिन्हकेसाथ सोव्रतपानकरऐनरजोय नार्डीवेधकरावेसोय कफोत्थतिमिरहांव- 
तवनास वंगसेनमताकियोप्रकास ॥ चोपई ॥ त्रिफलालाहचूणकाकाथ हरडकषइकचूरणसाथ ती. . 
नकषंत्रतपायपिलावे पटलातमिररुजधुंदमिटावे भोजनऊपरमासइकपीय ससतदिवसअंधालखलीय कः 
डुकाचपीडहोइनाश्‌ नेत्ररोगाविनज्यातिप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥चापड्‌॥ सिक्कातीसभागजोलीजे गंधकभाग- 
पांचति/हिदीजे ताम्रचूर्णदोभागमिलावो तालकभागदोयलषपावो वंगएकभागलषलाज सुरमातीनभा- 
गतवकीजे अंधमूकजंत्रमोंभरे अग्नीऊपरजंत्रसोधर धमेलाहिपकसोकर पकजानलवासनधरे नत्ननार 
जनपातैसोय नाश तिमिररोगकोहोय अंजनदूसरभास्क रजान नेत्ररोगतमहरतपछान ॥ अन्यच्च। खोपइ। 
मृतकक्रष्ण सपइकआनै वृश्चिक चारइक त्तरठ ने दुग्धकुभमातिन्हकोपाय दिनइकीसलगधरेवनाय वृश्चि- 
कसपंगल जावे जवे रिडकानिकासेमाषनतवे सोमाषनकुरकुटहिंखवाब तिसकीविष्टाअंजनपावे अंधवि 
कारपुरुषकोजाय एहउपायकह्याजुसुनाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपईँ ॥ फलनिर्मलीशंखपुनठान त्रिकुटासें 
. घासितामिलान समुद्रफनमनासलाबेडग मधुरसोंतकीजेइकसग' हयक यह 
_ लेजिइकसमभाय पीसेनेत्रहिअंजनपावे वटीवनायनेत्रदुखजात्रे तिमिरकाचफोलामिटजाय अंधवि 
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200 ~ ~ ~ > 0 | 
कातिरुजनाहिरहाय कड््दअरुअवुंदनासे अर्मअव्ररमलनेत्रविनासे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई॥ ससुद्रफेन. 


मघइकइकशाण अधेशाणमरुवांतिहजान सुरमाशाणएकगहिलीजे अर्धशाणसेंधाधरदीजे नक्षत्र: 

'जुचित्राकेमंफार कांजीकेसंगपीससुधार तांको अंजनपावेजोय काचकंडुरुजतिमिराहिंखोय कफजरोगना. 
शहोजावे नेत्रशुद्धहावेसुखपावे ॥ अन्यञ्च ॥चोपई॥ कृष्णसर्पकीवसामंगावे धात्रीरसमधुसंगमिलाब 
अंजनपावेनेत्रनसोय काचअर्वुदनाशतबहोय सर्वरोगनेत्रनकोजाय वंगसेनमतदियोवताय । ।अन्यञ्च॥ 
७ सघाति SNES आओ 0 र 0 
चोपई ॥ मुक्ताकाचअगरकरपूर मरचकरणासेंधातिंहचूर क रिसाल Soman 
शिलाशंखअभ्रकतुत्थडाल हलदीकुरकुटअंडकपाल मालतीपुष्परसोंतामेलावे करजानवसुरमासंगपामै 
रजितमुलङ्टाकेसरलीज रोहिषपित्तलानिंवसुवीज नगोरीमुत्थरताम्रकोचूरण इकइकमासाभरलेपूरण 
खरलकरेमधुसाथमिलाय अंजनपावेताहिवनाय ॥ सर्वरोगनेत्रनकेनासे सुंदरनिमलहाष्टेभकाशे ॥ 
अथशिक्षा ॥ थाकेतमनुषभयभीतजुहोय रोदनमद्यपानकरेजोय उ्वरनवीनजिसकेतनहोई अथवावे- 
गहिरोकेजोई उष्णकालवहुव्यापेजवे अंजनहितनाहिजानोतवे इनसमयअंजनहितनाहि भावप्रकाशः 
कहिताविधताहि फटिकमलहिज्योंराषउतारे सुवर्णमशीमलजलहिनिवारे तेसेमलजोनेत्रमंभ्ार अंज: 
नडूरकरतमतधार अंजनकरिपुननेत्रजुधोय दोषटरेनाहिवलहरसोय पिंडीतशच्जढमधुहिमिलाय ने- 
त्रहिपायदोषामेटजाय सुपक्कपटलकोशाधनकरे इहविधग्रंथकारमतधरे दिनमोअंजननाहिहितकार 
रेचतेदुवलद्श्मिनधार सूर्य्यतेजकरपीडितहोय सायअंजनपावेसोय निसिमोअंजनकर्षतहष्टि सोस्यः ` 
युणनतेकरजुपुष्टि सदेवकालअंजनहितकार व्याधिहरननिर्मललषसार , 


॥ आथचंद्रोदयवर्तिका ॥ 


॥ चोपई॥ हरडवरचकुठमघामंगाय मरचवहेडेगिरीमिलाय शुंखनाभिमनसिलसहलीजे गावदुग्ध- 
[aN ७ च द्र 
सोंखरलसुकाजे ल्याकरअंजननेत्रनडार अथवावरतिवनायसुधार 


कंडूतिमिरपटलहोइनाश अर्जुंदआधि- 
कमांसहरतास मासपर्यंतसेवेनरजोय नामचंद्रोदयवतींसोय दोयवर्षकोफोलाजातर रात्र्यंधहरवाहिदष्ट्रिव- 
गावे ॥ अन्यक्च ॥ चोपई ॥ हरडहरिद्रामघांपिसाय सिंधुलवणयहइकसमभाय अंजनपावोतीमिरनसाय 
कडुनंत्रमोंनाहिरहाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ त्रिफलाकुरकुटअंडकपाल काहीअरुलोहरजडाल नीलो- 


® 


भागपिपलीधरदीजै जलसोंपीसनेत्रमेपावे तिसरागकोनाशकरा- 


Pees ~ -- 
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थालोध्रविडँग त्रिकुटाताम्रचूण धरसंग सबसमपासनभजलसंग पवितिमरपटलहोएभंग नागाजुनय- 


हकोनवपान लाकनकाहतमनमाआन दुखतहोइनत्रयुगजोइ नारीपयसोंपावेसोय फोलालालीनेत्र- 
लबावे कसूकरससावहपाव अल्पादननकातामेरीहोय लोधरकेसंगपावेसोय वहुलालारुजनेत्रम झार 
बस्तमूत्रकसगसुडार 


॥ अथकाचरोगउपाय ॥ 


॥ चौपई ॥ मघाजुमासेचारमंगावे समुद्रफेनसमताहिरलातर दामासभरमचसुलीजे सँघामचसमान- 
धरीज सितसुरसानवटकामलाप अंजनकरशुभनेत्रहुपाय काचरोगसबहोवेदूर ंथकारमतकह्योसुपूर 
अन्यच्च मषशगांसुरमाशखाहचूर अजनकरेकाचमलदूर अन्यञ्च मनसिलसधालूणमंगावै कासीसशुस्व- 
'त्रकुटाकुनपाव रसोतमधूसगअजनकरे अमकाचशुक्रतिमिरहिटरे अन्यच काचरोगमोजानप्रमाण 
जलीकारधरांनवारनजान जाहक्रियापूर्वोक्तभनीजे सोसबाहेतवरयामोलीजे॥अन्यच्च। चोपई ॥ यष्ठी- 
गेरीअरुकपूर नीलोत्पलसुरमासंगचूर गजकेसरसंगपीसमिलावै सबहीसमअंजनसोपातै तिमिरस- 
कोहोवेनाश निश्चयकोजेमनमोतास ॥ अन्यञ्च॥ चोपई ॥ कृष्णसर्पकेसुखमंभारे विषसुरमादोऊसंगडारै 
कोमलरजुसुखवांघेतास धूमननिकसनपावैजास अन्निलगायदग्धसोकरे पीसताहिअंजनकरधरै नल- 
दपत्रामलायसापावं फूट्योनत्राहिशुद्धलषाते तिमिररोगकिसलेखेमाहि निश्चयकाजसंशयनाहि अन्यच्च 
॥ चोपइ॥ पारागंधकयहसमलीजे चांगेरीरसमू्ितकाजे नेत्रनमोपुनपावैतास सवरोगनेत्रनकोनाश्‌ 
॥ अन्यउपाय ॥ चोपइ॥ त्रिफलाभंगरासुंठापिसावे मधुघृतचीरगोमूत्रमिलावे सप्तवारइनवस्तूसंग 
सका बुभ्हावहोयानेसंग शलाकाकरसेंनेत्रनठान नेत्रहॉहितिसगरुडसमान ॥अथनसवार॥ चौपड ॥ आ- 
द्रकभंगराअवरसुलट्टी पीसतैलमोकरेइकट्टी ताहूंकीलेवेनसवार रोगपटलगतदूराविचार 


॥ 'प्थकफजलिंगनाशनेत्ररोगेनाडिवेधप्रकारनिरूंपणं ॥ 


॥चोपई॥ रूपलक्षणकीमशीजुनेन ताकोलिंगनामकहवेन तिहविनासजानमनधर लिंगनाशतिहनामवि- 
चार सर्वलिंगयाजानप्रवीन नाडीवेधकफजतिहचीन वातपित्तरक्तजसन्निपात इनमोवजीतिहवेधकहात 
मर्दनतेंपुत्तलीनहिजाने फैलाहोमोतिविंदश्॒माने असेलिगनासमोंजान नेत्रवेधनहिहितातिसमान 
चोपई॥ त्रिफलादिशु भंघृतजो कह पटोलादिध्वतजानसोलदहे सोघ्रतपानकरावैजवही लिंगनाशकफवेधे- 
तबही क्रेशरहितथानशुभहोय उतानशयनकरसोवेसोय ऊर्षगमननहिकरेततकाल स्थिरकररहेअवराचि- 
तचाल लिंगनाशुककरजिसकोहोय नाडीवेथकरावेसोय लिंगनाश्रोगामेटजावे ताहुकीविधओसंगावे 
चतुरवेद्यकोहैआयिकार नाहिकरेजोमूर्खगंवार कीहेशख्रक्रियायहजान इसकीविधिंहैकाठिनमहान वषेउ 
न्नीसउरैनहिकीजै अस्सीवषउपरंतनकी जे शलाकासाथवोषिएजवे छिद्रस्तनपयरसिचेतवे उजलदृष्टप्रगट- 
होइ तास शुलाकाशनेश नेसुनिकास घ्रतभिगोयपुनवख्नमंगावे तासनेत्रपरपटीवंधावे ऊचोबोलनअवरजु 
क्रोध शोकशुरदिआतपफुनवोध बहुतवातअरुसीतस्थान तिसवेठनविशषनहिमान डिक्कथूकणाकास 
डिकार कंपनत्यागैसबहिविचार तीनादिवसविधपेसालेवै काथवातहरओषधदेवै असेदसादिनवीतेजान 
लघूअन्नखावाहितमान अरुइस्रीकासेवैनाहीं पथ्यधरैकेतकादेनमाहीं चयअ्जररुकासश्चासजिसहोय तासः 
कियायहकरेनकोय नेत्रपीडकरणदुखजास वै यकरेनकि यायहतांस गर्भिणिइ्रीभीरूजान ज्वरीवीर्यच्ची- 
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णपहिचानचीणतनतृष्णायुक्तजुहोय मद्यपानकरेनरजोय भोजनजिसकीनोततकाल जीणंज्वरचायशो. 
षनिहाल इनहिएहाक्रियानहिकीजे इन्हमोस्थिरतानहिलहजै असीक्रियाजिसकीकरे ताकोपथ्यभली- 
विधधरे करेअपथ्यवहुउठेंविकार असेमनमोंसमकतिचार रोगशोथअरुअर्बुदपीड बुदबुदकरच्षतहेत- 
नुपीड पथ्यकरेनहियतनकराय अघिसंथादिरोगउपजाय पुनघ्रतदुग्धरूर्वारसलीजे जवगेरीसारिवाइक- 
समकीजे इन्हकोमुखपरलेपनकरे पीडरोगशांतिसुखधरे पुनउजलटटिहेतलषलाज अजनशरष्टनय- 
नमोकीजे तिलसषैपविजोरेरसपीस लेपकरेपीडारुजखीस ॥ अन्यच्च ॥ हरडस्ारवातजपत्रयुद्याज मः 
जीठमुलद्दइकत्तरकीजे अजादुग्धसोलेपेसाय पीडारोगनासतवहोय अथपटलाकषणअंजन॥ चोपई ॥ 
सेषश्रंगिअवरपुष्यलेधावे सरीहमालतीकुसमरलावे वेडूय॑म णीमुक्ताअरुआन ताग्रपात्रअजादूथामला- 
न घसेसातादिनअंजनपावे उजलहाशिहोयदरशावे ॥ अन्यचु ॥ चोपई ॥ सुरमाविहुमभनछलआने म- 
रचसमुद्रफेनसमठाने पीसनेत्रमोअंजनपावे एभरदृष्टिसमदृष्टिलषावे ॥ अन्यच्च ॥ जलसीपीकासमास- 
रसपात्रै उजलदष्टितासकीगाते अथवर्तिका ॥ चोपई ॥ हरतालआढकीकोलेसूल मरचरसातकरासम- 
तोल जलसोंपीसणुडसंगमिलावे वटीवनायनेत्रमोंपावे उजलदृ॒ष्टिहो यहितास नेत्रनमोवहुहोयप्रकाश अ- 
थकनिष्टत्रिफलादिघृतं ॥ चोपई॥ त्रिफलात्रिकुटासँवाली जे इन्हसबसोंपकायघुतपीजे यहृघूतनेत्रन- 
कोहितकार सेंमनमोंनिश्चयधार भेदनरुचिअरुदीपनजान अरुकफनासनसोघ्ृतमान अथमध्यम- 
त्रिफलादिघ्रृत ॥ चोपई॥ त्रिफलात्रिकुटाद्रा्ाआन कोडसुंठीअरुवंदनठान प्रपुडरीकविडंगलघुएः 
ला गजकेसरनीलोत्पलमेला सारिवादोदोरजनीपाय कषकषयहसबसमभाय ओषधीसबसमदूधमली- 
जे पात्रपायधरअग्नीदीजे म्रिफलारससंगत्रियुणमिलाते प्रस्थपायघ्रुतताहिपकावै खार्यत्रिदोषजतिमिर- 
विनाशे नेञ्रश्रावफुनकामलानाशे अवुदकाचपटलअरुखाज पीडशोथकाएहीइलाज अवरभीचक्षूरो- 
गविनाश उज्जलहष्टिनेत्रपरगास अथमहात्रिफलादिघ्तं ॥चौपई॥ त्रिफलारसइकप्रस्थहिली जे प्रस्थ- 
आांगुरारससंगदीजे वांसाशतावरीरसल्याय प्रस्थप्रस्थयहजानलसुभाय धात्रीफलरसरसजुगिलोय 
यहर्भाप्रस्थप्रस्थलषदोय अजाचीरपुन्रतहीआन प्रस्थप्रस्थयहकरामिलान मंदअश्निसेंताहिपकावे 
पुनकषेकषयहचूणेपावे द्राचाकणासितात्रिफलाय नीलोत्पलजुमुलट्वीपाय काकोलीमधुपर्णीजो!य कं- 
डथारीपुनपावैसोय पुनसोघ्रुतयहपायपकावे भोजनआदिअंतमधखे नेत्ररोगहोवेसबनाश नेत्रश्ना- 
व्अधरात्रिबिनाश रक्तनत्रकाचपुनजावे तिमिरनीलकापटलनसावे अबुद्अरुअभिष्यंदनिवारे अरुद- 
विमंथपच्मरुजटारे वातपित्तकफरोगनसावे हष्टिमंदाडिरुजजाे कंडूरुजकोंकरेयहचूर यातेंएतेरुज- 
होइदूर होवेरभष्टसमदाष्टि आभ्नेवेधसुवरणयथेष्ट अथपटोलादिपृतं चौपई पटोलकोडनिंवअरुवासा 
a स्णालकमलजढकर वो ॥ ॥ स्थदायधततामोठान प्रस्थआमलेरसजुमिलावै दा 
रस्थशतावरीरसपाः अस्थभगरारसदसाथ अस्यदवदारूकाक्ाथ संदाझिपकोयकरेसोपान शिररुजने 
त्रदोषकीहान त्रिदोषजतिमिरपटलब्रणनाश अघराताफोलाकाचविनास कंड़पदमशोथमिटजाते अ- 
 इष्टमंददष्टीनरहाबै पित्तअमरक्तराजीहरे दृष्टिरागञ्रुतिमिरहिरे 7५15 RRS 
करे द र स 0 शहर राष्टरागअ्सातामर हिटरे दृरातामरकोहोवेनास वलअ्ररुत्रणः 
करेपरकास दषटापुष्टकरश्रतसोय विदेहराजमतऐसाहोय अथरासना दिघतं ॥ चौपई नात्रिफला- 
. अरुद रुदशमूर मूल जीवनीगणचूरणसमतोल याहिकाथसोंधीउपकावे. यात 
भीतकष्चत हि चोपई ॥ वहेडेहरडझामलेआने पटोलनिंबवांसातिहठाने हा 
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लेनसवारातोमेरामेटजावे ॥ अथत्रिफलातैल ॥ चौपई ॥ ब्रफलालांध्रउशाराप्रयंगु इन्हसेतिलप- 
कायनिसंगु ताहूकीलवेनसवार कफजतिमिरनेत्रदुखटार ॥ अथगामयतेल ॥ चोपइ ॥ गोवररससां- 
तेलपकाव लेनलवारपित्ततिमिरनसावे ॥ अथभृगराजतल ॥ चोपई ॥ पस्थएकभंगरारसलाजे कुडव- 
तेलसंगमलीजे पलमुलइसंगपायपकाय लेनसवारइकमासलगाय तिमिररोगकाहोवेनास कृष्णके- 
शहाजावेतास ॥ अथनीलोत्पलतैल ॥ चोपई ॥ न।लात्पलनागरकणामुलट्ठी अंशमतीकरद्राक्षइकट्टी 
वरचकाहीपुंडरीकमिलावे कंड्यारीरसताहिरलाते राखामहुमजीठसुपाय प्रिआलल्याइकरताहिः 
रलाय बलाऋपभधात्राफललाधर कषकषसवकरोइकत्तर प्रस्थएकसंगतेलमिलाय प्रस्थचारपयपा- 
यपकाय ताहुकाउनलनसवार [तामरकाचअंधराताटार अज्जुनपटलनीलीकाजातै बा! भय्यआरुधेरश्चा- 
वामटान असकहृहनुमहहाएनाश दतचालरुजहायविनाश नासामुखतेप्रुयजोआवै यानसवा- 
रसॉनरहान गलगडकणनत्रकोशूल दंतकंठशिरदुखनिरमूल जिव्हारोगपुनहोवेनाश इत्या- 
दिकलबरागावनाश याहतलाश्रमालशकर सुखअर्नेत्ररोगसवटेरे ॥ अथनृपवल्लभतेल ॥ जी- 
वकन्टषभर्मदावडग अशुमताद्राचाधरसंग दोइकंड्यारीवलामुलट्ठी मंजीठशकंराकरोइकठी रास- 
नानीलोत्पलसंगदीजै गोषरुपुंडरीकसहदीजे लवणमघापुनर्नवापाय यहसबकर्षकर्षसमभाय प्रस्थते- 
लपयप्रस्थजुचार पकायस/षार्वेलनसवार ततिमिरकाचअंधराताजावे अबुदचचुरुजनरहाते खेतालिंगनी- 
।लकाजाय सुखनासादुर्गधामटाय अकालपालितहनुशंखानिवारे पाकात्ययदुखनेत्रविडारे स्कंधपीड- 
बाहूयह जाय ।श्रस्तभगदजज्रमिटाय ॥ इति ॥ 


॥ अथरात्रांधनेत्ररोगचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ किंजर्ककरंजूउत्पलआने चंदनगेरीसमकरठाने गोवररसलोंतिन्हेपिसावै नेत्रपायअं- 
धराताजावै ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ रसोंतओरदोइरजनीआन पत्रनिंवकेमालतीठान गोवररससंग 
पीसजुपावै नेत्रनतेअंधराताजावे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ जातिपत्ररसजीवनीपाय अरुरसोतम- 
धुसाथपिसाय सोंअंजनकरनेत्रेंडारे अंधरातारोगसुदूरनिवारे ॥ अन्यञ्च ॥ दाधिसोंमरचांघसकर- 
पावे नेत्रनतेंंधराताजावे ॥ अन्यञ्च॥ गोवररसमघपीसजुपाय नेत्रनतेंअंधराताजाय ॥ अन्यच्च ॥ 
वकरेकाजुकलजमंकार मरचपकायसूच्मकरडार ततचणहोइअंधरातानारा लोचनकीहोएजोतिप्र- 
काश ॥ अन्यच्च ॥ त्रिकुटामधुसोंपीसजुपावे नेत्रनतेअंधराताजावे ॥ अन्यच्च ॥ गोधाकाजु 
कलेजाचीर तामोंमघांधरेसुनवीर अभ्निपकायसुअंजनपावे ततच्णरुजअंधराताजावे ॥ अन्यच्च ॥ 
॥ चोपई ॥ नीलोत्पल कोकेसरञ्रान गेरीयहसमपीसेस्यान गोवररससुटकाकरधरे पुनघसायसोअंजनकरे 
रात्रांधञ्ंवरदिनअधविकार यहअंजनइन्हमोंहितकार ॥ अन्यच्च ॥ चोपइं ॥ रसोंतशंखअवरत्रिकुटाय 
यहसबहीलीजेइकभाय दोयरजनीअरुमनशिललीजे अरुचंदनसबइकसमकीजे गोवररसशुटका- 
वंधवाय घसकरपुनसोनेलाहिपाय दिनांधरालिअंधरुजनाश नेलनमांहोइअधिकप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ 
सोनासुरमाघ्रृतहिरलावे महीनपीसकरअंजनपावे ।दिनांधअवरअंधराताजाय यहउपायभीकह्योसु- 
नाय ॥ अथहृष्टउपाय.॥ चौपई ॥ गेरीअर्लेपत्रतालीस पुनरसोतसबहीसमपीस घ्रूतमधुगो- 
वररससंगतास षरलकरेयाकीन प्रकाश क [जास अजनपावेदृष्टिप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ 
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१०६ श्रीरणर्वारप्रकाश. 
॥ चौपई ॥ लोध्रमुलडिकाशमरीफूल रसोंतदारवीसुरमातूल लेसमपीसमधूमिलावै नेत्रनमोंय- 
हअंजनपावे पित्तजदृष्ठीव्याधानाश वंगसेनयोंकीनप्रकाश इतिअंधराताहष्टदोषचिकित्सा 


॥ अथकृष्णतारागतनेत्ररागवर्णनम ॥ 


अथसब्रणलच्णम्‌॥ चोपई ॥ कालीधीरीनेत्रमंकार सूचीवैधपीडसंचार रूपनदेषसकेनरसोय अश्रु- 
श्रवैतहांब्रणभीहोय याकोनामशुऋकाहेगायो जेसेम्रंथनिदानबतायो सत्रणसाध्यासाध्यलचणं दृष्टस- 
मीपशुक्रजोहोय बडोनहोबहुश्रत्ेनसोय ब हुपीडानहिहोतिसमाहि यहकदाचसिद्वहोयकिनाहि शुक्रना- 
मफोलेकोकहे जगतप्रसिद्वसभीजनलहे अथत्रणलचणं कुंदइंदुशंखइवस्वेत धीरीमध्यलखोजहभेत अ- 
त्रणअचिरहिपतलाहोय हेसुखसाध्यजुफोलासोय जोगभरिवडोआकार चिरकोकष्टसाध्याविचार॥ असा- 
व्यलचणम्‌॥ छिन्नमध्यतेफोलाजोय आवृतलालमांसकरहोय सूच्मंनसतहकरेंसंचारी सोयञ्चदुष्टकरे- 
नरनारी जोदोपरदेमोगतलहिये गिरदातासलाललषपेये बहुतकालकास्थिरजोहोय करेनतासचिकि- 
स्साकोय जोफोलाहोइमुंगप्रमान नेत्रनिमग्नहोययोंजान पिटकाहोयनेत्रविचजास उष्णअश्रुश्चवै - 
निततास ओसोशुक्ररोगजोलहिये ताइूंकोजुअसाध्यलषेये जोतीतरपच्चहायआकार नेत्रनमोंअस- 
होयाविकार सोयअ्साध्यरोगलषलीजे कह्योनिदानग्रंथसुनदीजे ॥ अथअच्षपाकात्ययलच्षणं ॥ 
मंडलश्यामजुनयनमंभार सोछादितहोजावेसार पाकात्ययतिहनामकहाय मंथकारमतादियोवताय 
सोयअसाध्यरोगपहिचानो अवरभेदमननाहिनआनो अजिकाजातलचणं अजिमेंगणवतफोलाहोय 
लालरंगअथवासेतसोय मंडलक्रष्णजुळादाहिलेवे अश्रुलालबहुपीडादवे अजिकाजातनामइसकहि- 
ये ग्रंथदेषमतसबलहिये शिरअचिकर्णश्वमध्यसुजान कपोलशंखवत्मइनथान अजिकारूपजबप्रा- 
पतहोय आचिनासतवकरहेसोय नासामेहोयअजकारूप ताकोमध्यमजानोभूप नेत्राहिअश्रुपातकर- 
रोके ग्रंथकारमतएसेरोपें नेत्रदाहफुनक्रेदनजोय अजिकामेंयहपेदाहोय जवावदेयजतननाकरे 
असाध्यरोगमननिश्चयधरे ॥ इतिकृष्णतारागतरोगनिदानंसमाप्तम ॥ 


थ ळर च AO ~ 
॥ अथकृष्णतारागतनत्ररागाचकित्सा ॥ 
॥ चोपई [oe ७ ~ चिकित ~ ०00. 
|: ई ॥ याहिरोगकाफोलाकहिये तासाचकित्साअसेलहिये फोलासाध्यजुवैद्यपछाने तांकीसो- 
काचाकत्साठान जाकोॉसमभकेएहअसांध्य ताकोंत्यागेझसलषव्याध्य. 
त्प्र्थ € 
॥ श्रथसवसामान्यउपाय ॥ 
>> ७ ७ 
॥ चोपई ॥ रुधिरमोक्षलेपननसवार अजनघरषणपुटपाकविचार आश्चोतनअरवस्तीजाने वंगसे- 
लपने पहसबपरसामान्यउपाय आरगेंओषधकहांसुनाय ॥ काथ ॥ चोपई ॥ पत्रकपिथ्य- 
भवञ ह लाभमुलहृषादेरातिलदेय इनहूसको्कीजेकाथ शीतलकरचन्ञधोडरि मो” 
डु हल बह पल रचक्षुधोइतिससाथ अरुसों 
काथनत्रमांडार फोलानाशेसवंप्रकार ॥ अन्य 


ई उपाय ॥ पलासवीजमरुआरससंग वेहोइफोला- 
भंग ॥ अन्यच्च ॥ चोपइ ॥ लांगलिधात्रीफ Bo Ra 


त लअरुचार मस्वेरसघसञअ्ंजनडार फोलेकोंसोकरहेनाश 

नि श्चयकीजेमन र नमातास ॥ अथधूप ॥ चोपई ॥ सें रीन [र फोलेकॉसोकरहेना 

3900) इ ॥ सधाऊरुकडयारीमल ताम्रचूर्गसटीसमतूल ता" 
धात्रारससग घसधूपेलेपेर्जभंग ॥ अ 


ह ॥ 
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श्रीरणवीरप्रकाश. क 
७. he ` त्र ह 
अरुसुहाजणवाज यहसममधुसवटीबनावे नेत्रधरेफोलाकटजावै फोलाकाटनयह्यांजान शस्त्रन्यायय- 
प्रोषधिमान॥ अन्यच्च ॥ कपूरचूणवटचीरमि 


मलाय अंजनपावेफोलाजाय लघुञ्ररुदारघफालाजाय 
यातशाब्रामटलषसाय ॥ अथघषण !। चापइ ॥ सराहवाजसधानबपत्तर मधासब समकराइकत्तर इ 
न्हकापासनत्रमापाय करघषणफालांमेटजाय | अथवातका ॥ चापइ॥ मरचफटकडामनाशलासुल- 


ह गादताचदनकराइकठ शखलवणातिेसमाहिरलाय म नपासकरवृख्रडनाय रससुहांजणपीससो- 
य वटांबाधनत्राहथरजाय फालानाशकरजोजान सअथमध्ययाकानवखान ॥ अथञ्रंजन ॥ चोपई १ 
मघाससुडकनसवधाजाइ कासपात्रमधुसहघससोइ अज़नपावेफोलाजाय यहउपायपुनकद्योसुनाय 
अन्यवटो ॥ चोपइ॥ फनकुटनटहरउर्‍हीवेर इन्हसमकरपासाहतहर पुनधात्रीफलकाजेक्राथ वटी- 
वनार्वताकसाथ नत्रानमासावटांधरावे फालानेलनतंभगजावे अन्यउपाय ॥ चोप्रई ॥ लिफलालेकुटा 
चदनआन माजष्टसुठारजनीठान प्रेयगुसारवाअवरअनंता यहसमचूणकरहारिसता मधुसधघृतसंग- 
करदाज उनउठपाकतासकाकाज ताकानबाहपावंजाय फोलातासनाशतबहोय 


॥ श्रथत्रणजफालाउपाय ॥ 


॥ चौपड ॥ त्रशतेंफोलाजाकोंपरे ताउपायप्रर्वोक्तहिकरें षडंगकाथहीगुगुलकह्या पीठेनेवरोगमा 
ल्ह्या तांकोपीवेनलनपावे फोलाबणजनासहोइजावे ॥ 


॥ अथरक्तज़फालाउपाय ॥ 


IC 


॥ चौषई ॥ रक्तजफोलाहोवेजास जलौकारक्तमोचाहिततास ॥ अन्यरक्तउपाय॥ चोपई ॥ लिवीस- 
सेंधाकीजेकाथ पकाइतीनवारष्ृतसाथ सोध्नृतनितप्रतिकीजैपान शिरकीनाडिडकायसुजान पुनदा- 
लहलदउत्पलजुमुलट्ट लतानलदकरलाचइकट्ट प्रपुडरीकसमलेसबठान नारीपयसोंकरापकान सोआ 
श्रोतननेत्रकरःवे सदाहरक्तफोलामिटजावै ॥ अन्यउपाय ॥ चोपड ॥ रंजितनिरमल्लीशखपिसाय चूर- 
णरजनीतिंदकपाय कांसोपात्रपयनारीसंग धसपावेरक्तजफोलाभंग ॥ अथदंतवर्ती ॥ चोपई ॥ दंतवरा- 
'हअश्वखरआन हस्तीबहुडउष्ट्रकठान मोतीशंखसुमुद्रकीफेन सबसमकरोइकलमिलेन भागचतुर्थ- 
जुमर्चमिन्वाय जलसोषरलेनेल्वहिपाय तिमिरकाचअबुंदबणनाश फोलाजायहगञ्योतिप्रकाशे ॥ अन्यच्च 
॥ चोपई ॥ ताम्रतुत्यकांजीजुघसावे श्यामवरणहोइनेलहिपावे स्वनेत्ररोगहोइनास शिरपीडाभीरहेन- 
तास ॥ अन्यउपाय ॥ चोपई ॥ गाकेगोवरकेक्रमिसात पीतवरणकेसुनयहवात मधुसोंपीसहिअंजनपावे 
फोलारोगनाशाहाइजांवे ॥ अंजन चौपइ ॥ लीजैकुक्कुटअंडकपाल शुंखकञच्चचंदनसमडाल सेधामात्रा 
अर्धपछान पीसेपावेफोलाहान ॥ अन्यश्च चौपई ॥ शंखरसोंतलाक्षामरचान मनाठिलसमुद्रफेनअज- 
वाइन ताम्रचूर्णभीसंगामिलावे मधुसोंपीसनयनमोपावे हावैफालेरुजकानारा शुद्धदृष्टहोयनयनप्रकाश 
॥ वर्तिका चौपई ॥ फडकडीसंखस्वेतमरचान मनठलकुंकमरसांतहिठान षंडपीससमवटीवनावे नेत्र- 
पायतवफोलाजावे कंडूअवुंदतिमिरविनाशे नेत्रनमाबहुज्यातेप्रकाश्‌ ॥ इतिचंद्रोदयवतिका ॥ चोपई॥ 
साहचूणसुलट्टीमघात्रेफलाय यहसबलीजइकसमभाय चूरमधुच्वतसाथासलाव षावेफ़ोलारोगनसावे 
अथचूणाजनम्‌ ॥चोपइ।। शखभागचारजालाज मनठलअधताहसहदाज तातेंअधेजुमरचमिलाय ति 
सतेंअधजचुसंधापाय चूणसूच्मकस्चन्चपावै शुक्रझादिसबरागनसावै चूणंमधुकसंगञ्चखात्े पिञ्चटरोग- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०८ | श्रीरणवीरप्रकाश. 


~ ञे सि नंब | 
. दूरहोइजावे चूरणपावैकांजीसंग अर्वुदनेत्ररोगहोयभंग ॥ अथपटोलघ्रुत ॥ चौपई ॥ पटोलकोडनिंबात्रे, | 


फलाय दालहलदअस्तांसापाय त्रायंतीपपटओरजवांहां यहपलपलमेलोपुनतांदां आमलेकायप्रस्थ- 
इकठान द्रोणमानजलकरोमिलान मंदआग्निसोंताहिपकावे पादशेषप्रृतप्रस्थपावे अवरताइुमचृरन- 
ठाने किरायताकोगडमुश्रपछाने यष्टीचंदनमघाभिलावे लेसमकर्षकषइकपावे पीसरक्षायपका्ेतास 
आंजैषावैरुजहिविनाश नासाकरणमुखरुजहों हिदूर खचारोगत्रणज्वरहोएचूर गडमालरुजकामलारारे 
ओसोशुणष्रतकोमनधारे ॥ अधदाचषाप्रत ॥ चोपई ॥ द्राचाचदनदोइकाकोला जरा सताशतावरो- 
चोली मेदसुलइमंजीठमिलाय उत्पलप्रपुंडसकरलाय कर्षकर्षसबवस्तुप्रमान पुरातनध्रततिहिप्रस्थमि- 
लान यहसवघ्रतसमतासमिलावे दुग्धसबनसमपायपकांवे पावेफोलातेमिरनसाय शिरकापाडनाश- 
होइजाय रक्तराजिरुजहोवैनास वंगसेनमतकीनप्रकास ॥ अथकृष्णातेल ॥ चौपई ॥ सघांसुलठी- 
सुंठविडंग सेधांतेलकरोइकसंग अजादुग्धमोंसिद्धकरीजें सोनसवारनित्यउठलीजे फोलादिकनेत्ररोग- 
विनाश शिरपीडनलखक्षीजोतास ॥ अथक्षतजफोलाउपाय ॥ चोपइ ॥ चतकरफोलाउपजेजोय 
अजिकाजातपाकात्ययहोय मंथकारमतलीजेसोय विनारक्तनाहिहोवतजाय तांतेरुधिरजलोकनसंग 
निकसावैफोलाहोइभंग ॥ अन्यञ्चसमस्तफोलाउपाय ॥ चोपई ॥ जलकोसीपंगारपकाये _ तार- 
समाकपरमिलावे नेत्रवीचभलपानेतास होजावेफोलारुजनाश ॥ अथछृत ॥ चापइ ॥ प्रस्यसहकमांः 
सकाकाथ प्रस्थमिलावोष्टततिससाथ प्रस्थदुग्धतिंहपायपकावे कर्षकषयह्ओोषधपावे सारवालाज्ष- 
बलासुसुलङ्ठ भेहआतिवलालोधइकडठ जीतनीगणतजपत्रमिलाय चंदननीलोत्पलतिहिंपाय महुराशुद्ध- 
सुपीसमिलावे प्रमानसाहेतसबवस्तुरलावै घृतमोंपायपकातेतास नेत्रनपावैषावेजास अरुलेवोतिसकी- 
नसवार फोलावातजपित्तजटार अज्ुनकाचरोगनरहावे बेगसेनयोंप्रगटजनांवे ॥ इतिक्कष्णतारा- 
गतनेत्ररोगचिकित्सा ॥ 


॥ अथरक्तजफोलाउपाय ॥ 


॥ चोपई॥ मुक्ताअस्वेदूयंप्रवाल शंखस्फटिकजुचंदनडाल खरणरजतयहसमपीसावै मधुरलाय- 
सोअंजनपावे पित्तजफोलाहोवेनाश वंगसेनयोंकीनप्रकाश ॥ 


॥ अथशुक्कजनेत्ररोगवरननम्‌ ॥ 
अस्तार्मलच्षणं ॥ चोपई॥ शुङ्कभागकेवीचसुजान लालकृष्णइकाचिन्हपछान गर्मीकरहोइवडोअकार 
अस्तामरोगतिसनामविचार। शुक्रामलच्तणम्‌॥ कोमलशुक्कमांसवधजावे नेत्ररोगशुङ्गार्मकहाधे रक्ता 
मंलचरं॥ पद्मवशम्दुअसोभास आनेस्वेतदेषियततास नामतासरक्तार्मकहीजे जा हिप्रकारनेत्रलष- 
लीजे॥ अधिमांसामलचणम्‌॥ कोमलपुष्टवडोआकार रूपकलेजिनयनमंझार नामतासग्राधिमांससुक 
हिये मंथनिदानमध्ययोंलहिये॥ लाय्वर्मलचणम्‌॥ -ेतभागमासस्थिरहोय कठिनशुष्ककर हैनितसो- 
य ल्रस्वर्मनामसोरोगकहायो वेद्यकयंथनिदानवतायो॥ शुक्तिलचणम ॥ श्रतभागनेत्रकेमाही श्या | 
मवर्णबहुबूंदादिखाही मांससमानाहेजानोजास शुक्षिरोगपुननामहैतास ॥ अर्जुनरोगलक्षणम्‌॥ ससे" | 


है जोक , he A oN Da 8. गों ~ पी | 
चसु जोब sR मासापडासतचक्षूगावे मलयुतञ्यांलीसा दरशाय तेसेपिटकारूपार्दि 


ह.» | 
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खाय अरुआटेकीचुटकीन्याई पष्टकरागनामसांगाइ शधेतभागहेचक्षूज़ोय शिराजालतेंछादित- 
होय पीतवणअरुकठिनमहान जालिकनामसोरोगपछान शिरापिडिकालचणम्‌ ॥ चोपई ॥ श्वेतभाग- 
नत्रकेमाही छृष्णभागकपासतहांही श्वेतरंगइकपिंडिकाहोई शिरापिंडकानामासोई वलासग्रथितम्‌ 


जोकांसाइवआभाहाय अधवाकमलवणइवसोय कठिनचिन्हअसनेत्रलखावे वलासमाथितरुजनामक- 
हावे इतिशुक्लजनेत्ररोगलक्षणंसमाप्तम्‌ 
॥ अथशुक्कजनेत्ररोगचिकित्सा ॥ 

॥ चांपइ ॥ कृष्णआानकॉनकटपडाने शुङ्गजरोगसोपहुच्योजाने परमचिकिस्साडेदनतास वैद्यक- 
मतयोंकीनघ्रकाश पघस्तायमस्नाय्वर्मपछान अमाधमांसअआधमांसहिजान लोहितामंशुङ्कार्मजोकहे 
वषनायाहप्रमाणसुलह पुनः अमजुथोडादहींसमान नीलरक्रधूडाहिपछान सूच्महोयइनरूपविकार 
फॉलन्याइाचाकत्साधार अथअजन चोपइ ताम्रशंखअरुलोहेचूणं विडुमसेधासुरमापूण समुद्रफेन- 
अरुकाहालाज पासनत्रमाअजनकाजे अरुदाधिमंडरलायलिपाय शुङ्कजनेत्ररोगामिटजाय अथगुटिका 
चापइ त्रफलामधघाजुलाक्षमगाय लोहचूणसेंधासमपीसाय भांगुरेरसयाटिकावंधवाते सोणुटिकाघसने- 
त्राहपाव शुक्कअजुनआजकाजात कडुअमातेमिरकाचत्रहात शक्कजरोगसर्वप्रकार नाशहोहिनिश्चयम- 
नधार अजन चापइ शखरसांतसमुद्रकाफन गर्रासेंधामरचांलेन शिलाजितकाइीचूरणकीजे मधुसि- 
तामलायनेत्रमांदोजे शुक्कजरोगनाशहोइजावे वंगसेनयोंप्रगटजनावे 


॥ अथापत्तशुङ्कजांचाकत्सा ॥ | 
॥ चोपई ॥ अभिष्यंदपित्तजजोकह्यो तासउपायआगेसोलह्यो सोऊउपायतासकोकीजे रुधिरछुडा-. 


~ (२ 
वेंतवदुखछीजे 


॥ पअथकफजशक्रजचिकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ जोकफजअभिष्पंदउपाय सोऊयामेंहेसुखदाय वलासपिटिकरोगकेमाही रुधिरमोक्ष- 


US 


हैहिततिसनाही 
॥ खअथसामान्याचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ कायफलात्रिकुटासुरमाआन रसोंताविजोरेरसमोठान पीसनेत्रतिसअंजनपावे शुक्कजरो 
गनाशहोइजावे ॥ अन्यश्च ॥ शंखचूर्णमधुसोंपीसाय नेत्रलिपावेशुककजजाय ॥ अन्यञ्च॥ निमलि 
संधासमपीसावे नयनहिपावेशुक्कजजावे ॥ अन्यच्च ॥ सितासमुद्रफेनपीसाय अंजनपावेशुङ्कजजाय 
मधुसिताकांजीकड्ठाकीजे आश्रोतनकरअजुनछीजे ॥ इतिसवशुक्लजनेत्ररोगचिकित्सासमाप्ता 

॥ अथसाधजनेत्ररागलक्षणानरूपराम ॥ ॥ अथमपूयश्रावलक्षणस ॥ 

॥ चोपई ॥ नेत्रमध्यकीपुतलीतास कोनेअंतरसंघीजास पाकशोथरुजपूयनिकासे पूयश्रावसुनाः 
मघकास उपनाहलक्षणं॥ चोपडे ॥ कृष्ण श्वतआनकासघ bases हा पकेनाहिर्पाडानहीं-- 
केरे अश्रुपातवहुकडूधरे श्रावनामतांकापरमान नेत्रनाडिकोकहसुजान केचारभेदयोंजानो | 
चणघगटवषानो पित्तजलच्चणम्‌ नेत्रसंधिमेपीडाहोय नेत्रकटूरोमांचितजोय पीतउष्णः 
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हान ग्रंथमाहिजोकह्योसुजान कफजश्रावलक्षणं नेत्रस॑धिमेत्र श्रुरुकाव श्वेतरंगचिकनेवहु आवे श्लेष्म- 
श्रावनाससोक हिये ऐसोभेदग्रंथमतलहिये संनिपातजलचणं नेत्रसंधिगतहाएनसूर श्रवपाकदुग धापूर 
संनिपातकाश्रावसुजान चरककषिमताकेयोप्रमाण रक्कश्नावलक्षण नेत्रसंघिमोजानसुजान रक्कउष्ण- 
वहुश्रवमहान रङ्कश्रावतासकोजाना वगसनमतसाइपछाना पवणीलक्षण अलजालच्णयावघजाना 
पवेशीलचणसोइपछानो तातंअवरकहानाहिकोई अपनेमनतुमसमभासोई अलजाल क्षण शुक्करष्ण 
कौसंधीमाही उपजितरोगरक्तततांही गांठसूच्मरगवहुतालाल गोलपवइवशांथकराल शूलदाहअसा- 
विधिलहिये अलजीनामतासकोकहिये जंतुग्रथिल क्षणं नेत्रसाधमाखुजलाहाय क्रमितहपडेंदगधीजो 
य पच्मागरवहुपाडउगावे महानमागवहुसाधकरात ग्रंथीनेत्रदष्टकरदेत करामम्रथाकाहयलषभद नत्र- 
संधिगतरोगवखाने नोप्रकारमतग्रंथप्रमाश आगेतांहिचिकित्साजान वंगसनमतकरावपान इातस- 
धिगतनिदानलचण समाम्‌ 
॥ अथसंधिजनेत्ररोगचिकित्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ संधिजनेत्ररोगजिसहोय नाडीवेधाचिकित्सासोय पुनऊपरसोवाधनन तासउपायाच 
लषन नेत्रपाकरुजकरेउपाय यहभीक्रियातांहिसुखदाय अंजन काहासंधायहसमलाज आद्रेकरस 
तांहीसंगदीजे अंजनकरसंधीरुजजाय वंगसेनमतकह्योसुनाय ॥ अन्यच्च ॥ कफसाथेजजिहनत्रलषाव 
मर्चमधुसेधाअंजनपावे अथलेप ॥ चोपई॥ त्रिफलाअवरञ्रस्तापाय रसांतलवणकाहॉसम भाय ल 
पकरेयहनयननजोय संघिजरोगनाशतवहोय अंजन मधुसेंधाअंजनअभ्यास करेनित्यरुजसांधाविना 
स अथवामधुअंजनहिततास रोगजायहोएऱ ष्टिप्रकाश अथवांतका॥ चोपइ॥ हरडवहेडआसलआन 
इन्हकोगिरीसलेहुसुजान तीनदोयएकलेभाग इहक्रम सो लेसहीऊ नुराग इन्हकोंपीसवतिका करे नेत्रध 
रेजहसंधिजहरे॥ काथ॥ चोपई ॥ काकोलीअरुपांचोमूल मुलट्टीसेधालेसमतूल याहिकाथसोंनेत्रजुथोवे 
नेत्रश्रावसंधिजरुजखोवे कफजसंधिजेरोगमंभार उपनाहकरमश्रष्टमनधार मघांमखीरसेघवयुतधरे इ 
नहीतेसोलेपनकरे नेत्रवधभीश्रेष्टपछान'पवेणीपिटिकाछेदनमान मधुअरुसेधालूणमिलाय आश्चोत- 
नयहहितवरभाय श्रावमोत्रिफलाक्काथसुपीय दोषअ्नुसारकरयहाविधजीय घ्रतमखीरओरमघांमिला- 
य इनकोपिवोशरवधकराय अथनसवार ॥ चोपई॥ सारवाओऔरअनंताआन दालहलदअगरचंद- 
नठान शतपुष्पाअसगंधमिलावै यहसमचूरणतेलपकावे अष्टगुणापयसंगरलाय मंदअस्निसोंतांहिपकाय 
ताहूंकीलेबोनसबार नेत्रश्रावसंधिजरुजटार ॥ अञ्जन ॥ हिंजुलफलजलसाघसपातरै संधिजरोगश्राव 
नरहावे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई॥ पुरातनड्रुमकरपासजुकहिये नरमातांकोनामभन्ये तांफलवीजगिरी 
सोलीजे रसोंतआम्रदलरससमकाजे घसकरमधुसोंनेत्रहिंपावे संधिजश्रावनाशहोइजावे इतिसंधिज 
नेत्ररोगाचाकित्सा समाप्ता ॥ 

॥ अथवत्मजनेत्ररोगनिरूपणम्‌॥ 


॥ उत्संगांपाडिकालक्षणं वतमवाहिरपिंडाकार मुखअभ्यंतरतांहिनिहार रक्रजहोतहेसोईविका' 
हशाथस्थूलानहार ताम्रवणतांहिकालाहिये उत्संगपिंडिकानामसुकहिये॥ कुंभिकालचणं ॥ फु 
टज वे श्रवेवहुतडहभांतलषावे वाजइवकुभिफूनसीहाइ संधिजकुभिकाजानोसोई पाथ 
लसषपकीन्याइ फुनसीडठेजुषुकश्रवाई वत्मममोंकरेपीडविकार नामपोथकीकरेउ च 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आयाः 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


श्रीरणवीर प्रकाश, १११ 


॥ अथवर्त्मशकरालच्षणम्‌ अतिहीसूच्मवतर्मर्मझार उठेंपिंडिकारोडाकार सोऊपिंडिकाखहुरीहोय नाम- 
शर्कराभापसाय ककाडवीजहोएजाजस वत्ममंफुनसाज्योंसातेसे मंदपीडयुतलखैविकार वत्मंशकराना- 
मविचार । अवञ्जशात्यवत्मलचणम्‌। पद्धमर्पाडसापिडिकालहें कठिनसनिग्धअर्शवर्त्मकहँ॥ अथशष्का- 
शलचणं दार पाजसकअकुरभास ।पीडकाअकडीखहुरिपकाशै अभ्यंतरवर्तउत्पत्तहोय सन्निपाततेजा- 
नोसोय तासनामशुष्कार्शंभनीजै इसप्रकारल्णलषलीजे॥ अंजनकालक्तणम ॥ सूचीवेधपिंडिकाम- 
धलहिय ताजरप जताकालपक हेय कामलमंदरुजसूचमहोय अंजनकाजुनामलपसोय वहलवत्मलक्षणं 
वत्मसबसापाडकाहाय वत्मवणतासकांजाय स्थिराहिरहेसंनिपाततेंजान बहुलवर्त्मसोनामपळान व | 
त्मववलचण सूचावधपाडमरगटाय पद्दमनमिलेंशोथदरसाय वर्त्मवंधककहियेतास मंथनिदानजुकी- 


नप्रकाश ।क्रष्टवत्मलक्षणम कामलअल्पपोडयुतलहिये ताम्रजुवर्णतासलषपेये श्रवेरुधिरजांकोअक- 


स्मात नामसाङ्कष्टजुवतमख्यात वत्मकद्‌मलचणम्‌ अस्जा क्कष्टापत्तयुतहाय रक्तदग्धकरडाहेसोय 
अरुवहुचिपाचपाटप्रघटावे ताकावतमकदंमगावे श्यामवत्मलक्षण नेत्रवाह्मशाथप्रगटावें श्यामरंगता- 
काठ शाव पाडखुरकचापडहायतास श्यावाहवत्मकियोप्रकाश प्रक्लिन्नवत्म लक्षणम्‌ कोणोंवाह्मशोथप्रध- 
टाव पाडमदुवहुचापडआव वगसनक्षाषकद्यासुनाय प्रक्किन्ञवरत्मनामकहाय अक्रिन्नवत्मलचषणम धो- 
तनत्राजसखुलाहनाहा माचरहादेनरजनीमाही आक्निन्ञजुवत्मनामकहायो वंगसेनमतसोईसुनायो 
॥ वातहतलच्म्‌॥ जोनेत्राकोसंधीकही हूटंपदमअचेष्टितसही पक्ष्मपरस्परमिलेंजुनाही यांकोनामवात- 
ग्रहताह ॥ अवुंदलक्षणम्‌॥ जांकवरतमकेविचकार गांठपडेअसहायविकार हाएसरक्तपीडविनलाहिये 
अवुदनामतासकोकहिये॥ नेमषलचणम्‌॥ जोवरतममोंवातलषावे पक्षमजुवारवारहलावे नामनिमेषि- 
ककहिएतास निदानग्रंथयॉकीनप्रकाश॥ रक्ताशलक्षणम्‌॥ जहवतमत्राश्रितलोहितमांस अंकुरडठेल- 
षोयांतास छेदेज्योज्योंवाधापाव रक्तजसोरक्ताशकहावे लग्नलक्षणम्‌ अपाककाठिनस्थूललषात पीडर- 
हहेतकंडूप्रगटात मरचप्रमाणहिपिडिकातास लप्ननामातिसकीनप्रकाश ॥ वशवर्त्मलक्षणम्‌ ॥ जांकेवर 
तमकेविचकार छिद्ग॒पडेंज्यॉभेहअकार जोत्रिदोषकरपरगटजान आतिकरजलतिसश्रवेमहान वशुवरत- 
मतिसनामभनीजै वैद्यक्मथकद्योलषलीजै ॥ अथकुंचलक्षणम्‌॥ वातादिकजोदोषसुनाये जिसवर्तम- 
मोआइप्रगटाय सोवर्तमसंकुचतकराहीं जिसकरदेषसकेनरनाहीं कुंचननामरोगसोभने इहप्रकारसव- 
वद्यकगन इतिवत्मरोगनिदानंसमाप्तम्‌ | 


॥ अथवव्मपच्मादिनेत्ररोगचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ वत्मेपद्मरोगजिसहोय नाडीवेधकरावेसोय ओरजलोकनहूंकेसंग रुधिरनिकासेहोइ 
रुजभंग ॥ लेप ॥ सितामधुसेंधानतञअरुएला यहओषधसमलकरमेला पीसेलेपलगातैतास वत्मपच्म- 
रोगहोयनाशु ॥ अन्यञ्च॥ मधुरसोंतसमलेपनकीज तोभीरोगपद्मकोछीजै ॥ अंजन ॥ दीपशिखाको- 
अंजनपांबे वर्त्मपचष्मरागमिटजावै ॥ अन्यउपायः ॥ अपनीअंगुलहाथघसावे उष्णहोयसोनेत्रमोलावे 
यातेंभीहारोगविनाश वेद्यकमतयोंकीनप्रकाश ॥ अन्यञ्च चांदीघसेहथलीजोय नेत्रनसेकदीजीये 
सोय तासोंभीसोरोगनरहे यहनिश्चेअपनेमनगहे ॥ गुटिका ॥ चोपई ॥ रसांतअवरसमलेत्रिकुटाय घुः 
तसंगशुटिकातासवंधाय घसकरपावेलेपेसोय व्मपच्मरुजनाशहिहोय ॥ अथनिमे 
॥ चोपई ॥ हतनिमेषहोइजावैंजास तासउपायकरोंपरकाश घृतसोनेत्रनकोंसोपूर हतनिर 
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॥ अथवर्तिका ॥ चोपई ॥ रसंरासनापत्रकोलीजे अरुकांजीसमतांहिरलीजे वरचतांहिसंगपीसमंगावे 
तासवतिकानत्रहिंपावे वत्मंपच्मरोगहोइनांश निश्चयकीजेमनमोतास ॥ अंजन ॥ चोपड ॥ रसोंतस 
जेरसजातीफूल मनछलसेंधामरचांतूल समुद्रफेनगेरीपीसाय सधामेलायअजनसापाय कत्मपच्धम 
रोगहोइनाश वंगसेनयोंकीनप्रकाश ॥ अन्यउपाय ॥ जोलालीनेत्रेप्रगटाय राधरमाक्षताकासुखदाय 
॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ कफजसनिग्धजुनेत्रदिषांहि ताकोंवेद्यवमनकरवाहे छागसूतपाससुरदार लपन- 
करेहोयहितकार ॥ अंजन ॥ चोपई ॥ रसोंतमनशिलअरुत्रिकुटाय गोपित्तासबहासमभाय पासेनेत्रां 
अजनकरे वर्त्मपक्ष्मरोगतवटरे ॥ लेपन ॥ चोपई ॥ हरतालवरचलीजेसुरदार सुरसाकरसल पनधार 
वतेमरुजहिनिवारेसोय रोगीकेनेत्रासुखहोय ॥ अन्यच्च ॥ तगरहरडरसपीसलिपाय वतसपच्सरागासट 
जाय ॥ अन्यच्च ॥ काचमाचीबीजधूमजुदेय कृमिपच्मरोगनेत्रोहरलय ॥ इतिवत्मरागाचाकत्सा ॥ 


॥ श्थपच्मरोगतिदानस्‌ ॥ 


- अथपद्मकोपलच्चणम्‌ वातदोषकरपक्ष्मजुजांके अंतरकोंमुडपडेसुतांक अतरभागजाउपजवाल 
घषणनेत्रकरेंसुविहाल वारंवारसुघर्षणकरे शोथहोयटुटडुटतहांपरे सूच्मरोमचुबततहारह्‌ पक्षको 
पइसरुजकोकहें लोकसबाहिपडवालवषाने इहलक्षणरुजलषहिस्याने 


॥ 'प्रथपच्मशांतिललणम्‌ ॥ 


` वत्मपच्मपरपित्तजोरोचे वालकडेंखुजलीकरसोचें नत्रोंदाहरहेंदिनरात नामकद्योतिसपक्ष्मजो- 
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शांत ॥ दोहा ॥ नेत्रजरोगानिदानयहसबकोतणनकीन समभचिकित्साजोकरेसो हेंवेद्यप्रवीन ॥ इति- 
नेत्ररोगनिदानंपक्ष्मरागनि दानंचसमाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथपच्ष्मरोगचिकित्सा ॥ 


__ ॥ अपामार्गकोसूलमंगावे सेंधावासीजलजुमिलावे ताम्रपात्रघसलेपलगावे वतर्मरोगसबहीमिट- 
जावे पद्धमरुजयहहोवेनाश ओसेंकीनोशास्रप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ कलीचंवेलीकाहीआने रसोंतमरचम- 
बुलेपमठाने तोभीहोयरोगसोनाश सुखउपजेमनहोयहलास ॥ अन्यच्च ॥ कचूरपत्ररसहरडापसावे 
लेपकरेरुजपच्तमनसावे ॥ अंजन ॥ चोपई ॥ दालहलदनिर्गुडीआने अरुभंगरासवकोरसजातै अरु 
लाचारससंगमिलावे कर्पासतूलसंगषरलकरावे सातपुठअसेंतिसदेय घतमिलायवटीतिहभेय दीप 
जगायसुअंजनपावे वत्मपक्ष्मरोगमिटजावे. ॥ 


॥ ख्रथउपपच्मनेत्ररोगचिकित्सा ॥ 


हि ॥ अतरसुखनत्राहाइवाल उपपच्मनामअरुकहिंपडवाल तिन्हकोसेकरेउपाय दुखि" 
ब ॥ अथउपायः ॥ चोपइ ॥ निन्हकोशनेशनेउषडावे पुनशतधोतजुघृतकोलावे अथवा" 
काय साऊघृतातिसठोराहिलाय अथवागेरीपीसवरूर उपपच्मरोगहोइजावेदर वाचिम 
[नरखुखगह ॥ अन्यच ॥ सूचीअयभागजुतपावे रोमकूपमोंदागदिवावे ने 
रागजायरोगिहिंसुखदाय इतिपक्ष्मनेत्ररोगचिक्ित्सासमाप्ता ॥ 
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॥ अथसमस्तनेत्ररोगलक्षरानिरूपणम्‌ ॥ 


। चोपई ॥ आंभष्पदहचारप्रकार वातजपित्तजकफजनिहार रक्तजचोथाताहिपछानो बंगसेनम- 
तयहतुमजानो आभिष्पदहेकाठनमहान नेत्ररोगकामूलपछान अभिष्पंदतुमजानोतास नयनरोगही- 
भाषतजास 

॥ अथवातअभिष्यंदलज्ञणम ॥ 

॥ चौपई ॥ बहुपीडाजिसमेनेत्रॉंहोय सीसतपेरोमांचितजोय सिरस्तंभसंरंभजुकरे रहेकठोरअरु- 
शोषहिघरे शीतलञ्जश्रूपातनिकासे वातजनेत्ररोगयोभासे ॥अथशिक्षा॥ नेत्रकुक्षप्रतिश्यायसुजाने 
ब्रणज्वरपांचोंरोगवषाने . पांचरोगदिनपांचमंमारे शांतिहेंहिइहलंघनधारे ॥ अथकच्चेनेत्रकेलक्षण ॥ 
अत्यंतपीडअरुलालीरहे मर्मस्थानपीडआतिकहे नेत्ररोगतबआमपछाने ग्रंथकारमतयाहिवखाने 


॥ अथपरिपक्नेत्ररोगलक्षणम्‌ ॥ 


॥ मंदपीडअरुकंडूजोय अश्रुअल्पप्रसन्ननहोय यहलक्षणजबनेत्रपछाने परिपकनेत्ररुजजानतस्याने 
अंजनप्रणकाथजुपान काचेनेत्रोनाहिप्रमाण ॥ 
॥ अथवाताभष्यद्वाताधमथाचाकत्सा ॥ 


॥ चोपडे ॥ आभेष्पदआधमथकहात वातपययशुष्काचञअन्यवात इनाहंसामान्यावाधपारमान ब- 
गसेनमतकीनबखान ॥ अथनत्राहतकर ॥ चापइ्‌ ॥ लंघनलंपनरचनस्वद अंजनअवरनाडिकावेध राग- 
नेत्रजपकावएह यहाहतकरतासमुकातह जानाडावधसहारनाह घृताहिपुरातनपानकराहि आभष्प- 
दआधमथसुजान इनमोनाडावंधनमान ॥अन्यभेद॥ चोपइ ॥ अस्वप्रअभाजनवातआक्राष शाक- 
दुखफुनजानासाध इन्हकरनंत्ररांगजाजान लघनतामाश्रष्टनमाने ॥ प्रथमत्मादंउपाय॥ चापइ ॥ न- 
त्ररोगउपजितहेजवे दनसवाराहताकातव अथवागायदुग्वधतपान श्रेष्टरपायकररुजहान अवरपुरतान- 
घृतकसंग रेचकरायहाएरुजभग ॥ अन्यउपाय ॥ चोपडे ॥ वहडदानारजनाआन लोप्रपायसमचूएपडा- 
न तामासधाअल्पामलाव लपराकरसानंत्रबधाव नेत्रनवानफुनरांगहानाश निश्चयकीजेमनमोतास 

यञ्च॥ धात्राफलरसनत्रनपाव नवीननेत्रकोरांगामटावे ॥अन्यच॥ सातपलएरडकआन कूटससंधा- 
नेत्रवंधान नवीनकोपरुजनेत्रनिवारे यहनिश्चयअपनेमनधार ॥ अन्यच्च ॥ शिग्रमूलरसमामधुदोज सा- 
ऊनत्रपरसिंचनकीजे नवरुजकोपनत्रकाजाय भाष्योञ्रेसंतासउपाय ॥अन्यञ्च॥ चोपई ॥ कूटपुननवा- 
सेधापावे कांजीसंयुतनेत्रबंधावे त्रिदोषजरागनत्रकाजाय असेभाष्योसुगमउपाय ॥ अन्यच्च॥ रससु 
हांजणपत्रोंकालीजे सेधापायसुसिंचनकीजे नेत्ररागकाहाइ हनाश निश्चयकीजमनमोतास ee. 
कामूलमगावे तारसमोागलायरसपाव ताहास/लाचनकरपूर नेत्रकापरुजहोबदूर ॥ अथलप॥ चापई 


सेंधादारुहलदिगेरिल्याय हरडरसोंतसमपीसलिपाय बाहरनत्राहले गन कर रोगसबीनेत्रनकोहरे ॥ अः 


न्यञ्च॥ लोधवृक्षवंदापुनकुठ्ठ हरडरसांतमनठलजुईकट् भूआमलीसंधासमर्पीसाय ताम्रपात्रवासीजल 


पाय लेपेनेत्रपीडहाइनाश॒बंगसेनयाकरेप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ भंगरामूलकूटाविचतोय एकसमुहृतेधरे- 
सुभिगाय तिसजलसंगाहेलोचनधावे नेत्ररोगनाशतबहोवे ॥ माज ॥ कक. की 
खचालयसुजान सुलठअरुइच्षवदालाज मधुमिलायकराटिकीको जे 1२ त्रबंधवावेदोय सकलदोष- 
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नेत्रनकाखोय ॥ अन्यच्च ॥ शिरकोतेलउष्णकरमले पीडानेत्रहितांतेटले ॥ अन्यञ्च॥ हरडपीसपीवेधू- 
तसंग नेत्रारोगर्पीडाहोइभंग ॥ अन्यञ्च ॥ त्वचासुहांजणाएरणमूल कंड्यारीअभ्निमंथसमतूल करेक्का. 
थमधुमेलेतास नेलपायवातजरुजनाश ॥ लेप ॥ रजनीमुलठहरडसुरदार अजाचाीरसाो झंजनधार 
वातजपीडानेलाजाय नाशानकरहैनिश्रयसोय ॥ अंजन ॥ चोपई ॥ सेंधासुंठीअरुसुरदार विजोरा- 
रसघ्रततामाडार नारीपयपुनताहिमिज्ञावै तांकोनेलनअंजनपावै शुष्कपाकरोगहोइविनाश अस्धृत- 
पानश्रेष्टलषतास जीवनीगणयुतघृतजुपकावै अथवातेलजुसिद्धकरावे पीवेशुष्कपाकहोएभंग अथ. 
वानस्यकरेतिससंग ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ दोनोरजनीसेधापाय नारीपयघ्रृतसंगसिल्लाय यहअंजन- 
जोनेत्रहिंकरे वातजनलदुखकोहरे घ्रतअरुदुग्धपानसुखदान नेबरोगमोश्ेष्टमहान ॥ अन्यञ्च॥ चौपई॥ 
एरडपत्राअथवातिहमूल अजाभडवादूधसुघोल ताहिपकायनेत्रमोपाय वातजनेत्ररोगामेटजाय कंडे- 
आरीरससोदूधपकावे सेचनकरेवातजरुजजावे पंचमूलयुतदूधपकाय सेचनकरेवातरुजजाय ॥ दोहरा ॥ 
मुलट्ठीवालावारणासलवणकलकबनाय पकायदूधसेचनकरेवातजपीडाजाय इहआश्चातनावेधकहीवं- 
गसेनमतजोय सेवनकरदुखदूरहेअवरभेदसुनसाय ॥ चौपई ॥ आश्वोतनघृृतअवरटकोर वारसठो. 
षधलहुनिचोर अवरऽनेकविधकरपरिषेक मस्तकमरद नतैलाभिषेक ल्िग्यआदपघृतपानविचार दुग्धसां- 
सभोजनहितकार फुनिलवंगसाधितघ्रतजोय वातजरुजमोअतिहितसोय विल्वादिपंचसूलयुतलीजे 
कररकॅकाथआश्चोतनकीजे श्वेतलोधघृतसंगपकावे विडालक्ममोअतिहितभावे हरडभुन्रतसंगविचार 
विडालकमकृतरोगनिवार लोधशर्करासेंधापाय गर्भनीरसंगपीसवनाय नेत्रपूर्णकरतांकेसंग वातजने- 
तररोगरुजभंग लोधलवणलेदग्धकराय घ्रतवामधुयुतपीसबनाय लेपनवाअंजनलषताहि वातजरोग- 
शोघामेटजाहि. 
आ . ॥ अथञ््राश्चोतनविधिः ॥ 
चोपई नेत्रपीडजबनरको होय लक्षणप्रघटजानलेसोय तववहपीडनिवारनजान आश्चोतनविधिकरेघमा- 
न तीनदिवसअभिष्पंदम फार आश्रोतनविधितवहितकार पक्कदाषादेनतीसरमाहि अंजनकर णयो ग्यहै- 
तांहि पुनिहोशोथवातप्रतिश्याय दाहक्केदकंडूहितभाय रक्त प्रतिसेकपीडअतिजान आश्चोतनइनको- 
हितमान वषाश्रदमीष्मकेमाही शृदुसीतलआश्चोतनताही हिम ऋताशेशिरबसंत्सझार वातश्छेष्मक- 
रहोताविकार काख तनउप्णअल्पअरुती चरण ऋतुप्रमानहितजानविचच्षण हल्लिग्धउष्णवातजरुजमा- 
हि i अं रक्तजपित्तजरोगपछानो आश्वोतनकोमलशीतलठानो तीक्षणउष्णकफ- 
जे आश्चातनविधादनकाकीज रात्रीपहरउपरंतसोनाहि आश्वोतनकरसुखउपजाहि लालानेत्र- 
वागोरवहोय वद्धआश्रोतनहितहेसोय श्छेष्ममाहिदोशु 


~ ha ॥ 

क्तेपरमान वातजमोइकशुक्तीजान दोशुक्ती- 
रक्तपित्तमोकही 01२७ थक NSN [oS € | कि ~ 

रक्तपित्तमोकही आश्चोतनविधपसेलही ढाविशर्ताबदूपरिमान शुक्तिमात्रसंज्ञापहचान अठारांद्रादश- 


विंदूजो को ‘> भिल 225 ९.१ 0०0 
हना १ है जनरापनलहनसाय सहारककीजेतिहिंनरकाल आश्रोतनवरते तिसकाल अथवादिव- 
सरात्रिमंकार दोअरुतीनवारसंचार ॥ अन्यञ्च॥ चोपई ॥ जबसंपक्षनेत्रहोआवे अंजनविधफुनिताहि- 


मीषमअवरशरदञलुजान प्रातकाल- 
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सल्लाकाहोय खेहवस्तुकीचारोजान सलाकाअंजनताहिप्रमान. 

॥ अथरालाकाप्रमाणम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ सुवर्णरजतकीउत्तमजान ताम्रलोहमध्यमपरिमान अस्थीपत्थरत्रधमकहांवे भेदसलाका- 
रूपदिषाव खअयुलञआठसलाकाहाइ गादुवगालमुखसुदरसाँइ वामहाथसलाकालीजे अंजनमेलनेत्रमे- 
दीजे वामहाथसानेत्रउघार सलाकाश्वेतमण्डलमोडार प्रथमवामनेत्रमापावे फुनिदहनेसवदोषनसावे 
सलाकाफेरेदोइकवार ।नेकालतजनीऊपरधार किंचितनेत्रदवायरखावे ताकरदोषसकलामिटजावे 


॥ अथतपरणावाधः ॥ 


॥ चोपई ॥ सूधाशयनपुरुषजोकरे सुखपू्वकनिश्वलमनधरे फुनितर्पणविधकीजेताहि तजसूर्यआभ्निका- 
नाहि वातधूमधूलीनहिहोय क्रोधदूरकरतर्पणसोय वत्तीमाषपिष्टकीजान चोडीअंगुलअधप्रमान दो- 

गुलसोमोटीहोय नेत्रकोशविस्तारेसोय जामोपक्ष्मरोमडुवजावे प्रमानताहुकेयतनवनावे यथादव्य- 
साघितबततेल नेत्रमाझतपंणविधमेल घृतवातलमंडवाचीर नेत्रपूणकरहरिएपीर हरावस्त्रवानीलापी- 
त अथवापत्रनेत्रढकमीत अवमात्रापरिमानविचारो एकसहस्रवातपरधारो पित्तवातअभिष्यंदप्रमा- 
न ऊपरआठएकशुतजान षटशतमात्राकफमोकही त्रिदोषजमानसप्तशतसही पांचोत्तरशतस्वस्थवि- 
चार इहप्रमाणलखरोगनिवार वस्तदूरकरनेत्रउघारे नेत्रपच्मसुखपूवाविचारे अथवाधूम्रपानसापीय 
तांकरनेत्रभलहरलीय एकततीयपंचादिनभाहे धारवास्तस्वस्थद्दताह वाततानादनअतरपाय ।पत्त- 
रक्इकदिनसखदाय सन्निपातदोअंतरजान कफइमेदिनतीनघ्रमान कटूऊष्णवस्तूजोहोय कफवाते- 
कमोतर्पशसोय पित्तरक्रमोशीतलजान चच्चूतर्पणइहविधमान तोफुनिसुखसोवेसुखजागे कामलनत्र- 
पीडसबभागे व्याधिदृरनिश्चेसुखहोय नेत्रतृ्तणुणजानोसोय सेचनमोहितवस्तुप्रमान गम दुग्धसंघवयु 
तजांन हलदीद्यारसंसोधितदुग्ध सेंधवयुतपरिषेकसानिग्ध नरिदूधसुंठीक्षतजान संचनमाइहश्रष्टप्रमान 
अभीप्यंटवातिकविधकही वाताविपर्ययसोविधसही ॥ अन्यच्च ॥ वंदाबृक्षकपेत्थमंगाय पचमूलवटपी- 
सरलाय करकटीरसवादुग्वसंयुक्र जोसाधितघुतसाइउक्क 


॥ -प्रथापत्तजञञ्राभष्यदलचणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ नेत्रोंपाकदाहवहहोय पीतनेत्रअरुदूषितसाय सदचाजसअआनदहाय अशुडष्णश्रवः 
अतिजोय अभिष्यंदयहपित्तजजान रक्जआगकरावबान ॥ 
॥ आथपित्तजनआंभष्यदनत्ररागाचाकत्सा ॥ की... 
॥ चोपई ॥ पित्तजरोगनेत्रलषपरे शीतसनिग्धलेपसो करै आश्चातनपारेषकसुतपण - 
रोवेचच्षण रक्तमाचखेहकोपान पित्तजमाहितलपसुजान ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ प्रपुंडरीकरजनीजुसु 


लह पद्मआमलेपीसइकट्ट मधुमिलायकरसेचेसोय पित्तजरागनाशतबहाय ॥ अन्यच कक 
लाभीलपाये अग्निसंगपुनत्तकरावे चूरणअथवाकल्कबनाय नारापयसंगपासासलाय आशातनातह न 
गकरांवे वातपित्तरुजरक्तमिटावै ॥ अन्यच्च द्राचाजावानगणजुसुचउ च्य ° 
मिलायपकावैसोय सिंचनकरैपथ्यरहजोय पित्तजश[थशूलासटजा5 असतातच च ॥चं- 

दनसेंधानिबकेपत्तर मुलट्ठटरसांतकराजुइकत्तर जलसोवामधुसोंपीसाय पित्तरुजज 
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तिसकोकरेजुपान तातेंपित्तजरुजहोएहान॥ अथधूप ॥ रुंबलफललोहपात्रघसावे स्तनदुग्धामेलायसाधू, | 
पधुषाव 'पेत्तजरागताहोमिटजाय ओरहिओषधकहासुनाय शुमीपत्रप्रतसंगांसलाय धूपधुषावशूलसि 
टाय नेत्रदाहअरुलालीटारे यहहीगुणजहधूपउचारै ॥ लेपन॥ चोपई॥ जातीपुष्पलेचंदनलाोधर सुलठी- | 
गरोकरोइकत्तर लपकरेरोगीसुखपाय पित्तजरोगसदाहमिटाय ॥ अन्यच्च ॥ 1पत्तहरआषर्धाकयाजुजेती | 
पित्तजमोंहितकरहेंतेती चीरअवरघतकोजोपान पित्तजमोंचचूसुखदान दिवसतीनउपरंतजुकरे तव- | 
सुखनेत्रनकोंवहुधरे ॥ अन्यच्च ॥ मरचांसंगघ्रतकोपीवे पित्तजनेत्ररोगहतथीवे ॥ अन्यच्च ॥ त्रि 
लाचूणसोष्टतकेसंग पातेहोएपित्तरुजभंग ॥ चोपइ ॥ पलाशुणू दकाञ्जजनकरे ताभानत्ररांगपारहर शु 
ज्ञकोगूदकालफीमिसरी मखीरअम्लकरसिद्धसोकरी अथवासिरकसंगपकाय अंजनकरदुखनंत्रामेटाय 
इहाविधरुधिरछुडानेपाछे अंजनविधतुमजानोआछे ॥ अन्यद्च॥ पद्ममुलङ्छडणुडील्याय पीलाचंदन- 
जलपीस्राय वहिलेंपनेत्रनकरजोय नेत्ररोगहरलेवेसोय ॥ अन्यच्च ॥ आंवलेलोध्रसुंनघ्रतसाथ मनाश्‌- 
लयुक्तणुटिकासुनगाथ गुटिकाघसकरनेत्रलिपावे तोभीनेत्ररोगमिटजावे ॥ अन्यः्च सुंठआमलेलो- 
भ्रमंगाय मनशिलघ्रृतसोलेयभुनाय पीसनेत्रमाजेनसोकरे नेत्रशूलतत्वणसोहरे ॥ अन्यञ्च ॥ शिल्ञीः 
स्यालीसेंधवल्याय पाषाणभेददार्वीतिहपाय लाचीनीलोत्पलअरुलोधर सववस्तृ्नइकट्टीसोकर अ- 
श्रकनारीदुग्धपीसावे प्रातकालघृतसिद्धकरावे सोघ्रततपणमोहितजान अथवानस्यताहिपरमान ॥ अः 
न्यच्च॥ स्थलकाकमलशुकरापाय दभइच्तहरतालरलाय लोध्रवेतपद्मसबमेल नारीदुग्धपीसकरठेल घाः 

तःकालप्रतासिद्धसुकर तिहघ्टततपणनस्यवाधरे ॥ अन्यञ्च द्राक्षामुलट्टीचंदनल्याय नारीदुग्धसोंपीस 

वनाय प्रातःकालप्रतासिद्धसुकरे तिहप्टततपणवानस्य धरे 


॥ प्रथरक्ताभिष्यंदलक्षणम ॥ 


॥ चापई ॥ ताम्रवरणकआसूआव लालरंगवत्मतेथावे अश्रुउष्णश्रवहाएटाह सातलताजुसुहावता- 
ह लालरगवहुरखाजाना अवराचन्हसभापत्तपछानो इन्हकाजाउपायनहाकर आधसथनामरागसचर 


॥ प्रथरक्तजनेत्ररोगउपाय ॥ 


॥ चोपई ॥ जोरक्तजनेत्ररोगप्रगटावे उष्शजुद्चतपावेसुखपावे नाडिवंधपुनहितकरतास तासउपा 
हा ॥ लप ॥ चोपइ ॥ लोधसुलठीअरुत्रिफलाय अवरसुथराशकरापाय शोतलजल 
सांलेपेसोय रक्तजरोगनाशतवहोय ॥ अन्यच्च ॥ च[पइ ॥ लाचामजाठअरुलोध्रसुलड्ट स्थज्ञकमल' 


र DE त्यय रक्तजनेत्ररोगामिटजाय ॥ अन्यञ्च ॥ नीलोत्पलहरीडअरु 
पकररक्तामेटाय ॥ अन पट्टे ॥ 
जाकोनेत्रोरुघिरविकार य॥ अन्यञ्च ॥ चो 


ने र यहउपरताहीसुखकार नेत्रोंकेसोचारोडोर लायजलाकाहरेदखघोर ॥ अन्य 
उपाय ॥ चाोपइ ॥ त्रिफलारसलेशकरापाय गत्रधायरक्तजदुखजाय ॥ लेप ॥ चोपई ॥ उत्प 


र ह सुतठाचदनसमकरलय लेपकरेवानेत्रबंधाते रक्तजरोगनेत्रकोजाबै ॥ अन्यश्च ॥ 
= ॥ चोपडे ॥ पटोलरसोंतजुमुहूसुलट्ट घषुंडरीकउत्पलनिंबइकङ् यहसमतोयचतुणुणपाय मंदः 
अप्निसोतांहिपकाय पादशेषमधुसितामेलावे उनपकायसोलेपलगावे रक्तजपीडाहोवेनाश सुखउप- 
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जहोएनत्रमकाश ॥ अन्यच्च ॥ काहामधुसोंलेपलगावै रक्तजपीडनाशहोयजावे ॥ अन्‌ 
ब्रॅतअमलनार्रापयपाय लेपरक्तपीडमिटजाय 


१33939 
न्यञ्च ॥ 


॥ अथकफजअभिष्पंदनेत्ररोगलक्षराम ॥ 


॥ चापई ॥ भारानत्रशाथयुतलहिये चिपचिपाटकंडूयुतकहिये उष्णवस्तुजिसनत्रसुहावै सीत 
स्पशनेत्रकोपावे पेच्छलश्रावखेतरंगभास कफजरोगयोंकीनप्रकाश 


॥ अथकफसख्राभेष्पदनेत्ररागउपाय ॥ 


॥ चोपई ॥ लंघनखेदअवरनसवार भोजनतिक्ततिक्तोषधधार तिक्तउष्णओषधहेजोय ऊपरवांध- 
नहितकरसाय ताक्षणताशररचकरावे भाजनरूचअन्नसुखपावै तीक्षणवस्तृधूम्रस॒ुपान तीक्षणतेंउ- 
पनाहसुजान उष्णवस्तुआश्रोतनकरे अरुपुटपाकसुनिश्चयधरै अभिष्पंदअधिमंथहिमाहि स्निग्धखेद- 
शररचनताह कफजरांगहनेत्रनजोय इनउपायकरनाशेसोय अथलेपन चोपई लपविल्वदलहरडक- 
राय लपरसातसदासुखदाय हारिद्रावनाहसुंठालिपावे वागेरीसुंठीलपकरावे यहलेपनसवहेसुखदाय नेत्र- 
कफजरुजद तहटाय अंजन शिलाजितश्वेतमरचलेलोधर समपिसायनेत्रनअंजनकर होवेकफजपीड- 
कानाश रांगनाशहोयेदाष्ट्रेप्रकाश ॥ अथपोटली ॥ चोपई ॥ निंवपत्रलोधरसमआन करेपोटलीवेद्यसु 
जान उष्णतायसॉताहिमिगोय करेटकोरकफजदुखखोय वंधनपिंडी चोपई पीलुविल्वकपित्थजोआन 
मरुआतुल्लसीवकमपछान इन्हकेपत्रघतभुंनपिसावे खेदकरेवालेपलगावे अन्यच्च चोपई निंवपत्रसेंधा- 
अरुनागर समलेपीसेटिकीसोकर नेत्रनऊपरवांधेसोय नाशकफजपीडाकोहोय कंड्शोथहोइहेनाश रो- 
गजायचक्षुज्योतिप्रकाश पोटली ॥ चोपई ॥ सेंधालोधरसितसुरमालेय घतसोंभुंनइकत्रकरेय वांधपो- 
टलीकरेटकोर सबनेत्ररोगनाशैआतिघोर वंधन चोपई दोइरजनीलभागजुदोय एकभागासेतसरषप- 
जोय एकोभागशिलाजितपाय आश्रोतनजलपीसकराय इसविधिसॉनरकरहैजोय कफजरोगनेत्रांका- 
खोय ॥ अन्यञ्च ॥ चौपई ॥ द्रेकत्वचासेंधासमपाय कांजीतैलमिलायपिसाय नेत्रोंऊपरवांधेतास वात- 
जकफजरोगहोएनाश ॥ लेपन ॥ सुरमासेंधामूर्वामूल तेलमिलावासबसमतूल कांसपात्रघसलेपलगावे 
कफजरोगकीपीडनसावे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ सेंधात्रेफलात्रेकुटापाय समुद्रफेनशंखनाभिमिलाय 
वचशिलाजितसंगमिलीजे सबसमपीसजुबत्तीकीजे कफजरोगपीडाहोएनाश सुखउपजेचक्षुज्योतिप्र- 
काश्‌ ॥ अन्यच्च ॥ चौपई ॥ आनोलोधनिवकेपत्तर वासाविल्वकपत्रइकत्तर इनकारसभललेहुनिकार 
सुठीअबरजुत्रिफलाडार घृतसोंताम्रहिपात्रधसाय लेपनविधसोलियवनाय लेपनकरेकफजदुखनाशे 
नेत्रनमोवडिज्योतिप्रकाशे ॥ धूप ॥ चोपई ॥ कोडीताम्रपात्रघसलीजे गोवरअझीधूपसुदीजे कफजरो- 
गपीडाहोएनाश नत्रखुलेसुखउपजेतास कांजीलवणअवरकट॒तेल कांसपात्रमोकीजेमल घसधरगोव- 
रअश्नेधुखावे धूपदेयकफरोगनसावे इतिकफर्जाचाकेत्सा ॥ 


॥ श्रथञशेमथरागलच्तणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ नेत्रदुखनमेकरेकुपत्थ रुजप्रघटेतिसकोअधिमंथ सोअघिसंथहेचारप्रकार वातापित्तक- 
फरक्तविचार चक्षुमाधेतरहोनितजास अर्धश्रिफटेवहुपीडप्रकाश मतइहचरऋषीकाआहि 
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याकेलक्षणकाही जाअधिमंथकफजप्रगटावे सपतरात्रिउपरंतरहावे दृष्टिनाशकजासोजान रक्तजपचरा. 
त्रिरगहान वातजषटरात्रीउपरंत पेत्तिजतातकालचक्षुहंत रुजअधिमंथनामजिसआखे लोकचनार 
सबीतिहिंभाषे. 

| ॥ अथवाताधिमंथलत्तणम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ आंषदुखनमेकरेकुपत्थ वातिकवस्तूखावेपत्थ तोपीडावहुआखहाइ फूटनत्रजुमानसाइ 


6 


आधासिरनीचेकुकजाइ तोदभेदवतपीडलखाइ कुचनशाथकपयुतलाहय मांसमिलेअरुघषणकहिए 
मस्तकफटेसीतलजलवहे तोवायूअधिमंथहि कहे 


॥ अथपित्ताधिमंथलक्षण म्‌ ॥ 


॥ चोपइ ॥ जिसनरआखोदूखनआव वस्तूगर्मखटाईखावे तिसकरपीडाआखंहोइ फूटेनेत्रजुजानेसाइ 
अभ्निदग्धइवपीडपछान ज्याक्षतपरहीक्षारसुमान रेखानेत्रलालरंगहोइ नेत्रयक्रतइवजानसाइ वत्म- 

 शोथस्वेदातिसहाय सीसत्तअरुमूळाजाय दाहशूलबहुपाकहिजान नेत्रपीतजलस्रावपछान सीतलता 
जुसुहावेजास अधिमंथपित्तकाजानातास 


॥ अथकफाधिमंथलत्तणम्‌ ॥ 


चोपइ सीतलगोरवचचूजान मिलरहेअरुखवमहान चिपचिपाटरोमांचितजोय पांसुपूणइवजानोसोय 
दुखकरसंयुतदेखेरूप नेत्रमलिनतुमजानोभूप शव्दसाहिततिसनासाजान दुखसंयुतशिरलखेम हान ति 
हपरगर्मजोवस्तुसुहावै आंखनमोसूजनवहुआवे खाजअधिकजिसआखों होय अधिमंथकफजजानोसोय 


॥ अथरक्ताधिमंथलक्ञणम ॥ 


चोपई जिसनरआखोदुखनेआव करेकुपत्थजुनाहिसुहावे तातेरुधिरविगडकरजोइ आंखविगाडकजानो- 

सोइ नेत्रवणतुमजानोतेसे शुलदुपहिरकापुष्पहिजेसे आंखोंनिश्चलजानोताहि हाथस्पर्शसहारेनाहि अ 

श्चरक्त्रवेज्ुमहान साचिविद्ववतपीडाजान जेसरेठारक्तकेमाहि कृष्णभागरंगजानोताहि अधिमंथरक्त- 
1 काज़ानोएसे निदानग्रंथमतमानातेसे चरकऋषीकामतयोंकदे सोअपनेमननिश्चयग है. 


॥ अथहताधमथलक्तणम ॥ 


॥ चोपई ॥ नेत्रनाडिमास्थितहोइवात दृष्टिहतकरडारेख्यात जाहिनेत्रदेखेकळुनाहि पीडाअधिकजो' 
होवतताहि जाकेनेत्रहोयहेअसे हताधिमंथजानोतुमतेसे 


| | अथआमनेत्ररागलत्तणम्‌॥ 


 ॥ चोपई ॥ अस्रुपातवहुपीडाहोय रंगमलानशोथयुतसोय ऐसेलचणनेत्रोजान आमनेत्ररुजजाहिप” 
छान ॥ अभपकनतरागलचणम्‌ ॥ पोडमंदकडूप्रगटाय शुद्धवणअल्पअखुलषाय ऐसेलचणनेत्रनहोई 
` पक्ननेत्ररुजजानोसोई ॥ अथनेलसशोथपा 


कलचण 
से चणम्‌ ॥ चोपई॥ पक्कउडुंवरफलइववणी शोथकंडुचिप 
हे अश्ुखवेतिहिवारंवार उष्णशीतवापि 


CC-0. In Public Domain.Digitized.By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पो सित त तत तत +<न2-५५-ाल- ० < ०-३० «०-0... 


श्रीरणवीरप्रकाश. ११६. 


॥ अथअशोथनेत्रपाकलत्तणम्‌ ॥ 
नकछुनआन नेत्रलालहोइकरेसंचार अशोथपाकमननिश्चयधार 
॥ अथवातपजंयनत्ररागलत्तणम्‌ ॥ 
॥ चोपइ॥ नेत्रहिलावेश्र रंवार वातकरेबहुपीडविकार वातपर्जयनामतिसहोय निदानग्रंथमतजा- 
नोसोय पद्धमदोयश्रुवनेत्रमंकार वातदुष्टहोकरेसंचार 
॥ श्रथशुष्कात्तपाकलच्तणम्‌ ॥ 
॥ चोपई॥ जिसकालोचनमूदेरहे जलंलालरंगसूकेवहें दृष्टमलीनरहेविनस्राव खोलतलगेज्योंमा- 
नोघाव ऐसेलक्षणनेत्रपछानो शुष्काचिपाकसोनामबखानो 
॥ अथान्यतावातलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ मन्यानामनाडिजोकाहिये कणहनूशिरसोस्थिरलहिये तानाडीमोंकरसंचार वातकरेय- 
` हरोगविकार नेत्रश्वुवेअतिपीडाकरे अन्यतवातनामइहधरे 
॥ अथारारात्पातनत्ररागलक्षणम ॥ 
॥ चोपई ॥ रेखाताम्रवणेजिहिलोचन पीडाञ्जल्पकरेनितसोचन रेखाउपजेवारंवार ऐसेलक्षणतां- 
हिनिहार अथवापीडाबहुकरजोय शिरउत्पातनामकहुसोय . 
॥ अथञ्रम्लाध्युषितलक्णम्‌ ॥ 
॥ चोपई॥ भाजनअम्लविदाहीखावे सवेनेत्ररुजतिसप्रगटावै नेत्रहोयाजिसकालेरंग पाकदाहयु- 
तलालीसंग अबरजुनेत्रोंशोथहिआवै अम्लाध्युषितरोगसुगावै 
~ SN 
॥ अथशिराप्रहषनेत्ररोगल चणम्‌ ॥ | 
॥चोपई॥ जबशिरोत्पातरोगसंचरे नरअज्ञानउपायनकरे शिराप्रहषेरोगतबहाय लक्षणसमकोभा- 
बोंसोय अखुखावबहुतदुखहोइ नेत्रउघाडसकेनहिसोइ ताम्रवणेतुमअश्चुजानो अरुनिमेलपुनता- 
हिपछानो ऐसेलचणदेखेजास शिराप्रहर्षनामकहेतास इतिसवगतनेत्ररोगवणनम्‌ 


॥ अथअधिमंथादिसवेनेत्रगतरोगसामान्याचिकित्सा ॥ 


'॥ दोहा ॥ मिश्रितवस्तूयुक्तकरकिंचित्‌उष्णकराय आश्वोतनकरनेत्रकोंसन्नजरोगमिटाय ॥ चोपई ॥ 
त्रिफलादालहलदजुमुलट्ठ अरुगेलायसबकरोइकट यहसमपीसेलेपलगावे अरुपीवेसोऊसुखपावे अ- 
'घिमंथादिसर्वरुजनाश रोगमिटैचचुज्योतिप्रकाश लोधरकरघृतसाधितजोय वात्रिफलेघृतसाधितहोय 
वापुरातनघुतकोपान अम्लाध्युषितमासतयपछान नाडीवेधविनाहितहाय पित्ताभिष्पंदकीहेविधजो- 
य ॥ लप ॥ केवलदालहलदमधुसंग लेपेहायनत्ररुजभग ॥ काथ | चोपई ॥ काथकरेत्रिफलासागेलो- 
य मघचूणमधुसोंपीवेसोय तोभीनासनेत्ररुजजान असेकह्याउपायप्रमान ॥ अन्यउपाय ॥ रूईफोहे- 


कांजीभीजे नेत्रधरेरुजसबहीछीजे ॥ लेप ॥ लोभमुलहीदार्वीजोय शेलेयर' 
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दुग्धसॉलेपसुकरे तोभीरोगनयनकोटरे ॥ काथ॥ केवलदालहलदकोक्काथ पीवेतांकोमधुकेसाथ तोभी- 
होयनेत्रदुखनाश बंगसेनयोंकीनप्रकाश ॥ अथलेपन॥ चोपई॥ मुलट्टीगेरीसंधापाय दालहलदरसोंत- 
रलाय यहसमपीसेलेपनकरे सर्वनेत्रगतपीडाहरे ॥ अन्यच्च ॥ चौपइ ॥ रससुहांजनपत्रमंगांवै अरुघृत- 
केसंगतासमिलावे ताम्रपात्रमोघसकरलीजै लेपकरैरुजलोचनछीजे ॥ अन्यच्च ॥ लेपचाकसूअंजनजोय 
सकलनयनरुजमोहितसोय ॥ अथक्काथषडंगगुगुल ॥ चोपई ॥ त्रिफलावासानिबपटोल यहषटक्काथक- 
रेसमतोल पीवेगुगुलचूरणसंग सवरोगनेत्रकोभंग ॥ अन्यञ्च ॥ काथ ॥ चोपह ॥ पटोलपत्रनिवअ- 
रुवासा सुभ्रगिलोयजुधात्रीतासा कुटजत्वचादोरजनील्याय कलिंगकिरायताचित्रापाय सुंटीहरडवहे- 
डामान वंतकौडसमक्काथसुजान याकोपीवेरोगीजोय एतेरोगनाशसुनसोय कफावेकारपुनापत्तावेकार 
आअक्षिपाकअरुरक्ताविकार नयनस्रावपुनशोथहिजाय वंगसेनमतादियोवताय ॥ अन्यच्च ॥ वासानिंव- 
पटोलागिलोय मूलमुत्थरपंचत्रिफलाजोय मुलट्टीचंदनसुंठीलीजे इनकाकाथघातउठपीजे वातपित्त: 
कफकेजुविकार काचकंडुअरुतिमिरनिहार नत्रख्रावअरुशोथविनाश पटलरोगसन्निपातसुनाशे 
॥ अन्यच्च॥ वासामुत्थरनिंबपटोल कोडगिलोयचंदनसमघोल कोगडइंद्रजवदार्वीजान चित्रासुंठीकि- 
रायतामान हरडवहेडआमलेजोय क्काथघातउठपीवेसोय अधिमंथादिरोगनिवारे पित्तकफादिकरोग- 
हिटारे अष्टभागजबक्काथबनावे वासादिकाथहिसंगरलावे प्रातकालपीवेनरजोय एतेरोगनाशतबहोय 
कंटूशुक्रतिमिरत्रणदाह लालीअबुंदपिल्लहिताह नेत्रपटलअरुपीडानाश ओरहुंरुजभीहोहिविनाश 


~ 


त्रिदषजरुजनेत्राहोय निश्चेकाजेनाशेसोय इतिअधिमंथादिनेत्ररोगचिकित्सा 
॥ अ्रथान्यप्रकारनेत्ररोगउपाय ॥ 


॥ pa ॥ अभिधूमतापभयखेद शोकअवरइत्यादिकखेद इन्हसोंरोगनेत्रहोइजास सनिग्धशीतलेपनः 

(तत अवरमधुरलेपनहितकहिये ग्रेसतासचिकित्सालाहिये ॥ अन्यञ्च॥ चोपई॥ होवेचतजरुजने- 
` त्रहिजास सुखहुवाङस्वेदहिततास नारीस्तनपयनेत्रापावे होयरुजशांतितवसुखपावे ॥ अन्यच्च ॥ सूर्यवि 

जलाअरुआकाश श्वेतवस्तुवहुदेखीजास नेत्रजिसकेहतहोजावें तासचिकित्साञ्जैसेंगावें शीत स्निग्धः 

लेपपरकार तानरकोजानोहितकार अरुत्रिफलासेवेनिशिजोय ता हूंकोहितकरहेसोय ॥ अन्यच्च ॥चौपई॥ 

अभिघालहुतेनेत्रविकार तांउपायअसकद्योउचार सिताद्विरजनीअरुत्रिफलाय मधुनारीपयसोंपी- 
साय नेत्रनकोंपूरेतिससंग अभिघातजदुखहोतेभंग ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ बटपत्रनकेपुटमंभार घुत- 
_ कलिंगजुपकायसुधार तासोंपूरेनेत्रहिजोय पीडानाशपरमसुखहाय ॥ अथघ्रृत ॥ चोपई ॥ अजादुः 
ग्धघ्रतमेदसुलह ऋषभजीवउत्पल्लभ्कह् मंदअग्निसापायपक 


Se जलको? वि खायलायअआभिघातजजावे यहप्रु- 
नतेअभिघ परमश्रेष्टमननिश्रयधार ॥ | | 


छह * 


॥चोपई॥ श्वेतमरचउत्पलगजकेसर 


॥ अथनसवार ॥ च्यारी णमुः र >> ८ NC NT ४२ ~ 
[र ॥ कड्धारीमधुलवशसुलट्ठी नसवारकरेसवपीसइकठी तांकीलीजेनितनसवार निः 


॥ अथनिद्राचिकेत्सा !! 
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श्रीरणवीरप्रकाश, १२१ 
॥ अथरनेत्ररोगपथ्यापध्यअधिकारनिरूपणाम ॥ 


॥ दोहा ॥ नेत्ररोगकेपथ्यअपथ्यसुनलीजेमनधार भाषसुनातोसबप्रतिवेद्यकमतअनुसार ॥अथपथ्यं ॥ 
चेरतलीकेमध्यजोनारि सिरपर्यंतसोव्यापतसारि नेत्रमार्गपर्यतसोरहै तांतेमर्टनपदाहितकहे वालेपन- 
जोपदमोंकरे नाडीद्वारनेत्रगुणधरे पेरमलिनतांतसजुहोय पदसंघटनजुपीडनजोय ताहिदुःखितजवना- 
` डीहोई नेत्रदोषप्रापतकरसोइ तिहकरपरतलीकमाही लेपनधावणहितहेताही त्रिफलाघृतमधुयवाहि- 
तजान पादसदनशतावरोमान पहनत्राहेतवगकहीजे वेद्यग्रंथमतयहसुनलीजे जीवंतीशाकसुमिठ्ठेसो- 
ये शाकचुलेरीक्रष्टहेजोये मूलीपोतकासेग्रजञान करीरशाकघ्रृतभुंनप्रमान ॥ चोपई ॥ रुधिरमोक्षस्वे- 
दअरुअंजन लेपनरेचनपुनलषलंघन शस्त्रक्रियाजानोनसवार चावलरक्तमुंगयवधार वनकुलत्थरसअ- 
रुधरृतपान लवामोरवनकुरुकुटमान कूम अरुकलिंगकोमास लसुनपटोलकरलभास इटसिटअवरकको - 
ढकहिये वाथूअरुबंताकजुलहिये कायाकोठीधनियांजानो शाककुआरिगंदलमानो द्राचामुनकाअवर- 
छुहारे इस्त्री दुग्धवदामउचारे चंदनचंद्रचांदनीजोय लघुअरुमधुरवस्तुजोहोय इंत्यादिकसवपध्यपछा- 
न तासअपथ्यसुनकरोवषान ॥ दोहा ॥ नेत्ररोगकेपथ्यकहेवेद्यकम्रेथविचार तासअपथ्यसुनलीजियेसो- 
अवकरोउचार ॥ दोहा ॥ श्रेष्टशाकवनकक टी सिग्धशाकहैजोय नत्रोंकोहितमानियेजवघृतसाधितंहोय 
॥ अथनेत्ररोगेअपथ्ये ॥ चोपई ॥ क्रोधशोकजानोपुनमैथुन अतिकरसूक्ष्मवस्तुकादेखन दंतंकाष्टपुन- 
लहोस्लान रात्रीभोजनआतपजान वहुवकवादजुळरदकहीजे वहुपुष्पदधिअमलभनीजे मत्स्यकरेलेवहु- 
जलपान मदिरामांसहिजांगलजान लवशअवरतांवूलभनीजे दाहकवस्तुअपथ्यकहीजै रू्षाउष्णअ 
न्नगुरुपान वेगरोकनोसवाहिपछान ॥ दोहा॥ निद्रामूत्रपुरीषहीअघोवातपुनजान वमनवेगजाराक- 
येमहाअपथ्यपछान. 


॥ अथकर्मविपाकवर्णनम ॥ आदोकाणत्वदोषकारणनिरूपणम ॥ 


॥ अथकारणम्‌ ॥ चौएई ॥ ब्राह्मणदेवसदनतेजोय दीपककोहताहोइसोय अरुनझजुइस््रीदेखेजोइ 
नत्रदोषइनकारणहोई तासउपायवखानोएहु सानिजमनमोसमभोलेहु ॥ अथउपाय ॥ चापड मन एक- 
वर्षलगवाषटमास देवालयवाद्रिजणहतास दीपखर्णवारूपेकोही ताम्रदीपवाशून्मयहाही $ 
खचारवनावे चारहुमुखपरवान्तीपाव गोघ्रृतपाइजलावैसाय नित्यनियममनधारेजोय अस्श्रीविष्णूपू- 
जाकरे सुंदरवसत्रनसांआवरे ब्राह्मणकोंजुसदचिणादेवे याहिदोषतेसुक्तिलखेवे॥ दोहरा॥ काणादिक- 
केदोषकेवण्यीभलीप्रकार नेत्रांघदोषव्णनकरोकारणसहउपचार ॥ इतिकारण्पादसमात्तस्‌ ॥ 


॥ अथनेत्रांघदोषवर्ण नम ॥ 


॥ अथकारण ॥ चोपई ॥ जोकोइंश्रेष्टसंतलखपाव कूरहृष्टितिसडारचलावे सोनरनेत्रअंघहाइजाय 
ढे ठर क सिंगो च मोरमुकुटमुरलीधरवावे oS जज पातपटां- ग ak 
ताकोञ्जैसेलबेउपाय ॥ अथउपाय ॥चोपई॥ सुवर्णमू तिगोपालवनावे परता ९ मॉल: । 
~ > थिसों पूजे गीति [चितलाव मातादवका 
वरताहिउढाय वहुतंडुलऊपरतासवेठाय वि! केळ कम न ब्याग 
अरुवसुदेव दच्चिणभागसहितबलदेव विधिवतइन्हकीपूजाकरे वञ्जतिमनमां 


कै 


Qe “टि इंद्रादिकयजसहितगोपाल जस हितगो विष्णुमंत्रकरह- 
मू विराजै सूर्यादिकयहपूजासाजै वामभागग्रष्टदिगपाल इद्रादिकयजसाहितगागाज वेष 
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१२२ श्रीरणवीर प्रकाश. 


- वनकरावे विप्रहिदेयनिजदोषमिटावे ॥ दोहा ॥ नेत्रअंधकेदोषकोकारशकह्योउपाय मंददृष्टिउपायझ. 
` वभाषांसुनाचितलाय ॥ इतिनेत्रांधदोषकारणउपायं समाप्तम्‌ ॥ 


। अथमंदरृष्टिदोषफारण उपायनिरूपणम । 


| 


॥ अथकारणम्‌॥ चोपई ॥ उदयअस्तमध्यान्हमंजार सूरजदेखेनरवानार अरुजोतनुअपवित्रहि 
_ सूर्यचंद्रकोदेखेजोय ~ ~ लर (छर > न दोषतेंह 
होय ॒ अभिनचत्रद्विजसुरणुरुगाई अपवित्रदेखेइन्हताई मं ददष्टिइन्ह दोषतेंहो | 
| 


ताउपायभाषासुनसोय ॥ अथउपाय ॥ चोपई ॥ सूर्यघ्रतिमास्र्णवनावे गंधादिकविधिवतपूजाब कर. 


संकल्पविघ्रवरदेय मुक्तिदोषतेंहाइसुखलेय॥ दोहा ॥ नेत्ररोगकेदाषसवकहेजुसुनधरकान कणेरोग. | 


केदोषकोंआगेकहांसुसान ॥ इतिकर्मविपाकः ॥ 
श्रथः ~ SN क 
॥ -््रथज्यातषमतनत्ररागस््‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ जन्मङुंडलीलमोदिनकरहोएप्रधान विकलनेत्रहाइताहिनरनिश्चयकरइहजान मेषहो- 
इकरलम्नमोसूय ha (३ NA AO NAN र 6 ९ 
रलभ्नमोसूयकरेप्रवेश तिहनरतिमिरहिरोगकरनेत्रहिहोइक्ेश अपनीराशीहोईकरजन्सलग्पडजाय 


तवअंधराताहोतनरज्योतिषमोंप्रगटाय जन्मकुंडलीकेविषेककसूर्यपडे बुहुदनेत्रजुहोतहैनिश्रयजोगधरे 


द्वादशघरकेमध्यमेचंद्रपडैगोआन तोभीकाणाहोतनरनिश्चयकरतूजान मंगलशुरुसूर्यजोमिलकरराशी 
माहि पीडानेत्रकेरोगकाप्राणीभोगेताहि॥ उपाय ॥ जन्मकुंडलीकेविषग्रहतीनोंतुमजान बुधसूर्यअरु- 
देवणुरुइकठेइकघरमान तातेनेत्रजुरोगहिहोवततिसनरमाहि सोसमु कोचितलायकेजातकयंथवता हि- 
दोषनिवारणकारणमेयहउपायहेश्रेष्ट मुख्यसूय्यफुनदेवगुरुमंगलपूजइष्ट अरुचांद्रायशब्रतकरेबाहाण- 
यज्ञकरेय यथाशक्रजपपाठकरनेत्रहिरोगहरेय ॥ इतिज्योतिषउपाय ॥ । 


॥ अथान्यप्रकारनेत्ररोगाऽधिकारकथनम hh 


नेत्ररोगफार he 00 ~ ° | 
ररोगफारसीचसमरोगकहतेहे ॥दाहा॥ द्सइंद्वियसबद हमवाद्याभ्यंतरजान नेबप्रशंसाआधिकहेसक- 
लग्नंथमतमान ॥ चोपई ॥ कासःनामनेलघरजानो पडदेतींनताहुसेमानो पडदाप्रथममिलासोपाठे स- 


9 बिके र (९ 
लवीयःनामकहतजगझाळे दूसरपडदाआगेहोई मशीमःनामकहतहेसोई इसकीसकलजेरकीजानो, | 


; )_ हद छिद्रती ज 
सवकीयःनामतीसरामानो छिडिदतीसरमेंहोई सकलछाननीमानोसोई पडदेतींनताहिजलजानो 


०0५ 


तेजवानअरुगोलपछानो जेसेंकाचढलीहैसोई एसीसकलघथमजलहो 
लतीसरवयजीयामानो श्वेतसकलअंडेकीहोई पडदचोरउोरसुनसोई 
तियःआदवखानो गरडजालघरजेसासोई इसकेमध्यछिदइकहाई 
अंधकहावे रंगयथानीलमकाजानो वाआकाशकारंगपडानो इसका 
दानी अनवीयःनामदूसराजानो करनीयःतीसरपडदामानो निर्मल 


७, (20 ९५ ~ 
ङ्‌ जलदायानामदूसराजाना ज- 
पडद्चारनामपहचानो इनकवू- 


विशी नर न्स च RR | र 
नक की ६ उपा पि ह हिस रमदनामसोडूसरलाहेए रुपिरअधिकगरमातेंहोई कः 
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सोइकिद्रवंधहोजावे हष्टिवंधनरः. 


(0९ NN | 
पडद्रथमनारजाहाइ जुजाजःनामकहतहेसोई लालरंगनिर्मलसोजानो . 


शेसायतनप्रधान रुधिरछुडावेतीनदिनहर 


नरसोई सस्तनीरसोंअंजनहोई ऊपरलेपताहुकाकरिए नेत्रपीडताहीडिनहारिष जेकरनेत्रपीडआतिमा 


श्रीरणवीरप्रकाश, १२३ 


सरेरोरगकारुधिरछुडावे दहनानेत्रपीडपरगासे दाक्षणभुजतेराधेरानिकाले वामनत्रपीडायुतहोइ वाम- 
भुजातेंमानोसोई दोइनेत्रपीडालखपावे दाइभुजातराधरछुडावे ॥ दोहा ॥ इराकदेशुकेवीचहीं 
इकरगपरमान ॥ चौपइ ॥ हिंदुस्तानश्रेष्टाविधभावे सरेरोर- 
गकारुधिरकुडाव फरताहिदिनदूसरमाही वासीरु| धरडुडावताहा जकरनाडीरुघिरनाभाव तोक्याडीपर- 
पछलगाव वाशरमध्यनाडापहचाने रुधेरनिकालनत्रसुखमाने देखवलावलदस्तकरावे अम्लतासहर- 
डमनभाव शाराषशत्तयुलाववाहोई द्वावकसमसूक्ष्महेसोई धानेग्रामिसरीदो्डमंगावे साडेत्रत्रेमासे- 
पावे चूरणर।तउप्णजलसंग सवनकरेनेत्ररुजभंग मेथीवीजमंगावेजोई ताहिउवालनमेजवहोई वांधे- 
अआथवालपकरारच साजपाडनत्रनकाजाव जढसासनजूह।जढल्यावे वालापत्रपद्मसगपावे करइकत्रा- 
भाडमपाव आश्ववोचधरभस्मवनावे सोइभस्मलेंकरश्रिधोवे नेत्रपीडताहीदिनखोवे हदलदारूहद॑ 

लल्यावे देवदारुताहीसंगपावे स््रीदूधसंगपीसोसोई अथवाभट्रदूधजोहोई चाढआश्रिपरताहितपावे 
उतारकरानत्रनमपाव लाधआमलादाइमगावे गोकंघतकेवीचभुनावे रगडनीरसोनेत्रनपाय करेलेप- 
पाडाकटजाय लाभ्रपायजलपासेकाई पानपत्रपरलपेसाई आझ्निदेगवीचहीपावे भलावेताछिनवीच- 
जलाव सुखपरपानपत्ररखसाइ प्रवलधूंमजवानेकसतहोई भलावेजलेघूंमआतिजाग पानपत्रलोधसंलागें 
जववहपत्रधूसवहुखाव लाधपत्रसाजुदाकरावे साइलाधरजलपायघसाय फडकडीमेलनलमेपाय अति- 
नारनत्रनतआव नोरवधओषधाफेरपावे इहविधछेइवारजवकरे नेत्रपीडइकदिनमेहरे मेदालोधदोइ 

समल्याव चोदाचोदांमासेपावे गोघृतसेंदोगोलीकरिए मृत्तिकापात्रअभिपरधारिण उपरगोलीदोइत- 
पावे एकउठायनत्रपरलावे शीतलहोएद्सरीलीजे दोइघडीतकएऐसाकीजे नत्रपाडसाजाकटजावे 
दोइघडीमेआतिसुखपावे तांवानरमूलमंगवावे खूपाशलापरदोइघसावे रूइभिगोयनिरंतरधरिए गो 

शृतऊपरलपनकारेए जाविधरूइसुकायरखावे स्रीदूधसंगनत्रनपावे कन्यावानहोएसोनारी ताकोदूधने- 
त्रसुखकारी एसायतनकरेनरकोइ नेत्रपीडकटंआतिसुखहोई पानपत्रकावीडाल्याते चुपेमुखरसवाहर- 
आवे प्रथमपीकेलेमधुमिलाय नत्रमपायपीडाकटजाय 


॥ अथकफजनेत्ररडकलचणउपाय ॥ 


॥ चौपई ॥ नेत्रपीडकफडूंतेजागे थोडीरडकनीरवहुत्यागे ताहियतनकरशीघहटावे निंवपत्रसुंठीमं- 
गवावे जलसंजागपीसिएदाई पुनकरनेत्रनपावकोई कफजपीडनत्रनकोजावे सुगमउपायआधिक- 
मनभावे निंवपत्रसुर्मासमल्यावे लोध्रमेलकरखूंपपिसावे वांधपोटलीएसाकरिए रातएकलेजलमेंध- 
रिए प्रातसमयनेत्रनमें पावे नेत्रपीडताहीढिनजावे देखवलावलयतनकराते सीसालूणमेनफलपावे वात- 


जनेत्रपीडपहचानो पीडाअधिकलालअतिमानो नेत्रखंचवाहरकोआवे ।चपडआधिकनीरद्रसावे शी 
'लेएऊपरसुकजावे ताकीओषधएऐसीभावे सुंठीसीसालुशमंगावे सासनकाजढलोधामिलावे गोधू 


तमेलपीससमसोई अंजनकरनत्रनदुखखोई एरनजढ्अरुपत्रमंगावे निंवपत्रताहिसंगपावे सेहजा- 
वीजमिलावेसोई पीसछाणमेदासमहोई रत्तीएककपूरमिलावे गोलीकांजीपायवंधावे झामतांहिः 
सुकावेकोई रगडनीरसोअंजनहोई चंदनश्वेतघारसंगपावे निवपत्रसोसनजढल्यावे लूणपायपीसे- 


ने वातपित्तकफभेदनजाते ताकोयतनसंजोगीकरिए सोओषधआगेमनधरिए तोलेसातलाभ्रमंगवावे 
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हरडपीसदसमासेपावे शीतलजलसोंपीसेदोई रूंइभिगोयवांधिएसोई दंडजपीडाताहिछिनहरिए 
आगेडोरओषधीकरिए गुथलीवाचचाकसूसोई आधीगुथलीखालीहाई सुखकरबंधदेगमेपावे नीरपा. 

' पायअतिहींगडकावे फूलचाकसूमोटाहोई छिलकाताहिउतारेकोई बिनाधूपभीतरसुकजावे अधेभा- 
गसंगवसरीपावे अंजनपीसवनावेकोई परमओषधीनिश्वयसोई अथवाफकतचासंकूपावे तोभीसकल- 
पीडकटजावे लिदगदेकीलेवेकोई वीचचासकूसंपुटहोई देगबीचधरअ्तिजलपावे चाडअभ्नपरखू- 
पपकावे पकायचासकूलाजोसोई अर्थभागसंगवसरीहोई कांसपात्रमेदोयरखावे मधूमिलायखूप- 
पिसवावे दूसरकांसपात्रलेहाथ रगडेखूपताहुकेसाथ जबमखीरताहीसुकजावे तोजलपायफेरपिस- 
वावे सातभावनाजलकीदीजे मखनमेलगोलिआंकीजे ताहिरगडनेत्रनमेपावे निश्चयनेत्रपीडकटजावे 
निंबूरसलोहेपरपावे लोहटूंबलेखूपघसावे जबानिंबूरसगाढाहोई लेपकरेनेत्रनपरसोई दंद्वजनेत्रपी- 
डकटजावे निश्चयकरसुखनींदलिआवे निंबपत्रसुंठीमंगवावे वांसापत्रकोडसंगपावे त्रिफलाहलदीमु- 
थरआंनो चिरायताचंदनलालपछानो गिलाईअवरइद्रजावलीजे तोलेचारचारसमकीजे दिनइकीत- 
कक्काथपिलाव सकलनेत्रपीडाकटजाव. 


॥ अथकुहरचशमलक्षणम ॥ 


॥ चोपई ॥ आगेडोरभेदसुनसोई यच्मबीचनेत्रनकेहाइ कुरहचशमनामासोजानो हिंदीचांदीपलक- 
पछानो तीच्णरुघिरहेजवही नेत्रयच्मपीडाकरतबही ताहिफसदकररुधिरछुडावे मिसरीत्रिफलाका- 
थापलाव अलसीबीजमंगावेकोई मेथीरसमेराखासोइ लुआवलेसलानेत्रनपावे ऊपरअगलालेपकरावे 
अडकोजरदीमंगवावे केसरसंगलपकरवावे पतलालेपकरेनरसाई यक्ष्मकीपीडादूरसबखोई मेथीअलसी- 
वीजमंगावे पोनापोनापाडोलिआवे धोवेखूपशुद्धकरलेवे पानीगमताहुमदेव दोईपहरतकराखेकोई लुः 
आवलसलार्लाजासोई ॥दाहा॥ काचपात्रमपायकर राखधूपमेसोय ऊपरपडदाभुजका अथवाकपडाहोय 
॥ चोपइ॥ जवउलावसोईसुकजावे तोफुनिऐसायतनवनावे साडत्रैमासेसोलिव केसरफीमदोईसमदेवे 
नीरपायपीलनरकोई वांधगोलिआंराखोसोई रगडनी रसोनेत्रनपावे यच्मदूरपीडाहटजावे करनीयापड- 
देयक्ष्मजोहोई अथवाअनवीयामेसोइ चंगाहाएशबरहजावे अथवाऊपरफोलाभावे फोलानामव्याजकः 
रकहिए युलचमनाससोदूसरलहिए फोलायच्मपुरातनजानो साअसाध्यलक्षणपहचानो फोलानूतन- 
पतलाहाइ ताकायलशाञ्रकरसाइ जेकरराधरअधिकलखपावे ताछिनरगकारुघिरछुडावे अथवापळकरा- 
वसोई गर्महुआडाशिरऊपरहोई गर्मस्थानलखपसापावे तोफुनिऐ सायलनात्र आद्रकलेहेकीममुखचापे 
चापतहीरसनारसव्यापे जीभसंगसोइफोलाचाटे चाटनतेंफोलादुखकाटे वाडेलकरद्रडकरावे गिरीनि- 
तिलाच समुद्रफग्गडिडमासालेव दुगनातेलताहिमदवे पीसमहिननेलमेपाव अतिफालाता” 
हत i Se EDT लूनइरमनीतासंगदीजें घोहरजीवकोविठमिलावे मिश्रीअथवाखं' 
डरलाव लेसमडोषधपीसेकोई पर्सापायगर्मतनहोई तोफानिओषधनेत्रनपावे ताही िनफो वे 
॥ 2 कगकाचकीसोइमंगावे पीसनीरसंगनेलनपाव So OSes 
रु र A FE ट 2 2 hl गहवताव आं 

गाहाई हत्तिकादगन।चकरसाई पुरातनआतेसाइसीसालोजे पीसनीरसोअंजनकीजे रज: 
थममंगावे ताहीसंगफालारगडावे मिशरीअथत्रालूणजोहाई वैद्यआपमुखचापेसोई जीभसंग' 
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फुनिफोलाचाटे ऐसाकरदुखफोलाकाटे समुद्रफग्गलेताहिपिसावे बुहाराताद्िनकुपरपावे जेकरफोला- 
पतलाहोई चाटनकीविधिकरेनकोई सिकडजढकरीरकेलीजे एरणछिलकातासंगदीजे सुहांजनवीजभां- 
युराल्याव नन स्तरका पूरासजाव वसमापत्रकांजीसंगपाय करेखरलगोलीवंधवाय छामांताहिसुकावेकोई 
रगडनीरसग अजनहाइ निश्वेयकरऔषधमनभावे फोलारोगताहिकटजावे संभालूजढजलपायघसावे ने- 
त्रपायफोलाकटजावे खेतरतकतांवेपरपावे ख्रीदृधसंगखूपघसावे मसूरसमांनफालपरधरिए पटीवांधदु- 
खफलाहरए आतिपुरातनफालाहाई अतिचिरकालसविएसाई जोकालेपरफोलाहोई पतलासघनविंदु- 
वतसा३ ताहस्तानखकसरल्याच नीला थोथासंगरलावे पुत्रवतीकाटूधमंगावे लेसमओषधखूपघसावे अं- 
जनकरनेत्रनसुखहोइ फोलासहजदूरहेसोइ वोडबृक्षकादूधमंगावे नेत्रपायफोलाकटजावे मानुषपित्ताने- 
त्रनपाव आंतुरातनफालाजाब श्वेतमूसलीताहिमंगावे पीसनीरसंगनेत्रनपावे फोलारोगदूरज्योहोई 
आगआरअदसुनसोइ छालानत्रमध्वयोहोई ग्रावलाचशमनामहेसोड हिंदीडऊीलानामपछांनो प्रगटहो- 
तत्रतिपीडामांनो अतिनीरनेत्रनतेआवे ताहियत्नकरशीघ्रहटावे जेकरपालनराखसोई मांसखटेआइ- 
सेवितहोई अथवाअधिकवातलगजावे तांकोओषधऐसीभावे सांभरलूणदरडसोकरिए पोटलीवांधने- 
्रपरधारिए हृढकरपर्टाताहिवंधावे पीडदूरछालाहटजावे. सिसरीडलीहाथमेहाइ छालातासंगरगडेकोई 
अथवारजतछापसंगवावे तासंगरगडेछालाजावे मानुषहाथीअश्वपछानो फोलाहोएओषधीमांनो फड- 
कडीहलदीसुंठमंगावे सीसालूणभागसमपावे पीसछांनमेदासमहोई रातादिवसनेत्रनमेंसोई तींनवार 
नितसेवनकारेए फोलारोगताहिछिनहरिए नरहाथीअरुअश्वविचारों इनकाफोलादूरनिहारो खुकेने- 
त्रपलकमेंहोई जरवचसमनामाहेसोई ताहितनरणेसामनभावे सरेरोरगकारुधिरछुडावे पाढेक्काथहरड- 
कादीजे सातादिवसतकऐसाकीजे तोफुनिदोषसघनहोजावे वातदोषसोवाहरआवे अतिधूपअतिचां- 
दनजोई इनसेपालकरेनरसोई भोजनअतिभारानहीखावे अतिऊंचाबोलननहिभावे जंगालसाडेदस- 
मासेल्यावे लालफडकडीतासमपावे दोईजलायखीलकरलवे कांसखीलसतमासेदेवे केसरमश्रूमिलावे- 
दोई मासेसातलीजिएसोई दोमासेमधसंगमिलावे करइकत्रओषधमनभावे नीरपायखरलकरलीजे जो- 
वसमानगोलिआंकीजे लालरंगकीगालीहाई श्याफअहसरनामहैसाइ रगडनीरसंगनत्रनपावे सकलखा- 
जनेत्रनकीजावे मांसओरखटेआइजोहाई इनसेपालकरेनरसोई धत्रेकफुनिपत्रमंगावे ताहिफूककरभ- 
स्मवनावे मखनमेलताम्रपरधारिए मर्दनफुनिसोअंजनकरिए दिनदिनप्रातिअंजनमनभाय सकलखाज- 
` नेत्रनकीजाय | 

॥ अथसुगीदचशमलचणम्‌ ॥ 


॥ चौपई ॥ नेत्रकोनमांसवघजावे सुगीदचशमसोइनामकहावे कोननासिकापासेहोई वेरसमान- 
होतहेसोई ताहियतनऐसामनभावे जंगालनुसादरदोइसंगावे पीसनीरसंगमर्दनकरिए अथवाकाटजु- 
.दाकरधरिए अंडेकीजरदीजोहोइ उपरमर्दनकरिएसोइ नाखनःनामनेत्रदुखहो३ जफरःनामप्रगटहै- 
सोइ पठेकाइकपडदाधावे नेत्रकोंनतेडेःलेआवे धीरेधीरेपसरतसोइ क प है ८? नेत्रधीरिऊप- 
रजवआवे दृष्टिवंधकळुदष्टनआवे मोटाआतिकरडाजवहाई ना समिट लक _ताहिदिसागशु 
छकरवावे कंडेआरीफलरसनाकचढावे तोपाठेविधिऐसीकरिए यु्तिसमानकाटकर' 
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पतलासोइ ताहियतनविधिएसी होई कर्णमेललेम धूमिलावे अंजनकरदुखदूरहटावे सिक्कामासेसातम. 
गावे अधभागपारासंगपावे मुगएकमासासंगपाय हीरमासाएकरलाय करेखरलसुमौकरपावे रोगनाख- 
नाताछिनजावे कांफलशंखमचेमंगवावे समुद्रग्गताहिसंगपावे कूंजअंडेकादिलकालीजे करइकञ. 
समखरलसुकीजे पीसमहीननेत्रफुनिपावे रोगनाखनाताहिहटावे नीलाथोथालोध्रमंगावे फटकडीसंग- 
_ ताहुकेपावे साउेचेत्रेमासेपाय मघसोमासेचारमिलाय तांम्रपात्रकेवीचमिलावे निंवूरसकेसंगघसाडे 
अंजनकरनेत्रनसुखहोइ रोगनाखनानाशेसाइ शंखमखीरदोइसमलीजे ताम्रपात्रमेंमदेनकीजे श्याम. 
हाएतवनेत्रनपावे रोगनाखनाताछिनजावे जढविसखपराताहिमंगावे रगडनीरसंगनेत्रनपाते प्रथ. 
 मओषधीएसीभावे पाठेओषधओरसुखावे संगवसरीसोताहिमंगावे जोदानाकपूरसोसंगसिलाबे मा. 
| सेसातलीजिएदोइ ताहुकेसमामेसरीहाइ पीसनेत्रमेंअंजनपावे पाछेओषधओरसुखावे लालरंगका- 
विद्होइ चिटेझाईऊपरहोवतसोइ तरफःनामफारसीजानो हिंदीअंवनामपहछानो जेकरविंदूपतला- 

। होई तोअलाजऐसाकरसोई कवूतरपकडहाथसेलीजे वडापरकरसोंपुटदीजें निकसेरुधिरनेत्रमेपावे 
विंदूलालताहिकटजावे जेकरविंदूकरडाहोइ ताहियतनएसाकरसोई हरतालमनशिलावोलसंगावे ३, 
लीराबुढासंगरलावे रत्तीलातसातसमलीजें पीसनीरसंगगोलीकीजे धनिएकारसपायघसावे नेत्रपाय- 
विंदूकटजावे करेयतनविदुनहिजावे सरेरोरगकारुधिरछुडावे कुकुडकाअंडाइकहोई चिटेआईताहुकी- 
लीजोसोई साइपीसनत्रोंमेषावे लेपताहुकाफेरवनावे शुलावरोगनशुलरोगनलीजें चिटेआइमेललेपसो- 
_कोजेँ विंदूलालदूरहोजावे करेयतनसुखनेत्रनपावे चिटेआईवीचनाडिआंजांनो लालरुधिरिसंगपूरणमा- 
नो सवलनामफारसकाहोई हिंदीद्वात्त:परनासोई रोगअसाध्ययतननहिभावे सरेरोरगकारुधिरळडावे 
अथवारगसाफनकाभाव ग्रीवापीठेपछकराव त्रिफलाचूरणसेवेसोई हि 


> PN ज्यू च ~ 
र न्विः इ माससातनित्यग्रातिहोई वहेडामोम- 
गावघृतल्यावे करइकत्रनिवूरसपावे करेखरलफुनिनेत्रनपाय सवलरोगताहीकटजाय खिचडीमुंगसाथ- 


° (७ > ठक 00 
घृतखावे खमीरारोटीमधूसुखावे रहेपालपरदोषहटावे नातरदोषअधिकवधजावे. 


॥ अथशयरजायदलच्णमस्‌ ॥ 
` ॥ चौपई ॥ शयरजायदरोगजोहो 
डुखावे ऋतूवतलेसदारजवहोई दुर्गधीकरउलट 
तपहचानो ताहियतनऐसामनभावे पकडमोचना 


) ७ प 


[हा साइहरोगभेदहेदोई प्रथ- 


दुखड्रहटावे ऋत्‌वतअधिकनेत्रलखपावे सरः 
गमनाराशरधाराठेवे तौफुनिऐसीओऔ- 
ककपूरभागसमलोजे खरलपायजलमों' 
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 ल्लीकोज रगडनारसगनलनपाव वालझडपरयतनसुखव सुठलांगसतमासल्यावे मिसरीतालाडडमंगा- 


वे कप्रूरणकमासासंगदोजे पीसनीरसंगगोलीकीजे रगडनारअंजनकरसांड्र कडेवालपरओषधहोईड ॥ 
॥ अथअंधरातारोगवरनम्‌ ॥ 


॥ चापइ ॥ अधरातारागधगटपहचाना अशानामशवकरामानो ऋतूवतसघनलसलाहाइ रोगअ 
धराताउपजतसाइ सूरजतजहातादनमाहा ऋतूवतपतलाहावतताहा रातसमंसरदीइलजानो सघन- 
ऋतृवतअचपदाना व्हतूवताखग्धराधरलखपाव सररोरगकारुधिरलडाते ग्रीवापीडेपछलगावे वाक्षम- 
घ्यराघरांनकसाव अथवानलनाडजाहोड ।तनकाराधरानेकालसाइ पीछेरेचकओषधखावे कडआराफ- 
लनसुआरचढाव जकरयधकनलकफमानो कफहररेचकयतनपछाना ससुद्रकग्गसघपासामलाव अ- 
जनतञ्चवराताजाव शखमुलट्ठामसनासलल्याव गिटकहरीडसुहांजनपाव रसअंजनवालीजोसो ताम्र- 
पालसमदयहांइ भडदूषसगनद्नकारण श्यासहोपगाल।करधारेए रगडनीरसंगनेलनपावे अधरातारो- 


-गताहकटजाव ।लफलालूणमुलहल्याव सगवसरानालाथाथापाव वावाडंगपुनित्रिकुटालीज रसात 


मलभागसमकाज ताग्रपालमासबासलाव भडदूधसगखूवघसाव स्रादूधताहसगदाज श्यामहाय- 
NN 


तवगाखाकाज रगडनारसंगनबनपाव अधरातारागताहाळ्नजावे कडखरवूजकाजढल्याव विसखप- 
रावांसाजढपावे बृदहडसाकाजढहाइई इनसएकलाजएसाह पीसनेलमेंअंजनपावे अधरातारागताह 


नजाने सुढावओरधानिआंरसलीजे चाढञ्राञ्चपरगाढाकांज करशीतलफुनिनेत्रनपावे अधराताराग- 


ताहिछिनजावे मोतिआंविंटुकीओषधजानो अंधरातेरोगपरसोहितमानो अर्धागरोगपरहुकनाजोइ 
अंधरातारोगपरहोहितसोइ उदरशुद्धकरदोषहटावे मुसवरतुंमादोइमिलावे इनकीगोलीरेचनहोइ 
देखवलावलसेवोसोइ रोगमोतिआंविंदुजोहोइ नजुलाआवफारसीसोइ लेसलाजलदिमागतेंधावे धी- 
रीनेत्रळिद्ररुकजावे सकलछिद्रवंघजवहोइ दृष्टीवंदअंधकहुसोई ॥ दोहा॥ चोथाहेसालिद्रकारुकजावेत- 
वजान दूरवस्तुसोनिकटलखळछोटीवडीपछान एकआदमीदेखकेदृष्टिपडनरदाय चोथाहेसावंधतवलच्ष- 
णएऐसोहोय ॥ चोपई ॥ हेसेतीनवंधजवजाने वडीचीजलखछोटीमाने उदरहुआडसीसपरधावे दुष्टदो- 
षजलनेत्रनआवे तोश्रमनेदनआगेहोइ रक्तपीतकालेलखसोइ अथवाश्रमएसोहोजावे मछरञअथवावा- 


'लदिखावे उदरदोषनेलनमेहोइ समानदृष्टिस्थिरहोएनसोइ पूरणउदरहोतहेजबहीं श्रमकेलचणहोब- 


ततवहीं खालीउदरशुद्रजवजानो श्रमलचणसबदूरपछानो वमनदस्तनरसोइकरावे उदरशुद्धकरदो- 
षहटावे ऐसाश्रमजवनेलनहाइ चारमासकेऊपरसोइ धीरीवंदअंधसोइजानो मोतिविदुनोभेदपछानो 
जलकेरंगभेदनोहोइ आगेलच्णसुनिएसोइ प्रथमरंगानिमलमनभावे अति-श्वेतअरुसाफदिखावे दूसर 
रंगरजतवतहोइ तीसररंगनीरसमसोइ चोथाश्वेतरंगजलजानो पंचमरंगफरोजामानो छेमारंगखणंव- 
तहोइ सप्तमअति पीतहेसाइ अष्टमकालारगपछाना धूडारंगनवमसोमानो ऐसेलच्षणआदिदिखावे रो- 
गञ्रसाध्ययतननहि भावे जवश्रमनेत्रनआगेहोइ मोतिविंदुकालचणसोइ आदियतनऐसामनभावे पुः 
उपुडिअनकीनाउकटावे दोटुकडेकरकाटेकोइ दोषजजलउतरेनहिसोइ अझ्निदाहवाजोकलगावे सों 


फञ्रकदिनतीनापेलाव गुलकदमधूकादाजासाइ दोषपकेफुनिआओषधहाइ ॥ दोहा ॥ 1दिवसचारलग- 


दीजिएरचनगोलीजोय हवशवयारकीनामहेदस्तहातदुखखोय ॥ चोपई ॥ सीसचिडेपच्षीकाल्यावे रो 
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SN ~ 


AA Ns Ol न a a त्त हो रश 
. खज्ावेताही॥ दोहा॥ धीरीहोवेवंधजवअंधहोतहैसोय यतनअनेकविधकेलिखेविरलाराजीहोय। ।चोपई| | 


आदियतनऐसामनाभवे पुडपुडिअनकीनाडकटावे अथवानेत्राङिलावेसोई दुष्टनीरनिकसतसुखहोई, 
॥ अथान्यमतेडलकारोगकथनम्‌ ॥ , 

॥ चोपई ॥ डलकारोगहोतहेजोई दमऽनामफारसकासोई श्वेतक तूवतचिकनीजानो लेसदारर- 
गने।चपछानो नेत्रकोणवानिर्वलहोई इनकारणतेउपजतसोई अधिकनीरनेत्रनतंआवे आदियतनकर- 
शीघहटावे तुरशअंगूरनीरनिकसावे संगवसरीलेताहिसिलावे नर्महोएपीसेनरसोई नेत्रपायडलकाहु- 
खखोई संगवसरीफुनिहरडमंगावे सतसत्तमासेदोईमिलातर मच॑सुसव्वरमेलोदोइ पोनेदोदोमासेसोई 
. पीसनेत्रमेअंजनपावे डलकारोगताहिछिनजावे एरनजढहरीडसमहोई ख्रीदूधसंगपीसोसोई अथवा. 
भेडदूधसंगपाय अंजनकरडलकादुखजाय श्वेतमूसलीकीजढल्यावे मधूमिलायनेत्रमेपावे गोकामख. 
' नसोइमंगावे कुजेवीचधरवंधकराते इश्चिककासूरजजवहोई भूमीमध्यराखिएसोई छेइमालतकऐसा. 

जानो मोश्राषकासूरजमानो तोनिकासफ़ानिअंजनकारेए डलकारोगताहिछिनहरिए ॥ दोहा । 
| भांगुरेकारसलीजिएमर्चलूणसंगपाय रूईभिगोवेता हुमे इक्कीवारसुकाय छायावीचसुकाइएजातिधइ- 
., कौवार दीपकताहिजलायकेकनललेहुउतार सोकजलअंजनकरेरातसमेहितहोय डलकादूरविचारि- 
_एओरनेत्ररुजखोय ॥ 

| ॥ प्रथचरनाटरोगलक्तणम्‌ ॥ 

_॥ चौपई ॥ प्रसिद्धनामचरनाटजोहोई रववनामफारसकासाई दोषजजलमस्तकतेधावे लेसदार- 
. हानत्रनआवे तारतारनेत्रनमेहोई नेत्रपूरदुखदायकसोई ॥ दोहा ॥ नेत्रवीचजोश्यामतातांपर श्रेत- 

दिखाय श्वेतवीचसोइलालहेताररंगप्रगटाय ॥ चोपई ॥ समुद्रफग्गचाकसूल्यावे संगवसरीनीलोथो- 
_थाषावे लेसमभागपीसिएसोई नेत्रपायदुखनाशेहोइ ॥ 

॥ अथशइरानामनेत्ररोगकथनम |) | 

_॥ चोपई ॥ शुईरानामसोजइकहोई नेत्रपलकपरमानोसोई जडोकीसकलताहुकीजांनो नेत्रसो- 

_जदुखदायकमार्नो ॥ दोहा ॥ चिट्टामोममंगायकेवारंवारतपाय सेकताहुसगदीजिएताछिनसोजाजाय 
बालिपकराय जोदारसो सय हाडदीजिएनेतरपरजाविधपरसाहोय सुसदुरमधरूमिलायकेअथ' 
किचत सोजाहरअधवारुभिरछुडाय ॥ चोपई ॥ मीवाप डिपछकरावे नेत्रकोणवाजोकल- 
ज्यवा ्रिरानिकालताहिसुखहोई सुसवुरडोरफडकडीलीजे जखमहोएपरमर्द- 
कन्या लक उतलूणमगवावे _ पठनागसमभागमिलावे करेखरलनिवूरसपाय जडोसोजपरलेपकराय 
 श्रनाकनामफारसकाजांनों ५. थिनहरिए नेत्रपलकमांसबधजावे युहांजनीनामप्रसिद्धकहावे' 
आह्लेकटोकिलावे करेल शरना फनामसादूसरमांनो फूटेपलकपृष्टतंजाई निस्तरसंगकाटिएसाई लेः 
र न कर्लपढुखदूरहटावे लोधनीरसंगपीसेको 


° NN ~ ०० ७. ९ ~ ^ 
किमी इ करलपफुनिवाधेसा शरनाफरोगताहा' 
 'छिनजावे शीघ्रयतनकरसुखउपजावे $ करना फर | 


हुं हाडाराशा ॥ अथञ्जनबीयालनणम्‌ ॥ 


न ऐए > अनवी SE MS) EN 
। चौपई ॥ यापडदाचोडाहोई ाष्टपसरखिडजावेसोई फारसइंतसारकहलावे शाीघ्रयतन' 


i, चंतेपत्रका ७ ० त 
नुखउपजातव चत 0 नि र व हद "खे Pi ७ ८ 
० ननिकसाव हदलदारुहर्दलपावे रगडनेत्रमेंअंजनकारिए इंतसारदुखताि 
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, नहरिए यच्मनेत्रकोणमहोई नथूरहोएदुखदायकसोई गवनामफारसकाजांनो आगेयतनताडकामांनो 
जवतकनीरपीतनाहोई कञ्चारुषिरनानिकससो ड 


ताहादमागशुद्धकरवावे कंडेअ रररसनकाङिकनीपाव 
` ओरनुसवारचढावेसोई दसागशुद्वकरआंषधहोई अजुआंइनहलदीदोईमंगाउे मासेसातखूपपिसवावे 


बुहाराकरताछिनसुखहोई आगेलचणसुनिएसोई अथमसाजकाणपरधावे पडेपाकजलपीतडिखावे 


डु जरदावनामफारसकाजानो पुरातनहातआधेकदुखमानो ताहजतनएसामनभावे विनादागदुखकवहु 
नजाव भडानत्यप्रातसवनकारए नथूररागताहाछेनहारिए 


॥ अथरसालालनणम्‌ ॥ 


॥ चापइ ॥ रसालाहातपलकपरसाडे मयदनामाहदाकाहो तहजरनामफारसाजाना पुरातनहा- 
एञअसाध्यवखाना पलकपकडकरसउलटाव भी तरानस्तरताहेलगाव आाढयतनएसाकरसाई गदान- | 
कालताहसुखहाइ नालाथांथाताहसगावे रगडनारसगलपकरावे अथवाफलपीलकालीज पतलालप- 

परक।ज जकरपलकखुष्कहाजाव करडाहाएनत्रदुखपाव नद्रातजजागनरस।|इ नबउघाडतआत- 
दुखहाइई जसानासफारसाकाभाव हाएरडककरजतनहटाते हुआडसासपरदवसाई गमस्थानबठेसु 
खहाइ गमनाराशरधारापाव परसापडनलदुख जावे धानेएकारसपीवेसोइ अथवारसतरहूकाहाइ जक- 
रनत्रारडकलखपाव सररारगकाराधरळडावे ताखयादूधमगावसाइ करपद्नाभामरदनहाई वनफसा- 
श्ृतणुलरागनअआना सासनप्रृदवदामप्रतजाना अथवागाघृतसाइमगाव मदंनकरदखद्रहटाव 


॥ अथनत्रमललच्तणम्‌॥ 


॥ चापइ॥ जकरञ्जाधकन त्रामलहाइ [चरकाचशमनामहसाई आदेयतनकरशाघ्रहटाव 'चप्पडदूरनः 
असुखपाव [शकुटामाचकवीजमगाते हलदादारूहदेलपावे शखलूणएरनजढलाज ।कक्करपुवलातास- 
गद।ज ललसमञ्जाषधखरलकरावे भडदूधस्तंगनंलनपाव बफलात्रकुटालणमगाव ससुद्रकग्गताहसग- 
याव कुकडाउकाइलकाल।ज पासभागसमनेत्रनद।जे कणम लमधुसगामलाव नलपायमलदूरहटाव- 

॥ 'प्रथहोडधुंदलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चोपई॥ छौडघुँदनेत्रनमहोई जोफवसरनामाकहुसोई साठवर्षनरऊपरजांनो ताहियतनसमअघिकन- 
मानों दोषऋतृवतउद रदिखावे ताहियतनकरशीघहटावे दूरदृष्टिसुदरलखपावे निकटदेखकळुभ्रमादि- 
खावे अतीनीरनेबनतेहोई दोषकऋतूवतलचणसोई अथवाअतिखट्टानरखावे ऐसालक्षणतिसउपजावे 
रेचनओषधसेवनकरिए उदरशुद्धकरकेदुखहरिए कंडेआरीफलरसनासिकपावे अथवारहसननीरसु- 
खाव आदि हृदेयकाशोधनजानो दिमागशुद्धकरओऔषधमानो सेफकाथकरमधूमिलावे पीवेदोषताहिप- 
कजाव सलूनाभोजनअन्नभुनाय रोटीमधूमेलकरखाय खटे आईवस्तुनखावेसोई सलगमअतिगुणदा- 
यकहोई मघांमर्चसंगवसरील्यावे वहेडेकीगिरगिटकमिल.वे मुलहआंमलामेलोसोई दारचीनीताहूसं 

गहाई लसमपीसगोलिआंकरिए अंजनकरनेवनदुखहरिए रगडनीरसंगनेत्रनपावे छोडधुंदताहीकटः 
जावे मधांयोमजढदाईसमंगावे मेदासेरदोईसंगपावे सातसरफुनिखंडमिलाय गोकाघ्रतताहृसंगपाय कः 
रकडाहप्रात्यनितखावे पाडोएकभरदृष्टिवधावे जादानामुशककपूरमगावे केसरकुद्इलाचीपावे साजज- 
हड ।सुसाआनो चदनकसरनागपछानो दारचानाताहूसगपाव अटनीअदनादो ईमिलावे लसमनार- 
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१३० श्रीरणवीर प्रकाश 


ताहसंगपाय करेखरलगोलीवंधवाय रगडनीरसंगनेत्रनपावे छोडघुँददाइकटजाव जकरगरमाखुष्काहो. . 


इ आगलक्षणसुनिएसोई सूरजेतजमध्यजवआवे अथवाअतीखेदनरपांवे गम आषधासेवितहोई दस्त- 
संगअतिनिभलसोई इनकारणतेधुदपछांनो खुष्कनेत्रताहकेमांनों आतेडूंगनत्रनपडजात वासकोचने- 
त्रघटजावे अतीजलनेत्रनमेहोई आगेओषधसुनिएसोई भोजनगमखुष्कनाहेखाव खडाआतताक्ष्ण 
नहिभावे ॥ दोहा॥ रसअनारकालीजिएकाचपात्रमेपाय दिनचालीसतकराखिएभातररनसाय सान 
थारकरलीजिएमिसरीसंगमिलाय कपूरमेलअजनकरेळाडधुंदकटजाय रागनजहुत॒ 5 मिकाअथवागाघ 
तहोय नसुआरनिल्यप्रतिलीजिएछोडघुंददुखखोय ॥ चोपई॥ आधसरधानआमणवान पाडा तकभर 
मिसरीपावे फक्वीकरदसमासेखावे शीतलजलसोघुंदहटावे सुरमासंगकपूरामिलाव आनिलरसससाक 
रसपात्र करेखरलअंजनकरसोई छोडधुंदकटगरमीखोइ कालीहरडप्रातानेत्यखाव टष्टितेजवलअआधिकादे 
खावे ॥ दोहा ॥ जेकरउदरहआउतेनेत्रधुंदनवहोय आमाशयकाकापहेलचणसुनएसाय ॥ चापश ॥ 
अतिभोजनजवहीनरखावे अतीधुंदतबहीप्रगटावे ताहियतनएसाशुभहाई लूणमनफलअानादाइ पी 
सगर्सजलसंगपिलावे वमनहोतअतिघुंदहटावे जवारसभाजनपाचनकार्‌ उद्रशुद्धकरकदुखहारए 
यच्तमनेत्रपडदेहोजावे इसकारणतेंधुंददिखावे शीघयतनअआगसुनसाइ यच्मदूरकरअ।तेसुखहाइ संग 
वसरीइक्कीमासेल्यावे अनविद्धमोतित्रैरत्तीपावे पारादसमासेसंगहोइ नोमाससिक्कामेलासाइ सका 
पाराप्रथमगलावे ओरओषधीपीसमिलावे खलरकरेअंजनशुभहोई सकलनेत्रदुखनाशेसोई रोशनाइसु 
रमानामकहावे आगेओऔरनिषेधवतावे जिसदिनप्रवलचुधातुरहोई अथवाअतिभयदेखेसोई जिसादेः 
नवमनदस्तहोजावे इनादिनअंजनकघहुनपावे जिसदिनरातशयननाहोइ अथवादिननिद्राआतेसाई मः 
थुनकरदिवामेहिकोई इनादिनअंजनत्यागेसाई ।जसादिननारीक्ष तुवतहाइ अँजनतादिनकरनसोई ए- 
तदिनअंजनकेनाही एसेंकहायंथकेमाही नेत्रओषधीकरेनकाई करनेत्रदुखभागसाई चिटासुरमाताह 
मंगावे इक्षीमासेखरलकराते संगवसरीदसमासेपाय मघांचारतासंगरलाय करेखरलअंजनसुखहोइई सेव 
नकरेनेत्रदुखखोई जोकोकबूतररुधिरमंगाव एकवारनिजमेत्रनपावे नेत्रपाड कबहूनहीहो ३ सुगम उपायः 


अओरनसाइ कुत्तकाफुनिरुधिरमंगात्रे एकवारनिजनेत्रनपाते नेज्जपोडकबईनाहिजानो करेयतनसुखनत्र 
खानो. ॥ इतिनेत्ररोगाध्यायःसमाक्तः॥ 


॥ अर्थानहालीउपाय ॥ 


कुंडलीरीऊंदसजीफडकडीहरदलनीलरीड शेकलेपकरअंखपरजावेतत्चुणपीड जावेततच्षणपीड 

आंखसिधूरचढाव अवरअ्ंगुलीरगडताहुकोताउदिखावे अवरनीरलोहारकाकोलावर्षप्रमाण जहाविध' 

जतनकरतऊनत्रानेहालीहान॥ इति॥ -दोहा ॥ शोराकलमिआनकेनोसादनफ़निपाय तासंगमिश 
रीकालफीसुरमासगभिलाय चारोवस्तूडानसमअंजनकरजहनेन छोडधुंदफोलाहरेंटष्टिकरेसुखदेन 
इतिश्रीिकित्सासमहश्रीरणवीरप्रकाशभा षायानेत्ररोगा ऽधिकारवर्णनना मनत्रमो ऽधिकारः ॥६॥ 


++-->& >& ८6५ ५८ -- --+--- 
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श्रीरणवीरप्रकाश. १३ 
॥ अथकर्णरोगनिदाननिरूपणम्‌ ॥ ` 
॥ दोहा ॥ कररोगहिनिदानकेकहेंभेदसमकाय इहाविविलचणसमभकेकरहापुरुषउपाय ॥ 
॥ अथः्य्नुक्रमिणिकाकर्णरोगकीलिखतेहे ॥ 


॥ चोप ॥ कर्णशूलकशनादपछाना वाधरच्वडस्रावहिफुनमानो कंडूकणग्ूथप्रतिनाद क्रामिक- 
शब्रशचोटावेषाद फुनत्रणकशदाषतहाइ कणपाकपूतिकणसुजाइ कर्णशोथविधिचारहिजानो वात- 
पित्तकफरक्तजमानो वायुपित्तकफरुाधेरावेकार कणअशूहोवतयहचार वातावुदपित्तकफहिबखानो 
रक्तार्वुदमांसाठुदमानो मेदावुदफुननाडिकाकहिये वीसआठयहरीतलखेये चरकग्ंथमाअधिकहिचार 


कर्णपालीमोताहिवेचार उत्पातकउन्मथकजानो दुखवद्धेनपरिलेहिनमानो कणरोगयहकरउचार 
भावपरकाशयंथमतधार ॥ , 


॥ अ्रथकणंशूलवणनम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ कणाप्रा्तविपरीतजुवाय सोऊकर्णशूलउपजाय रक्तपित्तकफसोमिलजोऊ पीडत- 
कष्टसाध्यहेसोऊ ॥ 


॥ वप्रथकर्णरागचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ कहांचिकित्साकर्णकीसुनलीजोचितधार ज्यांभाषिवंगसनमातेसकर।उचार ॥ चापइ ॥ 
करणशूलप्रणादहिजोय कर्णवधिरताच्तेडजुहोय यहरुजचाराकेएवषान आओषधइन्हकाएकससान ॥ अ- 
थउपाय ॥ चोपई ॥ वातहरनघ्रततेलजुजते इन्हमाहींप्रमाणलखतते तलयुक्ताहेतपत्रवधावं अरूका 
नोपरसेकदित्रावे अवरविरेचनघ्रृतकोपान वस्तिकमसबकरसुजान उष्णदुग्धघृतपाएजुपाव कण्रो 
गसबनाशुजुथीवे ॥ अन्यच्च ॥ अश्वत्थपत्रअरुविल्वजुपत्र तेलयुक्तइन्हकरइकत्र अगारनपरतप्त- 
कराय कर्णमोंताहीआनवंधाय ताहितेलजवकणाहपर कंणशूलसबदूरहिटरे ॥ अन्यच्च ॥ आद्रक- 
रससेंधातिलतल अवरमुलट्ठीतामामल सबकरउष्णकणमेंपाय तातेकणरोगभागजाय कणशूल- 
कारोगहिजावे असेंवे ग्रकग्रथबतावे ॥ अन्यञ्च ॥ कपित्थविजोराआद्रकलीजे इन्हकोसमरसउष्ण 
जुकीजे सोरसकोजेकणनपूर कर्णशूलादिरोगहोएचूर आद्रकमूवाअवरहिसूलिक वातीकसुहांज- 


नकहेजुपंचिक इन्हकारसभिन्नमिन्ननिकार मघुवासघवतलाह डार उष्णकरसोकश।हिपाय कणशूल- . 


सबतुतमिटाय ॥ अन्यच्च ॥ गोमहिथीअजभडसुजान होस्तऊटअश्वखराहयमाण क 
मूत्रजोकहे तासोंएकगर्मकरलहे तिसकरकणकरभरपूर राका es की 
दकलशुनसुहांजनआन मूलीकदलीसमरसठान करडप्णश्रवणमापूर क दर योह 

॥ चोपई ॥ अर्कअंकुरसह्मलापिसाव लवणजुसेंधाताहिमिलावे तेलयुक्तसबवस्ठुकराव थ सरक 
मध्यसोपाव वबिऊपरलेपनधर पुनपुटपाकताहिकाकरे कोमलहायनपाडतास कक 
कास उष्णकरैपुनकार्नोपावै कशशूलकारोगामटाव | काडी ॥ कि ॥ क तिल 
प्रमाणसुअंगुलीअ।ठाभाषा पटसूत्रवापटवखसाथ वेष्टनकरेलहाइहगाथ पु डो 
तेलभिगोयअश्नितिसलावे तेलचुआयपत्रम/मल इसकोनामदीपिकातल उष्णकश 
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१३२ श्रीरणवीरप्रकाश. 


_ शूलसवरुजहतहोय॥ अन्यच्च ॥ इसीप्रकारसरलसुरदार तेलनिकासकानमोंडार॥ अन्यच्च ॥ आकपत्र 
काताहलगाय आंचगमेकररसाहिकढाय सोरसमध्यमगर्मकरीजे कानडालदुखशूलहरीज ॥ अन्यञ्च ॥ | 
छागमूत्रमोसेंधापाय उष्णकानभरपीडाजाय कर्णशव्दअरुल्वावहिनाश अंथकारमताकैयोप्रकाश 


४ अन्यच्च ॥ चोपइ ॥ स्योनाकमूलसांतेलपकावे ताहितेलकोकानसोपावें त्रिदोषजकर्णशूलहोयदूर 
अपनसनमानिश्चयपूर IEE 
॥ अथकर्रनादरोगवर्ग नम ॥ 
॥ चोपई ॥ शव्दसुननकोकर्णमंकार जोमार्गकीनोनिरधार तिसमार्गइस्थितहोइवात विविध. 
प्रकारसुशव्द्सुनात भेरीमदंगशंखजोलहिये कणनादरुजतातेकाहिये 
॥ श्रथकणनादउपाय ॥ 


॥ चोपई॥ एरणसिम्रवारणाजान मूलीपत्रकोतुमअआन इन्हसवपत्रनकोरसलीजे तेलचतुर्गुणता 
मादीजे अष्टगुणतिंहदुग्धमिलावे पुनयहओषधपायपकावे मुलङचीरकाकोलीजान पायआश्नज्तद करैप 
कान ताहूकीलीजेनसवार धामदनानश्चयमनधार सोउतेलकणमोंपाते कणनादवधिरताजावे अवरक 
णेशूलनरहाय श्रेष्टउपायजुकह्योसुनाय ॥ अन्यच्च॥ मयूरपादकामासमं गावे कांजीलशुनसूलिकापा 
इनसोंतेलपकायवनाय कर्णमध्यतांकोपुनपाय कर्णनादवधिरताशूल एतेरोगहोहिनिरमूल ॥ 


॥ श्रथकणवाधररागवणनम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ कर्णमध्यजोमागलहीजे नसामार्गब शुब्दसुनीज तिहनसपवनजोइस्थितहोई मि 


लकफसांकरेवधिरतासोइ वालकब्ूढानरहजाच वाबहुद्नकावाधराहाय सोअसाध्यरुजवाधरपछान 
अथदखमताकयावसान वाधिररोगमेकरेकुपत्थ रुजअ्साध्यलुमजानातत्थ ॥ 


॥ चअथकणवांधररागाचाकेत्सा ॥ 


॥ चोपडे ॥ होयतधिरताजाकेकान वातशूलहरअषधमान ॥ चोपइ ॥ मूलीजढरसकोडातेल 
साहेतवरावरलीनोमेल गमकरेनरपावेकान करावा बरताहावेहान ॥ अन्यच्च ॥ सिताइलाचीइ 
कत्रापसाय पावकानवधिरताजाय ॥ अन्यच्च । सूकरवसाजुआनमुलह काकोलीयहकरोइकट् 
माषअवरजोधनोआंस्याय इनकेकाथसोंव लापकाय तापकायजुहिकानो पातै Ce 
जातै ॥ अन्यच्च ॥ कोडातेलशुंठकुठपाय पिप्पली 1१प्पलामूलरलाय मरचपुटकडेकालेच्षार जवाचार- 
विलजदरसडार तलाहसमगामूत्रामलाय मंदआम्ेसोताहिपकाय ताहतेलकोस्वलकरय करणपाइरु 
जवाधिरहरेय शब्दकानमोंवहतारहे र।गामंटेचरकमतहिकहे ॥ अन्यच्च ॥ Ce 


ब्रमनकरावनताकोजोग ॥ 
Fr ॥ अथकराच्वेडवर्णनम ।। 


७ चोपई' ॥: रूक्षकषायजुभोजनखात खेदकरेचयधातुजात खालाश्राजिसनरकाहो सेवनशीतकरेनर 
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सोय शब्दमार्गहेकानमोजोई तातेइस्थितवातजोहोई वातापत्तकफजानोतीन शब्दनाडिमोहोवतलीन 
सोऊमिलकरकणमंझारे वांसशब्दइवशब्दडचारे तडतडशब्दसुपीडाहोई कर्णच्चेडरुजकहियेसोई 


॥ अ्रथकणंच्वेडउपाय ॥ 


॥ चोपई ॥ कणच्वेडदुखहोवेजास करणेनादपुनसमभोतास इन्हरागनमालकट्ुतेल व्याधिहरनसोका- 
नामेल हावइन्हरीगनकानाश सुगमउपाय जुभाष्योतास 


॥ अथकरा्रावरोगवर्णनम्‌ ॥ 


॥ चोपई॥ सीसमध्यअआभिघातजुहाइ अतिजलक्राडामजनजोई यातेंकणमध्यजलजाय अथवावि- 


द्रधिरुजउपजाय यातेकणमध्यहोइपाक तातेपूयरबैलहोवाक अरुबहुपीडाउपजेतास कणस्रावयों- 
कोनप्रकाश्‌ 


॥ अथकणस्रावउपाय ॥ 


॥ चोपई ॥ सजीचारचूणमंगवावे तामोरसहिविजोरापावे कर्णभरेरुज्रावमिटाय कर्णपीडअरुदाह 

नशाय ॥ अन्यद्च॥ रालधूपकाचूणवनातै वीजपूररससंगमिलावै तासंगकर्णकरेभरपूर कर्ण्रावपीडा- 
होयदूर ॥ चौपई ॥ आमलीपत्रअरुजामनपत्र महूपत्रवटपत्रइकत्र अवरचंवेलीपत्रविचार इनसबकार 

सलजुनिकार पीसमुलट्टीतामोठान तेलडारतिहकरेपकान मधुरआंचजवतेल्ाहिरहे कर्णपायरुजस्राव- 
हिदहे ॥ अन्यच्च॥ समुद्रफेनअरुभस्मसुपारी खेरकत्थपुनतहिविचारी यहलेतीनइकत्रापिसाय कर्णपा- 
यरुजस्रावमिटाय ॥ अन्यच्च ॥ जंवुवकेपत्रनवीन तिन्हकोरसलेवेपरवीन पुनकपित्थञ्रुपुनकः 
पास इन्हकेहरितफलरसलेतास मधुरलायउष्णकरसोय पावेक्ण्रावनहिहोय इनआओषधकोकाथजुले 


य साइसतंलमापावतय 1नवकरजूसषपञ्ान इन्हकातेलपकायसुजान साऊतेलकानमापावे क- | 


णख्रावरोगमिटजावे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ जवूअंवकपित्थदलआन. वरणादलपुनकरोमिलान इन्हसव- 
पत्रसोंतैलपकाय ताहिलेयपुनवस्रछनाय कणपायरुजख्रावामिटावे कर्णरोधदुर्गमनसावै ॥ अन्यञ्च॥ 
नारीदुग्धरसोंतमंगावे घ्रतअरुमधुसमतामोपावै कर्णकोपरुज्रावमिटाय मंथकारमतदियोवताय 


॥ अथकरणीकंहूरोगवर्णनम्‌ ॥ 


_ ॥ चोपइ॥ कफसंयुक्तवातहोएजवे कर्णमध्यकंडूकरतवे कणकंडुतिसनामजुगायो ग्रंथकारमतजाहिव- 


ताय 


a 


॥ प्रथकणकड्टाचाकत्सा ॥ 


५ चापट ॥ करशकडूरागाजहहाय कफहरउाषधताकाजाय अरुखहस्वदाहतकार शररचनधूमवसनसन- 
थार कणमलजुशलाकासग निकसावेकंडूरुजभग वांधखालऊरुव्द्धजुहाय तासचिकित्साकरेनकोय 


॥ अथकणगूथरागवर्णानम्‌ ॥ 
॥ चोपई॥ कर्णमाहिकफपित्तसुकावै कर्णगूथरुजताकोगावे सोउकणमाषटकतरहे यातेपीडाकणजुगहे तेपीडाकर्ण 


"छ 
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॥ अथकरोगूथचिकित्सा ॥ 
8 चोपई ॥ कणेखावकीउोषधजेती कर्णगूथमोज़ानोतेती कर्णशूलकीडोषधीजोई करणगूथमोजां. 
नोसाइ 'भिन्नउपायककूनहिदेखा तातेग्रथमाहिनाहिलेखा 
॥ अथकर्ण प्रत्यनाहरोगवर्णनम ॥ 
| चोपई ॥ कशगूथजवपतलाहोई घराणअवरमुखप्रापतसोई अवरसीसकाँकरतहेदाह जानोनाम. 
कणाप्रत्यनाह ॥ उपाय ॥ कणप्रत्यनाहरोगजोहोय खहस्वदविधकरिएसोय तांतेअधिककछूनहिमानो 
अपनमनमोनिश्वयजानो. 
७ ०2०८] ९ 
॥ अथकण रालाकारागवरण नम ॥ 


॥ चोपई ॥ पतंगगदहडीआदेकहीजे असूदुष्टजीवजोकानपडीजे फरफरशब्दकर्णमोकेरें वहु. 
पीडामनव्याकुलधरें जवनरचलेतवहुदुखहोय वेठेअल्पपीडकरसोय. 


22७ ९ 
॥ ्रथक्रमिरोगवणनम्‌ ॥ 
चोपई ७ ~ ~ he [a ७ 
॥ चोपइ॥ मांसरक्तकापजवदोय कानोकूमिउपजावेसोय तिन्हकाप्रथमनकरेउपाथ तांतिक्ृमउपजै- 
वातिनतेवहु ~ नकरकररुकेहे \ ओके [a he 
समुदाय वातिनतेवहु भाषीहोय तिनकरकरुकेहेजाय अरुवहुपीडाउपजतास प्रेकणशूलहोइनास. 
द ८७ 
॥ अथकणक्रमिरोगउपाय॥ 
Sl शेहि ५59. _-- ९.0 ७ चय 
॥ चोपड ॥ जाकेकणेहिक्रमिजोपरै तांइंताकधूपअनुसरे पुनकानांकटुतेलजुपाय कृमिनाशेवहुसुः 
खप्रगटाय ॥ अन्यच्च ॥ हरतालपीसगोमूत्रमिलावे कणपायक्कामिदुःखमिटावे ॥ अन्यञ्च ॥ गुग्गुल. 
धपकानकोद्य दुगधनाशहोइज्योलषलेय ॥ अन्यच्च ॥ सूयावत्तपुष्परसलीजे निर्शुडीपत्रनकोरसकीजै- 
` > 80 > र ~ 
लांगालरसमात्रिकुटापाय पायजलोकाकृमिनरहाय अवर हुकीटपिपीलिकाजेऊ कर्णपड़ी होय नाशेंतऊ 
| ॥ अथाविदाप्रिरोगवर्णम्‌॥ 


॥ चोपइ ॥ चतजविघातजदोषजजान रक्तपीतस्नवेरुः 
द्भीदे 'पालस्रवरांधरमहान पीडादाहकरासं ७ 
दभीदोपरकार. दाहकणसमेझार कर्णवि 


॥ अथकराोविदप्रिरोगचिकित्सा ॥ 


| 
| 


ई ॥ गंधकरजनीचूरकीजे मनशिल- 
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॥ अथकर्णपाकरोगवर्णनम्‌ ॥ 
तकापजवकानोहोय कणेपाकघग टात्रैसो वेजि न 
पि य पूयखवेजिसक्काथसमान कर्णपाकरु्जताकोमान, 
॥ अथकरापाकरोगउपाय ॥ 
कर्णपाकहिरोगमंकार चिकित्साच्ततजविसर्पीधार कर्णशोथपित्तडोषधजोई कपाकमोजानोसोई 
॥ अथपूतिकर्णरोगवर्णनम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ घीऊसहितवाविनहितपीर पूयस्रवैघनिजानोधीर विनहेतुत्रशकाननमाही अरुजलच- 
लेनादप्रगटाही प्रातिकणरुजनामहिहोय वंगसेनमतजानोसोय ॥ 
॥ अथउपाय ॥ 
° ONS ° भ्र ha > ४ ~ a 
वचाहियुम घलशुनमंगावे इनसबमेकटुतैलपकावे ताहिगर्मकरकानापाय निश्चयपूतिकर्णरुजजाय ॥ 
॥ अअथचारप्रकारकर्णशोथ ॥ 


क > ० च्य र ७ ~ 
॥ चोपई ॥ कानामध्यदोथजापरे कणशोथरुजसोउचरे कशशोथइहचारप्रकार वातपित्तकफरू- 


[धेरावकार ॥ 
॥ अथवातजकणंरोगवणनम्‌ ॥ 


॥ चौपई ॥ पीडासहितनादलखपेये कशमेलसुकस्रावलहैये होतवधिरजोवातविकार वातजकर्ण- 
हिकोनउचार॥ 
॥ अथवातजाचाकत्सा ॥ 


चोपडे वातजकणशुलप्रगटाही ल्लानपानजलशीतलनाही अरुमेथुनसोनाहीकरे वातहरनओषधमनधरे 
॥ अथपित्तजकर्ण रोगवर्णनम ॥ 


॥ चौपई ॥ रक्तवर्णहोइशोथसदाह पातवर्णहोयपूयखवाह पित्जकर्णशोथातिसजानो ग्रंथनकामत- 
जाहिपछानो 


= 


॥ तप्रथपित्तजकरणरोगउपाय ॥ 


॥ चौपई ॥ पैत्तिकमोध्ृतसितामिलावे रेचनओऔषधसंगरलोवे तासारेचनकरहेजोय पेत्तिककणंशूल 

कोखोय द्राक्षामुलह्रीदुग्धपकावे कानपायपेत्तिकदुखजावै 4 
अ्रथकफजकर्णरांगवणनम्‌ 

॥ चोपई ॥ कर्राहिशोथवाधिरताहोय शुङ्कात्निग्भपूयखवसोय कंटूअरुआतिपीडाजान कफजकर्णरु- व 

जकीनवखान | छ ! एक मे जे 
॥ अथकफजकणरागउपाय ॥ । 

॥ चौपई ॥ कफरुजमाहिवमनसोआदि क्रियाहरसंपूरणव्याधि लवाजाकुकुटजांगलमास तेहासिदू- 

दूधहितवरहेतास कफजकर्गशललखपैये प्रतसहापिप्पलामूलपकेये कर्णवीचपुनपावेतास कफजकण- 


शुज्ञहाएनाश देवेधूआंअरुदेवेस्वेद मिटेकफजकाननकोखेद 


i 
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॥ अथरक्तजकणेरोगवणनम्‌॥ 
॥ चोपई ॥ दाहपाकपीडावहुहोय रक्तवर्शधारतहैसोय तासारक्तजरोगपछाने ग्रंथनकामतयहसनमाने. 
॥ अथरक्तजकणरागउपाय ॥ 


९॥ चोपई ॥ रक्तजकर्णशूलहोइजास याहीचिकिस्साभाषीतास आरुसोनाडीछेदकरावे रुधिरनिका. 
सेतवसुखपावे यामोंइहसवलक्षणहोय सन्निपाततेजानोसोय 


॥ अथअबुदकणरोगवणंम्‌॥ 


ँ ) वर्बुदपि , > र ~ ~ 
॥ चोपई ॥ वाय्वर्युदपित्तकफाहेवषानो रक्ताईुदमांसादुंदमानो मेदावुँदफुननाडिकाकाहिये अवुदः 
सातप्रकारञ्योलहिये लच्षणदेखेदोषसमान सोअपनेमननिश्चयजान ॥ 


॥ अथकरणांशवणनम्‌॥ 
॥ चौपई ॥ करणमाहिरुजमहुकेन्याई उत्पत्तहोयसाअशकहांई अश्चारपरकारवश्वाने लचशकहे- 


सोइअवजाने १ न केदोषअनु २ [a ९ [a SS eS 
लक्षणयाकेदोषअनुसार अश्रोगमेलियोविचार अश्रोगचिकित्साजोई कशञ्जशकी- 


जानोसोइ ॥ ५ | 
उ श a त. 
छ . ॥ श्रथकपालारागवणम्‌ ॥ 
Fore च 0 निरुजप्रगटेति 5९ AN Ne 
॥ चापई॥ भूषणकारणनराहिजोय कणवधावेजानोसोय तातेरुजप्रगटोतिसताइई परिपोटनामही- 
ताकोगाई ताकलक्षणकरोंउचार सोसुनीयेअपनेचितधार करणपालिजोलोलहिकहें ताकेऊपरसोजा- 
लहै कॉमलस्थलहीजाकोजान तासचिकित्साकरेअजान तोवहब्वद्धपीड्युतहोय वातजपित्तजरक्त 
॥ -प्रयवातजलक्षणम्‌॥ . 
९ ४ 2 ४ न 
< ॥ चोपई ॥ कृष्णअरुणजोरंगदिखांवे वातजवहपरपोटकद्वावे ॥ र 


॥ अथकणपालीरोगेपारिपोटकचिकित्सा ॥ 


चौपई i त (SN च” ३ NA ०७ गल 
_॥ चाप ॥ कणपालासूकजोजावे तासचिकित्साअसगावे वातजकर्गारोगजुउपाय ताकोभीयहहै 
सुखदाय तिसउपरंतस्वेददेतास पुनतिलकुठमलेरुजनाश ॥ 2 


॥ अथकरपालीसामान्यउपाय ॥ 


॥ अन्यच्च ॥ रेके तिलतैलपायतिसकरोपकीज तेलरहेतवहीपुनलेय पावेकर्शलोलरुजनेय 
a ~ तक कानलोलतवहोएअशेष ॥ अन्यच्च ॥ दुग्धअथवागोमूत्र 
ह ह _ ३. साय कानेंलेपकरेजोकाय' - कानलोलअछीतवहोय ॥ अन्यच्च ॥ 
_ ॥ सहिषीकानवनीतमंशावे 'अन्नमध्यादिनसातदवावे कणपालीपरमर्देसोय : बदधजुर्क 
I 5) शोतावरितितमलिजातास रुजपर्पोटकहावेनाश ॥ अन्यच्च ॥ 
| प मलप्रपाटनाशहाजाय अथवातासंगतेलपकात्ै मलेरोगपरपोटहिजावे क 
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७ (> यकीजेमन मो 0०५ 
पालीपुनपुष्टसुहाय ।नश्चयकोजसनमासोय ॥ अन्यच्च ॥ अनूपदेशम्ष्गपच्चीमास दुग्धपकावेसंगरस - 
तास सोउदुग्धजवकानेमले कणपालेरुजतवहिटले । 
॥ आथकरापालीरोगेउत्पातरोगलन्षणम्‌ ॥ 
॥ चौपइ॥ भारीभूषणाधेरेलुकान अरुकोइ भूषणखंचेझान अथवाकाईताडनकरे कर्णपालीतवसो- 
जापरे दाहपाकपीडाबहुहोय रक्तवर्णंधारतहेसोय रक्तपित्ततैयहरुजजान रुजउत्पातकनामवखान ॥ 
॥ अथउत्पातउपाय॥ 


॥ चोपई ॥ 'ताहिउपद्रवउत्पतहोई आगियतनलिखाकरसोई जलौकाताहिसमीपलगावे रुधिरः 
निकासडपद्रवजञावे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई॥ गोंपारुतिलवलासुलङ्ठी उत्पललोधमंजाठइकट्टी 
जंवूअवपत्रपुनठान इहसवकांजीसंगपिसान तेलमिलायपकावेतास मलेजुकर्णउपद्रवनाश ॥ अन्यच्च ॥ 
त्रायंतीझसगंधमंगाय सुरसावावचीवीजमिलाय अवरपियंगूसेधापावे गाघाकाकवसाजुरलावे इन्हकी- 
वसासतेलपकाय मलेकणपालीमिटजाय उन्मंथरोगहोवैतिसनाश वंगसनमतकीनप्रकाश ॥ | 

॥ अथउन्मंथप्रपोटरोगलच्षणम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ कानजुबलकरवेधेकोय कफअरुवातशोथतवहोय कठिनपीडाविनताकोजाने होय- 
, खुकेकफवातजमाने ॥ | 


॥ अथउन्मथउपाय ॥ | 
च A A 7९ ee १ 2. NNN २ 
॥ चौपई ॥ सुरसावावचीपुनकलिहारी काकपचीकामांसहिडारी इनकेसमतिलतेलाहिपाय मंदअ- 
ग्िसोताहिपकाय तेलरहेतोकानमांपाय उन्मंथरोगसबहीमेटजाय ॥ 
| . ॥अथदुःखवधनलक्षणम ॥ 
- ७ 9७७६५ न्य व्हत A ४० ७०६ ~ ~ त्रिदोषजहोइ 3 Da जी 
॥ चौपई ॥ दुखसंयुतजोवेधेकान उपजेदुखतिसकोजुमहान जाजाभदात्रिदावजहाइ उपजताका 
'सवहीसोइ कंडुदाहपीडातिसजान अवरशोथतिसमाहिपछान कर्णरोगदुःखवनकाहिए ताहिउपायसु- 
आगेलहिये ॥ | , 
ह|| -प्रथदुःखवधनउपाय ॥ 
210 २0 अवस कून ताहीमे = [फुनतेलपकावे FRI, कानमलेदुः जक 
॥ चोपई ॥ जामनपिप्यल अंवकेपत्र इनकाकाढाकरेइकत्र ताहीमाफुनतेलपकावे ० 
खवधनजवे. य (डी 
॥ अथपरिलेहिनरो गलक्षणम्‌ ॥ न 
र ९ च CN "९ पु [तवधेर कंडूदाहसपीडलखाई हट $ | | 1: ः | 
॥ चोपई ॥ कफ़रक्तकोपजवकाननकरे विकारकणपालीतवभ | फु 
होयसर्षपकीन्याई तवहिकर्णपालीपकजावे वागिरिपडेजुअसेगावे- ४ ॥ फ़ामि 
॥ आ्रथपारेलेहिनउपाय ॥ ह ॥ गिल शाह 
सोविचारकरलेवेसोई र र 'लेपनघावनकीजेतास ८ 
._ ॥चोपइई॥ कफरक्तहरणंकीउोषधजोई सोविचारकर 
नहोत्रनाश; प्रकार गामा करी 


EO, 
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०२३ ` ` _ . श्रीरणवीरप्रकाश. 


स्का 
॥ अथसन्निपातजकरणरोगवर्णनम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ तीनदोषकेलक्षणजांमो रोगत्रिदोषजलाखिएतांमा. 
7 _ ॥ अथउपाय॥ | | 
॥ चोपई ॥ तुंबुरुसषेपशुठीहिंग तेलकरेइनमोइकसंग मृदुआभ्निपकायकानसपाव ।िदाषजशूल- 
करणेदुखजावे. 
॥ अ्थपनसकालचणम्‌॥ 
॥ चौपई ॥ ` कर्णामध्यइकपिडिकाहोय पीडातीब्रकरतहैसोय यहकफवातहुतेप्रगटावे ओसेंथेथनि- 
दानवतावै. ` क... .. .. 
| - ..॥ ञत्रशकणरागकासामान्याचाकत्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ वातजकर्णरोगमंकार प्रतिश्यायचिाकेरसाहेहितकार ल्नानमेथुनजलशीतलपान वातक- 
श॑मेवर्जितज ८ न्य ५ 2 A A TA त 
[मिवर्जितजान पित्तजकर्णरोगमंझार घ्रृतखंडयुक्तपीवेसुविचार करेविरेचनाहितसोंजोय पित्तकण- 
रुजनशिसोय द्राक्षामुलट्टीदुग्धपकाय कषमात्रकरपूणकराय पित्तरोगहोवेतवहान मनमोनिश्चयकरो- 
स्यान रक्तजमोपित्तहरहितधार रक्तमोक्षभीतिसाहितकार कफजमाहिइहविधतुमजान छृतमधसिद्वस- 


दाहितमांन डोरकरूलीखेदकरावे धूपदेयकफरोगहटावे कहितच््वेडकफकर्णमंार कटुतेलकणपू- 


एनहितधार वातशूलमोजोविधिकही कफनादवधिरतामोसोसही ॥ चोपई ॥ अपामार्गच्षारजललीजै 
मूलिच्ारजलसोसमकाजें हिंगुशुठशतपुष्पाआन वरचरसातकुठविडठान सोंचलसजीसेधालीजे मुथ- 


रवरुणातामोंदीजे देवदारुकदलीरसडार रसजुविजोराअरुयवत्षार भूर्जपत्रअरुपिप्यलासूल . चतुर्गुण- 
~ ha oS 3३ ~ ~ ५ 
कांजीतामोपर इन्हसमसाथहितेलपकाते कणंमांहित्सितेलाहिपावै कर्णनादअरुक्णकोशूल कः 


शंख्रावक्रमिदुखानिमूल अवरवधिरतारोगनसावे याहूकेयुणएतेगावे कष्णात्रययहतेलवखान्यो लोकनके- 
हितनिजमनआन्प्रो चारतेलहेयाकोनाम नरहितकारीसुखको धाम ॥ अन्यच्च॥ जभीरीरसापिप्यलामूल 
मधूमेलियेतासमतूल कानोपायस्रावहोएदूर कणनादकरक्रमिचूर ॥ अन्यञ्चः॥ चोपई॥ कुचलाहरड- 
लोध्रमंगवावे भात्रीफलमजीठसमपावे यहपंचकषायएकसमलीजे विधिसाचूरणताकोकाजे रस 

कपित्थअरुमघुजुमिलाय पूरकणरुजखावमिटाय कर्णंताहिसंगधोवेजोय कर्णरोगनाशतवहोय॥ अ 


| PRO ९ Er 
| न्यञ्च॥ शुठमघासंधाकुठहिंग वचलसुनपुनतेलहिसंग आकपत्ररसपायपकावै मधुर्रांचचसजवजलः _ 


जावे 


राति अवरजुसेधावीजकपास सबीमेलकरपीसोतास इन्हेपीससमकाढाकरे सातटकाभरते' 
हिरे हुलहुलरसइन्हसबाहिसमान पायपकावेतेलप्रमान तेलजुपायकरब्रणजाय दाहवधिरतासबहिं 
नसाय॥ अन्यः्च ॥ शुंठशतावरेकुठसुरदार संधावचंगोमूत्रमोंडार पुनसमतेलमिलायपकाते कानपायरं 

टावे ॥ अन्यच्च ॥ मधावल्वकामुलमुलट् एलाअगरसुरदारुजोकुठ यहइकसमतिलतेलः 


लहोएनाश्‌॥दोहा॥ कणेहिरोगनिदानयहचिन्हनस हितवरन चतुरबैद्ययाकोलहेताकीबुदि" 
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रहेतेलसोकानमोंपाय कर्णरोगकीपीडाजाय ॥ अन्यन्च॥ पद्ममाषङुठसिप्पीचूरण हिंणुतुवुरू 


वालिताकीनसवार 'मांसीनखपुनतामोधार कर्णरोगसवदेवेटार पकावेमेदअभिसोातास . 


| 
| 
| 
। 


| 


श्रीरणवीरप्रकाश १३९ 


महान ॥ चापइ॥ युडशुटाजलसाघसद्य रुजप्रणादमोनस्यजुलेय हितवरहीलुसताहिविचार रुजघ्रणा- 
दकोदेवैटार कणख्रावकामकणहिजाय पूतकणरुजहाजेसहोय करीचिकिल्सातासवखान शिरारचन- 
फुनधूपाहजान पूरणमाजनशाधनजाय देखविचारकरैनरसोय राजदक्षवातुलसापत्र यहदलदाना- 

इकत्र इनकेजलसोंधोबेकान कणरोगसत्रहोवेहान जोइनचूर्णसोंकर्णाहिभरे कणरोगसवानिश्चय हेरे 
सजत्वकफुनफलकपास इनकारसमधुमलतास कणंप्ूरकरतेससंग कणरोगयहहाोवैभग कर्णस्रावरुज- 


पूतीहर कणक्रांमसवतत्चणटर॥ दाहा॥ कहीचिकित्साकणकीवंगसनमतधार समभवैद्यनिश्रय धरेस- 
कललोकउपकार इतिकणरोगाचकिरसासमाप्ता ॥ 


॥ अथकणरोगेपथ्यापथ्यञ्रधिकारनिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दाहा॥ कर्णरोगकेपथ्यञ्जपथ्यभाषोसुगमवनाय सुनलीजमनधारियेवेद्यकमतकेभाया। अथपश्यं ॥ 
॥ चोपइ ॥ तंडुलकनकमुंगयवजान लवामयूरहरणमांसान तीतरकुर्कटपच्ीमास धीउपुरातनपथ्यलष- 
तास पटोलकरेलेअरुब्रताक अरुसुहांजनापथ्यलहवाक बह्मचयघ्रभाषणजऊ जोभापे पथ्यलावियेतेऊ 
॥ अथञ्ापथ्यं ॥ दाहा ॥: कणखुरकणाशिर्रानपुनंदतकाष्टतियभोग वरफअवरकफकरगुरूमहाअप- | 
थ्यअयोग ॥ इतिपथ्यापथ्यं ॥ दोहा ॥ कर्णरोगवणनकियोप्रथमहिंकह्योनिदान पुनहिचिकित्साभाषः 
केंपथ्यापथ्यवखान ॥ इतिकर्णरोगःसमाप्तः ॥ 


॥ अथकर्ण रोगेकर्मविपाकमाह ॥ 


॥ चोप ॥ जोकोपरनिंदामनभावे ताकोकृणं दोषघगटावै तोतांकेहितकरेउपाय सोसुनलीजैचि- 
त्तलगाय ॥ अथउपाय ॥ चोपई ॥ स्वर्णरजतवातांवेकरे कणंवनायदानमनधरे करसंकस्पविप्रकोदेय 
करणदोषकोनाशकरेय ॥ चोपई ॥ शा्राघातकरेनरयोई कणकुबुरुजतिसकाहाई तिसकादोषकरेनिरवार 
शाय्यादानकरेसुविचार ॥ अन्यञ्च ॥ विनविचारनरहोवतकोई प्रेतश्राद्वकरभोजनसोई कर्णकृमि- 
रुजतिसकाजान नीलबृषभसोकरहैदान ॥ अन्यच्च ॥ मातपिताशुरुब्राह्मणजोइ इनकीनिंदासुनेजुः 

पूयकर्णरुजतिसप्रगटाये कर्मविपाकजुग्रंथवतावे ॥ दोहा ॥ ताको दोषनिवारणेत्रतजपहवनकरेय 
कांचनदानसुवस्त्रयुतवदविदुर्षद्विजदेय ॥ अन्यञ्च ॥ चापई ॥ मातापिताकाठ्यसनजुकोय कांनशव्दन- 
रसुनेजुसोय कर्णशलरुजतिसप्रगटाबै कर्मविपाकजुग्रंथवतावे ताकोदोषकरेनेरवार विष्णुमंत्रजपकरे 
विचार ॥ दोहा ॥ कर्णते गकादोषजहकारणसहितउपाय नासारोगकेदोषकोंआगेदेहुंवताय इातिकसे 
विपाकेकर्णाविचारः ॥ | । 


॥ अथज्योतिषम्‌ ॥ 


॥ दोहरा ॥ मेषककेबृषराशिविनजन्मलगनाजसहाय क्षाणपडाजसचद्रमावाधरकानकरसांय जाचरू 
दूसरवारमेइहग्रहपडेजुआन मंगलअथवादेत्यगुरूहातकशमाहान जन्मलग्नकेचद्काइहविधकरेवखान- निक 
चेद्रमाकीपूजाकरेभावत्रीतकरमान देत्यग्ुरूअरुभूमिसुतविधिवत्यूजतास कणरोगतिसतनारहजावेध 
थप्रकाश इातज्यातष ॥ 
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१४२ श्रीरणवीर प्रकाश. 
॥अशान्यप्रकारकर्णरोगलज्ञणम ॥ कर्णपीडाफारसीदर्दगोश ॥ 


॥ चोपई ॥ दसइद्रयियुतदेहीमानो नेत्रकर्शतिनमेवलवानो नेत्रकणंअंधकहेंदोइ इन विनकाजसरेनहि. 


कोइ दोइसमानभेदपहिचांनो कशअंधकनेत्रनतेंमांनो नेत्रअधेरेदेखतानाही कणेअंधेरेवातसुनाहीता. 
करकर्शअधकमनभावे नातरदोइसमानदिखावे जेकरकर्णपीडअतिहोई फारसदर्दगोशकहुसोई वात. 
 जपित्तरुधिरतेंजानो वादिमागतेपीडामांनो जकररुषिरअधिकलखपावे सरेरोरगकारुधिरछुडावे गोधत, 
_सिरकोइमंगाय रजतपात्रमेसोगडकाय कणावीचनरसोईपावे पीडदूरकरसुखडपजावे पित्तजर्पाडाखु. 
ष्कीधावे इस्रयादूधकर्णमेपावे जेकरवातजपीडामांनो रक्ञाशीतत्राततेंजांनो विठनागजोबूटीहोई 
अजामूत्रमपीससोई कर्णवीचसोईनरपावे ताहीछिनपीडाहटजावे लेखरलीदनीरनिकसाते पायकण. 
अैपीडाजावे शुठीमासचारमंगावे आधसेरगोकाध्रूतपावे सेरचारगोछाछमिलाय चाड्अशिपरसोगढ़- 
'काय जलेछाछजवध्रृतरहजावे सोध्नुतकणपायदुखजावे कपूरकर्णमपावेकोई पीडदूरता 
'केलेसुहांजनकीजढल्यावे आद्रकसीसालूणमिलावे इनकारसगोघ्रुतसमपाय चाढ& 
कर्णंवीचप्तपावेसोई पीडादूरताहिबिनहोई केय यारदिगूमंगताते लूणपायजलकाथ 
'लकनमेंपाय कर्नपाडताहीडितजाय पादमोरपक्षीकाल्यावे गोप्ृतकांजनीरमिलाबे 
| वेसोई कणपीडइससेनाशेहोई वकरकाइकवित्ताल्यावे रसअनारकामेलव्साते कणवीचताहीडि 
| पीडासकलकर्णकीजाय धनिआमरुआदूवोल्याते काचमाचअरुवैरमंगावे इनकारसनिकालकरसोई 
पावेकणपीडसवखोई सातदिवसतकपीडामांनो सोजा।पाककणमेंजानो ताहियतनकरसो'जहटावे 
कणत्रीचरसनोर्लापावे मेथीअथवाअलसील्यावे अथवाईसवगोलमंगावे इनकीलेसकर्शमेंपाय पाकरू- 
रसाजाहटजाय गंढेकारसलूतरतयावे पायकमेंपाकहटावे कुड चररवीतीदिमंगाय अथवाचरवीवतक- 
लिआय तिलकातेलताहीसमहोई करेगर्मपातेनरसोई पीडादूरपाकहटजावे सुगमउ पायअधिकमनभावे. 


॥ अथकणांनीरपवनलत्णउपाय.॥ 


गरारेकरेसुजांन होवेकणेरोगकीहान कंडेआरीफलनसुआरचढावे 

/ की रने तासंगनीरवरावरपावे चाढ्आश्रेपरनी रज 
| खारीसिंधूलूणरलावे मचेशुंठसमचारोलीजें पीसनैलसंज्नो 

| तत ॥ स रालाज पासतलमेओषधदीजे तलगसकरपावेसोई 
ला | दे. तलगमकरपाव्स|२ 

बाम वालासुठीकुठमंगावे इसवंद्सम री 


८१ 
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क म सुपेदीकुकड़ांडकील्याय मलेखूवकरझग्गउठाय अफींममिला- 
पावे सोजादूरपीडहटजावे थोहरकीजढतेलामिलावे चाढग्निपरतेलपकावे कोसातेलकर्णामें- 
पाय कणपीडताहाकटजाय सुहांजनजढसातमासेल्यावे पीसनीरसंगकल्ककरावे आधसेरतेलतिलपाय 


ग्चिपरतेलपकाय लकणामेंपावे + कर्णपीड 
चाढआरि कोसाते ताहीडिनजावे आकथोहरकेपत्रमंगावे तिनपरकोडा 


तेललगावे राखञ्म्निपरसेककरावे तोफुनिमलेनीरनिकसावे सोजलबूंदकर्णमेंपाय कर्णपीडताहीकटजाय 


. वकरेकाफुनिपित्ताल्याय पायकर्णमेसुखउपजाय मूलीपत्रमखीरापिसावे कर्केगरमकर्णमेंपावे वर्चकुठअरु- 


थाममंगावे मासेपांचपांचसमल्यावे निमोलीमासेतानमिलाय पाडोएकतिलतेलरलाय चाढअझ्निपरते- 
लपकावे कोलातेलकर्णमेंपावे कर्णपीडताहीङिनजाय खुर्कपाकसबदूरहटाय पडेजीवकर्णमेंकोई अथ- 
वानारकणसेंहोई झारसनामकिभकरमांनो आवरफतनदरगोशपछांनो एरनअरनीकाष्टमंगावे पो- 
लीहोएनालवतभावे एकतर्फतिसवत्रजोहोई तेलभिगोयवालिएसोई दूसरितर्फकर्णमेपावे नीरजी- 
वदुखदूरहटावे कणवीचनिजअशुलदेवे एकपादपरठाडाहोवे नीचेदेखटपोलीमारे वारवारजहयतन- 
विचारे वालुस्वारलेछीकलिआवे नीरकर्णतेंवाहरआवे जेकरक्लामेकर्णमेहाई अंगूरीसिरकाआनेसोई 
क्रामेद्रासिरकाजवपावे सुकत्तरकणवीचवापावे सकमूनीसिरकादोइमिलाय खूपतपायकर्णमेपाय 
कृमिदूरमरजावेसोई सुगमउपायकरेसुखहोई सुसबरनीरपायरगडावे कर्णपायक्कमिदूरहटावे तुमाअ- 


. श्षिवीचपकाय रसनिचोडकर्णमेपाय दुर्गधीषाककर्शतेंआवे पुरातनहोएअसाध्यकहावे सुहागापी- 


सकणमेंकीजे ताहूपरानेंवूरसदीजें यच्मशुद्धपाकहटजावे सुगमउपायञअधिकमनभावे एरनअंवसरी- 
हाविचारो जामनचारपत्रमनधारो इनकाक्काथगर्मकरपावे पाकदूरसबपीडहटावे सुहांजनजढजल- 


_पायापिलावे पायक्णमेपाकहटावे यच्मदूरपीडाहटजाई सुगमयतनअतिहींसुखदाई 


॥ अथकर्णमलचालनउपाय ॥ | 


॥ ज्ञकरअघिककरणमलहोई चिर्कगोशनामाकहुसोई जेकरवालकछोटामांनो पाककणेते- 
अधिकपछांनो कुमारअवस्थावालकहोई आपपाकहटज़ावेसोई जेकरआपदूरनाहोई ताहियतनऐसा- 
करसोई अंज़रूतफुनिमधुमंगावे वत्तीऊपरपीसलगावे कर्णवीचराखेनरसोई पाकदूरसिगरीमल- 
खोई सिरकातोलेदोईमंगावे मधुताहिसमखूपपकावे सिरकाजलेमधुरहजाय पायकर्णमेंपाकहटाय छो- 
टाशव्दकर्णमेंहोई तनीननामफारसकासोई दिमागदोषखुषकीप्रघटावे पेटभरेपरशव्दनआवे भोजनसू 
दमखिग्घजोहोई फाकाकवहुंकेरनहिसोई आदफुलेलकर्णमेंपावे ऐसेरोगनडोरसुखावे शुंठादशमाससे 
गवावे खसखसतोलेदोइमिलावे कंडुनीनौतोलेसंगपाय करइकत्रुनिद्‌डकराय तीनसेरगोदुग्धमं- 
गावे वीचडोषधीपायचढावे आधसेरदूघजवहोई तवउतारपुनराखोसोई दोतोलिशकरतामेपाव हे 
रमासाडेडभिलावे दिनचौदांतकसेवनकरिए कर्णशव्दखुष्कीसवहरिए कर्णशव्दजववातादिखावे गमतेर 
करशीमाहिपावे वादीभोजनकरेनसोई भोजनकरसुखानिद्राहोई ॥ दोहा ॥ जेकरगाढेदोषतेकणाशव्दज- 
वहोय अथवाहोवेशीततेउदरदोषवाकोय ॥ चोपई ॥ कर्शपीडकायतनजोहोई पाद्देलिखाकीजिएसोई 
भोजनथोडाअधिकनखावे आमाशयकोशुद्धकरावे निवलदेहहोतहेजवही शब्दकर्शमेंहोवततवही 
दीघेरोगसुखसोहटजावे निर्वलदेहसोईप्रगटावे॥ दोहा ॥ गंढेकारसलीजिएताहिकणेमेंपाय अथवातेलः 
कटहलकापावसुखउपजाय जकरअतिउंचासुनेकरीगोशक हुसाय पुरातनहोएअसाध्यहेवृधायतनतवहोय 
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॥ चोपई ॥ दोषनवीनकर्णमेंहोई उद्रदिमागदोषवाकोई ताहियतनकरशीघहटावे गर्महुआडकरसे: 
पावे पतलादोषहोतहेसोई आवतवाहरआतिसुखहोई तुंमेकीजढरसनिकसावे वूंदवूदकर्शमाहिपावे मूत्र, 
छेरकाओआनोासाई अथवाअजामूत्रजोहोई कणवीचसोाईनरपावे वोलापनताहीछिनजावे त्रिवीहूडछिल. 
कामंगवावे साडेत्रेत्रेमासेपावे मुसव॒रतुमालीजोदोई पोनेदोदोमासेहेई रगडनीरसंगता[हिपेलावे थोडा. 
कर्णवीचनरपावे करेयतनताहीसुखहाई वोलापनहटजावताई एरनतेलताहिमंगवावे तेलपोलिआता- 
संगपावे यारांलेरनीरसंगपाय चाढआभ्रेपरनीरजलाँंय रहेतेलकर्णमेपावे वोलापनताहीछिनजावे 
वाविडंगचित्राकुठल्यावे आसगंधविधारासंगमिलावे हलदीदारुहर्दलआंनो संभालुजढएरनकीमांनो 
सुहागात्रिकुटासंगमिलाव साउेत्रैत्रैमासेपाव ईसवेदअधसेरमंगाय सेरदोइतिलतेलमिलाय वाससेरजल' 
पायचडावे रहेतेलनीरजलजावे तेलकर्णमेंपावसाई वोलापनदूरताहिसुखहोई राइहलदीथोममंगावे नि 

वपत्रअजुआंइनपाव वर्चपानजढसंगमिलाय नीरतेलतिलपायचढाय जलेतेलनीररहजाव पाथकणवो- 

लापनजावे जेकरगर्सखुष्कीहोई विनायतनहटजावेसोई पित्तदोषझ/तेदीरघमांनो ताहियतनापित्तप्न- 

पछांनो जकरयच्मकरमेहोई चलेपाकफुानेवोलासोई रातसमे ऐसीविधिकारेए ले/तेलतेलकणमेधरिए 
, घ्रभातसमेऐसामनभावे गसेहुआडकरमंपावे जाविधयद्दमपाककटसोई वोलापनदूरताहिसुख होई. 

। | . ॥ अथकर्रवीचफर्सीचीजकाउपाय ¦¦ 

॥ चोपई ॥ दाणाअथवाचीजजोकोइ कणवीचफसजावेसोइ ताहियतनकरंवाहिरआंब लेसदार- 

कोचौजमंगाव लोहवांनगूदवाहोइ कपडेसगलपटेसोइ संगसुमचुकपडालीजे युक्तिसमानकर्शमेंदीजें 

चिमडचीजकरवाहिरसोइ आगेयतनओरसुखहोई आओषधवीचनासिकापावे जासोंडीकजोरसंगआवे सु- 

खअरुनाकवंदकरंसं जोरकणपरपहुंचेजेसे जाविधचीजदूरकरसोई आगेयतनडौरइकहोई लंबीतूबी 

खिद्रकढाँवे अथवाश्वेगकणमेपावे आपपायमुखचूसेसोई फसीची जतववाहिरहोई करीमूलसोजाप्रघटावे 

सरेरोरगकारुधिरळुडावे अथवाऊपरजो केलगाय आगेडोषधलेपकराय जढाहिंगूटलूणमंगवावे हलर जढ- 

-लुमेकील्यावे ह नरर करंलपखावसुखहोइ कुचलावोलसुसवरल्यावे तुंमेकीजढलूणमिला- 

'ब सुहाजनजढताहीसेगपाय पीसलेपकरसोजहटाय रहसनहर्डमचमंगवावे कंडेआर पुष्कर मूल मिलावे 

| हि क सा कल लोइ। पमाहमेलसमंभागामिलावे करेकाथफुनिताहिपिलावे 

इतिश्रीचि। | इतिकण्रागाध्यायः ॥ 


श्री कित्सासंहेश्रीरणवीरप्रकाशभाषायांकर्णरोगा 5 घिकारवर्णन॑नामद शमो ऽधिकारः ॥ १० ॥ 
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~ 
॥ अथनासिकारोगनिदाननिरूपणम्‌ ॥ 
~ ०७ ~ ३ 
॥ दोहरा ॥ नासारोगनेदानकोभाषोभलेंबनाय ताकेभेदसमस्तसोआगेदेहुसुनाय ॥ दोहरा॥ 
[सारोगअनुकमकहोगंथनकेअनुसार याहिभदवर्णनकरोंसोहैवि = हा 
नासाः केस ॥हभद्वणनकरासाहिविविधप्रकार नासारोगञ्जुतीसहेऊपर- 
नारहिजान ताकनामवखानहभेन्नभिन्नपरमान ॥ चोपइ॥ पीनसइकप्रतीश्यायजपांच पूतिनासरुज- 
पाकाहर्शात्र कवचूत्रारध्वसथूकाहए द]पतफुनप्रातनाहजुलाहेए परिखातनासाशोषकहीजे आगेअ- 
(Jes ~ भा र य द 
बुंदसोलखलीजे सो अउुदहसातप्रकार नासाअर्शहिचारावेचार नासाशोथचारफुनिकहिए रक्तपित्तफु- 
निचाराहिलाहेए पूयरक्तइकहातुमजानो तीसचारयहरोगपछानो, 


॥ अथर्पानसपूर्वरूपलक्षणम्‌॥ 


[a he 


इेप ॥ छोकक अंग ७ ११ ¢ ~ 
॥ चोपहइ ॥ छोककरेमस्तकरहभारी अंगवंधरोमांचितकारी ऐसाजवकारणप्रगटावै पीनसरुजजा- . 


नोढरसावे | 
रि [a > 
॥ अथपानसरागलनणम्‌ ॥ 

॥ चोपई॥ बद्धनासिकाजिसकीरहे गंधअवररसङ्ञाननलहे धुखतासूर्कागीलीकवै फुनपीनसरुजहो- 
क १००५ [a ~ १. 
वेतत्रे वातअवरकफतेयहजान पीनसरुजयुतपुरुषपळान रुजप्रतिश्यायकेलक्षणजोय तासमाहिसव- 
जानोसोय 

१ 6; च 
॥ अथपानसरागउपाय ॥ 

॥ दोहरा ॥ कहोंचिकित्सानाककीसुनलीजेचितधार ज्यांभाषीवंगसेनमातेसकरोउचार ॥ चोपई ॥ 
सबहीपीनसरुजमंकार निव।तगेहमननिश्चयधार शिरअभ्येजनखेदाहिजान भाजनअम्लकट्र्यहमान 
नसुत्रारत्रमनघ्ृतपानसु कीजे यथायोग्यपीनसरुजछीजे ॥ अन्यञ्च ॥ पीनसरुजजवप्रगटितहाय क- 
रचिकित्सानरतवसोय गुडश्ररुदबिपुनमरचरलावे पीतेपीनसरोगामेटात्रे पंचमूलकोकीजेकाथ दुग्धः 
मिलावेताकेसाथ चित्रालेसमहरडामेलात्रे गुडअरुघृतपुनतामांपावे पीवेपीनसकोहोइनाश दुखदूर- 
तनसुखपरकाश, ` | क 

_ ॥ 'प्रथप्रामपोनसरोगलक्षणम ॥ 


॥ दोहरा ॥ शिरभारीगलखिरखिरीपतलीकफवहुवार अरुचीहोएवहुथुकथुकीकृशतनलच्षणधार. 
क || अथआमपीनसउपाय ॥ 

॥ चौपई ॥ होवेंपीनसाजिसेनवीन ताउपाययोंकरेप्रवीन मरचेगुडसमगुटकाखांवे रुजनवीनपीन- 
सामिटजावे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ त्रिकुटाचित्रातितडीआन तालीसपत्रफुनिजीराठान एलात्वचा- 
चवकयहलीजे लेसमानसबचूरणकीजे अमलत्रेतफानितामोपाय गुडहिपुरातनतासमिलाय गुटिका- 
तिसकानित्यकरखात्रै पीनसरुजप्रपकहोजावे. 

८ ॥ अथप्रपक्रपीनसलक्षणम्‌ ॥ 
... ॥ चोपई ॥ पीनसआमंकेसबाहेलचण तामोलखियतजानविचक्षण एकाच 
ढीकफनिकसंयोलाहेये सुरञरुवणविशुद्धजुहोय पकहिंपीनसजानोसोय. 
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_ ॥ अथपक्कपीनसउपाय॥ | 
॥ चोपई ॥ दशमूलीकाथमुलहठमिलाय पीवेपीनसरुजमिटजाय ॥ अन्यच्च ॥ कायफलआद्रकपु. | 
ध्करमूल मरचमधघांसुनकाकचूर हरडभिडंगीककटश्रंगी सोंचललवणवचालेचंगा यहचूर्णंसमखावे | 
तास ` अथवासंगकाथकरजाश षीनसतमकहलीमकजावे स्वरभेद श्वासअरुकासनसावे ॥ अन्यञ्च ॥ 
रुजपीनसहुंकेमंभार श्रेष्टस्वेदमर्दननसवार अरुकटुतीचणभोजनमान हितहेँवमनअवरघृतपान यह. 
नासाकोशुद्धकरावें वेद्यकशास्रजु्सँगातें रुजहीपीनसकमंभार यलकरेनहिमूर्खगवार तातेरुजति- 
सवहुप्रगटात नजलाभाखेलाकविस्यात. 
~ DN EN 
॥ अथप्रांतरयायरागांनदानम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ वहुतअजीरणजिसतनहोय वाआतिभाषणकरहेजोय विष्टामूत्रहिवेगरुकावे अरुचऋतु- 
. दोषाहितेप्रगटावे सवेशीतलआतिकफकार शिरवहुतपेक्रोधअतिधार दिनकोसावेअरुनिशिजाग जल- 
'मंजनजलक्रीडापाग रजतुषारअतिवातसहारे मेथुनरोदनहास्यविचारे इन्हकारणकफाशेरमंकार इ- 
कट्ठीहोवतकीनउचार वायुतहाकोपवहुधरे रुजप्रतिश्यायप्रगटसोकर 
[aS 8 (९ 
॥ अ्रथप्रातश्यायपानसपूवरूपलचरणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ कफकराशिरपरणहोजावै खांसीअंगभंगदरसावे नासाकंठधुखनबहुलागे झुखस््ावेपुनः 
पीनसजागे सोप्रातिश्यायपांचपरकार वातजपोत्तेजकफजविचार त्रिदोषजहीपुनरक्तजजानो तिन्हके- 
लक्षणाभैन्नवखानो. 


॥ अथवातजप्रतिश्यायपीनसरोगलचणम्‌ ॥ 


॥ चोपई॥ नासावद्धअल्पख्बेसाय गलतालुडोष्टाहेसूकजाय पीडाहोतपुडपुडीदोइ होयस्वरघा- 


॥ अथवातजप्रतिश्यायरोगचिकित्सा ॥ 


-' आश a १ 4७0 ९०३ ; क ता भं 01 हँ 
न से पद कुरा ता बहुत आगसधूमरहेतिसनास पांडुवर्यारहेनित्यता. | 
तनरपीउतजोय सधूमवमनजानासोय ऐसलच्षणजिसतनजानो पीनसपित्तजताहिपद्वाती 


॥ अथपित्तजप्रतिश्यायउपाय ॥ 
क टि 0फुखाय पित्तजरक्तजहोवेनाश शीतललेपनहितहेताश के. 


id Hid हकको 


STR 
४०1०६ * 


(सं 
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श्रीरणवीरप्रकाश १४५ 
॥ अथकफजप्रतिश्यायलच्चणम्‌ ॥ 


. ॥ चोपई ॥ वहुकफसितदढनिकसेनासा सोजनेत्रऊपरपरकासा उोष्टतालुगलकड्रहोय श्वेतवर्ण 

रिल्वलमारीलालाण तिस | गलकंडूहोय - 
नरजानोसोय शिरसुखभारीताकोजान शिरकंड्रतिसबहतपछान ऐसेलचणहोवतजास कफक्कतपीन- 
सजानोतास 


॥ अथकफजप्रातिश्यायउपाय ॥ 


॥ चौपई स कफजरोगप्रतिश्यायमंकार कटठ्वस्तुधूमपानहितकार कटुवस्तुअवपीडनहोय कफ- 
जविषेहितजानोसोय कफकरहोवैपीनसजवे कफहरवमनकरावेतवे जोकफपीनसकमंझार गुरुताअ- 


दर ॥ 0 ~ ७, तिसकोप्रथमकर ~ विधिगावै कफजहिंआ 
वरञ्जरोचेकधार लंघनतिसकोप्रथमकरावै वेद्यउचितयाहिः ॥ अथउपाय ॥ - 


द्रकदुग्थमिलाय पीवैरुजप्रतिश्यायनसाय ॥ अन्यञ्च ॥ चौपई ॥ त्रिकुटाणुडयुतनस्यवाखावे रुजप्र- 
तिश्यायकफजभायजावे ॥ अन्यच्च ॥ क्वाथकुलत्थसंगत्रिकुटापीजे प्रतिश्यायरुजकफजहिंद्ीजै 
॥ अन्यश्च ॥ बिल्वदोइबलाजुविडंग दोकंडयारीभद्रासंग श्वेतमूलतेजबलआन अरुपुनर्नेवायहसम- 
ठान इन्हकेसाथहितेलपकावे लेनसवारकफजमिटजावै. 


॥ अथसन्निपातजप्रतिश्यायलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ पीनसहोवेवारंवार पुननित्रत्तहाजाइविकार पुनआप्रापतहोइलखातै भावेपकअपकक- 
हावे बातपित्तकफरक्तजुचार सबकोविन्हात्रिदोषजधार. 
॥ अथसन्निपातजप्रतिश्यायउपाय ॥ | 
॥ चोपई ॥ संपूरणप्रतिश्यायमंकार कडुतीचणभोजनहितकार ॥ अन्यच्च ॥ आमलीत्रिकुटाअ- 
वरकचूर यहसमचूणंत्रृतणुडपूर, जोनरनित्यप्रतिखाेतास रुजभ्रतिश्यायसोहोतैनाश अवरहृदयको- 
शूलभिटावे वेद्यम्ंथमतयाहिवतावै ॥ अथधवलादितेलं ॥ चोपई ॥ धावत्वचाश्यामात्रिफलाय खो- 
धमुलट्टीतामापाय दीपनहलदीजइसमलीजे यहसमलेकरकल्ककरीजे कल्कचतुर्गुणतेलामिलाय दश- 
युणदुग्धसुपायपकाय तिसीतेलकीलेनसवार रुजप्रतिश्यायतत्चणनिर्वार. 
-प्रथरक्तजप्रतिश्यायलक्षणम्‌ 
` रक्तप्रवाहवगेनासाजिस नेत्रलालरंगहोवेतोतिस उरमोंघातः्वासदुर्गध विनाज्ञानजानेदुर्गथ रि अव 
रभेदइकतामोजान सोसवकहूसुनोधरकान उरचतहीजिसनरकोहाय रक्तवडूनहिनिकसेसोय तेसक- 
रहीकफरसउपजाय काससहिततिसज्वरप्रगटाय उरचतयुतातिसपीनसजान भेददूसराकियावखान, 
अथरक्रजप्रतिश्यायउपाय 
॥ चौपई ॥ रक्तजहीप्रतिश्यायमकार मधुरवस्तुध्रृतपकसुधार तिसघ्रतकोनित्यकीजेपान es 
० २ A Lao वै न शश 40 छाड f 
नसहावेहान शीतललेपनकीजेतास रक्तप्रातेश्यायसुहविनाश. ग 7 


उपाय ५ 


नरक भ निरयायपाकहिअर्थ आदर बा पया BR य ता 
॥ चोपई ॥ रुजप्रतिश्याय आद्रकयुतपयपायसमथ यात पाकरुजा 
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त्साकहासुनाय ॥ अथचूर्ण॥ जबअरुकुलत्थतितडीपंत्र दांधिपायसमकरोइकत्र उडरलायकरखावसोय 
प्रपकप्रतिश्यायतवहोय वाआद्रकसंगखाबैँजास प्रातिश्यायरुजहोवेनाश ॥ अन्यः्च ॥ मघासुहाजण 
वावडग मरचामलावोताकसग यहसमचूर्णखावेकोई अंरुनसवारलेयपुनसाई प्रतिश्यायंकाहो विनाश 
बंगसेनमतकीनप्रकाश ॥ अन्यञ्च ॥ काथ ॥ चोपई ॥ मुथ्रतेजवलसषेपजांड पाठाकायफलवरचसुकाड़ 
चित्रासंधापिप्पलामूल सुरदारकरंजूबीजसमतूल अवरमघांलतासमिलाय यहवस्तुलम भागचनाय इन्ह 
सबकोकीजेसमकाथ दीजेरोगदूरसुनगाथ अरुयाहीसेतिलपकावै नस्यकरेप्रतिश्यायामटाव ॥ अन्यञ्च ॥ 
॥ नसवांर ॥ चोपई ॥ स्थलजजलजसवपुऽपपछान वातहरनसवडाषधमान इनसबकासमर्काजेकाथ 
दुग्धामिलावेताकेसाथ अधअधजलदुग्धमिलावे वनमृगपच्चीकोरसपावै मंदअभिकरेतिसंपाक ग्रंथनका 
मतसुनियेवाक 'चीरशषरहिजावेजवे यतनकरेधृतसाधेतवे अनंताचंदनडारसुलष्ठ गंधासदायहकरइ 
कंड पुनयहकूटामिलावैजांस मंदअभ्निजुपकावेतास तिसपकायफुानेलनसवार भातश्यायडस्वदूरानवार 
॥ अथनसवार ॥ चोपई॥ रसोंतलहुमुत्थरजुपतीस देवदारुयहसबसमपीस इन्हमातलासच्नसवार 
_ लेवेप्रातिश्यायदुखटार ॥ अन्य्च॥ चोपई॥ मनाशलसँघीवरचविडंग गुग्युलअवराहपावाहग यहसम 
चूरणलेनसवार ताहीघ्रतिश्यायरोगतुमटार ॥ अन्यञ्च चोंपई॥ चतुरंजातकीलनसवार अथवाजीरा 
कृष्णाविचार वनायइन्हकाधूपजोलेय रुजप्रतिश्यायनाशकरदेय अथधूमंपान ॥ चोपइ ॥ रसातइशु 
दीयुग्युलुपाय अपामार्गसमवटीबनाय  असिलगायधूमकरपान रुजप्रातेश्यायहोतहेहान ॥ अन्यञ्च॥ 
॥ चोपई ॥ सवगंधकोधूपधुखावै पानकरेप्रातिशयायनसातै वाघ्ृततेलमिलायधुखावे धूम पियघातिश्याय 
_ नसावे अवरहिहिकाहावेनाश तासाचिकित्साकरीप्रकाश॥ अन्यच्च ॥ लसनमुद्रचूणत्रिकुटाय जवचार- 


तिससाथमिलाय इनकरजाधतासद्धकराव लनसवारवापानकराव कडूप्रातखावावनास खासकासपा- 
नसतवनाश्‌ 


॥ अथपातनासकारागलचणम्‌ ॥ 


. ॥ चोपई॥ कफंपित्तरक्तकुपितहोजाय मूर्डितवायुप्रगटेआय सो कुपोतगलतालूजाक दुगधकरेमुखना- 
' साताक सानरजवहालव श्वास मुखनासादुर्गधप्रकास पूतिनासतिंसनामकंहायो ग्रथकारमतयाहिबताया 


EF ॥ अथपूतिनासिकाचिकित्सा ॥ 
~ चोपई ॥ दुगधसाहितहोइनासाजास खेहळार्देखेदहिततास धूम्रपानअवरनसवार यहभीताक।- 


पह अन्यच्च ॥ चाएइ ॥ व्यात्रादत।वचापसावे ।ऽकुटासेधातामोपवे सिग्रूरसपुनमेलोजास 
बतास इन्हस।तलपकायधु खाय नासापूतीरुजामंटजाय. | 


. ॥ अथत्रिकुटतिलम॥... . - =. 
॥ चोपई ॥त्रिकुटांसंधावायाविडंग केंटकीफलसियउरससंग द॑तीयुतयहकी जेक्काथ गोमूत्रसतेलामला 
वोसाथ मंद आगसाताहिपकाय तेलरहेपुनंशंद्वकराय याहितेलकीलेनंसवार : नांसातेदुर्गंधीटार 
“॥ अन्यश्च ॥ शियुतेंलं ॥ चोपंई डामइहतानिकुभाहलीज इनहूकेसमडारोबीज. त्रिकुटासेंधातासमि 
य बिल्वपत्ररसपुनतिसपाय तेलामिलायपका वेताहि लेन | 
मलमल तेसपाय शिवेताह लनसवाररोगसिटयाहि दुर्गधरोगहोजाविनारं | 
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क्यु क / ~ - ज्‌ पु 
अथनासापाकरागलचणम्‌ . 
रू गड (> | A: ड ] र f ८८-०१... छ :7 ¢ 35 
. ॥ चौपई ॥ आश्रयत्राणपित्तजबहोय फुनसीनासिकउपजेसोय सोउज़णअंतरसेंगलजाब नासापा- 
~ नत्र ७ च क्र 
कनामतिसगावे नेत्रशोथयुतङ्केदनजान ऐसेलक्षणताहिपछान. 
॥ अथनासापाकचिकित्सा॥ 
= €. ही ~ e ~ 00 ॥ ७. च 5 54 
॥ चोपइ ॥ नासापाकरागसझार पेत्तहरणओषधहितकार रक्तमोच्तभीकरहेसोय नासापाकरोगहैतहोय 
च री [oN न | * 
॥ चोपई ॥ चीरीवृचत्वचापीसाय घ्रृतसंयुक्तपाकरुजजाय॥ अन्यञ्च॥ चोपई ॥ सर्जरसअजुनकोगड- 
% ~ लचाशेः NN प ~ च x 
ल्यावे रुंवलचारोत्वचामिलावे करेकाथफुनिधोवेनाक वाघ्रतसिद्वमलेसुनवाक नासापाकरोगमिटजावे 
०७ ha SN [oN Lan 
यहउपायभीयोंप्रयटावे ॥ अन्यच्‌ ॥ पाकदाहउपजेजोजास शीतललेपनहितकरतास ॥ अन्यच्च ॥ 


> सस छ डु ta पे (७० च्छ 
, गुग्गुलमासससमघीउपकाव ल्पनासापाकमिटावे. 


॥ अथपूयशोणितलक्षणम्‌॥ ` | 
॥ चोपई ॥ सस्तकजिसअतिताडनहोई रक्तपित्तहोयकुपितजुदोई अवरहिदाषहितेप्रगटावे अतरते- 
नासासुपकांचे रक्तपरयतवहीप्रगटात पूयरक्तयहरुजविख्यात Fs 
हँ -॥ नथपूयशारणतनासारागाचाकलत्सा ॥ | 
॥चौपई॥ पूयरक्तआवतजिसलहिये ताकीडोषधजाविधकहिये मसरदुग्धकालेपनजोय रक्तपूयरु- 
जहरहेसोय इत्यादिकसवलेपलगावे रक्तस्रावनासारुजजावे 
| ॥ अथक्षवथुनासारोगलज्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ नासामूलजुत्रिकुटीकहिये दुष्टवातकफातिहयुतलाहिये सावडशञ्दछीकउपजावै क्षव- 
थुनामइसरुजकागावे हु 
॥ -्रथञ्जागतुकनवथुरागलच्णस्‌ ॥ 

४चोपई ॥ तीद्णवस्तु आदीजुराई तिसकोसूघेनासाल्याइ अरुजोकोसूयआतिदेखे. तशसूत्रादिजु- 
नासालेखे तातैछिकावहुपरकार आवतरहंसुवारंवार 
॥ अथक्षवथुरोगउपाय ! 


:  ॥चोपई॥ चवथूरोगमध्ययाजांने नासाद्वारधूमहितमाने ॥ अन्यञ्च ॥चोपई ॥ मघाँसुनकाशुठः 


५ वु OX Da hn ~ १ ताहीतैलकीलनस- 6:11: 
` विग ॥ अवरकुद्ठतिसपशवैसंग ॥ यहसवसमलेकीजेकाथ ॥ तेलपकावेताकेसाथ॥ ताहीतेलकीलनस- 


शः ST भः 
Cy 


से 1 MT ~ [पकावे इन्हैमं hee 1 हक bss देना ed 3 कु (81 तिहंसंय स्‌ ° £] 
i कणाकुटद्राचाबिल्वनागर तेलपंकावइन्हमासमधर अथवा 


जसो RN A कायफलपा ho बृधराच ना | 
जेसाइतिनहिपीसकायफलपावे सोडोषधमध्यनाडीधरांदे नासनाई 


चार ॥ क्षवथूरुजकोदूरानिकार ॥ अन्यञ्च ॥ अजारसकध्रृतमाहिपाकाय ध अथवातेलपकायवनाय ॥ याहू- 
कीलवेनसवार चवथूरोगदूरकरडार घृतअस्गुग्युलसोमाभेलाइ धूनाद चवथूनरहाइ धे 
oom reece हट 0 'अंशथूलक्षर उपाय ॥। क$ . 


८ आह न ने न rE ~ रप्रणजांनो कफशोषितजहक- 
चोपई क्षवथुकीजाचिकित्साकही घ्वैसथुमेतुमजानासही पित्तसंचयाश हक 


^~ ha = आवको तोके वृद KANYE 
रेसोमांनो छीकताहितंआवतनांही श्रेशथूरुजतिसनामकहाहा ।अकाकरुडापचजाहाइ सासदड्कङका 
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॥ अथध्वंसथुनासारोगलचणम्‌॥ ` | 


'अंग॥ चोपई॥ लिग्धलवण॒दग्धकफजोई जिहनासातेंप्रगटतहोई - सूरजतपेतवहीनिकसावे ध्वेसथु 
_ कियालक्षणगावे 


॥ अथर्दाप्तनासारोगलत्तणम्‌ ॥ 


. ॥ चोपई ॥ पित्तकुपितहोयनासाजास धूंमदाहयुतपत्नप्रकाश तिसकरनासाजलतीजान नामदी 
सरुजकीनवखान 


॥ 'प्रथदाप्तरांगडउपाय ॥ 


॥ चोपई ॥ दीप्तरोगनासाजिसहोय पित्तटरओषधाहितहेसोय शीतलमधुरलेयनसवार दीसरोगना 
सातेंटार निवरसातकीलेनसवार दीसरोगमेहैहितकार मिलायदुग्थजलसिंचनकरे यातेंभीरुजदीपतररे 
मुह़्आमलेयूषहिसंग पथ्यखायरुजदीपतभंग 


॥ अशथप्रत्यनाहनासारागलक्षणमर ॥ 


चोपई कफसंयुताहिवातउदान मार्गस्वरयहरोकेआन वातसहितकफस्वरहिरुकाव रुजप्रत्यनाह 
नामतिसगावे 


॥ अथप्रयनाहनासारोगउपाय ॥ 


॥ चोपई ॥ प्रत्यनाहरोगनासाजेसहोय ख्ेहपानहितकरलखसोय लिग्धधूमाश्रवस्तीजान वातह 
रनउडोषधसबंमान बलातेलभहेहितकार ताउपाययोंकीन उचार 


॥ अथनासारागपारस्रावललरणाम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ निमेलजलजिसनासाआतै श्वेतपीतवाकफनिकसावै रातसमेतिसवहुतपळान परिखा- 


॥ श्रथस्रावउपाय ॥ 


॥ चोपई ॥ नासास्रावरोगहोइजास हैनसवारउपायजुतास तीक्ष्णअरुअवपीडनकरे ती च्स्एधूमश्रा 


34 ः विक चंग धूपदेयरुजनासाभंग ॥ अन्यञ्च ॥ अजामांसभ [होहतकार 


क एका? १ आ्थनासाशाषरांगललणम in 
॥ चोपई ॥ कफकोवातसपित्तसुकावे नासाशोषरोगतिस मात्र वडेकष्टसाआवे श्वास असेजानोलच्षण' | 


कडा 


1 नालाशोपरोगाजिललाहिये इतदुःपतालकॉहितकरकहिये अतल षतत 
कोंटार ॥ अन्यच्च ॥ केवलजो केवल भीहोयशोषकीहान अरुरसवनमूगपच 
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मास पानपथ्यमोंहितकरतास अवरलिग्धधूमहितकार श्रेसेउपाययोकीनउच्चार 
॥ अथनासाबुदरोगलत्णम ॥ 
॥ नासाअबुदसातप्रकार ताकेलचणलेहुविचार वातपित्तकफरक्तजमेद सन्निपातअस्मांसहिमेद 
वेरन्याजिसहोयआकार अबुदरोगसुताहिविचार अर्नुदउपाय अशेहिरोगचिकित्साजेती अर्बुदरुजकी 


जांनोतेती अवुदअर्शहिएकसमान भिन्नचिकित्सानाहिपछान > 
देखोनोय ग | छान ताकेलचखभिन्नहिजोय अर्दुदरुजमों- 
'देखोनोय अंथब्वद्वितेनाहिवखाने सोसमुकोअपनेसनस्थाने, | हि ुदरुजमों 


॥ अथनासाअर्शरोगलक्षणम ॥ 


1.५ ९) ~ गोज 
॥ चापड ॥ जागास्तनइवहावेजोय नासाअशकहीजेसोय अर्शरोगइहचारप्रकार अबुदअर्शएकम- 
नधार रक्तपित्तकरताहिविचारो अवरवातकफभेदसह्यारो. | & 


॥ अथनासाअशैरोगउपाय ॥ 


खो KE > (> =+ 
॥ सोपड ॥ जोनासामोंअर्शदिखावे ताकोयहउपायलखपावे एहघूमकणासँधायवचार करंजूदाल- 
नडार चप केली र इन्हसोंतेलपकाय TENTS नासाअश्रोगकों मर 
हलपुनडार अपामागकलीजेवीज इन्हसोंतेलपकायसुलीज तासतेलकीलेनसवार [रोगर्को- 
टार अन्यश्च रक्तकरवीरकेपुष्पमंगावे अवरचंवेलीपुष्परलावे इनमोंतेलपकावेजोय लेनसवारअर्शरु- 
जखोय ॥ झन्यच्ष ॥ चित्राचवकसेंधाकंडेयारि करंजवीजदीप्यापुनडारि गोमृत्रयुततेलपकावे नस्यक 
ररजञ्जशेसिटावे. | 
he ha 
॥ अथनासाशाथरागलक्षणम ॥ 
॥ चोप ॥  नासाशोथचारप्रकार वातपित्तकफरक्तजधार सन्निपाततेएकाहिहोय लचणभिन्नजा- 
नलेसोय. 


॥ अथनासारोगेसमान्यउपाय ॥ 


॥ चोपई ॥ याहिरोगसोंशोथजुहोय ताहिउपायकरेनरसोय शोथरोगमोदेखविचारी ग्रंथबृद्धितेना- 
हिउचारी लशुनमुद्रजवअरुजवचार त्रिकुटाजहसमचूर्णंसह्यार करेसिद्धघृतलेनसवार अथवामर्दन- 
दोषानेवार्‌ खवेपीनसकासनसावे दुर्गधश्वासकंडूमिटजावे ॥ अन्यच्च ॥ तालीसतिंतडीत्रिकुटाआन 
चित्राअंमलवेतप्रमांण जीराचवकजाहिसमलीजे एलातजदलपादमिलीजे पीसपुरातनयुडहिमिलास 
खावे श्वासकासमिटजाय पीनसरोगहोतहेनाश वैयकमतज्योकीनप्रकाश सिग्रवरचद्राचात्रिकुटाय रह- 
सनसेंधाले समभाय तेलपकावैतिन्हकेसंग नसवारलेयनासारुज भंग ॥ दोहा ॥ चिकित्सानासारोगकी- 
` आाषीभलेंबनाय वेद्यजुसमभयाकोंकरे दुखहरसुखप्रगटाय. 


॥ अथञ्जसाध्यलचणम्‌ ॥ 


_ ॥ चोपई ॥ यहसबर्पानसभाषेेते बहुचिररहिअसाध्यहेंतेते जोपीनसरहेबहुजिरकाल रा वरकाल कमिजुपडै 
(सेतलघुजुविशाल इसकरवधिरअंधभीहोय ेत्ररोगबहुप्रगटेजोय शोयझभिमंदहोइतास अजुदआरो- 


फासअरु श्वास, | PFET गा 
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Ei श्रीरणवीरप्रकारा. 

॥ अथकष्टसाध्यलचणम्‌॥ | 
__॥ चौपई ॥ कभीनासिकाचलनेलागे वंदकभीकमीसूकेजागे दुर्गंधीगंधज्ञाननहिहोय कष्टसाध्यक- 
हियतहेसोय ॥ इतिनासारोगचिकित्सासमाता । | 


॥ अथनासारोगेपथ्यापथ्यअघिकारनिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहरा ॥ पश्यनासारोगकेअवरअपथ्यप्रकार सुनहोवेद्यप्रवीणतुमसोसबकराउच्चार ॥ अथपथ्यं॥ 
चोपई ॥ गंडूषअवरलंघननसवार लेपनवमनखेदपरकार नाडीरुभिरमे [चफुनिजानो श्रिसर्दनतेलादिप 
छानो यवचावलजुपुरातनकहिये मुंगीधतकुलत्थाहितलहिये वनशगपच्विनकोरसमास 00.७४ 
'शुनप्रकाश लघुमूलीजुककोडेजांनो मदरात्रिकुटालवणपछाना लघुलिग्धहितभाजनम का उस प 
लेहुसुजान पोस्तखसखसहाफूजानो कफहरवस्तुसमस्तपछाना ॥ दोहरा॥ नासारुजकेपथ्यजोभाषेसबी. 
सुनाय अवरअपथ्यवर्णनकरोंसुनलीजेमनलाय ॥ अथअपथ्य ॥ दोहरा ॥ काधशयनञ्चातश्भस लअतिअ 

तिगुरुभोजनजांन वैगपुरीषादि रोककमहाअपथ्यपछाँन इतिनासारोगेपथ्यापथ्यअधिकारसञापः दोहरा 


टप 


' नासारोगबखान्योप्रथमाहिकद्योनिदान. पुनहिंचिकित्सावणेकेपथ्यापथ्यवखान इंतिनासारोगःसमाप्तः 
र ॥ अथनासारोगेकर्मविपाकहे तुमाह ॥ 


'अथकारणं॥ दोहरा॥ जिसनरपूर्वजन्ममेकुर्कटहत्याहोय वक्रनासिकाहोतहेकमोविपाकहिसोय तास- 
हिदोषनिवारणेस्वर्णटंकइकमान वेदविप्रकोपूजकेविधिवतदेवेदान ॥ अन्यञ्च॥ जिसनरपूवेजन्ममें 
बृषनासाकरिछेद प्रातिनासरुजहोतहेउपजेवहातिसखेद ॥ अन्यचु ॥ चोपई ॥ पूवेजन्मकीविधिहिविचारी 
_ लवणचुरायाजिसनरनारी शीर्णनासरुजतिसतेंहदोय सूर्यकहावेअरुणहिसोय नासारुजकाकरउपाय दविः 
'जदेवगुरूअरुपूजेगाय सूर्यपूजेमनचितलाई नासारोगतुरतमिटजाई ॥ चोपई ॥ उत्तमपुष्पगंधअन्नादि 
सुरशुरुपिताद्रिजदेवनआदि इन्हवित्तगंधीलवेआप नासारोगहोयातिसपाप. 


5 ॥ अथउपाय ॥ 

_ ॥ चोपई ॥ रूप्पइकपलतेलमंगावे ताकोइकशिवलिंगबनावे दकिणभागकुवेराविठाय स्वामीकाति' . 
कवाससुभाय गणपातिअयगंधवहिपाछे विधिवतसेवसमग्रीआछे गोघृतयवातिलतंडुलपाय हवनकरे 
„ शिवमंत्रपडाय करसंकल्पविप्रकोदेवे तातेंमुक्तिहोयसुखलेवे ॥ दोहरा ॥ नासारोगबखान्याकारणसहः 
, उपचार छिन्ननासिकादोषजोताकोसुनपरकार ॥ | 
फच ॥ अअथलिन्ननासिकाकारणम्‌॥ 


श्रुतिस्स्रातिकीकथामंकार नाहीबैठतजोनरनार असुसुरब्राह्मणनिदाकरे नासाठिन्नदोषतनधरे 
केनबेठनसभामं ७ र _ 
सकेनबेठनसभामंार ताकोभाषांयहउपचार..  . fs | 


३... ॥ अथउपाय ॥ | >> 

- सा चौपई। ॥ वखसहितइ क सी कदपणलेदै 6. न वि ~ न - ig | 
' अ ॥ वख्सहितइकदपणलेवे विधिसोंब्राह्मणकोंयहदेवे याहिदोषतेंसुक्तिकहाबे कर्मतिपा ` 
गावै ॥ दोहरा ॥ नासारुजकेदोषसवकहेजुविथिअनुसार अवमुखरुजकेदोषसबअआगेसुतिं 


इतिङिन्ननासादिदोषःसमात्तः ॥ 
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| 


€ ०७ 
माक हु शन्‌ 


मासेपाय चारसरजलकाथवनाय शीतलकर१ 


श्रीरणवीरप्रकाश. १५१ 


॥ अथज्योतिषकारण उपाय ॥ 


॥ दोहरा ॥ द्वादशघरकमध्यसैकिसिघरकठेजान सूरजशनीअरुशुक्रजहतोरुजनासिकमान नासा- 
रागविकारसोनिश्चयजोगकरंत व्याधिक्ेशअरुशयुभेयनानारूपधरंत सोनरताहिअवश्यकरटढमनग्रेम- 
धरेव तीनोमहकीपूजनविषिसंयुतकरेय जोतीनोकीसकतनहीतोसूरजहितदान जपपूजाविधियज्ञकर- 
ताहिहोतकल्यान इतिनासारोगेज्यातिषःसमाप्तः . | 


॥ अथान्यप्रकारनासिकारोगवर्रनम ॥ 


॥ चोपई ॥ चलेरुधिरजवनासिकमाही नकसौरनामजगवोलतताही रुआफनामफारसकाहोई 
आगेलक्षणसुनिएसोई जेकररुधिरतापमेंआवे सोवुऱ्हांनकारुधिरकहावे ताकोवंधकरेनहिकोई रोग- 
दूरकालच्षणसोई हृदआठपहरकीहोई उपरचलेवंधकरसोई प्रथमजतनऐसामनभावे नाडिनासिका- 
रुधिरलुडावे जेकररुधिरदिमागजहोई अतिशिरपीडाकरहेसोई अथवाशिरपरचोटलगावे ताकरासि- 
रनाडीफटजावे इनकारणनकशीरजो होइ करेवंधसुनओषधसोई पलाशपापडासुत्थरल्यावे कचनारवृ्ष- 
काठिलकापावे नसुआरपीससमकरेजोकोई रुधिरंवधताहीडिनहाई इजखरचंवापत्रमंगावे त्रिफला- 
चितन्नासंग मिलावे लसमओषधपीसेकाई करेलेपशिरऊपरसाई फलीनामइकवूटीहोई अनाकोइना- 
\ई रसनिचोडकरनासिकपावे रुधिरतंधसुखशीघ्रदिखावे॥ दोहा॥ जेकरसजेअंगतेसषिरअधि- 
कजिसहोय अथवाखवअंगतेचलवतनसुनसोय॥ चोपई ॥ ताहिअगपरऐसाभावे स्तनकेनीचेयतनवनाते 
सिंगीअथवातृवीहोई राखउदरपरचूसेकोई दोनोंुजापठदोजांना नासिकायदोइषणपडांनो इनको- 
हढकरवांथेकोई रुधिरव॑धताहीङिनहाई घ'नेआरसकपूरसगपावे पायनासेकारुधिरहटाव [सरसांम- 
दोषतेरुघिरजाहोई वंधनालिखाकरेनाहिसोई सिरसांमीराधेररोकिएनाही आपवंधहोजावतताही आठ- 
पहरऊपरहोजावे निर्वलताअतिहींलखपावे तार्हीवंधकरेनरसोई अथवागरमीखुषकीहोई अतीधूप- 
कररुघिरदिखावे ताहिवेधकरसुखउपजावे चंदनमुश्रांसाल्याव पन्हीजढपित्तपापडपावे सात्र 
॥वेनरसाई रुधिरवंधताहीसुखहाई ॥ दोहा ॥ तोलेपांच- 
मंगाईएखंडआमलदोय सेरदोईजलपायकेसडराखिएसोय गलतागेजली निक 
हेसापांनकररुधिरवंधहोजाय ॥ चोपइ ॥ अर्धागरागसंगताजोहोई हुकनागमलिखाकरसाई ह 
ताहीहोजाय ओषधकरदुखदूरहटाय हरीडकसुंभातुरीमगाव काचनारभागसमपावे त ॒ ह 
रलेवेकोई रुधिखंधताहीदिनहोई वांसापत्राडेडतालाल्याव पलाशभूदखवलसगपान साउेतरत्रेमा 


होई अजादूधसंगपीसोसोई. मिसरीमलपांनकरवावे ताहीदडिननकसीरहटाव र खवलघासपीसकर- 
,होइ अजादू ` वधताही िनहोई ओषधकरसुखउ 
लीजै रसनिचोडकरनासिकर्दाजें रुषिरवंधताहयोचेनहाई आषधकरसुखडपजत 


॥ अथरोगपीनसवणनम्‌॥ 
“के Bg ~ च ७» (९ ०७ AC | के जांनो ० 
॥ चौपई ॥ छिद्वनासिकावंधजोहोई सुगेधीग्रहणकरनाहसाई खयसुमनामफारसीजांनो 


ea ते पी जिएसोई र जयत॑ १ जी 
बकफहुतेमांनों गाढीपवनवीचरुकजाव कठिनसुआसअतिहीदुखपाव रहसनपत्रलुजिएसोः 2 
नामकरवडीजोई पीसताहिरसनासिकपावे पीनसरागशारहटजाओ आल | hin Lace बाज कक 


धातकीमरचमिलावे वावर्डिगकांफलसमपाय वरावरको डातेलमिलाय _ 


१ 
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घजलतलरहजाव सोइतेलनसुआरचढाय पीनसरोगताहेडिनजाय धनिआजीराश्वतसगावे अजज 
इनसीसालूणमिलावे ° ~ दे साउत्रैत्रै 5 

पर वांसामरचचित्रापाय पिप्पलामूलसोसंगरलाय माषेलीजें ओरओषधी, 

'सामंदीजे दाडिमअजमोदामंगवावे घांईगजपिप्पलसंगपाबे आमलीवालविल्वसंगकीजे साडेद्स, 


. दसमाषलीजे अठाईमाषेकत्थरलावे पीसंदानफक्रीवनवावे प्रातसातमाषेनित्यखाय पीनसरोगता. 
' हिहरजाय कंडेआरीछोटिफलरसलीजे पीनसदूरनासिकादीजें कलोंजीमूत्रगधेकाल्यावे पीसना, | 


सिकावीचचढावे अजामूत्रनसुआरचढाय पीनसरोगताहिहटजाय- 
(९ १ ^ ~ (९) 
॥ अथदूगेधीनासिकावणनम्‌॥ 
॥ चोपइ ॥ दुर्गधीदोषनासिकाहोई निकलदोषदुर्गधीसोई ताहियतनकरशीघहटावे विनायतनक्े. 
संसुखपावे जाफलमासेतीनमिलावे दारचीनीलेंगजलपत्रीपावे तींनोमासेतींनामिलाय मधुमेलचटनी. 
७ ~ 3 ९ ७३ _ [a 5०3 [सा ० तिदि 
करखाय अवगुलीकापित्ताहोई सेरएकचूणकरसोई पुरातनणुडसमभागामलाय चोदामासेप्रतिदिन- 


` खाय दुर्गधीदूरताहिलिनहोई सुगमउपायडोरसुनसोई मूत्रऊंठकानासिकपावे ताहीठिनदुर्गधीजावे. | 


[a € 
| : ॥ अथयच्मनासकावण नस ॥ 
>> ॥ [oN [a (® हतवींनी 1 [ [a [a 
॥ चोपई॥ यक्ष्मनासिकाभोतरहोई जराहतवींनीनामासोई सर्राहकुष्णकाठिलकाल्यावे ताहिक्षा- 
'धकरनाकधुलावे चेतेपत्रकारसनिकसाय त्रिफलाकत्थताहुमेपावे पीसनासिकामदनकरिए्‌ यक्ष्मदूरपी- 
डादुखहारिए ॥ | ' 
हक ॥ अथनथूरनासिकावर्णनम्‌ ॥ 
१ चोपई ७ सिकामेंव ७ च [oe ~ ~ ० 
॥ चोपइ ॥ मांसनासिकामेंवधजाव आदेयदमपाछेटढपाव रोगअसाध्यदूरनाहिहोई काटमांसवाहर- 
करसोई > > 
'करसोई तीद्णअतिनसुआरचढावे नथूरदूरताहिसुखपावे ॥ 


॥ अथबवासीरंनासिकावर्णनम ॥ 


सहा चौपई ॥ आधिकमांसहनासिकमाही वासुरवीनीक हिएताही नसूरवासूरकाभदपछांनो अधिकमां- 
'सदाइकामानो नसूरमांसभीतरलपटावे वासूरमांससिरचारदि खाते अरुदिमागसंगलपटाहोई चाररंध्र 
परदाडतसाइ कणनासिकालिद्रविचारो चाररंधपरमांतनिहारो ईध्रनारि 
ल्य नासिका | चाररंध्रपरमांतनिहारो रंधनासिकाप्रापत 
सिकसोई असाध्यरोगपरऐेसाकरिए विना 


सादरखूपमहीनपिसावे आंदरएकभेडकील्यावे 
,खुपजलपात्रमाही 


11182 : st 
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0 नकरसुखउपजतसो ५002 कै?) 
~ 'ननामरकाद्शा ऽधिकारः ॥ ११॥ 
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| 


श्रीरणवीरप्रकाश. १५३ 


__॥ अथसुखरोगनिदाननिरूपनम्‌ ॥ 


॥ चेपई ॥ अनूपदेशश्गपचीमास भच्षणकरेजुअतिकरतास उडदआदिजोदालदवाहीं दृषदः 
घीअतिकरजोखाही वायुपित्तकफकुप्तहिहोय मुखमेरुजप्रघटावतसोय सोसुखरुजहेवहुपरकारं भिन्नः" 
भिन्नसवकरोउचुर | 


॥ अथसुखरोगञअनुक्कमिका ॥ 


॥ दोहा ॥ सुखरोगअनुकमकहोवरनोससस्थान डोष्टदंतदंतमूलहीजिव्हातालूजान अवरहिकंठपदधा- | 
नियोपुनाहेसवशरजान सोसवकहोंविचारकेसुश्रुतकेअनुमान ॥ चोपई ॥ प्रथमहिडोष्टनिदानवषा रो | 
अष्टप्रकारताहिकेमानो वातजपित्तजकफजकहावे त्रिदोषजरक्तजग्रंथलषावे मांसजमेदजकीनवषान 
आविघात जयहश्रष्टमजान॥ अथवातजरोष्टरोगलचणम्‌॥ चोपई ॥ उोष्टमाहिजिसकोपेवात श्यामरंग- 
तिसडोष्टहिख्यात षहुरेकरडेअकडेरहे दलियतफोडंतपीडागहै वातजउोष्टरोगयोंजान पेतिजआगेकसे- : 
वखान ॥ अथपातिजलच्षणम्‌॥ चौपई ॥ फुनसीवहुतउोष्टपरहाई दाहअवरपी डायुतजोई पीतनील- 
तिसवर्णलबिये पैतिजडोष्टपाकइमलहिये ॥ अथकफजलच्णम्‌ ॥ चोपई ॥ पीडाविनजिसओष्टमं कार 
कंडूशोथजुहोयविकार शीतस्पशेल्लिग्घासितरंग असीफुनसीहोईअभंग कफजहिरोगडोष्टयोजान अव- 
रत्रिदोषजकरोंवषान ॥ अ थसन्निपातजलक्षणम्‌॥ चोपई ॥ ओष्टरंगकविश्यामलषावे पीतकवीकवि श्वः 
तदिषावै अरुअनेकविधफुनसीजाश सन्निपातरुजजानप्रकाश्‌ ॥ अथरक्तजलक्षम्‌ ॥ चोपई॥ खरजूर- 
वणजिसरपिंडकारंग रक्तल्लावतुमजानअभंग रक्तयुक्तरहैडोष्टहिजास रक्रप्रभातुमजानप्रकास रक्तजडो- 
्टरोगयोंजानो आगेमांसजरोगवषानो॥ अथमासिजलच्षणम्‌॥ चोपई॥ उोष्टस्थूलजोभारीलहिये मां- 
सपिंडइतरक्रमियुतकाहियें मांसिजरोष्टरोगजोंजान मेदजरोगहिकरोवषान॥ अथमदजलचणम्‌॥ चोपई 
घृतअरुमांडन्यायदरशावें भारीषुरकसहितहोजाते स्वछस्फटकहिवर्णप्रकाशे सवतरहेंअतिखिग्धसुभा- 
शे झेसेडोष्टजासकेलहियं मेदजकेअसलचणकहियें ॥ अथआविघातजलच्षणम्‌ ॥ चोपई ॥ उोष्टचीरी- 
येफटतेलहिये गांठोंयुक्तसकंडूकहिये अविघातजयहलचणजान अष्टभेदजोंकीनवषान ॥ इतिडोष्टरो- 
गनिदानम्‌ ॥ ग! 4 
॥ अथमुखरोगेडाष्टरोगाचिकित्सा ॥ भ 

॥ दोहा ॥ मुखरोगजुअष्टप्रकारहे कहोंचिकित्सातास जेसेवेद्यकग्रंथमोतेसेंकी नप्रकाश चोपई डो- 
ष्रपाकहिरक्ततँजाने रक्रनिकासेतोसुखमाने जोकफटूंतेपाकलखावे कफहरओषधसोसुखपावे वातहु- 
तेयहरोगजुहोय घततेलवातहरलावेसोय पित्तजडोष्टपाकपाहिचाने शीतललेपनओषधठाने 'रक्रपित्ततँ- 
प्रघत्योजान जलोकारक्तमोचर्पारमाण कफजउोश्पाकमंकार इहविधिओवषधकीनउच्चार। अथओषध। 
शुद्धमोमप्रतसंगमिलाय ताहिगर्मकरसेकदिवाय डोष्टरागकाहोवेनाश निश्चयकरयहकीनप्रकाश ॥ 
भन्यच्च ॥ तेलप्र्तामजमांसकेमाहीं चारलेहमोमोमरलाही इनसोसेकडोष्टपरदेवे वातजायरोगाखुख-. 
लेवे त्रिकुशालीजसमंदोइचार मधुरलायलेपेसुविचार अरुनितप्रतिपुनचाटे तास सकंडूडोष्टपाकहोए., 
नाश ॥ अन्यच्च॥ चौपई ॥ जीवनीकल्कतेलपयसंग 'पकायसमधुलेपेरुजभंग पमन मोमसरजर- अवरियुति, > 
सराखाल्यायं गेरिकगुडसेंधाजुमिलाय समसमलेघ्ृततेलपकावै' लेपेडोष्टपाकमिटजावे अवराप्रेयंथाने 


ड्ड 8 
Fh 
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फलान लोधलेहुसमचुरणठान मधुरलायकरलेपेतास मेदजडोष्टपाकहोइनाश ॥ अन्यच्च ॥ केवल. 
हु त्रिफलामधुकेसंग लेपेकरेडाष्टरुजभंग पो अन्यञ्च॥ डोष्टपाकमों जो वहुदाह 'ब्रतशतधोतमलेसुखताह 
॥ अन्यच्च ॥ व्रणरुजकीजुचिकित्साजेती बुद्धिनुसारकरैनरतेती याहीतंपुनिसोनाहकहा बुडिसानलष- 

लेवेयही इतिडोष्टपाकचिकित्सा | 

॥ अथदंतमूलेरोगसंख्याकथनम्‌ ॥ 
शीताद्‌द॑तपुप्पुटफानिजान दंतवेष्टपुनशोषिरमान महाशोषिरपरद्रपहिचानो उपकुशअस्ेद भसुजानो 
खलुवद्धनअधिमांसजुलहिये दंतमूलयइदशविधकहिये दंतमूलकोनाडाजाय रुजपांचोतिसमाहीहोय 
| ॥ अथशीतादलत्तणम्‌ ॥ | 
॥ चोपई ॥ दंतमूलतेरक्तप्रवाह हेतुविनानितप्रघटैताह दंतमांससोगल्योर हे वहुपाकेदुगंधिगहे कृष्ण- 
वशझतिकामलजान अरुक्लेदिततुमताहिपछान यहशीतादव्याधजोगाई कफअरुरक्तजगायसुनाई 
॥ अथशीताददंतमूलचिकित्सा ॥ 

देतमृलमेज़िसरुजहोय ता तंरुधेरनिकासेसोय सर्षपसुंठीत्रिफलापाय इनकोलेकरकाथकराय सुखमेपा- 
यकरूलीकरे शीताददंतमूलरुजटरे ॥ अन्यञ्च ॥ घृतवातेलकुरूलीकरे रुजशीतादजुतातेंटरे । अन्यञ्च। 
प्रियंगूत्रिफलामुत्थरपाय जलसोंपीसजुलेपलगाय शीताददंतमूलरुजनास ग्रंथकारमतकीनप्रकास 
॥ अन्यच्च ॥ उत्पलकमलजुत्रिफलापाय इनसमघृतसिद्धतेलकराय ताहूकीलेवेनसवार रुजशोतादजा- 


हुतेंटार 
् ॥ अथदतपुप्पुटलक्षणम्‌॥ | 
॥ चोपई ॥ दोदिनतीनदंतकेमूल शोथरहेजुमहादुखशूल रक्तअवरकफटूंतंजान इहरुजपुप्पुटकी 
नवषान. ` | 


॥ अथदंतपुप्पुटठपाय ॥ 
॥ चोपई ॥ दंतमूलतेरुधिरकढावे शिररचकनसवारादितावे पांचोलवणअवरजवच्षार काढाकरमखी- 
रसंगडार करेकरूलिप्रीतवढाइ दंतपुप्पुटरागकटजाइ अरुस्निग्यकरभाजनजोय पुप्पुटरोगनाशतवः 
_ Ce ~ ~ कर हैं >> 
होय ॥ अन्यचु॥ स्वेतसषपवेतकबीज वकुलइच्षकेसिक्डलीज इनसोकवलउष्णजलसंग मुखराखपु- 
प्पुटरुजभंग ॥ अथदंतवेष्टलक्षणम्‌ ॥ चोपई ॥ पूयरक्तकोचलेप्रवाह दंतहलेहंतवहीताह दंतवेष्टरुज- 
जानोंतास दुष्टरक्ततेहोतप्रकाशं 
या - SNS 2 
॥ अथंदंतवेष्ठ उपाय ॥ 


लादपसुलठीवकमसुलोधर यहसमपीसमलेदांतनपर च्ीरीव्रक्षनकोकरकाथ मधुमिसरीघ्रृतमेलैसाथ | 


नाच्ट्पमुल 
७७ करेकरूललीताको >> बय 02 ~ ° ७. DN ८, | 
करू सग पुप्पुटरोगहोयतिस भेग दंतहलतइस्थिरतापाव तासाचोकित्साञ्जेसेंगात्रे अन्य | 


SN [oS 9. | 
माराषजाय इस्थिरद॑तजुकरहेसोय ।अन्यचु। प्रथमकरेदशमूलीका घ्ृतवातेलसिद्धतिं 
: कभ * तेसकेस + दंतां 0० ह > s+ ७ ७ ~ ° ह ° [es 
ग दंतस्थिरहारहेअभंग अवरहुंवातरोगसभजाहिं याहीमोकछुसंसाना' 
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श्रीरणवीरप्रकाश. १५४ | 


॥ अथशाषरलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ दतमूलमासाजापर पाडाहाइपुनलालांसरे अरुकंड्रतिसरुजमोहोई शोषिरनामहिजां- 
नोसोई यहकफरक्तजरोगपछानो अ्यॉनिदानमतभाषेमानो 


॥ अथशाएषराचाकत्सा ॥ 
लोभ्रमुत्धूरसोतामेलाइ पीसमधूइसमेंसमपाइ लेपकरेशोषिररुजजाय वंगशनमतदियोवताय पाढे 
दृधगरारेकरे शोषिररागताहिचणहरे 


॥ अथमहाशाषरलक्षणम ॥ 
॥ चोपई ॥ दंतमूलकोअहजोमास फटेंदंतसभहलहेंजास दंतउोष्टअरुतालुमंकार पीडावहुतक- 
रँसंचार रोगत्रिदाषजताकोजान महाशाषिरातिसनामपछान 


॥ श्रथशाषरउपाय ॥ 
महाशोषिररुजजिसहीहोय शोषिरओखधकरहेसोय ॥ अन्यञ्च ॥ मघमधुध्न॒तहिइकठाकीजे गुटिकाक- 
रमुखमाहिधरीजे शोषिररोगहोयतिसनास ग्रंथकारमतकीनप्रकास 
। | अथपरदरलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ दंतमूलमांसफटजावै वारवारथूकेलहुआवे पित्तरक्तकफतेयहजान इहावाधिभा- 
बेग्रथनिदान, 


॥ अथपरिदरचिकित्सा ॥ 
सुंठीसर्षपात्रिफलाआन इनकोसमलेकाथप्रमाण शीलगमकरराखेसाय करेकरूलीतासोंजोय होवेपरद्र- 
रुज़काहान भावप्रकाशमतकानवखान रुजशातादाचाकत्साकहा पारदरमंतुमजानासहा 


॥ ख्थउपकुशलच्वणम्‌ ॥ 
॥ चौपई॥ दंतमांसपाकैअरुदाह दंतचालअतिरक्तप्रवाह पीडाअल्पदुर्गथी आवे पित्तरक्ततेयहप्रघटावे 
| ॥ अथउपकुशउपाय ॥ 


उपकुशनामरोगजिसहोय रक्तापितहर्ऑषदसाय ताकासवाहताचतलाय रोगजायसुखरोगीपाथ 
! अन्यञ्च । उदंवरअरगोजिव्हापत्र [तनकरउपकुशकरइकत्र पाठैपांचोलवणजुलीजे त्रिकुटामधुसयुः 
क्ककरीजे दंतमूलमलपेजाय उपकुशरोगनाशतवहाय 


॥ अmअथवदमंलनणम्‌ ॥ 


॥ चौपई ॥ बहुघरषणकरदांतनमूल दंतहलेंसोथजुहाइशूल अविघातहुतेंउपजेव्याध प्रघटकरी 
।दांतउपाध 


॥ अथवेदर्भउपाय ॥ 


॥ चौपई ॥ जहूकावेद भहिरोग अधिमांसचिकित्साहेतिसजोग वेद भेरागशखकेसंग शोधनक- 
रतिसहोयानिसंग पाळेक्षारमलाइसमाहे वेदर्भरोगतवनासकराहि. 72 
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१५६ श्रीरणवीर प्रकाश. 


॥ अथखलिवड्नलक्षणम ॥ 


> ॥ वातविकारहुतपेडदंत एकहिउप्जैलहोइतंत जन्मसमयवहुपीडाकरे अन्महोयरहे. 
शां ती 


॥ अथखालवधनाचाकत्सा ॥ 


मांसनिकालहिदूरकरीजे सहितसंगयहचुरणलीजे वरचतेजवलपाठाआन दोनोख्यारजुपिप्पलीठान | 


इनकोपीसजुऊपरलावे खलिवरद्धनदुखमुखतेजावे ॥ 
१ ॥ 'प्रथप्राधमांसललणस. ॥। 


॥ चोपई ॥ पिळलेदंतजुमूलमंकार शोथजुलालांचलेंअपार उपजपीडावहुतिसमाहि रुजअधिमां- | 


' सजुनामकहाहि यहरुजकफक्रतहीतुमजान अ्रैसभाषैग्रेथानदान ॥ 

॥ .. ॥ स्रथञ्चाधमासउपांय ॥ 

` काहीलाधरमघांमगाय प्रियंगुमनाठिलतेजवलपाय मधुमिलायसोमर्दनकीजे अधीमांसकीपीडाछीजे 
दंतमूलशीतादजुजाय ग्रंथकारमतादियोवताय दुर्गधीकंडूहोवेनाश यहउपायतुमलाषियोताश 

॥ अथदतमूलसामान्यउपाय ॥ 
पत्रमालतीधतूरेआन अरुकडेआरी भखडाठान ताहिकाथसेंतेलपकाय सोउतेलमुखमाहिधराय दंतमू. 
लरुजरकहेनास ग्रंथकारमतकीनप्रकास॥ अन्यच्॥ मजीठसुलोभखदिरमुलट्टी सभसमतेलकरोजुइक 
ढी मंदअभ्निसोंताहिपकावे तेलरहेमुखवीचरखावे दंतमूलरुजदूरकराय अपनेमनयहनिश्चयल्याय ॥ 
अन्यञ्च ॥ पटोलानिबकेकाथहिंसंग धोवेंदंतपीडहोइभंग ॥ अन्यचु ॥ पीसमघांमधुध्रतजुमिलाय मुख- 
भरदंतमूलरुजजाय ॥ 
॥ अथदंतमूलनाडपक्कजलक्षणाम्‌॥ 


॥ चोपइ ॥ दंतंभूलमेत्ररपडजाय पूतरक्ततिसतैप्रघटाय दतनथूरसभीजनआखे नाडीत्रणतिसम्रं 


थजुभाखे सोत्रणनाडीपांचप्रकार वातपित्तकफरक्तविचार अवरात्रिदोषजतिसकोजानो ब्रणरुजमाते 
सभेदपडानो ॥ 


॥ अथदंतमूलचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ नाडी्रणहिचिकित्साजेऊ दंतमूलमें जानेतेऊ अवरचिकित्सानाहिबखानी मंथदृद्धिकाः 
भयअतिमानी इतिदंतमूलरोगचिकिसा ॥ 


॥ =अथदतरागानदान ॥ 
हाता ॥ चौपई ॥ दंतरोगहेआठप्रकार [तिन्हआठोंकाकरोंउचार 
षिखुनलाज दतशरकरापचमजान कपोलश्यावकरालज्ुमान । 


।। अथदालनलच्णम्‌ ॥ 
दद Dre hv सकेरहे बहुदालननामतासकोकद्दै पीडातीब्ररहोनिततास ऐसारुजजिस 
हृतेयहरोग' यहमतसुश्चुतकातुसमानो ॥ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लनअरुक्रामेदतभनीजे भंजनदंत 


श्रीरणवीरप्रकाश. १५७ 
॥ अथदालिर्नचिकित्सा ॥ 

॥ चाॉपड ॥ मजाठतजवलपाठासुत्थर पप्पलामूलकुट्टयुनलांधर काडजुमालकगुणाआन दालहलद- 
समचूणठान दाताऊपरघषणाकरं रेजदतरक्तसहकडूटरे त्रफलालकरकाजक्काथ गड्षकरावताक- 
साथ दालनदताहरागनसात रक्तसकड़दतामटावे ॥ अन्यञ्च ॥ शातादद तकाजानोनाश यरथकारमः 
तकोनप्रकाश ॥ 

॥ अथकृमिदंतलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चापड्‌ । । जाकदातोकामपडजावे ॥छद्रश्याममधुदतलखावे शाथदाहातसमाहाजाना वातसमान- 


जुषाडामाना हलावनाजसपाडाहाई वातइृततुमजानासाइ पाडावाततहावहूकर दंतहलेंखवहेंदुखधरें 
लाकससस्तघुणादाआख क्रामद तरुजया|विधभाषें 


॥ अथकृमिंदंतउ॒पाय ॥ 


॥ चोपई ॥ दै तमा हिक्वामेदुखलखपरे गुडकरपूरणदंतसोकरे लोहशलाकाअभितपाय शलाकांसाथजु 
दाघादेवाय पुनहिवातहरओषधसग घरृतपकायधेररुजभंग ! अन्यच॥ हिंगुतपाकरदांतोंधरे यातेभीक- 
मिपीडाटर॥ अन्यञ्च ॥ गोरखमुंडीभंखडेसाथ कंडयारीएरणकरसमकाथ करेकरूलीताकसंग दंतराग- 
सबहोवेभंग क्रुमिदांताकीपीडाजावै तासचिकित्सायोलखपावे ॥ अन्यञ्च ॥ विजोरामूलवावचीमूल 
यहदोऊपीसोसमतूल वटीवनायदांतमोंधरे दवेऊद्धं दांतरढकरे व्रणअरुक्कामिपीडाहाइनाश निश्चयकी- 
जेमनमांतास नोलनोवाकटुतूंवीमूल काकजंघाअथवालेमूल मुखराखेकामेहोयविनाश ग्रंथकारस- 
तकीनप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ अर्कदुग्धथोहरपयआन पूरंदंतहायक्रामेहान. 

॥ 'प्रथभंजनकलनक्षणम्‌ ॥ 


॥ चौपई ॥ दंत भग्नसुखटेढाहोय पीडवातकफतेलखसोय सोईलक्षणयाहिपळाने भजननामहितास- 
| 


॥ अथभंजनकउपाय ॥ 
_ ॥ चौपई ॥ भंजनदंतरोगजिसहोय वातहरणओषधकरसोय खदिरचीरब्च्कोसूल तिनकाक्काथकः 
रसमतूल त।हिकाथस तैलपकाव पीविभगंदंतामेटजावे. 
॥ ऽप्रथदंतहर्षलक्तणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ शीतलरोचअमलजोवस्त अरुप्रकषजुवातप्रशस्त इन्हकोदंतस्पशेनासहें दंतहषरुज- 
ताकाकहें वातपित्तकररागजुजान निदानग्रंथमतकानप्रमाण 
॥ अथदतहषउपाय ॥ 
॥ चोपई ॥ उष्णउष्णघ्तकोकरपान होवेदंतहषेकोहान ॥ अन्यउपाय ॥ बातहरणकरओषधकाथ _ 
ग भ्रेसेवेद्यकग्रेथवतावे गुनाट फरार 
डूषकरावैताकेसाथ रोगदंतहषेमिटजांवे अ 


3 
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१८ श्रीरणवीरप्रकाश. 


॥ अथदंतशकंरालक्षणम्‌ ॥ 
॥ चौपइ ॥ जिसकेदांतोऊपरदांत मेलसुकावैकफअरुवात दंतस्पशजुखहुराहोई वातशकराजा. 
कि र टी पा ८ | 
न क | ॥ अथदंतशर्कराउपाय ॥ | 
॥ चोपई ॥ दंतोमेरुजशुर्कराहोय शस्त्रहिसंगउखाडेसाय पाळेलाच्षाचूर्गमंगाय मधुसोंमलेजुश- 
कराजाय. ' 

॥ अथकपालकलक्षणम ॥ 


र > (९ ८ भर या i 
+ ॥ चोपई ॥ वंहजुशर्कराकहीसुनाई सूकेफूटेकपालकीन्याई ताकोरोगकपालकजानो मतनिदान- 
कोमनअनुमानो दंतविनाशकजानोतास करीचिकित्साताहिप्रकाश. | 
॥ देतविदाश्रेलन्ञणम्‌ ॥ 


_॥ चोपई॥ दंतमांसमलरक्तजुहोत इनकरबाह्याभ्यंतरशोथ पूयरक्ततिसतेप्रगटाहि दंताविदभीक- 
9 ~ रे 0000 0000 - aS [aN ~ 
' हियेताहि ॥ उपाय ॥ शलाकाकरातिसदग्धसुकरे पुनओषधयहतामोधरे सुलट्टांबेदारीभषडेल्याय 
77 ZS CNSR S AN ea 
` मुत्थ्द्सयुणदुग्धपकाय तेलताहिसोसिद्वज्ञकरे नस्यदेयहनुविदभाहरे. 
0 00 [oS 
॥ हनुमोच्तनिदानलक्तणम्‌॥ 
लेसे ॥ चोपई ॥ जिनकारणकरकोपेवात तिनको सेवेनरअतिच्तात तातेदाढदंतपरजोइ कोपकरेरुजप्रः 


NOON A >> 


गटेसोई दंतदाढकछुहलतेरहे टेडेडिंगेपीडसुगहे अर्दितलक्षणतामोजान हनुमोचातिसनामपछानः 
॥ अथहनुमोक्तदंतचिकित्सा ॥ 


| 
| 


| 


चौपई [oS CR 6 ७ 6 Ae 
हो ॥ चोपइ ॥ शलाकाकरतिसद्ग्धकराय पुनदंतीअरुङंद्रयवल्याय हलदीकाहीवायविडंग थोहरू- | 
डात निसंग दंतछिद्रतिसतेकरपूर हनूमोच्चरुजहोवेदूर अर्दितरुजहिचिकित्साजोई इनूमोचकीः | 


गनोसोई. 
॥ अथकपालकलक्षणउपाय ॥ 


कद्‌तरोगतिसजावे दंतहषेकीक्रियाजुजेती कपालकमोंसबजानोतेती 


इ ॥ रक्तापित्तयुतदंतकहीजें श्यामदंतसोदग्धलहीजें श्यावदंतसोरोगक हातै ओसेंग्रंथाने 


. ॥ अथश्यावदंतउपाय ॥ 
जीठलोधरपुन 


8 ४ [य नि दतमलरुजरक्ता STDs 


क्तामटाय. 
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“क nN चोपडे र €> रि च 
॥ चोपई ॥ कपालकरुजजिसदांतोजान कष्टसाध्यतुमताहिपछान मधुसोलाक्षाचूणंखावे कपाला 


॥ अथश्यावदंतलक्षणम॥ खु 


( क म डि & च ~ 
| 'जाठलाभयुनपाठाआन कुठ्ठपापडातामोठान दालहलदअरुहलदीलेय अवरतेज 


` रॉडचार रोहिषपत्रमजीठमुलट्ठी वेंतमूलकरलहुइकट्टा पद्माहेकाष्टचदनउशार इन्हसमपावोतेलसुधार 


श्रीरणवीरप्रकाश. १५९ 


॥ पअथकराललक्षणम्‌॥ ` 


._॥ चापड ॥ वातजुद ताइस्थरहाय दतकुरूपकरहेसोय विकटभ्यानक्दतलखावें करालदंतरुजता- 
कोगा वैं शनेशनेसोदंतविनाश्‌ रुजञ्जेसातिसग्रंथप्रकाशे 


॥ अथकरालउपाय॥ 


॥ चापइ ॥ करालदतरुजाजसकाहोय वातहरणओषधहितसोय अवरचिकित्सानाहीदेखि अंथ- 
माहिसोहमनहिलखि 


_॥ अथपडदतरोगलक्षणाचिकित्सा ॥ 


दंतोंमापडड तजनावे शत्ाक्ेयासोंतिंहउखडावे परऊंद॑ंतउखाडेनाहि तातंवहुतरोगप्रगटांहि दंतउ- 
खाडनचाहजाय भश्नास्थावउखाडसाय शषरहेवहुदुखउपजावे वंगसेनमतअ्जेसंगाते पुनलोध्रखदिर- 
मंजाठमूलह यहसमचूरकरंइकट्ट इनसेतलपकायधरावे दंतउखाडसुखतेलभरावै इातिपडदंताचि- 
कल्ला 
श्‌ ७१ ळर SSS 
॥ अथदतरांगसामान्याचाकत्सा ॥ 


॥ सोपई ॥ जोतरुणहोयसुखदेखविकार रक्रमोचताकोहितकार अरुशिररेचनअरुनसवार अति- 
खिग्धभाजनहितकार अरुश्रकारेचनकरवावे पीडादंतजायसुखपावे ॥ उपाय ॥ हिंगुकायफलकाही- 
ठान सञ्जीकुट्टहिमरचसमान सूक्ष्मपीसेमदनकरे दंतापडनाशलखपरे॥ अथनसवार॥ चोपई॥ लोध- 
वकमसारिवामुलह चंदनअगरसमकरोइकडट यथायोग्यघ्रृतताहिमिलावे घृतसंदशगुणदुग्धरलावे इन्ह- 
सवकेसंगघ्टृतजुपकाय लेनसवारदंतद्खजाय ॥ अथमर्दन ॥ चोपई॥ त्रिकुटासंघासमपीसावे मधु 
रलायसोदंतमलावे मुखजलचलपीडहाइनाश सुखउपजेमनहोयहुलास ॥ अन्यउपाय ॥ चोपइ ॥ 
लोधकनेरवकुलफलआन वल्लीवजवंवूरपछान अमलतासहयकरणीलीजे अवरसुत्थरांतासंगदीजे यह- 
समलकरकीजैक्काथ घतवातेलपकावेसाथ ताहितेलमुखराखेजोय दंतरोगसबनाशेसोय ॥ अथहरि- 
द्रादितेल ॥ चौषई ॥ सेंधाखेरसारकट्ट धनियां मिरचशुठपुनतामारलियां मदनकरेदंतमोजोइ रुधिरवि- 
कारबंदसबहोइ ॥ अन्यञ्च ॥ पिप्पर्लीसेधाजीराजान हरडमोचरसकरोमिलान सूक्ष्मपीसेदंतोमले दतः 
पीडताहीतेंटले ॥ अन्यञ्च ॥ पांचलूनअरुथोथानीला सुंठमिरचपिप्पलसमतूला अवरापिप्पलासूलजुका- 
हि माजूफलविडंगसमल्याहि इह्वेपीसमदेनकरदांत सवरोगसुखतेहिनसात ४ अन्यच्च। कुद्दशंठपुनहर- 


. डाआन खेरजुकत्थजवानाठान पचटकातेसमानधराज पासमलदातनदुखछाज 


॥ अथखटूदत्तकाउपाय ॥ 


सांभरलूणकचूरमिलाय अकरकरापुनशुंठजुपाय सबापांसद तापरमल दंतखटाइतातेटले ॥ त रिद्रा 
दितेलं ॥ चौपई ॥ दोनोरजनीमघासुरदार संधाचित्राद्राक्षाडार विल्वावेडंगवलालधार सांवरसांचलव 


दुगुणदुग्धपुनपायपकाव लेनसवारजुसुखभरवाव उपाजेव्हागंडमालानाशे मांसपाकमुखरोगाविनाशे कमु 
कफजसान्नेपातशिरोरोग लनसबारजुहोतावयाग अबुदगलमहहावडूर वदारकाहरुक पहा . 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


070 ८ 


१६० श्रीरणवीरप्रकाश 


' लमीटजावेतास हरिद्रादितेलगुणाकैयाप्रकाश अथलाच्षादितेल ॥ चोपई ॥ लाक्षारसजुदुग्धअरुतेल 
प्रस्थप्रस्थसमकीजेमेल पुनएलपलयहओषधपावै मजीट्ठकायफललाञ्चसिलाव चदनउत्यलपअमुलह 
पद्मकेसरसमकरोइकट्ठ जलद्रोणपायइनकाथजुर्काजै पादशेषरहिछाणसुलीज तेलपकानसुसुखमा 
अरुतासोगडूषनकरे दंतमोक्षअरुदंतवलनजो दंतदलनरुजअराचेहरसा कापालकद तजुरागामटाय 
सोताददंतमूलरुजजाय मुखदुर्गधविरसतानाश लाक्षादतेलगुणकोनश्रकाश ॥ अथखादरवाटका ॥ 

' चोंपई ॥ खदिरलुलाजलद्रोणपकाते पाट शेषरहिताहिछनावे कंकोलसुपाराजातकपूर यहसमपीसहिता 
मापूर मंदअग्निसाताहिपकाय शुटावांधकरसुखहिधराय दंतडोष्टगलजिव्हारांग तालुरागनाशअसयाग 
इतिदतरोगचिकित्सा 


॥ अरथजिव्हारागसंख्यानिरूपणम्‌ ॥ 


॥ चौपई ॥ जिठहारोगहिपांचप्रकार वातजपेत्तिजकफजावचार पुनअलासउपाजव्हकहात पाच 
भदयोंप्रगटजनावे॥ अथवातजजिव्हारोगलक्षणम ॥ जिव्हाफाटसुतारह काटउपजवातजलह शा 
कवृक्षकेपत्रन्याई जिव्हारूपपछानोजाइ ॥ अथपैत्तिजलचणम्‌ ॥ जिव्हाप।तवणहाइजाव काटअरु 
शसदाहलखांवे॥ अथकफजलचणम्‌ ॥ जिव्हाभारीहाइदरसावे सिंवलकांटइवप्रगटावे एसलचणाज- 
व्हाजानो कफजरोगतिसमाहिपछानो ॥ अथअलासलक्षणम्‌ ॥ चोपइ ॥ जिव्हातलशाथओआतहाय ।ज- 
व्हामूलपकेहैजोय स्तंभितजिव्हातिसहोइरहे रक्तजकफजरोगयहअहे ॥ अथउपाजेव्हालच्षण म्‌ चापइ 
जिव्हाअअ्शाथजोपरे लालांचलंधीरनहिधरें उपजोजेव्हाकंडूहोय उपाजिव्हरांगतुसजानोसोय रक्तज 
कफजरोगयहजानों पांचभेदइहभांतपछानो ॥ इतिजिव्हारोगनिदानं ॥ अथसुखरागाजेव्हारांगाचाक 
त्सानिरूपणम्‌ ॥ चोपई॥ होइविकारजाजिव्हाजास रक्तमोचहेश्रष्टजुतास॥ अन्यचु॥ गिलोयसघाऊू 

« ठानवहिआन पीसग्रासकराजिव्हाठान यह भोश्रष्टचाकत्साजाँनो अवरचिकित्सासुनोवखाना । चापईं। 
त्रिकुटापाठाकाडपटाल संधाभागालेसमताल मधुमिलायकरजिव्हालावे जिव्हारांगनाशहोजावे मधु 


तेलमिलाइनवस्तूसंग कवलकरेजिव्हारुजभंग॥ अन्यच ॥ विडंगमघांजुरसोंतामिलाब जिव्हाधोवरोग- 


नसाव ॥ अन्यच्‌ ॥मघाहमधूजाजव्हामालय जटहासाजलतासांचालये तातरागद्दोयातसनाश नश्च" 
यकी जेमनमातास॥ अथउपजिव्हारोग उपाय ॥ कंड्यारी निंवपटालाविचार अरुडारोतामोंयवक्षारं 
क्काथाहिसंगजुभोजनकरे उपाजव्हरागपुनजासाटरं ॥ अन्यच ॥ च्ारमलेजलतासानेकास उपाजेव्ह 


3 ~+ जतातेंनाशे 


संगतेलपकायमलीजे उपजिव्हारुजतातेंछीजे ॥ अन्यच ॥ वांसामालतीकी जैक्राथ गहभूमलवणमधुम 

थ _यहजिव्हापरघषणकरिये रुजउपाजव्हातातहा रये ॥ अन्यच ॥ वातडोष्ट जोचिकित्साकही 
जानोसही पित्तजजिव्हारुजजिसहोई डोशहिरक्तानिकालेघोई पाछ्लेंमघुरलेपतिसमाही गं 
ै चित हा कफ़करकठाजव्हाहाय रोंधेरानकासतासा जाय पिद्प ल्यादगणमधुसयुक्त जि 
अशस्त॥ अन्यञ्च ॥ कड्यारारसलाकांडजाघाटे गुटिकाकरमुखमाहिसोरोपै जिव्हाक 


रमतकानश्रकाश ॥ इीताजव्हारागाचाकेत्सासमाप्ता ॥ 
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।श ॥ अन्यच ॥ म रिचसुहागा।हगुमिलाय एसदटूरकायफलताहिसुपाय आद्रकरससोंजिव्हामले 
है जिव्हात्रणहीतातेटले ॥ अन्यचु ॥ श्रिरेचनअरुधूम्रपान उपाजिव्हारुजमाश्रेष्टपछान ॥ अन्यच ॥. 
: त्रिकुटाहरडचित्रायवक्षार यहसमपासलहुउरधार जव्हाऊपरघषणकरे रुजउपजिव्हाकायहहरे इन्हे. 


र श्रारणवारप्रकाश. १६१ 
| ॥ अथतालुरोगनिदाननिरूपणम !! 

॥ चोपई I तालूरोगजुनवमरकार ताकोविवरोकरोंडचार गलसुंठीलुंडकेरीजानो अधुषकळपअ- 
बुंदमानों मांससंघातजुपुप्पुटकहिये तालुशोषपुनपाकजुलहिये ॥ अथकंठसुंठीतालुरोगलच्षणम्र ॥ चो- 
पइ॥ तालुमूलशोथप्रगटावे कफअरुरक्तहितेंउपजावे जसेखालधमनसेंहोत तेसेरूपशोथउपद्योत तिष्णा 
कासश्वासपुनहोय गलसुंडीलचणलखिएसोय॥ अथतुंडकेरीलचणम ॥ चोपई ॥ कंठशोथउपजेपुनदाह 
सूचीवेधइवपीडाताह तालुपकैकफरक्तजजान तुंडकेरीयोंकीनवखान ॥ अथअधुषलक्षणम ॥ चोपई ॥ 
निश्चलशोथजुतालुमकार रंगलालज्वरपीडावेचार अधुषलक्षणऐसेंजान रक्तदुष्टतेरुजजहमांन ॥ अथ- 
कछपलचणम ॥ तालुइववहुऊंचाहाय पीडअल्पकफतेलखसोय रक्तरहिततुमजानोतास उपजैधीरैजान- 
प्रकाश ॥ अथअवुदलक्षणम्‌ ॥ तालुमध्यरुजकमलआकार उपजेशोथजुरक्ताविकार अर्घुदरुज- 
तिसनामपछानो सुश्रुतमतअपनेमनमानो ॥ अथमांससंघातलक्षणम ॥ मांसपिंडइकता- 
लुमंझार कोलमात्रतिसमानविचार पीडाविनतुमताकोजान कफजमेदयुतताहिपञ्चान ॥ अथतालु- 
शोषलच्षणम्‌ ॥ चोपई ॥ तालुशोषजुअतिकरहोय उग्रश्वासअरुफूटेजोय तालुशोषनामयहकहिये 
वातपिक्तकफरुजजहलहिये ॥ अथतालुपाकलचणम्‌॥ पित्त्धिकहोतालुपकावे तालुपाकसोइरोगक- 
हातै ॥ इतितालुरोगनिदाणम्‌ ॥ अथमुखरोगेतालुरोगाचिकित्सा ॥ चोपई ॥ कफहरअ्ओषधजानोजेती 
तालुरोगपराहितकरतेती ॥ अन्यच्च ॥ कफहरकाथकरूलीजोय गलसुंडीरुजाहितहेसाय ॥ अन्यच्च ॥ 
॥ चोपइ ॥ त्रिकुटावरचकुठ सेंघाआन पाठाकणाआमलपुनठान समपीसेमधुसंगमिलाते मर्दनकरगलं- 
सुंडीजावे ॥ अन्यउपाय॥ चतुरवेद्यगलसुंडीजाने छेदनक्रियातासकीठाने अंशुलीवेद्यजुतामोधरे तीन- 
भागकरछेदनकरे अतिदवायतहुरक्तनिकासे थोडानिकसेरोगध्रकासे शोथअवरवहुलालांआवे श्रम- 
उपजेवहुरोगकरावै छेदनकरपुनकरेउपाय त्रिकुटासंधामधुमिलाय इहउपायगलसुंडीनाश रक्तमोक्ष- 
युनाहितकरतास ॥ अन्यच्च ॥ थोहरदुग्धलेपातिसकरे गलसुंडीरुजतातैटरे ॥ अन्यञ्च॥ चोपई ॥ पा- 
ठारा्नाकौडपतीस वरचनिंवसमलीजेदीस इन्हकेकाथसाथमुखभरे गलसुंडीतालुरुंजहरे क्षारसुंग- 
काथाहिकेसंग भोजनकरेहोयरुज भंग ॥ अन्यउपाय॥ शिरीषइंगुदिदंतीआन पुनसरलहिदेवदारूठान 

'इन्हसबहुंकीवटीवनावे आभ्नेलायमुखधूमादिवावे तालुरोगकफरोगविनाश शाख्नकामतकीनम्रकाश 
॥ अन्यच्च ॥ वरचपतीसमरचफुनल्याय स्योनाककुइपुनपाठापाय मधुमिलायकरलेपनकरे गलसुंडी- 
आदिरोगसवटरै ॥ अन्यच ॥ शुंटीसेधातेलमिलिजे तालुरोगपरलेपनकीजे तालुरोगहोवैसवनास रोगी- 
केमनहोतहुलास ॥ अन्यच्च॥ अभ्निमंथसमत्राथूचूरण चर्षनवासुखकरेजुपूरण वाकेवलनिगुँडीचवेन 
तालुरोगसवकरेजुमर्दन॥ अन्यउ पाय ध तालुपाकजवरुजलखपावे पित्तहरओषधताहिकरावे॥ अन्यञ्च॥ 
तालुशोषकेरोगमझार वातहरनकरओषधदार poms वंगसेनयोंकीनवखान पुप्पु 
टरुजकीयहविधकही मंथअवरकहुलेखीनही तुंडकेरीअरुकछपजोई अधुषमांससंघातजुहोई इनमों 
एहिविधप्रमान अपनेमनमोनिश्चयजान इतितालुरोगचिकिल्सा 1४ >> अधनी 
_॥ अथकंठरोगनिरूपणम्‌॥ नक 
॥ दोहा ॥ कंठरोगवणनकरोंभेदअठारांतास सोलवमह प स ॥ भ तरो- 
हिणीप्रथमभनेये पित्तरोहिणीदूसरीकहिये कफजरोहिणीतीसारेमान त्रिदोषराहिणीचोथीजा 
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१७२ _ श्रीरणवीर्रकाश.. 
राहिणीपंचमगाई गलशालूकसोङठीसुनाई सप्तमकोअधिजिवहपछान वलयनामरुजअष्टममान वला. 
सनवमनामकहिगायो दशमाएकडंदरुजभायो इंदएकादशकीनउच्चार द्रादशनामशतक्षाधार गिला. | 
| यविद्रधीत्रयादशभाष्यो गलविद्रधीचतुर्देशरुजआख्यो गलोघपंचदशनामकहीजें षोडशनामस्वरघभ. | 
नीज मांसतानसस्तादशजान अष्टादशहिंविदारीमान | 
॥ अथसामान्यरोहिणीलक्तणम्‌ ॥ | 
वातपित्तकफसूर्डितहोय मांसरक्तदूषितकरसोय गलमेंअंकुर्रगटेजवही नरकेप्राणशीघहरतवही रो. | 
हिणीरोगनामतिसगायो निदानग्॑ंथमतसोइवतायो | 
| ॥ अथवातरोहिणी लक्षण म्‌ ॥ | | 
॥ चोपई ॥ जिव्हाचारडोरदुखहोय जिव्हामूलमांसांकुरजोय तिन्हअंकुरसोकंठरुकावे वातरोहि. | 
णीसोऊकहावे वातउपद्रवसंयुतजान सुश्रुतकामतजाहिपछान 
जक ॥ अथवातरोहिणीचिकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ मोच्चरुधिरअरुधूम्रहिपान नस्यवमनगंडूषपछान खेहकवलखेहकोपान यामोहितकरल- 
खेंसूजान. 


॥ ॥ अथपित्तरोहिणीलक्षणम्‌ ॥ 
चोपई जिव्हामूलशीप्रपहिचान उपजेअंकुरदाहमहान शीघपकेंजिसवहुज्वरहाई पित्तरोहिणी जानोसोई 
4 ॥ अथापित्तरोहिणीचिकैत्सा ॥ | 
। पियंगूअरुमेसरी मघुआन इनकाकाथकरेजोपान पित्तरोहिणीतातैजाय वेद्यकमतयोंदियोवताय 
क ॥ अशंकफरोहिणीलच्षणम्‌॥ 


चोपइ ° ०) ७ ७ चज ७ ७ ~ च" (१3), 
॥ चापई॥ मांसांकुरजोकंठरुकावे उंचोअचलसुकफजकहावै सदपाकतुमतिसकाजान कफजरोहि- 
णीतासपछान | 


८ > [oN [a 
| | ॥ प्रथकफरोहिणीचिकित्सा ॥ 
2 चोपई \ च ~ 9 ~ ~ 
hs 11३ ॥ कफजहोयजिसकठाविकार शहधूमकोडसमलेहुविचार पीसेमर्दनगलपरकरे कंठरो हिणी: 


ताः 1 ॥ अन्यचु CoN A ७ न LS धर ~ ~ 0 
५५ Se ॥ दताअरावडगसममेल इन्हसासैद्धकोजियेतेल मुखपूरेकफगलरुजजांय यहउ' 


याय शाथरक्तकफामेल्योलखार्य 
पठान असस्माधोजेब्हरोगकिया | 
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'याकोजानोमहाअसाध ॥ अथवलासलक्षणं॥ चोपई 


श्रीरणवीरप्रकाश. १६३ 
ONY हेरर कंठर श्र * कवाड 
गान १ अथवलयलक्षणं॥ चोपई ॥ कंठरोधकफऊंचाहोय मार्गअन्ञजुरोकेसाय जहकफकरउपजेहेंब्याध 
॥ कफअरुवांतश्वासउपजावे कंठमध्यशोथंप्रंगटावे 
७ हर हि ~ हर । शोर्थप्रगटावे 
र्मळेदतिसतेंनरहोय असविकारदुस्तरहसोय ॥ अथएकबंद लच्णम्‌॥ चोपई ॥ गोलउचशोथंगलहोय 
कठोरसकंडूदाहजुसोय भारीहोयपकेसोनाही यहकफरक्त हुतेंप्रगटाहीं ॥ अथव्ंदलचणं ॥ चौपई ॥ ऊ- ` 
चोगालजुशाय दाह त निहयज्चरयालखताह रक्तपित्ततेहोतविकार वहुपीडातेवातविचार॥ अथशतन्नी- . 
७ >> ७ ^ ~ ~ FD 5 > 
लक्षणं ॥ चौपई ॥ कठराधनावटीजुहोय मांसांकुरकरसंयुतसोय प्राणहरनयहव्याधकहावे तरिदोर्षहुते- ` 
जुअसाध्यलखाव शखशतम्नीन्यायसुलहिये या्तेनामशतप्नीकहिये विद्रधीलक्षण॥ चोपई 
गांठआमलेगिटककीन्याई कंठमाहिइस्थिरप्रगटाई पी ल्पकफरक्त is आवस अ 
टयार १" १९ कैट्याहूइास्थरप्रगटाई पीडअल्पकफरक्तजमांन कटेशस्त्रसोसाध्यसुजान 
भोजनमाहिशक्तनाहराखे निढानय्रंथमतऐसेभाषे ॥ अथगलविद्रधिलक्षण ॥ चोपई ॥ सर्वकंठजोशोथ- 
रुकावे सबदोषजवहुपीडजनावे पीडावहुतप्रकारजुहोग वातपित्तकफकेसंयोग अथगलौघलचण चोपई 
अन्नअवरजलमागजोय राकशोथतीबज्वरहोय श्वासमार्गपुनरोकेसाय महाकष्टउपजावेजोय यहकफ- 
रक्तहुतेग्रगटाव महाव्याधमनअपनल्यावे त्रिदोषविद्रधीकेहिसमान गलरुजविद्रधिजानसुजान वायुक- 
रजवसंयुतहाय नरकप्नाणहरनेतवसाय॥ अथखरघलकच्षणं ॥ चोपई॥ जोजनग्लानिप्रापहोय निरंतर श्रा- 
सहिलेवेसोय अरुखरभिन्नहोतहेजास शुष्ककंठमुखजानोतास अरुकफहकरमार्गप्राण कफरुकावतओ- 
सेंजान तेवस्वरघरागप्रगटाव यहरुजवातहुतलखपाव॥ अथमांसतानलक्षणम्‌ ॥ चोपई ॥ शोथहोय- 
जोकठसझार मांसकीलगलकरेविस्तार महाकष्टउपजेपुनतास कंठरुकेक्रमसांलखजास त्रिदोषजहीय- 
हरोगपछान जानलेहुयहनाशकप्राण ॥ । ३ 
| ॥ ्रथविदारीलत्तणम्‌ ॥. 
॥ चोपई ४ सूचिवेधइवपीडाजोय कंठहिशोथदाहयुतहोय मांसगलेदुर्गंधीआवे पित्तहुतेंयहरोगक- 
हावे जिसपारखसोवेनरजाय सोइपारखविधीरणहोय 
७. अकर €३ 
॥ अथकंठरोगसामान्यचिकित्सा ॥ 


साध्यरोहिणीकेमंमार रक्तहिमो चल्लेदहितकार नस्यअरुघूमपानहितजान ओरगंडपेश्रेष्टहिमान वात- 


 रोहिणीश्रेष्टसुकहै वाह्याभ्यंतरखेदनअहे अंगुलीयुतवाशस्त्रहिसंग छेदनकरणाजानसुचंग रक्तजमोहि- 


तजानप्रवीन रक्तनिकालनइहविधचीन लवणहिसोप्रातिसारणकरे सुखउष्णतैलकवलमुखधरे पित्तरो- 


. हिणीविधइहजान रुधिरानिकालेइहविधमान प्रियंगूसिताअरुमधुडार इनकरप्रातिसारणसुविचार प्रथम 


कफजसोरुधिरनिकारे गहधूमकोडपुन तामोधारे ताहीसों प्रतिसारणजान मंथकारमतकीनवखान सितदू- 


. वौअसुवायविडंग दंतिसेंधाकरइनसंग इनसोतेलपकावेजोय वानसुआरभरेमुखसोय कंठाहिरोगकफज- 


हाएदूर मनमोंजानोंनिश्चयपूर वेशलोचनगे रिरसोंतामिलाय तिनकरकंठप्रसारकराय विद्राधिकंठनाशत- 
~ ~ ~ ति न 6 

वजांना ग्रंथकारमतयाहिपछानो द्राक्षाकांडात्रकुटाच फलाय त्वचादालहलदकील्याय मुत्थपाठामूवा* 

~ ५ ३ 

आन रसोंततेजवलसबसमठान चूर्णकरमधुसाथामिलावे कंठमलेएुनयाकाखावे रक्तजवातजकफरुजजे- 
Rs» ~ > ~ 

ते कंठहकेसबनाशेतेते ॥ अन्यच ॥ पंचमूलकेकाथ हिंसंग मुखपूरेतोरुजगलभंग ॥ अन्यचच॥ द्राचाफल- 

सेर वजार ठरीग चलि दू न्यञ्च ॥ लोध्रवकममधुकणामिलावे याहिकाथगंडूषकरावे 

परस मुखप्रूर कंठरोगयांतंहोइदूर [स ` नि नापा हर 

केठशालुकअवरतुडकेर नाशहोहिगलरुजहितहर यवान्नरसश्रृतएकाहिकाल भाजनकरकठरुज 
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११८३४. | श्रीरणवीरप्रकाश. 


॥ अथंञधिजिव्हाचिकित्सा ॥ . 


॥ चोपई ॥ अधिजिव्हकरोगकंठमेझार उपजिव्हाइवस्थितहितकार जोगिलायुव्याधल खपावे श्र. 
` क्रियाताकीपुनगावे गलविद्रधीकंठहोइजिसरोग छेदनतासकियाहेयोग कंठरोगमोहितनसवार रुधिर. 


A 


मोचभाहेहितकार ॥ अन्यच्च ॥ हरडकाथमधुसाथजुपीजे कंठरोगयांतेंपुनछीजे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई॥ 


छ 
डे 


_पाठामुथूसुरदारपतीस कोडकुटजसमपावोपीस गोमूत्रसाथकाथसोकरे पाविकंठरोगसवटरे विष्णुक्रांत. 


संखाहुलील्यावे जलसोंपीसजुपानकरावे यांतेकंठरोगसबजाही ऐसेकद्योजुग्रेथकेमाही क पने त 
- तमालपत्रसितासमभाय कालेमरचसुदुगुणमिलाय घए्ृतपकायकरलेनसवार गलग्रहनाशेरोगानेवार 
जक धर : ~ ९ । 

॥ अथकालिकचूराम । | | 
_ ॥ चोपई ॥ गहधूमसलोभलेयवक्षार पाठात्रेफलात्रिकुटाडार रसाततजवलचित्रापावे सबस- 
_सपीसेमधुजुमिलावे गलमोंयाकोर्लेपेजोयं कंठजुरोगनांशतवहोय . 
9 ( क्क TURNER + 
कलित) 1 ॥ अथपीतिकेचूणाम्‌ ॥ 
दालहलदमनशिलयवक्तार हरितालजुसंधाचूरणडार मधुध्रतयुंतलेपेगलजोय गलमरहरोगनाशसवहोय 
॥ अथयबाग्रजगुटिका ॥ 

` ॥ चोपई ॥ यवाग्रजदालहलदपुनआन रसोंततेजवलपाठाजान मघपीप्पलसमसबपीसवि मधुमि- 
' लायशुटिकावंधवावै कठमाहिराखेपुनसोय कंठहिरोगन।/शतवहोय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ पंचकोलए- 

लातालीस यवक्षारमरचतजपत्रजुपीस दालचीनीजुपलासाहेचार तामोडारेपीससुधार दुगुणपुरातन- 

युडजुमिलाय गुटिकावांधेभलेवनाय ससादिवलमुखभीतरधो यातेकंठरोगसबहरे॥ अन्यञ्च॥ दालहल- 

हि पका इक तिनकाक्काथकरोजुवनाय सहितमेलपीवेहितलाय कंठरोगति- 

सतंसवनाशें जेसेशंकरत्रिपुरविनाशे इतिकेठरोगचिकित्सा 

७ थसर्व € ~ > ॥ 
॥ अथसवशरमुखरोगनिरूपणम्‌ ॥ 
चोपई a पु ९ न? 1 ५ 
॥ पई ॥ रोगसरवश्रतीनप्रकार वातापित्तअरुकफजविचार : 


_ ॥ अथवातजमुखरोगउपाय॥ . 
सेंधाफटकर्ड समयहपाय तप्तनीरमोंताहिमिलाय सीलगमजवकरूलीकरे वोतरोगमुखत सत्र टरं 
॥ अथपित्तजलक्षणम्‌ ॥ अय ल 


डिकावहुसंगदाह तिन्हकरमुखसबव्यापतजाह पित्तजसरवशररोगकहीजे इत 
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* गहितंबणहरे ॥ अन्यज्च ॥ एलावालासुस्थरमुलह तामोपाविधनीयांकुह यहसम 


` श्रीरणवीरप्रकाश. .... त... 
॥ अथपेत्तिकमुखरोगउपोय॥ 1010 
... | चपड ॥ कत्थसुल8(समकरपाय नीरमेलातसतसकराय माचापायकरूलीकरें पेत्तिकरोगताते- 
सवटर ॥ अन्यच ॥ उष्णदुग्धधृतुकरजामेलान शहदडालातिनकर 
तजुपान पोत्तेकरोगंसुखतंसवज़ाय 
जैसाशाशरक्रतुपद्मनसाथ ४2 है 
॥ अथकफजलक्षणम॥ 
॥ चोपड ॥ पीडारहितकंडुयुतजोय सवरणपाडकाव्याप्तसुखहोय कफजसरवश्रताकाजान असेंक- 
हेजुग्रंथनिदान अथकफजमुखचिकित्सा 
॥ दोहरा ॥ नालाथाथाफटकडीपाीसमलमुखमाहि सुखतजलजु।नेकासियकफकारागनसाहि अथ- 
मुखरोगसामान्यचिकित्सा 
॥ सुखपाकयतन ॥ | 2 
॥ चापड सुखपाकावषाशेरवेधप्रमान शिरकारेचनअतिसुखदान ॥ अन्यच्च घ्रृतगोमूत्रक्षीरमधुचो 
न इनस।सुखपूरजुप्रवान यहभाश्रष्टउपायपछानो अवरहुसुनोसुप्रगटवखानों चरवणजार्तापत्रपछान 


अवरह भासुनंकरावखान-॥ अन्यच॥ जातांपत्रजुद्राक्षांगिलोय दालहलदात्रेफलाहिसमोय मधामलाय- 
करकाथसुप।व मुखकरागनाशतवथाव गडूषयाहकाथसोकर मुखकापाकताहसाहर ॥ अन्यच्‌॥ न- 


. .बजचुजंबू्॑वपटोल. अवरमालतीकदंवसमतोल इन्हकेपत्रनकोकरेकांथ' गंडूबकरंवेंताकेसाथ याहीतेंसु 

_„ख़पाक।निवारे यानिश्वयअपनेमनधारे॥ अन्यचु ॥ केवलत्रिफलेकोरकरेकाथं सुंखप्रचालेताकेंसाथ सुँख- 
: कापाकदूरहोइ जाय असेंकह्योउपायसुनाय ॥ अन्यञ्च ॥' चोपइ॥ मुत्थहरंडसुलट्पटोल कोडउशीरचद्न- 
. समतोल अरुसप्षळठदतासुमिलावे. करकाथपिलायपाकसुखजावे ॥ अन्यञ्च॥ चौपई ॥ पटोलशुंठतुस्मा- 
_ त्रिफलाय त्रायंतीदोनोरजनीपाय कोडगिलोयक्काथसोकरे मधुसहापियेपाकमुखटरें॥ अन्यच्च तिलनी- 


लात्पलच्रृतमधुपाय दुरवशंकरासगामलाय इन्हसाकरकरूलाजाय मु खदग्धपाकेदाहह तहोय पचपल्- 
वकाकरजुकाथ मघुज्ञामलावताकसाथ मुखगडूषकरातससग रुजसुखपाकहायातसभग वक्कलपचूच्ष- 
कालाज अष्टावशेषकाथातसकाज मधुामलायगडूषकरजव रुजसुखपाकसवद्रकरतव ॥ अन्यच्च ॥ 


--दारूहल दागिलोयजत्रान 'चमेलीपत्रद्रा्षासमआन त्रिफलापाइकाथजोकरे कुरूलीकरसुखपाकसोहरे 


॥ अन्यच्च ॥ रजनीनिवपत्रजुसुलट्ट नीलोत्पलसमकरोइकहठ इन्हसों तेलपकायलगावे मुंखकोपाकदूरहोइ 
जावे ॥ अन्यञ्च॥ इकपललेहुमुलहप्रवीन नीलोत्पललीजैपलतीन प्रस्थतेलातिंहसंगमिलाव दोयप्रस्थ- 
दुग्धतिहपावै सोपकायमुखपूरेतास होवेरोगमुखपाकनाश अथवातांकोलेनसवार वामर्दनकरानिश्चयधार 


॥ अथमुखरागदुगंधउपाय.॥ .. 15४5 144)2) 


॥"चौपई:॥:-कालाजीराकुठमंगावे इंद्रज॑वलेकरतांहिरलावे दिनोतानयहचरवणकरे २ बदुर्गभस- 


गघदुगघसुदूर ॥ अथमुखछायीकाउपाब ॥ लोध्रधनियांवेचगोरोचन भि 
खेपजोमुखकोकोई मुखछायीसबदूरहिहोई ॥ अन्यच ॥ जाफलपीसलपसुखक 
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नहरे॥ अन्यञ्च ॥ मसूरदूधमोपीसरलाइ घ्रतमिलाइलेपेसुखपाइ ॥ अन्यश्च ॥ केसररक्तचदैनअरुलो- 

_ थर खस्समजीइमुलइपत्रवर कुइठगोरोचनहलदीलाख दालहलदीनागकेसरराख फूलाप्रियंगूवडकेअं. 
~ 002 सरसोंवच तेलवि + अप्निसों La 

' कुर चंवेलिपातमामसरसोंवचधर तुल्यतेलविचपाइपकाइ मंदअग्निसोंताहिमिलाइ तेलरहेजवपुनक- 


रछाने मर्दनकरेमुखळाईहाने मस्सेआदिजोहोइविकार ऐसारोगसबनिश्चयटार ॥ दोहा ॥ कहीचिके- . 


त्सारोगसुखवंगसेनअनुसार नीकेसमु्विचारककरेवेद्यउचार ॥ दोहा ॥ वातपित्तकफतीनमुखरोग- 
Le मिलेंडीष ७ इतिमुखरे | 
'हभेदवखान याहकेलक्षणमिलेंडोषधताकीठान [गचिकित्सासमाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथसुखरोगञ्जसाध्यलक्षणम्‌॥ 


॥ चोपई ॥ सांसजरक्तत्रिदोषजजोइ रोष्टनमांहिरोगअसहोई सोईरोगअसाध्यपछान एऐसेंभाषे- 
'अंधनिदान दंतमूलत्रिदोषजहोय अरुसोषिरअसाध्यहेसोय भंजनकश्यावदतदालनजो दंतनसोअसा- 
ध्यलखजहसो जिव्हामोअसाध्यजुअलास तालुमोअ्रवुदलखतास कंठरुजमेंअपुदवलास वलयस्वर. 
भंविदारीभास गलोघमांसतानपुनजानो शतन्निरोहिणीएतेमानो कंठअसाध्यरोगयहकहे ओोनिदान- 


श्र 


ग्रंथमोलहे अरुअसाध्यलक्षणलखपावे ताकोंवेद्यत्यागउठजावे इातिमुखरोगेसाध्यासाध्यनिरूपणम ॥ 
| ॥ अथमुखरोगेपथ्याउपथ्यअधिकारनिरूपण म्‌ ॥ 


॥ दोहा॥ सुखजरोगकेपथ्यकुपथ्यसुनहोमनमोमीत सोसमस्तवर्णनकरोंशाख्रनकीज्योरीत ॥ अथपथ्यं। | 


` ॥ चोपई ॥ रेचनवमनस्वेदपुनजानो मुखकोरुधिरमो चपहिचानो डोषधपुनगंडूषकरावै सैडआदि- 
तृणधान्यलखावे यवमुंगीवनम्गप्षिमास पटोलकरेलेपथ्यलखतास तोषाचीरखैरकत्थकहिये वालमू- 
लिघ्ृतउष्णजललहिये हाफूआद्रकमरचकपूर वस्तुतिक्तकटुपुनतांवूर ॥ दोहा॥ बदनरोगकेपथ्यजह- 
भाषभलेविचार सुनहोतासअपध्यअवरनीकेंकरों उचार ॥ अथअपथ्यं ॥ चौपई ॥ दंतकाष्टद्धिदुग्धल्लान 
अमलससस्तमत्सपहिचान अनूपदेशजावनकोमास गुडअरुरोक्ष्यअन्नलखतास दिननिद्राजुअधोमुख- 
शयन अपध्यरांगमुखभाषतवयन॥ दोहा ॥ पथ्यअपथ्यमु खरोगकेकीने भलेउचार पशथ्यधरेत्यागैअपश्य- 
सोचतुरासंसार इतिमुखरोगेपथ्यआधिकारःसमाप्त: 


॥ अथसुखरोगेकमविपाकमाह ॥ 


॥ अथकारणम्‌ ॥ चोपई ॥ मातपितागुरुकीकरेनिंदा सुरन्राह्मणरि , 
करे सुर | नदकनरमंदा १ 
करे सुखकारोगताहिआवरे दा अरुअभक्ष्यकाभक्षण- 


॥ अथउपाय ॥ 


ह. > 


।चापई र्‌ 1 स्वर्णहुकेवारूप्यकरो र 

॥चोपई॥ क तरे रुप्यकेदोइदांतलगाबै स्वशीनेत्रकरजाहिजु- 

डाव युककातरसचूठलग कट इकणीः , रीतवस्त्रऊपर 00७ 5 ऱ्ह. 

हपूजेसोयः अरुआलेदिगगजहहोय विथिवतह या जल चारदोणधान्यपरवेठाव गण 

EF हैट ४ सी दोह वि तहस्तीपूजनकरे हवनकरेमनश्रद्धाधरे करसंक- 
जज ईन ॥ दोहा॥ सुखरुजकेकारणकहेदोषउपायसंयुक्त गलगंडमा- 


bi $> 
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। 
| 
। 
| 
| 
| 


आठ 


श्रीरणवीरप्रकाश. १६७ 
त ॥ अथमुखरोगज्योतिष ॥ 
' शुक्रदशाकेअतरेसूर्यकरेप्रवेश तवमुखरोगजुविकलमनप्राणी 
थधरे सूर्यकी अचाकरोबेधिवतत्रतहिकरे इतिज्योतिष 

___:॥ अथान्यप्रकारसुखरोगाधिकारकर्थनम ॥ तत्रादीकठरोधवर्णनम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ रोगकंठरोधहेजाको खुनांकनामफारसकाताको दोइभुजातेंर्थिरछुडावे औवार्प 
करावे अध्रवाकठप्करसाइ राधिरनिकालदूरदुखहोई अंवलतासहरडमंगवावे दुसांदारेचकताहिपि 

लावे अथवाताहेकरूलीकारिए खुनांकरोगताहीछिनहरिए जीरामचंकुद्ठमंगवावे जोखारगोकाध्रतसम- 

पावे करेकाथगलधोवेकोइ अथवाकरेगरारेसोई मांजानामघासकहलावे सिरकेवीचसोइगडकावे पी- 

सलेपगलऊपरकारेए खुनाकसोजताहीधिनहरिए मघाजोखारजुआइनल्यावे वरावरपीसमखीरमिल्ञोवे 
निशदिनचटनीताहिचटाय खुनाकरोगनिश्चेयहटजाय त्रिकुटाहिंगूकुचलाल्यावे वज्लजुआंइनहरडमि- 
लावे पुष्करमूलसमाकजोहोइ दाडिमधनिआंजीरासोइ तजकौडचित्रासंगपावे सजिसीसालूणमिलावे 
कालालूएञनिएसोइ तंइ्लजलसंगपीसेकोई माशेसातगोलिआंकरिए विनाधूपछायामेधरिए गोली- 
नित्यनारसंगखावे कंठसोजताहीहटजावे नोतोलेकुलत्थताहिमंगवावे अधेभागशुठीसंगपावे चारसे- 
रगोमूत्रमिलाय चाढअग्निपरसागडकाय एकसेरकाथरहजावे कपडासेडगलपरलावे शीतलहोएगर्मकर- 

सोइ वारवारराखेजवकोई दिवसतीनलगएऐसाकरिए खुनाकरोगताहीठिनहरिए 


॥ रोगवंधहोनावाणीदा ॥ 


॥ चोपई ॥ स्वरभंगरोग्हिदीमतमानो वहतुलसोतफारसीजानो कफहूंकाजवकोपपछाने खरभंग- 
रोगताहीकरमाने बर्चवावचीकुट्ठमंगात्रे सासालूणत्राह्मीमघपावे पोनेदादामाषेल्यावे ढाईतोलेसघुमि- 
लावे आद्रकरसमखीरसमहोई करइकत्रचटनीहितसोई मकरराशिसूरजजवआवे तवओषधदिनादि- 
नप्रातिखावे खरभंगरोगहटजावेसोई वाणीशुद्धदूरदुखहोई मुलट्ठीमघदसमाषेल्यावे भेडदूधअघसेर- 
मिलाबे माषेसातमखीररलाय प्रातपिएवाणीखुलजाय पीनसनजलाखांसीजोई छातीहृदयसीसदुख- 
खाई॥ वचगिलोईहरडमंगावे वावडिंगशुंठीमघापावे वरावरपीसनित्यप्रतिखाय माषेदसवाणीसुखपाय 
पकायनुसादरनीरमिलावे गरारेकरेताहिसुखपाव हिंगुमर्चपीसमधुपावे माषेदोईपाककरखावे सीसा- 
लूणशुंठमघपावे माससातकांजीसंगखाबे दाडिमपिप्पलमूलमंगाय जोखारमघासंगरलाय वरावरपीस- 
नीरसंगहोई गोलीकरमुखराखेसोई चूपेरसस्वरभंगहटावे वाणीशुद्धताहिदुखजावे ठुडीतलेपछकरसोई 
सिंगीलायदूरदुखहोई नीलोफरपध्रतताहिमंगावे वनफसाध्रृतवदामध्रृतल्यावे लेघ्रतएकगरररेकारिए ख- 
रभंगरोगताहीठिनहरिए 


होतक्लेश तांकेदोवनिवारकोंइहविधग्रं- 


गीछेपछ- 
हिपि- 


॥ अथमुखदुगधीरोगवर्णनम्‌ ॥ 


नीः es ० ००९ अथवादोप- 

॥ चोपई ॥ मुखदुर्गधीहोवतजाको गंधदहाननामकहुताको आमाशयकादाषजाहाइ अथवादोष 
मसूडेसोई आमाशयजवगरमीजानो नीरलेसलातहांपछाना सोइश्वासवल्मुखमेधाव दुर्गधीदाषता- 
~ 


६ ० हूँ ~ ~ न्स न 
हिषगटाव आगेलचणताकोहोई भोजनकरहटजावतसाई ताहियतनएसामनभाव Roda प 
जनखाव मस्तकीनागरमांथालीजो कवावचीनीसंगजेफलकीजो जखपत्रीलोगअगरसंग 
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गोलीवंधवावे राखेसुखरसचूपेसोई मुखदुर्गधदूरतवहोई छिलकाथोमसोईसुखपावे मुखदुगंधीनिश्चित 


जावे जेकरदोषदूरनाहोई रेचकदेदुखहरिएसोई थोडाभोजननर्मंसुखावे भोजनअंधिकनथिंदाभाे भ 
- सूडेपरदुर्गधीमांनो ताहियतनऐसाहितजांनो नागरमोथालाचील्यावे कुडमुलह्टीवालापावे गोली 
सचूपसोइ मुखदुर्गधीनाशेहोइई पुष्पपत्रजूहीकेल्यावे मरुआकुट्वर्चसंगपावे लेसमपीसगोलिआंकरिए 
- राखसुखदुगधीहरिएःतूंवालेकरखालीकरिए ताहीवीचमृत्तिकाभरिए घाववीजताहुमवीज राखभूमिज् 


_लऊपरदीजे वूटाहाएंपत्रानेकसाव. ताहिउखाडखूपापेसवावे गोलीवांधधूपनाहेलाय प्राताढनरगंडंनी 


_ १६८ “ ्रीरणवीरप्रकाश 


_रसगपाय ससूडपरमदनकरसाइ -मलजीभदुगधाखाइ करेवमनवादस्तकरांवे अथवाथाडाराधेरळुडावे | 


' करेपालहितआओषधमाने सुखदुर्गधीदूरपछाने ॥ 
॥ रागभाराहांनाजाभदा ॥ . 


॥ चोपई ॥ जिव्हास्थूलहोतजवजाकी सिकलजुवांनसंज्ञाताकी वलकरअटकवातानिकसावे रुधि 

' रदोाषवाकफप्रघटावे ' वाआमाशयकोपदिखाय सघनधूंममुखजिव्हाधाय जि सताहिकरहोई 
आगडाषधसानेएसाइ नुसादरपयकासीमंगवाव मरचमघाराइईसंगपावे पीसभागसमचूरसाइ मलेजी- 

` भवाणीसुखहोई जोखारपतीसम चमंगवावे वरावरपीसजीभपरलावे वारंवारमलेनरसोई जि उहास्थूलः 


॥शाथलताखाइ पररःअकरकरासंगवावे नुसादरमधराइसगपाव 'अहलासवचडलइसवदसंगाय वरावर- | 


'पासजीभपरलाय वारंवारमदनकरसोई वाणीसुखताहीडिनहाई नुसादरपयकामीमंगवावे भर्चशुंठ 
राइसगपावे अकरकराजोखारामिलाय खारीलूणकलोजीपाय सुक्कीसजजासमिलावे कलोजीलेसम 


काथवनावे गरारेकरसातादिनसोई वानीसुखताही छिनहो ई 'जिव्हअतिभारीहोजाव्रे त्वचांनिकलंव्ा- | 


हिरउठधावे .लसूडाळडशुडीसमलीजें पावसुंखरसांजव्हांदीजे तोफुनिईसवगोलमंगांव लेसानिकाल- 


साइसुखपाव वारवारगरारेकारए सकलस्थूलताक्षणमेहरिए जेकरआतिखेदलखंपावे ताहियतन- | 
ऐेसामनभावे नाडीचारडोष्टकाजोई रुघिरनिकालताहिंसुखहोई जीभतलेइकनाडीजानो रुधिरनिका- | 
लशीधसुखमानो जेकररुधिरदोषप्रघटावे जिव्हाआतंभारालखपावे कुलंःरांगपरउडोषधजोइ करेसो- | 
ईजिव्हासुखहोई . जेकरञअतिजीभगलजाते ऊँपरदाणदारलखाव भोजनकोठेनकरेनरसोई तहियत- | 
नएसाहितह्दोई दातनवरडक्षकाल्याव 'दॉटुगंडेंकरजीभंडिलावे चवापत्रकाथजवँहोड करूलीकरेतीनः | 


जिहास्थूँलादि खावे सुखहंतकै' | 


1दनसोई जिव्हामलसिगरीहटजावें-वाणीसुखभोजनमनभायें जकर जे 
* छुवाहिरआवे ताहिनुसादरसिरकाल्योयः मदनकरदाषंहंटजायं तंसेंजीभेदौईभुजमानो रूँधिरनिकांल- 


' ताहिसुखजानो द्रावकताकरदुखहरसोई करेपथ्यवाणीसु 
खहाइ एस्नग्धजीभंराखेल खपायः वा ख़ 
दृहदजाय ह 


॥ रोगजीभनीचेजोमांसामिलजावे प्रासद्धतादारोग ॥ 


_ ॥ चोपई ॥ जिव्हातलेमांसवधजाते लक्षणड्‌ड्सकलदिखावे जफदजुवांनना[समोज़ानो गूकजु 
| ना जिव्हातलनाडाजाहोइ करडीहोमिलजावतसोई. जि 


व्हाऊपर्जवप्रध्टावे हिंदी वरी 
पलटाईकाएकपद्ानो विनकाटेदुखदूरनजांनो, आदियतनकरताहिहटावे पुरातन 


पकालदाषहटजाय नुसाद्रमाजूपीसभिलाब जिव्हानी 
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€ he ९ 
वेमदनभावे जोखा सजी 'नकीजे भीन जे 
ie Mss पौसजीभतलमर्दनकीजे त्रिकुटाहलदीलीजेंदोई माषेसातभु- 
नकरस „`~ ` ` मदनाजव्हातलेसुखाय मचजंगालनुसादरल्यावे जोखारसजीसंग- 
पावे पीसवरावरमदनकारेए जिव्हादोषताहिछिनहरिए पाछेयत्रमसूडेमाही 


करेसाइजिव्हादुखनाही 
॥ अथरोगफटनाडोछका ॥ 


॥ चोपई ॥ वातको पकरडोष्टपकावे तर्कीदनलवनामकहावे रुधिरकोपखुष्कीवधजाय ताहियलक- 
रशीघ्रहटाय ॥ दोहा ॥ माजूमधुमिलायकेमदेनकरिएसोय वातजडोष्टविकारसवताठिनदरीहोय चर्वी- 
लीजेवतककीअथवाकुकडीभाय मदनकरिएगर्मकररोष्टविकारनसाय कतीरागूंदनसासतासुपेदामाजुः 
संग लसमचरवीसेलमलकरेउोष्टरूज भग 


॥ अथरोगडिगनागलनालुकेदा ॥ 


॥ चौपई ॥ कंठवीचलुरकाजोहोई अफतादनकांमनामकहुसोई सोजहोयगलजावेजवही भोजन- 
मंदुखदायकतवही ॥ दोहा ॥ कंठमाहिलुरकापकेआधिकहोतदुखदाय ताकोकाटेमुडसेकंचीतेजवनाय 
नुसादरसीसालूणलताहिपिसावेकोय तर्जनीऊपरताहिधरलुरकादावेसोय वर्चभलावेफूककेताकीभ- 
स्मबनाय वनउ पल की भस्मकरतींनोभस्ममिलाय तर्जनिऊपरताहिधरवलकरदावेसोय. चलेरुधिरदुख- 
दूरहेत्रतिदिनकरसुखहोय खुष्कवस्तुलेकाथकरगरारेकरेसुजांन कंठरोगानिश्चयहरेलुरकाहढतवमांन 


॥ रोगकंठरोध ॥ 


॥ चोपई ॥ कंठरोगआगंतुकमांनो वंथसुधनधरगलूचीजेजांनो कंठरोधहोजावेजाको आगेलचण' ` 
सुनिएताको कठिनवस्तुखावेनरकोई हडीअथवाणुलीजोहोई जाकेकंठमाहिरुकजावे तांहूकेहितयल- 
वनावे ताहीङिनक्याडीकेमाही वलकरमुक्कीमारेताही कंठरोधताहीहटजावे भीतरअ्थवावाहिरआवे 
मछीकाकंडाफसजावे छोटाहोएतोऐसाभावे रोटीकाक्डाकरयास निंगलतहाँसुखउपजेतास वडाहो- 

` एकडीजोकोई पतालिवस्तुखावनरसोई रोगअसाध्ययतननहिभावे विनायतनकेसेसुखपावे ॥ दोहा ॥ 
कंठरोधजवहोतहेःछेष्मवातप्रकाश सोजाहोवेकंठमेसुनिएलकणतास पीडासिरअरुकणसेवामनकेमे' 
होय तोमाजुकेकाथसेगरारेकरदुखखे।य ओरओओषधीजोकहीजीभसोजकमाहि सोईकरदुखदूरहेपी- 
डारहेनताहि. 9०५51: 
॥ अथदंतरोगकथनम ॥ 

॥ चौपई॥ जेकरदंतपीडाअतिहोई दर्ददंदांननामकहुसोई जेकरआतिखटेआईखावे वासरदीकरपी- 
डादिखावे कंडेआरीफलरसनासिकदीज अथमदिमागशुद्धकरलीजे रचकओषधताहिखुलाव अ 
यफुनिशुद्भकरावे अथवावमनकरेनरसोई कंठउदरशुद्धज्योंहोई फुनिपीडाहरआओषधखावे शीघ्रयल 
करपीडाहटावे डौरणकमतसुनिएसोई अस्थिनाडीपठाजोहाइ वीरजहतेउत्पतमांना ताकरदांतवीयतेः 

, . जाना डोरएकमतऐसाहोई भोजनहूँतेंउत्पतसाई मथमातयीर सतेना हा मे आदत पलि भोः | 
: जनदातटूटफिरनाही ताकरनिश्वयवीरजमाहीं डोरभेदहूटनकाजानो आतिभआजनञतड पक 


LS 


hi 0112. 15 जेकरदांतपीडाअतिहोई ताहियतन 
` शेखिआआदिौषधाकोई सेवनतेंफुनिट्ूटतसोई जेकरदांतषीडाओातेहाई त 
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॥ दोहा ॥ सावतसोंफमंगायकेहलदीपीसरलाय रातसमेमुखपायकेकरनिद्रादुखजाय ॥ चौपई ॥ सोंच- 
ललूणसुमर्चमंगावे अकरकराहिंगूसमपावे मधुमिलायगोलिआंकरिए विनाधूपछायामे धारेए दांतमूल- 
इकराखोसोई निश्चितपीडादूरतवहोई तुंमेकीजढताहिमंगावे राखेमुखदांतनसुखपावे संभालूपत्रलूण- 
संगपाय वावडिंगसमभागरलाय पोटलीकरमुखराखोसोई निश्चितपीडादांतकीखोई शानिवारदिनऐ- 
साभावे ऋष्णधत्रेकीजढल्यावे दांततलेमुखराखोसोई पीडदूरताहीसुखहोई दोईघडीतकसुखमेपाव 
त्यागेरसभीतरनहिजावे तुंमागोधृतपायपकावे लघृततूंवासुखमेंपावे बारंवारगर्मकरसोई दांतसूल धर- 
पीडाखोई अर्ककाष्टलेगर्मकरावे चापेसुखपीडाहटजावे रुधिरआधिकवागरमीहोई रेचकडोषधसेवेसोई 
सरेरोरगकारुधिरछुडावे म्रीवापीकेपडकरावे जाविधयतनकरेनरसोई पीडादांतदूरतवहाई 


॥ रोगलुरकेदीसाज ॥ 


॥ चौपई ॥ कंठमध्यलुरकाजोहोई सोजताहुपरपीडासोई अथवासो जमसूडमानो फालुहातमुलाजःना- 
सपछाँनो हिंदीपरछीनामकहावे सोजहोएवाशिथिलदिखात्रे नलाश्वासशिराहिजराजोई खवेभागकंठते- 
होई अथवाकंठमध्यप्रघटावे सिथलहोएनीचेगिरजावे जाविधलक्षणजाकोहोई ताहियलसुनआगे- 
साई वर्चभस्मकरलीजोसाई हरडपीसताहीसमहोई तर्जानेऊपरसोइरखाव वलकरलुरकाताहिदवावे 
मसूडेऊपरमर्दनकरिए निकसेरुधिरसाजदुखहरिए वनउपलालेभस्मकरावे मलेताहुपरसोजहटावे 
माजुसिरकादोइपिसावे मलेताहुपरसोजहटावे लेपकरेशिरऊपरसोई शिथिलतादूरपीडसवखोई तले- 
दांतकीडालखपावे अथवाखोरामांसदिखावे केशरनागपीसकरलीजें भांगुरेकारसतामेदीजें सातभाव- 
नाजाविधहोइ वारंवारसुकावेकोई दांतमूलफुनिमदेनकरिए सोजपीडाताहीठिनहरिए टुडीतलेपळक- 

` खावे. तूंवीअथवासिंगीलावे चारोनाडडोष्टकीजांनो रुधिरळुडायताहिसुखमानो संभालपत्रलणमं- 
ग्रवावे वाविडंगसमभागरलावे पीसतेलअलसीकापाय करेलेपपीडाहटजाय ण 
हाकि ॥ रोगहल्लजानाददोंका ॥ 


चौपई बइ॥ उखड़दांतहलजावेंसोई गरमीकाफुनिलक्षणहोई फारसहूकानामपछानो जुंबीदनदंदा. 
नवखांन +_ ताहियतनआग च ऱ्र 20. ० कु [a (७ पजू, (९ ७ Ns 
5 US पुष्टदातकरआतिसुखहोइ पत्रपुष्पजूहीकेल्यावे वाविडंगलोधसमपाः 
गपाय पउ La 9. 2233, a १ 
Bt हास यि चाडआझपरकाथवनाय करूलिआंकरताहिसुखहोई उखडदांतजढपुखः 
ER ; ताहुतटुखदातपछाना चदनमाजुताहिमंगावे छिलकाहरडसुपारीपावे 
सिएसो होई दां हीहोजावे चो 
एसोई म तमदनहाई दांतपुष्टताहीहोजावे सुगमयतनटुखदूरहटावे ५ चोपई॥ 


माईमाजूकत्थमर्ज इ दोसुपारीदोलाचीपी पीसवनाठो राखे हे 
207 + कर्ण सुपार्रादोलाचीपीठ इनकाधूडापीसवनाउो . राखोमुखदांतनसुखपाडो 


अ र क ल चट क १ 4७ 
पुमा हू. ॥ रोगदंदखटेहाजाने ॥ 


पा चौपई चोप ॥ | ॥ खटेदांतजाहुकेह र होइ A ०००२ ११८२ IC ९ ऱ्य ~ [ Ee Fela 
तवभ वे Ob Op ae जकरआतिखटआइईखावे ताकरखटेदांत- 
0. रमा तपरराख कुकडांडकीजरदील्यावे ' खूपगभकरदांतमलावे 
कटी रै दातमुलपररारकाइ खटदांतताहिहटजाव सुगमयलकरसुखडउपजावे॥ दोहरा ॥ 
तहतवदात नलपटाय खट्टेह 1वतद ततं [ततवभा पः मे ७100 VN) Jk lees 
[EPID हार धाम कको दाय चोपई वाखट्टीकफसोइमाता 
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10444001400101010010000. ताकरखट्टेदांतीदखावे रेचकओषधअतिहितमांनो 
१ र शुद्ध ० नन + र > ठ्ठ ३ च > 
आमाशयकोशुद्धपछांना खिग्धदातराखेनरसोई खटेआईदूरताहिसुखहोई ॥ दोहा ॥ लीजोजढफुनि- 


कीचापदांतसंगसोय दांतखटेआईदरहेअति हे गल २.0 च 2 किक 
वगत र दातलटआइदूरहेआतेसुखघापतहोय अथवापीलोंमोम लेचापेवारंवार दांत- 
खटेआइदूरहेकरनिश्चयमनधार. 


॥ रोगकुनदा ॥ 
॥ चौपई ॥ कुमिरोगदांतनकाहोई किर्मदंदांनफारसीसोई कुनदानामप्रसिद्धकहावे आदियतनकर- 
शीघ्रहटाव एुलतदातपालानाहहोई तवजहयतनकरेनरसोई कंडेआरीफलपकेमंगवावे सुकायदर्डक- 
ETT TTR पद! ताकेमध्यिद्रइककीजें तोफुनिप्यालादूसरहोई भरेनारसंग- 
राखसाई खाहकाइकफट।स्याव चाडाअगुलचारसुहावे लंवीइतनीफडीहोई उपरफट्टीपूरासोई तापर- 
कोलआगभखाव कडआराचूणताहजलाव निकसेधूमजोरकरसोई दूसरप्यालाङपरहोई छिद्रहाए- 
। सोऊपरकोजें नालिकाएकताहुमेंदीज ताफुनिनलीताहिसुखपावे कुंनदेऊपरधूंमलगावे आतिभूंमपहुचे- 
जवसाई कोडामरसहजसुखहाइ प्यालाभरानीरकानीचे कीडाझडताहुकेवीचे पीडाटूरकुंनदाहटजावे 
निश्चयजतनकरेसुखपावे कंडेआरीपांचोअंगमंगावे धोयपीसकररसनिकसावे वारंवारकरूलीकरिए 
दांतपीडवा ही छिनहारिए, 
॥ रोगसुखपाका ॥ 

॥ चोपई ॥ पडेसोंजमुखभीतरजाको यच्ष्मपाकयुतहोवतताको कुलानामफारसमतगावे हिंदीमुख- 
पाकाप्रगटावे अथवाकंठनाकपकजावे छातीजीभपरपाकादिखावे करेयतनसुखपाकाहोई आगओष- 
धसुनियेसोई जोदानासुसककपूरमंगावे पुष्पसेवतीतासंगपावे किकरपिप्पलछिलकालीजे दोचदंनम- 
घतासंगदीजें गूलरजामनछिलकाल्याव खेरकत्थताहीसंगपावे सोंफइलाचीमेलोसोई पीसङानसमचूः 
रनहोई वारवारसुखध्रूडापावे मलेवीचसुखपाकाजावे सुलट्टाजढजलपायघसावे वारवारचाटेसु- 
खपाव कत्थइलाचीसोफमंगाय फकीमिसरौमेलवनाय बांधपोटलीसु खमेंहोई चूपेरसमुखपाकाखोई 
मुलट्ठीजढ अरुपझमंगावे फकीमिसरीमेलवनाडे प्रातरातसेवनकरसोई शीतलजलऊपरहितहोई लेत्रि- 
फलासुखचापेकोई चूपेरसमुखपाकाखोई दूधअधारवालजवजानो अतिमुखपाकाताकामांनो जोतिस- 
दूधपिलावनहारी वैद्यचिकित्साताहिउचारी ताकोदुग्धशुद्धकरवावे वासलीककारुघिरछुडावे रहेपालप- 
रओषधसेवे अथवादुग्धओरक देवे डिलकावर्चमखी मिलाय वालककेसुखलेपकराय दारूहद॑लहरडः 
मंगावे चंवापत्रमुलट्वीपावे मश्रमेलपीसेनरसोई पतलालेपकरेसुखहाई जेकरनरवलवानविचारो ताहि- 
चमनकरदोषानिवारो मुनक्काचंवापत्रमंगावे गिलोईहरडवहेडापावे धमाहआमलाआंनोसोई दारूहरु 
दखतासंगहोई लेसम भागक्काथवनवावे वारंवारकरूलीभाव गिलोईमघाजलपायपिसाय गोर्लाकरसुः 
खवीचरखाय चूपेरसमुखपाकामाना दूरहोतानश्चयकरजाना निंवद्रक्षकाठिलकाल्यावे मुलह्ठीत्रफलाः 
हदेलपाव करकेक्राथगरारेकरिए मुखपाकाताहीिनहारए जकरअतीनीरसुखआवे ताहलागसझुः 
खपायचवावे चलेनीरहटजावेसोई सुखपाकादुखदूरीहोई पुष्पाय म 
होई शूलरबचकाछिलकाल्यावे मेलआमलमिसरीपावे पीसनीरसंगपीवेकोई hess वनहो 
अथवावीचकपूरमिलावे सवनकरमुखपाकाजावं यच्मवीचमुखक़रडामानो लक्षणा जव्हाश्य 
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तालुछातिकंठजुहोई रहेदाहसुनओषधसोई अमलतासडिडतोलाल्यावे मिसरीत्रिवीताहुसंगपावे से 


नकरदूरदुखहाइ ओरयतनआगेसुनसोई ठुडीतलजोकलगवावे वासिंगीकररुधिरछुडाव हलदीनीरपा 


_यापेसवाय चूनाअधचनेसमपाय राखेमुखचूपेरससाई खटेआईआमलीऊपरहाई पुरातनसाइ आमली 


स्यावे थाडीमुखराखेसुखपावे कुलःरोगतुमएसामानो जिगरीरुविरकठमेंजांनो श्वेतरंगरुघिरजवह्रोई 
ताकरमुखजलआवतसोइ गरमीखुष्काअधिकपछानो ताहिस्वादसुखकोडाजाना खुष्कीवात दोषज 
हाइ ताहिस्वादसखखट्टासोई कलेजेवीचहोतकफजाको खारीसुखदुगंधीताको चगाराधरहातहेजवही 
ताहिस्वादमुखसुंदरतवही पवनश्वासएखभीतरत्रावे कलेजकासवधामलाव ताकरसुखलक्षणप्रघटावे 
वातपित्तकफभेददिखावे कुलःरोगमखसोज।होई गलजावेमांसयच्मकरसाई ताहेरगकाभदपांनो 
श्वेतलालअरुकालामांनो गमीखष्कोसबसंगहाडे कालारंगवुराकहुसाई श्वतरगसुखसाध्यकहाव यल 
साध्यरंगलालदिखावे कालारंगलालजोहोई ओगेओषधसानेएसाई दससरांसरकामगवाव तोलेती 
नलूणसगपाव ताहिधूपमेराखेकोई वारवारमुखमदनहोइ वारंवारकरूलाकारए गरारकरहुखताहिह 
रिए ठुडीतलेजोकलगवाव सरेरोरगकारुधिरछुडावे लालरगहरतालमगाव अकरकराताहाससपावे 
कुतरांनमेलमलधोवेकोई मदनकरेताहिसुखहोइं इसवगोलनीरसंगहोइ उतरलेसमलेमुखलाई वनफ 


साघ्रुतसुखमदनकरिए मुखपाकाताहछिनहरिए थिंदाअरुखटानहिखावे गरमीकरभाजननाहेभावे | 


-श्वेतरंगसुखपाकाजोई वहुताकरवालककोहोई तादिजतनऐसामनभावे भडटूधसुखधारापाव मनक्काप 
त्रपडोलमंगावे सुलट्टीहलदीत्रिवीमिलावे निंमजूहीकाछिलकाआंनो सीसालूणभागसममांनो पसम 

घुयुतलेपेकोई अथवाक्काथगरारेहोइ काथकरेथोथासंगपावे गरारेकरदुखटूरहटावे॥ इातिश्चीचिकित्सा 
संग्नहश्रीरणवी रप्रकाश भाषायांसुखरोगाऽधिकारवरनंनामद्वादशे ऽधिकारः ॥ १२ ॥ 
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> - च | 
| उाँश्चीगणेशायनमोनमः अथगलगंडरोगानिदाननिरूपणम्‌ ॥ 
॥ दोहरा ॥ कहोनिदानगलगंडको भाषारचिअभिराम जगतमाहिभाषेसवीगिल्हडताकोनाम ॥ चो- 


® 09 ९ रे 
. पई ॥ इछ्धअंडकीन्याईजोऊ गलकेमध्यलटकहेसोंऊ इस्वहोयवादीर्घहोय गिल्हडनामकहतसवकोय 
[aN NN ^ ९ La 
, वातअवरकफमेदजुतीन गलतलनाडिमिलेंप्रवीन नाडीफूलागेल्नडप्रगटावे पित्ततेंनाहिहोयज्योगावे. 


॥ अथवातजगलगंडलक्षणम ॥ 
hes ¢ [oN ^ 
॥ चोपई ॥ श्यामरंगगलनाडीहोई पीडासहितहोतजोसोई अथवाश्यामलालकेसंग गलनाडी- 
>. ७ 20 ७. [a 3 तालुगलसोसुकोकरे 
' हाँवतइसरंग अरुषहुरोउपजेगलगंड चिरकरवृद्रहोयसुअखंड वालुगलसोसुकोकरे मुखमंकारविरस- 
ताधरे कदाचितपित्तकरपाकेजोय वातगंडजानोतुमसोय. 
॥ अथवातजगलगंडचिकित्सा ॥ 
॥ दोहा ॥ गलगंडचिकित्साकहितहोंसुनलेवोचितधार रोगदूरहोवैतुरतवर्तेइहअनुसार ॥ चोपई ॥ 
ळर वर्स 3 TO १०७५ ३. च ~ >> [तजमोंहितकरहेंसोऊ 
स्वदअवरमद नयामाहेत लेपनपत्रबांधनेधरचित अवरवातहरओषधजोऊ' वातजमोंहितकरहैंसे 
~ किक (१ ~ ७ नेबीज [oN मूत्रउष्णसालेपनकरे 
अथलेपन ॥ चोपई॥ निचुलाअवरसुहांज अरुदशमूलपीससमलीज गोमूत्रउष्णसार 
वातजरुअगलगंडाहिहरे. 
॥ अथकफजगलगंडलक्तणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ सवशस्थिरशीतलभ।रीहोय खुरकसहितस्थूलताजोय चिरतेंबरद्धीप्रापतहोई पकेकदा- 
चितजानोसोई पीडाअल्पअल्पसोकरे तिसकरमुखमीट्ठालखपरे तालुकंठजानयहदोऊ लिप्तरहेहेजा- 


नोसोऊ. Ha 
॥ प्रथकफजगलगडाचाकत्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ वंधनस्वदलपयामांहि खावकदोतिहसंशयनांहि ॥ अथलेपन ॥ विशालाअवरलेहुसुर- 
दार पीससगोमूत्रहिलेपसुधार कफकोगलगंडहोवेनाश अवराचिकित्साजानोतास ॥ अन्यउपाय ॥ 

॥ चौपई ॥ छर्दशिरोरेचनपुनजानो धूम्रपानरचनाहितमानो फुनभीइन्हीउपायनसंग होयगलगं- 
. डइकफजकोभंग. 
| ॥ अथमदजगलगडलच्णम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ गुरुस्निग्धपांडूरंगजान कछुदुर्गधप्रगटलखमांन पीडाअल्पकेडूबहुहोय तूंवीइवगलल- 
टकैसोय मूलहुतेंपतलोलखपैये तनुकेवृद्धशद्तालहिये देहचीणतेंचीशलखावे मुखखिग्धतासोउप- 
जावे गलकरशव्दकरतहीरहै मेदजगंडकलक्षणकेह. 

॥ अथमेदजगलगंडचिकित्सा ॥ 
क्षेग्वतासकीहोय तिसकोनाडीवेदिहिकारि यहभीकद्यो 


॥ चौपई ॥ मेदसंयुक्तपुरुषहेजोय देहा कल 
Se गेलोय दंतीअरुररु पीसतासपरलेपनकरे 


उपायाविचारि ॥ अथलेप ॥ लीजेश्यामामनूरा 
मेदजगलगंडकोसोहरे. 
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॥ अथअसाध्यगलगंडलत्तणम्‌ ॥ | 


तु ड ~ जुक्षीणतनु का २ > 

॥ चोपइ ॥ संवस्सरतेंजवऊर्धरहावे परमकष्टसेश्वासनरपावे होयअरुचिजुक्षीणतनुभास ताकोवेद, 
ho ~ ha > इत्य दि कः जै ल्य 

- असाध्यप्रकाशे अवरभञ्नस्वरजाकोहोय तादिअसाध्यलखेसबकोय इत्यादिकलक्षणाजहलाहेय जा. 


विधताहिअसाध्यलखेयें असंगलगंडहूकेताई वेद्यत्यागजावेनरहाही ॥ दोहा ॥ गलकेगंडनिदानकोंभा- 
-4 पा ~ क ~ ७ ~ NN त्स 
ष्यांभलवनाय करोचाकैत्साआदितिसरोगदूरसुखपाय इतिगलगंडनिदानाचोकेत्सा. 


॥ अथसामान्यगलगंडचिकित्सा ॥ 


.॥ अथलेपन ॥ चोपई ॥ सर्षपयवसुहांजणबीज सणकेवीजअलसीलीज अवरहुमूलीवीजमिलाय 
3२० ७९ क गड + ® Oe fe यदा ho 
समसवलेसूच्मपीसाय अमलतक्रसोलेपनकरे गलगंडग्रथिगंडमालाहर ॥ अन्यलप ॥ चौपई ॥ 
नोघ्ेतेलकोले लकुंभी भांडार विधिसोंतापरलेपनकरे इहप्रकारगलगंड हिहरे 
रक्षाघतेलकांलेहुसुधार जलकुंभीभस्मतासमोंडार विधिसातापरलेपनकर इ ।इहरे॥ अ 
~ ~ ~ ~ >> क > Da डौ 1000 बन ले 
न्यलेप ॥ चोपई ॥ वराहपूछकोअग्रभागजो आश्निसाथजादग्धकरेसो भस्मतासकटुतैलामेलाय लेप- 
_ ७ ~ ३ [Ne सू = he a . कक अमन 
करेगलगंडनसाय ॥ अथलप ॥ चोपई ॥ हस्तीकर्णपलासकोमूल तिसकोपीसकरंसमतूल तंडुलजल- 
सोलपलगाय गलकोगंडनाशहोइजाय ॥ चोपई ॥ श्‍वतअपराजितामूलमंगावे ताकांप्राताहकालापेसावे 
- ब्ृतसोंगोलकरताहिशलिय गलगंडरोगनाशहोजाय॥ अथकटुतुंबीजलादिपानं ॥ चोपडे ॥ कटुतुंवी- 
माजलकोपावे सातादेवसपर्यंतधरांवे वामदिरादिनसातपर्यंत कटुतुंबीमोंधरलखुतंत प्राताहिंउठकरता. 
कोंपीवे गलगंडकोनाशतबथीवे ॥ झथराधेरमो क्षणाविधिः ॥ चोपईं ॥ दोनोकर्णेकिजुनिकटतर तीन- 
नाडीहेऊपरऊपर तिन्हकोळेदेपुरुषास्यान नाश्रोगगलगंडहिजान ॥ अथहिसरादितेल ॥ चोपडे ॥ 
हिं AN SA ~ CUES IN TN ०७७३ ०७ CAN 
!हसरावरचगिलोयमंगावे त्रिफलाचित्रामघांमेलावे देवदारुयहसबसमलीजे इन्हकोंकूटसुचूर्ाकीजे 


' भंगुरारसअरुतेलमिलाय स्रटुलआय्नेसांताहिपकाय मधुरलायकरताकोंपीते गलगंडरोगहरसुखियाथीवे | 


॥ अथअस्तादितेल ॥ चोपई ॥ गिलोयानिंवजूहीरसाआन मघादेवदारुवलाजुगठान कूटपायकरतेल- 
(ON + [५५ ~ ~ ~ 
पकांवे पीवैसोगलगंडनसावे जिव्हापाश्धेसिराद्रादशुकाहिये ताकेवीचजुगक्कष्णसुलहिये कुशपत्रवा- 


O_O ७ ० NINO 004 ०७ ~ ~ | 
क्रीडीकेसंग छेदनकरोतिसवेद्यनिसंग. रक्तनिकालितासोजवहि गुडआद्रकब्रणराखतबहि जोकोभोज- | 


® ७ छ PACT AN . ७ 
नकरेअभिष्पंद कुलत्थयूषपीवेअभिनंट प्रिययूमदनसुलहमघआन कुइचंदनानेंवसुधसमठान ताहिकः 
०५ + ~ ` 
| ल्कसातेलपकावे लनसवारगलगंडनसावे ॥ अथअज्ञोटघृत ॥ अक्षोटत्वचाघृतडारपकाय खायरोगगल- 
गडासटाय ॥ अथकचनारणुग्गुल ॥ चोपई ॥ तीनभागलीजेत्रिफलाय दो शा | 


यभागडारांघरिकुटाय दुगुण | 


त्वचाकचनारमिलावो सबसमयुस्युलपीसरलावो मधुदशभागमिलाबोतास अथवा 
 सोयुटिकानित्यभक्षणकरे गलगंडरोगसोतुर त हिंहरे नाडीत्रणगडमालानाश्‌ वंग 
॥ दोहा त ॥ गलगडाचाकेत्सायहकहीवंगसेनअनुसार निश्चयधरयाकोंकरेस्हैनताहि।ब 
डमालादि 


॥ अथगंडमालारोगनिदाननिरूपरां ॥ 


कजे [12 अ त्य २ =+ ९२ ४२ ७, त 
तीने दुटमाबजवभातह ले मसर कअस्मेदजुनाडी तिनचारोकोटेतविगाडी गिर 
लरहे लोकसबीगंडमालाकहे कडांमुंहडगलमं भार संधिकटरूयीवविचार कफअरुमेदइक 
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गुटिकाकीजेजास 
सेनमतकीनप्रकाशं | 


थु गे र विकार गलगंडग | 
000७ + > a र | 
बपथ्यापथ्यसमान याहातेंअबनाकहेआगेकरोंबखान ॥ इतिगलगंडरोग/वैकित्सा ॥ 


। दो च ७ ~ 0 SN 004 | 
__॥दोहा॥ गंडमालादिकरोगकेसबकेंकहोंनिदान सोसमस्तविवरेंसहितजानों पुरुषसुजान ॥ चौपई । | 


श्रीरणबीरप्रकाश १७५ 


डय इम्हथलगंडडपजावेसोय काकेंनवेरझथवाबडवेर बाआमलेइवहाँहिसुहेर आतिचिरेकरल्तापकेप- 
क्वान वहुतगडमालाउपजान 


॥ अथअनुक्रमणिका ॥ 


गलगडसा 

। चौपड ॥ गलगंडमालाअपचीजोय अथाअवुद्यहसबहाय जागालाऊचोहाइजाई सोजग्रंथीया- 
्रघटकराइ ।तहरथीनामकहसवकोइ पांचप्रकारकीहोवतसोइ वातपित्तकफमदनसोसे होतउत्पत्ती- 
जाइनमासँ 

| अथगड़मालाउपद्रव ॥ 

॥ चापई ॥ पातसपाश्वशूलज्वरकास छदइन्होंकरयुक्तजुभास सोगंडमालालखोअसाध्य विनाउप- 
द्रवकाहयसाध्य वातादेक त्रदोषकोपजब मांसरक्तनाडीमेदाहितब इन्हमोंसाउपजाहिविकार उन्नतगो- 
लहाइशाथावेकार असग्रथप्रघटतनहाय पांचप्रकारतासकेजोय व्रातजपित्तजकफजपछान मेंदजअरु- 
नाडीजप्रमान 

॥ अथवातजग्॑थीलचणम्‌ ॥ 

॥ चौपड ॥ गलग्रंथीखिचियतभासें मथियतभेदतपीडप्रकाशें क्ृष्णवणगंडमूदुलखावे चारेखळरुधि 

रप्रगटावे वाचजगंडमालसोकहिय पितजकेलचणपुनलहिय - 
॥ अथवातजग्र॑र्थाचिकित्सानेरूपराम्‌ ॥ 

॥ चोपई॥ जिंहयथीआमजलखपरे शोथावाकित्साताकीकरे जोवहियंथीवातजहोय ताहिलेपकीजे 
लखसोय ॥ लेप ॥ हिंसराजकोंडअसगंधागेलोय तालमूलस्यानाकसमाय विल्वविडगाअगरसिलाय 
यहसमधेनुमूत्रपीसाय रोगीतनुसोलेपलगाव मंथीरायनाशहाइजावे 


॥ अ्थपक्कग्रथाउपाय ॥ 


॥ चोपइ ॥ जोवहम्रथिपक्कलखपये चीरदेयकरपूयानेकसय अगरअकविल्वमूलहिकाथ चीरवेधधो 
वेतिससाथ पुनएरंडहितरुपत्रमंगावेतिलसंघायहपीसलगावे जवताकाव्रणशुद्धलखय तबयहमल्हमता- 
हिलगये राह्ममाअवराविरोजाजान तेलामलायसुमल्हमठान अर्थारागशातहाइजाव अपनेमनमोनि- 
अयल्यावे शि 21 

॥ वथापेत्तजग्रथालचणम ॥ 

॥ चौपई ॥ दग्धञ्रंगइवपाडाहाय आतिशयपक्कज्वलतलखस.य अरुसतापबहुतसाकर चीरेपीतर- 

क्तलखपरे पित्तजलच्षणकिएवखान आगलचणकफकजान < 
॥ अथापत्तजग्रथाउपाय ॥ 

॥ चौपई॥ विडगगिलोयमहुजुमुलठ दुग्धर्माहिसाकराइकट्ट तेहपकायकरता परलाव पित्तग्रंथीतुर- 
तो ह।सेटजातरे ॥ अन्यउपाय ॥ चापइ ॥ रुधिरजलाकाकरानकसाय ताभापत्तजग्रथाजाय ॥ अन्यड 
पाय ॥ चोपई ॥ दुग्धलसीसोताहिधुलावै तौभीपित्तजग्नंथीजावे ॥ अथकाथ ॥ चौपई ॥ काकोलीवः 
गकोक्काथवनात्रै तोभीपित्तजम्रंथीजावे ताहिश्करापायापलाय निजमनमोनियलखपाय ॥ अथचूर्ण॥ 
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मु श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ चोपई॥ सूक्ष्मचूणहरडबनाय द्राक्षारससोप्रातपिलाय अथवारसइचूसंगपान पित्तजगंथीदूरपज्वार 
"आळा ॥ अथकफजग्रंथीलक्षणम ॥ 
॥ चौपई ॥ शीतस्पर्श श्वेतरंगहोय मंदर्पीडवहुकंडूजोय चिरकरदृद्धाहोंवतजान पत्थरकेससकारेन, 


जोतिसय्रंथिहिको ७ | रे ह ७ EST जच ~ | 
प्रमान जोतिसग्रंथिहिकोंचीरावे घणीपाक श्वेतानिकसावे ताकोकफजगंडपहिचानो मे दजयंथीआगेजानो 


॥ अथकफग्रंथीउपाय ॥ | 
॥ चौपई ॥ कफकीयंथीजाकोंहोय खेददेयवालेपनसोय वांशहुंकीवालोहशलाई तांसंवेधकरचतुराई 
 काकदंतिकाकादबिडंग तापसब्रक्षमूलधरसंग अमलताससबहीसमलीजें लेपकरेग्रंथीकफडीजें 
॥ अन्यलेप ॥ चोपई ॥ करंजुअलाबूअवरभिडंगी अवरमेनफललसबसंगी इनसमस्तकोलपनको 
.कफकोग्रंथारुजकोहरे be | | 
| ॥ अथमेदजग्रंथीलक्तणम्‌॥ 
॥ चोपई ॥ देहबृद्वतेवधहेसोय तनुकेक्षीणक्षीणसोहोय होयखिग्धविनपीडाजान दडझाकारसखुः 
कैपछान देदितघ्तवतमेदलखाय मेदजलक्षणकहेसुनाय 


द ॥ 'प्रथनाडीजगेडमालालक्षणम ॥ 


€ द्तें [७९ च ~ ° ७ xf 
॥ चोपई ॥ व्यायामादितेंनिवेलजोय प्रसरीनाडीतनुमेसोय ताहिवातसंकुचितसुकावें उञ्ञतगोलग्र | 


थिप्रगटावें सोनाडीजग्राथिकहिगायो कष्टसाध्यसोऊलखपायो 
४ ८ र 
॥ अथमदजग्राथिउपाय ॥ 


॥ चोपई ॥ मेदजग्रंथीजाकोंहोय उपायतासइहाविधिकरसोय तिलकोकुटसवस्त्राहिवांधे लोहतपायसे- | 


कतिससोधै मेदजकीग्रंथीमिटजाय इहाविधिकह्यांउपायसुनाय ॥ अन्यञ्च ¦ शस्त्रहुसोंग्रंथीचीरावे वा- 
अझीसंघदागदिवावे अथलेप वेद्यजुमूलिकभस्मकराते शंखचूरसमसंगामिलावे लेपनकरमेदजमिट- 
जाय कफअबुद्यथीनरहाय जोगंथानाडिनपरहोय सयल्वाचेकित्साकीजैसोय कहेना/डिठेदर्मार 
प्रगटनहोयनसूरविकार ॥ अन्यलेपः ॥ मूलकाचेत्रात्वचागिलोय दांतिअर्कदुग्धयुइजोय भिलावेः 
युटाअवरकासास यहसमलेपनकीजेपीस पाषाणन्यायम्रंथीजोहोय जहलेपनसोनाशेसोय ॥ अन्यञ्च ॥ 
मूलीभस्मजुसजीक्षार शखचुर्णपुनतामोंडार यहसमललेंपनतिसकी जे मदजअबुंदग्रथीछीज ॥ अन्यः 
उपाय ॥ नाडीउधद्वादशअंगुलीस्थान चीरादेयतिहवेद्यसुजान मत्स्यअडन्यायदाणानिकसाव अग्निद" 
गपुनताहिदिवावे मल्हमलावेऊपरतास समांसपथ्यदेवेरुजनाश वीन 


॥ अथगडमालादिरागचिकित्सा ।! 
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श्रीरणवीरप्रकाश, 
॥ अथगंडमालाअपचीचिकित्सा ॥ 


॥ चौपई ॥ सर्षपर्निंबपत्रजुमिलाबै समसबलेकरदःधकराव छागमूत्रसेलिपकराय विधिसोंभलीघ्- 
कारबनाय गंडमालअपचीहोएनाश सुखउपजैतनदुतिपरकाश ॥ अन्यच्च ॥ सरसोनिंवपत्रसुभिलावै 
कालीवकरीमूत्रपिसावे लेपकरेअपचीनरहाय निश्रयकरअरुचितमोंजाय ॥ अन्यञ्च॥ अश्वत्थकाष्टनि- 
चुलपाहिचान वराहदांतगोदातसुआन अरुगजदंतसबीसमलीजे अग्निदेयसोभस्मकरीजे गोमूत्रामिला- 
यलेपसोकरे गंडमालअपचीत्रणहेरै ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ 'वनकपासकोमूलउखारे कुटतुल्यतातंडु- 
लडारै धृतमोपायपकायसुखाय गंडमालाअपचीमिटजाय ॥ अन्यञ्च 


भजेति 40 न च्च ॥ चोपई ॥ अलावुपत्ररसदो- 
पलआन ताकापीवेप्रातावेधान अपचीगंडमालासोनाश अवरकामलाहोएविनाश 


अथदागविधिः करमणिवंधजुऊपरजानो अंशुलअगुलभेदहिठानो तीनउष्णताऊपरदेवे गंडमालअप- 
चीनरहेवे अथचंदनादि तेलं ॥ चोपई ॥ चेदनअवरहरडपुनलाख वरचकोडयहसमलेराख कुटतेलमोपा- 
यपकावे विविसाताकोपात्रधरावे प्रातहिकालतांहिकोपीवे गंडमालाअपचीहतथीवै अथात्रिकुटादितेल 

॥ चोपइ ॥ त्रेकुटासंघावायविडंग देवदारुमुलट्टीधरसंग इन्हसमसेतीतेलपकांवे रोगीकोनसवार- 
दिवावे गंडमालअपचीहोइनाश निश्चयल्यावोमनमोंतास ॥ अथकाकादनीतेलं ॥ चौपई॥ गुंजामूल- 
नियुंडीकोरस कुसुंमाकांजीलमेलोतिस फुनिकटुतेलमिलायपकावै पीवेमलेनसवारदिवावे गंडमाल- 
अपचीहोयनाश असेकहीचिकित्सातास अथअजमोदादितेलं ॥ चोपई ॥ अजमोदाजुविरोजाडार 
दोनारजनीदोनोचार सिधूरअगरजालनीमिलापावे, अपामार्गहरतालरलावे मनछलआद्रकइटसिः 
टजान इंद्रवारुणीतासोठान अर्कदूधथोहरपयलीजे रससुहांजणेकोसंगदीजे अर्धअरधपलयहसमपावे 
छागमूत्रगुशअष्टमिलाब प्रस्थएककटुतेलमिलावे मृदुआम्नेसोंताहिपकावे मर्दनतनुनसवारदिवावे 
गंडमालाचिरकालिनसावे अपचीभीरुजहोवेनाश सातदिवसमयादाताश असाध्यहोयतोभीनाहिरहे 
यांमेनाहीनशंसागहे अथहरिद्रातेलं सिंधूरहरदलमुथूमिलाय अच्षाटत्वचाअंवाडापाय अर्कथोह- 
रपयदोनोलीजे चतुगुणाअजामूत्रमलीज ताहिक्काथकटुतेमिलाय सिद्धकरेमंदअभ्नेधराय तनुमदेन- 
नसवारजुलेय अपचीगंडमालाहरदेय इतिअपचीचिकित्सा | 


१७७ 


॥ अथकेबलगंडमालाचिकित्सा ॥ 


अथकाथ ॥ चोपई ॥ वारुणमूलकाथजोपीजे मधुसंगगंडमालरुजळीजे अथचूर्ण ॥ चोपई ॥ कच- 
नारत्वचासमशुंठामेलाय चूर्णतप्तजलसाथपिलाय गंडमालादुखहोइहेनाश निश्चयआनोमनमाँताश 
॥ अन्यञ्च ॥ पलप्रमाणत्वचाकचनार नित्यपीजेसंगतंङुलवार गंडमालारुजहोइहेनांश निश्चयकीजो- 
मनमेतास अथरक्तमोचादिविः ॥ चोपई ॥ जिव्दातलजोसूत्रकहावत ताकेदोनोडोरलखावत तिन्ह 
दादशनाडिपरिमान तिन्हमेदोइअस्थूलमहान तिन्हहिकृशादलअयरहिसंग चामा पह 
इहावेधितातेरक्तनिकास शुडआद्रकमेलधरोत्रणतास कुलत्थकाथस[पथ्यदिवावे रोगगंडमालामिटजावे 
॥ अथवचादितेल ॥ चौपई ॥ वरचकचूरहलदलेदोय देवदारुहरडेसंजोय इंद्रयवशुंठीमुत्थूपतीस इन्ह- 


ट्ट शपरहेतवली र प्रस्थएकसर्षपकोतैल Re SE 4. 
केदशदशपलसमपीस चारद्रोणजलपायपकीजे पादहिशेषरहतवलीजे BE - 


नये रि यासद्ध सोक मर्दनकरेलयन ऱ्या Est [सवार क्त प्र ज्ारुजशाग- 
भ्यूषणातिसमोमेल तेलहिद्विणचोद्रतिसधरे पुनपकायसिद्धसोकरे मदनकरेलयनसवार द 
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१७८ | श्रीरणवीरप्रकाश. 


डमालानिवोर यथावलतेलपानजोकरे यथेछाभोजनमनमो धरे कर पांडुकाम- 
लाअपचिविडारे ॥ अथनिर्गुडीतेल ॥ चोपई ॥ नि्गुडीरसलांगलिकोमूल यहदोनोलीजेसम 


- दुरुशपायजलतेलपकावे मदनवानसवारचढावे गंडमालदारुणमिटजाय इहभ्रकारसोकह्यासुनाय 
है ॥ अथअखरोटतेल ॥ चोपई ॥ अखरोटबइच्कीत्वचामंगावे कुटतेलमापायपकान मर्दनकरेदेयन, 
म सवार गंडमालकोजायविकार ॥ अथतैल ॥ चोपई ॥ हयमारविल्वनिगुडीलीज तीनोकुटतेलमो- 
हः दीजे पकायमलेअस्लनसवार गंडमालारोगकोटार ॥ अथात्रिफलाएुग्णुलु ॥ त्रिफलात्रवीनालनीआने 


दंतीअसलताससमठाने यहपंजीपंजीपलपावे कुटचारद्रोणजलठावे मंदअझिसोताहिपकाय पादश्‌ 
षरहिलेयङनाय रुग्गुलुपलपचासतिहपाय पुनमंदआश्नेसोताहिपकाय बल जव यहडो । 
षर्धार्पीसपावेतंब त्वचानागकेसरात्रेफलाय एलातजहोवेरन्रिकुटाय अजमोंदाजुकलाजीठाने दोइजी- 
रेसोंचलमाने अमलवेततितिनीमिलावे पिप्पलामूलसंगपीसरलाव अर्धअधपलयहसबजान करमहीः 
नचूरणयहठान चारटांकणाटिकाकरखावे गंडमालअबुद्‌ भागजावे अपची ग्रंथीहोवेनाश उस्स्तंभउदररे- | 
गविनाश ॥ अथठुछुंधरीतेल ॥ चकचूंदरगाहितेलपकाव॥ मलेताहिगंडमालाजावे ॥ इ। तेगंडमालाअ- 
पचीचिकित्सा ॥ है 
| ॥ अथअबुंदभमेदलत्तणम्‌॥ 


| चोपई॥ वातादिकजोदोषप्रकार सबअंगनमें।करेविकार रक्तमांससिलंग्रंथबतावें इहस्थिरगोला- | 
कारादिखाबें ऊपरसोंदासेंसोमोटी मूलहुतेंभासतहेंछोटी बह्ठाचेरकरबृद्धीसाँहोय थोहडीसीपीडाकर- | 
सोय सिवलकेदाणेआकार चीरेप्रगटैतासमंझार असेंताकोरूपदिखावें ताहिंरसोलीनरसभगांवें ताके: | 
भेदकरासुवखान रक्ताबुदंमांसाबुदजान वातपित्तकफमेदजमान अर्बुदसोषटविधहीजान अर्थुद्रक्त- | 
मांसजोजानो लक्षणातनकभिन्नसुमानो वातपित्तकफमदजुकहे लचणतिन्हेसमानसुलहे 


॥ अथअबुदगंडमालाचिकित्सा ॥ 


७ (७ ~ ` (३ ~ ७ 
ह ॥ चोपई ॥ अझिक्रियाअरुकियाजु चार अर्वुदरोगमध्याहितकार खेपनवंधनाकयाजुजेती अवुंदः 
मांहितकारीतेती 
॥ अथवातजञ्रबुंदउपाय ॥ 
ति चोपई द [ म 
 , ॥ चोपडे ॥ एरवारअवर येल! उदी गतेः | 
हि ह | एरवारअवरहुकरकारू नारयलएुन प्यालसुडारू एरंडवीजचूणकरअआन कुटदुग्धप्रुतते' 
ओ- लामलान आझपकायासद्धसाकर उष्णउष्णबांधेरुजहरे इहउपायकरस्व 
` इहविधिवे ॥ वद्यजुशुद्धकरावे वे! OE ८ 
_नशाय इहावाध  पुनशागेकरराधिरछुडावे 
१. ॥.अथरकतादुदलत्तरम ॥ 
हँ । वातादि >. कजोदो हर” र्न है ची र र , न ® 
॥ वातादकजादापकोपजब रुधिरनाडिइकठोरकरेतच मांसपिंडडपजावेसोय वर्त 
5 नाकेरताऊपरभास शीघकुद्धताकोंपरकाशें अल्पपक्षेंसोअल्पाहिंखानैं रुधिर 
(५ ताकारक्त > ज > 3 स्पपक्कषलाअल्पाह स्त्राव & 
10 गिउुदक्रजान असाध्ययेहिकद्योनिदान 


हि?) ..- ।५ हँ 
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दकराय वातजअर्घुदकादुख' 


- लखलेये जामोमेदअघिकजोहोय जानलहोपाकेनाहिसाय ॥दाहा॥ गंडमालाद 


श्रीरणवीरप्रकाश. १७६ 
॥ अथरक्तजअबुंदउपायचिकैत्सा ॥ 


चोपई जाकोरक्तजअडुदला हर्य तासउपायसुनोंयोंकहिये श्रृंगीलेतीरक्तनिकासे तवजहरक्तजअुंदनाश्‌ 
| ॥ अथापत्तजअबुदउपाय॥ 


॥ चापइ ॥ 1पत्तजअवबु दजाकाहाय रचनकरवावेनरसोय सहनकरउपनाहजुकरे कोमलपथ्यानेश्चय- 
मनधर ॥ अथलप ॥ च।पइ ॥ उदुबरशक्षशाकतरुजान गोज (क्तुपुनहापाहचान इन्हवक्षनकपत्रापसावे 
तन्हकमध्यमचीर।मलाव अघुदकाउपरोघधसलय तदनतरयहलंपकरय पत्तजअर्बुदकाहाोयनाश नश्च- 


यत्मानासनमातास ॥ अन्यच्च ॥ चापड ॥ चूरणसजरसकाकरवावे ।प्रयगूवकमलोध्रपीसावे अजुनअ- 
वरमुलद्ठामलाय लपकरापत्तअरवुद्जाय 


॥ अथकफजअबुदउपाय ॥ 


॥ लेपन ॥ चापइ॥ अबुदकफजउपायसुर्नाजे प्रथमरक्ततातेंकडलीजे पाछेविधिसोयतनकराय तांऊष- 
रयहलेएनभाय कब्रूतरकाविष्टामगवावे लांगलिलाधकाँस्यनीलिमिलाते समसवर्पीसेलपलगाय ताते 


. कृफअबुदसिटजाय ॥अन्यञ्च॥ काकादनीमूलीमूली चार लेपकरेकफअब्रुदटार ॥अन्यञ्च॥ निष्पावळुल 


त्थचूर्ण पिन्याक समसवकल्ककरेसुनवाक अबुंदऊपरलेपनकरे वातिसकोमर्दनअनुसरे कफकोअबुंदः 
होवैनाश्‌ तासउपायाकियोपरकाश जोअ्र्बुदमोंक्रमिपडजांहि तासउपायसुनोंयोंगाहिं अञ्निक्रियाअ- 
रुक्रियाजुक्षार तांऊपरजानोहितकार अरुक्रमिहरओषधहेजो जो तासउपायलखोतुमसोसो ॥ इतिरक्त- 
जअरवुद चिकित्सासमा्षा 


॥ अथमांसाबुदल्षणम्‌॥ 


॥ चौपई ॥ रक्तक्ञयतेमांसमंकार उपजतमांसाबुदजुविकार उपद्रवतेंपीलोरंगधरे शिलापाषाअचल- 


_ लखपरे मुष्टिप्रहारादिकसोंमास पीडेतशोथकरेपरकाश पकनाहिपुष्टहोयआवे पीडारह्वितिग्धलपावे 


मांसभचणजहवहुतसुभाय वहुधाताकोप्रगट आय असअवुदसुअसाध्यकहावे अवरभेदयाकादशावे 
॥ अथमदज अ्रवद्उपाय ॥ 
अथलप॥ चोपई ॥ मेदजअवुदा जहप्रगटावे तासउपायसुनोंयोगाबे प्रथमखेहनसखदकराय पाछेतिस- 


कोरुधिरकढाय रजनीवकमलोधपुनआन अवरधुआंहामनाशलठान यहसमपीसमच्षीरमिलाय लेपन 
मेदजअबुदजाय 


॥ आथञ्रध्यर्बुदलच्णम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ यह्बुंदजोश्रवणेलागे अरुकिसमर्ममध्यसोजाग नासाद्वारादिकमोहोय अध्यवुदर्का 
यतहेसोय जोदादोषनतेंप्रकटावे नामद्विररबुदसोउकहावे जामोकफअधिकीलखपेये पकेसोनाहिडदय 


घथमचिकित्साजोकरताईनहों वकार ॥ इतिगंडमालादिरोगनिदानंसमाघम ॥ 
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१८९ श्रीरणवीरप्रकश. 
॥ 'प्थशकरावुदउपाय ॥ 


_ ॥ चोपई ॥ शुर्कराबुदमायाहिउपाय क्रियाक्षारअग्नीसुखदाय पुनविष्णुक्रांतागोजीजुकनेर इसकाथ- 
__ हिंबणघायसुहेर जवधोवेत्रणशुद्धजुजाने तबयहडोषधसमलेआने त्रिफलापाठाअवरभिडंगी अरुसंग. 
ज्य कुटोवायाविडंगी तेलामेलायसिद्धसोकरे ब्रणमोंतेलमले रुज हरे 


र । ॥ 'प्रथसामान्यःप्रबुंदगंडमालाउपाय ॥ 


॥ चौपई ॥ थोहरपत्रनकोदेसेक अर्जुदनाशैलखयहटेक ॥ अन्यच्च ॥ लवणकणोंकोसेकादिवाबै 

| तोभीअवुदरुज मिटजावै ॥ अन्यच्च ॥ सिक्केकोलेसेकहीदीजें यातेभीअर्वुदरुजछीजे ॥ अथलेपन॥ चो- 

| पई ॥ सूलीअवरहरिद्रालिय दोनोडोषधभस्मकरेय शंखचूणइन्हसाथभिलाय लेपकीजियेञअुदजाय 
॥ अन्यच॥ थोहरकोरसमर्दनकरे थोहरपत्रऊपरबंधधरे अ्बुदपिटकाहोवैनाश निश्चमञ्चानोमनमोताश | 
॥ अथबंधनं ॥ चोपई॥ प्रथमाहिलेमूलीपीसावे लवणतककांजीसुमिलावे अर्वुदपरयहवरत्रवंधाय आवु- 
दरोगनाशहोइजाय ॥ अथलेपनं ॥ चोपई॥ वटकोदुग्घतमालकुठलीजै इन्हतीनोकोलेपनकीजे ऊपर- 
वटजटाकुटवंधांवे अर्बुदरुजकोदुखमिटावे ॥ अन्यच ॥ चोपई ॥ शिग्ननागरअवरविडंग पुनयवच्षार- 
पीसलेसंग किरलेरक्तहिसाथालिपाय अर्वुदरोगदूरहोयजाय ॥ अन्यः्च ॥ सर्षपयवमूली केवी जञ शियुसर- 
लपीसोसमलीज लेपकरअबुंदमिटजाय ग्रंथीगंडमालानरहाय ॥ अन्यञ्च ॥ लशुनसरलसुहांजशेबीज 
मूलीवीजलेहुसमकीज यवहयमारजुसंगमिलाय तक्रसेलिपनअुदजाय गंडमालग्रंथीहोइनाश बंगसेन- 
मतकीनम्रकाश ॥ दोहा ॥ चिकित्साहैगडमालाकीबंगसेनअनुसार चतुरवेद्ययहसम भके पुनक रहै उ प- 
चार ॥ इतिगडमालाचिफित्सासमाप्ता ॥ 


नि ॥ अथगंडमालारोगेपथ्यापथ्यअ्धिकारनिरुपणम्‌ ॥ 
_॥ दोहा आ 0 गरशतकिपेसोहेबहुतप्कार कह्योतिन्हनकोवेउरोपथ्यापथ्यउचार ॥ दोहा ॥ 
अवरगडमालपुनअपर्चायंथीजान पुनअरबुदइन्हकेसबीपथ्यापथ्यसमान ॥ अथपथ्यं ॥ चोपई ॥ 
रेचनछर्दअवरनसवार खेदनाडीशिरवेधाविचार तप्तशलाकादागदिवावे उस्तरसतीपछकरावे लंघनले- | | 
पनजानसुजान शुरातनघ्रूतकरवावेपान लालपुरातनचावलदेवे यवकोटामुंगपथ्यधरवे लालसहांज- | 
णयुग्युलुजानो पटोलकरेलेपथ्यपछानो वेतकूमलीपथ्यभनीजें अवरशिलाजितजानपतीजे खदीप- 
जज पहसबपथ्यलहोपरसस्तु अरुगलगंडरोगमंझार जिव्हातले शाह ॥ 
अ 'कहेपथ्यगंडरोगकेशास्त्रकेअनुसार इनतेआगेजोअपथ्थसोकरहों न 


'र्उ्ञादकजेत अपथ्यगंडरोगमोतेते मधुरवस्तुः 


तजअपध्यधरपथ्यकोंसमुभकरे शहा ॥ गंड 
नेदान पुनहिंचिनि र करंडचार॥ दाहा ॥ गड 
हः हिकह्योनि <न 3" हाचाकेत्साभाषकेपथ्यापथ्यवखान ॥ इातगंडरोगेपथ्याप- 
FO DRAINS ५5: ... 


ENE 
ती 
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श्रीरणवीरप्रकाश १८१ 
॥ अथकमावपाकगलगंडरोगदोषकारणउपायनिरूपणम्न ॥ 


थकारणम ॥ चापइ॥ जाहरलयकठकभूषण तिहगलगंडहोयसोदषण ॥ अथउ पाय ॥ चोपई ॥ तास 
उपायकहोंसुनलीज मूतपावतोखणकरीज तागलरलादिककीमाल पाहरावहाइकक्रद्धाल प्रजाविप्रश्रष्ट- 


कोदव गलगडदाषततवसुखलव ॥ दाहा॥ गलगंडदाबकारणसवीभाष्योतासउपाय स्वरावेकारकदाष- 
काॉभाष।सुनाचतलाय ॥ इातगलगडरोगदाोषकारणउपायःसमाष्तः ॥ 


॥ भथान्यप्रकारकंठमालारोगवर्णनम्‌ ॥ 


॥ चोपडे ॥ रोागअंजीरहोतहेजाको फारसखनाजीरकहताको हिदीकंठमालहेजाई गिलटीसाजकठमेहाई 
कारणमुख्यअजाणजाना आताखग्आतेभाजनमानो कंठहोतकंठमालाकहिये वगलहोतकळेआलील- 
हियं ऊपरणुदावध्रहसोइई वरटांजलीञ्ज्रभागपरहाइ जावधरोगग्रंजीरांजानो ओषधएकसमानपळानो 
ऊपरअंगुलराखेकोई वलकरदेखेवाहरहोई वीजसरीहताहिमंगवावे सुहांजनडिलकातासंगपावे अवरका- 
सनाठिलकाल।जे पीसलेपकांजीसंगकाजें त्रिफलाशुंठीमेलपिसाव दालचीनीसमभागामेलावे पीसम- 
खीरमेलकरचाटे ताङिनकंठमालदुखकाटे अथवापाकबनावेकाइई दोइवखतचाटेसुखहोई इकइकटंक- 
प्रमाणचटावे खुनाककठसाजाहटजावे कणमूलकीपीडपछांनो एसेदोषदूरसबजांनो त्रिफलाशुठामघा- 
मंगावें इलाचीतजगजपिप्पलपावे जीराकृष्णश्वेतलेदोई समाकपित्तरजतांसंगहोई वावडिंगचित्रामंग- 
वावे त्रायमाणपाठासंगपाव वीजफलसद्यारपछांनो लूणइंद्रजोतासंगमांनो कृष्णलूणावेडलूणजाहाई 
समुद्रलणसँगमलोसोई अजुआंइनवज्लजुआंइनआंना भाडंगीहलदासगपछांनो दालानवडीसगमला- 
सोई दारुहलदरतासंगहोई सजीजोखारसंगपाब सारवानकंडूतासंगमिलावे धनिआंपुष्करमूलजोहोई 
तरसावःफलखजूरकासोइई अमलवेदतवजसंगपाव लेसमआषधपीसवनाव मखीरतींनशुणलीजोसोई 
करेचासओषधघसंगहोई दसमासेनित्यसेवनकारिए .ताधिनकठमालदुखहारेए सराहवृक्षकाछेलकाल्यावे 
पन्हीजढसोसंगरलावे लोघ्रनागकेसरसंगहोई लपनरिसंगकारएसोई तुमाजढथाहरकाल्याव [तेलका- 
तेलताहु लंगपावे लेपनीरसंगक रिएसाइ कठमालदुखनाशह।ई नचात्रज्यष्टामेसूरजआवे राविवारादिन- 
यतनवनाव प्रातसूयसुखठाडाहाइ सरपुंखाजढंनेकोई कुमाररासूत्रसोइमंगवावे तासगवांधगलेलट- 
कवे करेतंत्रनिश्चयकरजांने कंठमालदुखदूरपद्धाने हडीऊंठकाताजीलाज रगडलपताहूपरकाज कटसा' 
लदुखदूरहटावे निश्चयकर्आातहासुखपाव जंगालनुसादरआंनोदोई निंवूरसमेपीसेकोई पछमारकरलेप- 
चढावे कंठमालदुखदूरहटावे चचूंदरजीवमारकरल्याव करकवावसुकाय्रखाच लेतिलतेलपीसिएसोई 
करेलेपदुखनाशेहोई सर्पमांसलताहिसुकाते चूणपासमहानवनाव केगर्मजलकेसंगसोई लेपकरेः 
दुखनाशहोई जेकरसतसतमासेखावे इक्कीदिनतकरोगहटाव स्थानअ्जीरापछकराव पीससं 
खिञ्जाऊपरपावे ताकरमुखपकजावेसोई अंएुलसंगदवावकाई गिलटीहोएसोवाहरआव दंम्सुलखव- 
यनओषधघल्यावे गोष्ठतमेलपीसिएसाई मलदनकरशीघसुखहाई निवपत्रलसागवनावे ऊपरबाधः 
शीघसुखपाव जेकरताहाछेद्रलखपाव संखिआघ्ृतदिनआठलगावे अवतकीतर स जर 
गर्मचीजलखमांने तवतकयतनकरेनरसोई ्रतवत्तीसंगभीतरहोई संखिआघ्रतभीतरपहुचाव निय | 


कंठमालहटजावे पारानीलाथोथाल्यावे आमलेसारगंधकसंगपावे संखिआमेलभागसमदोई ह सम 
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श्रीरणवीरप्रकाश. 


धनंनामत्रयोदशो5धिकारः ॥ १३ ॥ 


पेलाजोसोई १. तोलेचारतेलतिलल्यावे थोहररसनिंवूकापावे ओषधपीसमेलिएसोई काचपात्रमेराखेकोई 
पैल्यावे तैलसंखिआदोइहटावे इातेश्रीचिकित्सासंग्रहे श्रीरणवीरप्रकाश भाषायांगल 


श्रीरणवीरप्रकाश. १८३ 


प 
॥ अथस्वरभेदरागनिदाननिरुपणम्‌ ॥ 
च 1॥ यॉखरभेद निदान ००० जेसें पष्य मातेस 
` ॥दोहा। ॥ रभेदनिदाः को भाषोंभलेवनाय सं भाष्यॉथमोतिसेकरसुखदाय॥ चोपई ॥ खर- 
भेदउत्पतअसेंजानो अतिउंचेवोलनतेंमानो अत्युञ्चवेदपडे 


लिंभीयह क नित्यजोय अतिवलछदकरेतदहोय कंठम- 
ध्यलोष्टकाग्रहार तातिभायहहांतावेकार कुपितवातपित्तकफयहतीन खरवाहनाडीचारजुचीन तिन्हेघवे- 


[a ०७. SC च च ब्‌ कह 
शुकरेतहतीन हननकरंखरलखोपवीन सोखरभेदजुषटपरकार ताकोविवरोकरोंउचार वातपित्तकफक- 


[oe = >. 92 5० व: ~ 
'रयहहोय सन्निपाततेजानोसोय अरुक्षयधातुहुतेंयोंजान मेदविकारहुतेपुनमान ॥ 


॥ अथवातजस्वरमेदलचणम्‌ ॥ 


र ° 8 
॥ चौपई ॥ मुखचक्षुमूत्रअवरविष्टाह श्यामरंगहोवतहेंताहू गर्दभकेसमश्व्दवखानै वातहुतेस्वर- 
भेदपछाने ॥ [ 


॥ अथस्वरमेदरोगाचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ स्वरभेदचिकित्साकहितहोवंगसेनअनुसार याकोंसमभपछानकेपुनकीजैउपचार॥ अथ- 
श्रत ॥ चोपई ॥ कासमदकभंगराकंड्यारी इन्हकोरसलीजिसविचारी समत्रेरसघ्रतपायपकावै खायवा- 
तस्वरभेदमिटावै ॥ चौपई ॥ घ्रृतगुडभातमिलायजुखाते ऊपरतंजलउश्नपिलावे वातिकहोइस्वरभेदः 
विनाश वंगसेनमतकीनघ्रकाश ॥ | 


॥ अथापित्तकृतस्वरमेदलक्तणम्‌॥ 


SAC 


॥ चौपई ॥ मुखनेत्रमूत्रविष्टाहेजोई पीतवर्णहाइजावैसोई दाहयुक्तगलवचनउचारे पित्तक्कतसो- 
स्वरभेदानिहारे ॥ | 
श्‌ [a ROA .. 
॥ -्प्रथापत्तकृतस्वरमदाचाकत्सा ॥ 
रे NN 0000 ७ RS च्य (005 विरेचन करावेजोय क 
॥ अथरेचनविधिः॥ चोपई ॥ दुग्धकढायमधुरकछुपाव तामोरेचनवस्तुमिलावे पीवेरचनकरावैजाय 
[a ९७ (0 0000 चड 
पित्तस्वरभेदनाशतवहोय ॥ अथअविलेह ॥ चोपई ॥ चूर्णपीसमुलहकरवावे मधुपुनपावेताहिचटावे 
च ~ ~ च ७ ७ ७ SN AA 
होइस्वर भेदरोगकोनाश निश्चयनिजमनजानोतास ॥ अथशुंगाद्यंधृत ॥ चोपई ॥ चीरीतरुत्वचापी- 


(0१ [oS ~ ००७८ LS oS (९ [nS 1. 
` साय दुग्धमेलकरआभ्निचढाय पीसमुलह्ठीताहिरताय ताकसगघ्टतासद्धकराय घृतमधुमिसरापायाप 


लाजै याहीविधिधृतपानकरावे पित्तस्वरभेदउपायवखान्यो जैसँग्रंथहुतेलखमान्यो ॥ 
८ व 
॥ 'प्रथकफकृतसरभदलनलणम ॥ 
॥ चोपई ॥ मुखचक्षुमृत्रविष्टायहचार श्वेतवरलखयतसाविचार कफकरकंठरुक्योसोवोले दिवस- 
विशेषवोलेभूडोल काहेदिनमोकफअधिकार वहुतनहातकानउचार , 
॥ 5प्रथकफकृतरखरभदाचाकत्सा ॥ | नमत fe 
॥ ७० ४. ५ च च क रे न न्य २5 
॥ अथचूर्ण ॥ चोपई॥ सघापीपलअरुपिप्पलामूल शेटीमरचलह तु गोकेगोमूजसाथयहरू | 
फजरोगस्वरभेदमिटात्रै ॥ अथअविलेह ॥ चौपई ॥ हरडआमलेअत्यव॒द्यार पहसस दाद व 
सधुघ्वतपीसमेलजुचटाबै कफकृतरुजस्वरभेदनसावे । 
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ie | ` औरणवौरप्रकाश. . 


॥ प्प्रथसन्निपातस्वरभदलचणम्‌ ॥ 
भदसुकहियं सोस्वरभदअसाध्यपछ्ञान 


 ॥ चोपई ॥-वातपित्तकफचिन्हजिहलहिये' सन्निपातस्वर 
 __निटदानग्रथमतकंह्योसोमान।' ` 

॥ -्प्रथसन्निपातस्वरमदाचाकत्सां ॥ 

अथक्काथ ॥ चोपई ॥ अगरदेवदारूकॉंआन दालहलदसमलंहसुजान काथपकायजुव्याधपात्र रुजस्व 

क रभेदनाशतवथीवे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ लुघुकड्याराअरुसुरदार शुंठीवांसासमलेडार करकाथश्ात 

५ हिउठर्पात्रै रुजस्वरभेदनाशतवथींबे हरडचूर्ण हरडपीसकरचूणवनावे मघावाशुठांमलायडु जात हाइ 


स्वरभेदनाशलखपाय नामहरडचूरणकाहेगाय_ 
| ॥ अथधातुल्यक्ृतस्वरभदललरणाम ॥ " "गी 
_._____॥ चौपई ॥ होतधातुक्षयक्षीनपठानो तिहस्वरभेदहोतमनमानो भूमहुतेभीहोवतजान य(स्वरभदरो- 
| गपहिचान 


॥ अथधातुक्यकृतस्वरमंदाचाकत्सा ॥ 
अथदुग्ध ॥ चोपई॥ ।जहनशव्दउच्चनिकसाय ताकासुनहोंकहाउपाय मुलट्टपासशकरामलाव परि 
मधुपावदुग्धपकावे सांऊदूधनित्यजापीवे ऊचाशुव्दहतस्वरजोथाव जाश्वासकासाचाकेत्साकह सा 
स्वरभदमध्यलखसहा 
॥ चअथमदकृतस्वरभदलक्ञणम्‌ ।। 


कन्ने चापडू ॥ मदामककानामकहाज तासावकारहुतलखल[ज कठजुकफकरालपलखावत तूषाव 


॥ अथमदक्तस्बरभदाचाकत्सा ॥ 


गजायव्याधीसुखमाने 
कैश . ॥ अथसामान्यस्वरभढचिकित्सा ॥ 
॥ अन्यञ्च ॥ चोप ॥ त्रकुटात्रफल्ाअस्यवचार पलपलयहसमपाससधार सघातलामलायजु 


' जवानशुठसितोपलादिवर चूणइनकोउादितमहान सुरनढसाहिश्रप्रकरमान ॥ अन्यञ्च॥ 
श्रुतसापान वृहतारसयुतघृताहेप्रधान कफस्वरभदसा। हतहेयह कटफलादे चूरण ररतं 

नामान ।चत्राअमलध्रृतसिद्वप्रधान ॥ अन्यञ्च ॥ मयूराततरदशमूलहिकाथ. कडेया 
[हिसाथ इनकरकाथवाघृतासेद्धहाय स्वरभद मा हेश्रेष्टहेसोय ॥ अन्यञ्च ॥ पित्तशता 
3 = क पान ॥ अन्यञ्च॥ दुग्धमुल्टीघृतयुतपीवे पित्तस्वरभेट हननात 


१ त  मदककजकाखाय अवरश्रेष्टेकठस्वरहोवे , शुवदरागञ्जतियर्क 
4 - दत . सूलकफअ छ 


८ Inanta 0 कका Kosha 


॥ चोपई ॥ अथाविलह ॥ वधरीपत्रश्र॒तमे ले मून लवणामलात्रताकाचून ।नि्यध्राताइउठचाटतास 
होइस्वरभेदरोगकोनाश जाफोंहोयब्ृद्रुजमेद सोजोउपजावेस्वरभेद तासचिकिरंसाकफकीठाने रो व 


Po. | 
ND 


भदामटाव जोयहचाटघृतमधसग हाइस्वरभ॑दापत्तकृतभग तालीसअादलव 


“फ्शा्तधार  ताहाकिफकोवाह्मनिकाले स्वरम | 


श्रीरणवीरप्रकाश, - १८५ 


| ल अभ्यास निक 
२ कन्या ड चोपई लघुकंड्यारीशतपलआनो पिप्पलामूलपंजाहपलठानो पंजी- 
पलचित्रालपावे पजीपलदशमूलमिलावै दोइद्रोणजलपायपकाय आढकशेपरहेतोळनाय आढकप्रत- 
शुडपायपुराना पत्तपकावपुरुपस्याना पुनमघअष्टपलपीसमिलावे त्रिजातकएकपलताहिरलावे जळ 
मरचकुडवमधुसग वलअलुसारसवरुजभंग स्वरभेदकासपीनसञ्जरुश्वास मंदासिअर्शयुल्मसुनिकास 
गलझहमूत्रकषळूधमेह अवरअफारानाशेएह ॥ अथकाथघृत ॥ चोपई॥ जोखरभेदरोगमंकार कासशो- 
बकरहैसंचार कडथारिककाथांहवीच काथखजूर हिंघ्रतलेसीच मंदअम्निघ्रृतसोऊपकाते खावेशोषस्वर- 
कासमिटावे ॥ अथचबकादियुटिका॥ चवकरतिंतडीत्रिकुटापाय अमलवेतचित्रासमभाय वंशलोचन- 
जीरासंगलीजे बरिसुगंधमेलणुडमदनकीजे वलनिहारशुटिकासोखावै खरभदअरुचिपीनसकफजावे 
॥ अथश्रृत ॥ कंडयारीलघुरसनिकसाय रहसणगोखुरत्रिकुटापाय यहसमघ्रृतमोपायपकातै खावैकासस्व- 
रभदनसाव हराळ अ।पवजाहाय कूटछानलीजेरससोय जोओषधसूकीलखपावे ताकोरसइहभांतक- 
ढावे अष्टए्शाजलपायपकाय अष्टमभागरहेतोछनाय हिकाचई श्वासअरुकास जोइन्हमोकरिवस्तुप्र- 
काश्‌ तिन्‍्हसाकंठस्वराहितकरकही सोस्वरभेदरोगमोगही घ्रतमिलायलोओषधदेबे होइस्वरभेदनाश॒- 
लेखलेवे इतिस्वरभेदचिकित्सासमाप्ता 
॥ अथशसाध्यलक्षणम ॥ 


॥ चोषइ ॥ चीणमांसचीणवलजोय बृद्धअवस्थाप्रापतहोय अरुचिरकालकंठरुक्योजान जन्मसमय- 
तेलाग्योमान मेदबृद्धनाडीजिसरोके जोत्रिदोषतेआकररोपे एतेसबखरभेदवखाने अहेअ्रसाध्यसुल- 
खास्पाने ॥ दोहा ॥ यहस्वरभेदानिदानहेसमभलेहुमतसार समुकचिकित्साजाकरेताकीहोयनहार 
खरभेद चिकित्सायहकहीसमभलेहुमतसार आगेयाकेपथ्यअपश्यसुनहोकरांउचार 


॥ अथस्वरमेदपथ्याषथ्यानिरूपणम्‌ ॥ 


॥दोहा॥ स्वर भेदरोगकेपथ्यञ्पथ्यसवहीकहांसुनाय जेसेवैद्यकग्रंथतेंसमु फेचित्तलगाय ॥ अथपथ्यं॥ 

॥ चोपई॥ वस्तीकर्मखेदपुनजानो धूम्रपानरचनपुनमानो मुखधावनअरुवमनपछानो नस्यअवलेह- 
अतपीडनमानो विविधस्निग्वनिगलनपारिमान तंडुललालयवकोटाजान शिरअरुमस्तकरुधिरनिकासे 
मदिराभखडापथ्यप्रकाशे कुक्कटमोरमासरसलेवे वालमूलिकाजामनसेवे काचमाचीजीवंतीलही कपि- 
त्थशालूककंदपुनसही ॥ दोहा॥ हिकाश्वासअरुकासकेजेऊअपथ्यवखान तेअपथ्यखरभेदकेजानोपुरु 
षसुजान॥ इतिपथ्यापथ्यं ॥ दोहा ॥ खरभेदरोगबर्णकियोप्रथमहिकह्योनिदान पुनाहिचाकेत्साभाष- 
केपथ्यापथ्यवखान ॥ इतिश्रीस्वरभेदरोगःसमाप्तः॥ 


॥ अथकर्मविपाकेस्वरभंगदोषकारणउपायनिरूपणम्‌ ॥ 


॥ अथकारणम्‌॥ चोपई ॥ जोविष्णुकथामोंगवअनुसार विन्नकरेमतिमंदगवार अरुअपनापांडित्य- 
जनांबे इसपापाहिस्वरभंगादेखावे ॥ अथउपाय॥ चोपइ ॥ विधिवतपुस्तकपूजावनाय दानदेयविप्रहिहि- 
सलाय स्वर भंगदोषतेमुक्तीहोय निश्चयमनमोंजानोसोय ॥ दोहा स्वरभंगदोपवर्णनकियोकारणसहिः 
तउपाय छदै दोषवर्णनकरोसुनहोमनाचितलाय ॥ इतिस्वरभंगदोषकारणउपायःसमातः ॥ 


» 
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श्रीरणवीरप्रकाश 
| अथछद्रोगानदानानेरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ छदनामडाकालहांताकाकहानदांन तयकयथनमकह्योसोलखलेहसुजान ॥ चोपई ॥ 
छदरांगकासुनपरकार ८तनसासाह[तावेकार वातपित्तकफअवरत्रिदोष छर्दकरेनरलहेनतोष अवरप्र- 
कारसुनांतुमसाय इन्हवस्लुनतभासाहाय भ्रष्टवस्तुदेखजाकोई अरुनिषिद्धगघीलखसोई अरुनिषिद्ध- 
माषातआद ॥तसभाजनतहातावषाद असावक्कतजोवस्लुनिहारे छर्दहातयहनिश्चयधारै आतिनिषद्धभो 
जनजाखाव आतासरत्रखावडुखपाव अरुजाहृदयरुचहेनाहीं तिन्हकाभच्चणछर्दकराही लवणपानजो- 
ऊनरकरे तापरछदेवहुतवलधर अतिभोजनजोकरेअकाल छदहायर्तिहकरेविहाल अरुजाकोऊवहु 
श्रमपाव मनउद्ठगजासकाथाव अवरअजाणतँभीजानो क्रमिकदोषहृतंभीमानो जोआतिशीघरहिंभों- 
जनकर आतेद(डततभाउचर गमसाहतजवउस्रीहोय छदतिसेअवजानोसोय ॥ अथठदपूर्वर्पमाह॥ 

॥ चापइ ॥ ।जसळढहानपरअआव एतलच्णप्रथमलखावं मुखावकृतअंगभंगकरावत रुकेडिकारविमॅ- 


नहोइजाबत तुरताहमुखतजलचलआवत अवरसलूणामुखहोइजावत अन्नपानमोंउपजेद्वेष प्रथमठ 
दंतलखोविशुष 


१८७ 


॥ अथवातकृतळदलतणम॥ | रफ ॥ 


॥ चोपडे ॥ हृदयपाश्वमोपीडाहोय मुखसूकेशिरमोंदुखजोय नाभिविषेभीपीडाथाबे वडशुव्दजु- 
उडाकीआवबै कष्टसहितजोडाकीकरे अल्पअन्नवाहिरसंचरे कासज्वरमुखफेनचलावत करवायवमन- 
वातछर्दकहावत 

॥ प्रथवातठदाचाकत्सा ॥ 


॥ दोहा ॥ कहोचिकित्साछर्दकीयंथनकअनुसार रोगनिवारेदेहतकरेजुसम विचार ॥ घृतपानविधि 


॥ चौपई ॥ सेंधासहितकरेधृतपान होईहेवातछर्दकीहान अथवातीनालवणमिलाय घृतकोपीवेछद-.. 


नसाय अथवात्रिकुटाघ्ृतकेसंग पीवेवातळदहोईभंग मुंगआमलेसमकरकाथ सलवणपीजियेघृतक- 
साथ वातळर्दकोहेवेनाश निश्चयमनकीजेविश्वास ॥ अथदुग्धपानं ॥ चोपइ ॥ जऊदुग्धअजागोहो 
य तताहीजलता।हेसमाय असदुग्धकरंजापान होइहेवातङदंकोहान ॥ अथकाथयवासू ॥ चोपड ॥ 
पंचमूलकोकीजेकाथ मेलयवागूताकेसाथ मधुमिलायकरताक।पान नाशवातठर्दकोथीवे ॥ अन्यच्च ॥ 
॥ काथ ॥ चोपई ॥ धनीयांशुंठअवरदशमूल करकाथसबजसमतूल इसक्काथहिकोंपीवेजोय नाश्वात- 


छर्दफोहोय घ्रतवादुग्धदशमूलसो सिद्ध वातठट मालइप्रासड अन्यच्च शिखितित्तरवतकीरसमास वा-. 


तङदमोश्रेष्टलखतास ॥ अन्यञ्च॥ मुनकामधुसंयुक्तवटाय अताळेदकाहूरकराय . ... । । 


॥ अथपित्तकृतबर्दलक्लणम्‌ ॥  . A 


॥ चोपई ॥ मूळातृपाश्नममस्तकतास तालुनेत्रसता कान बलत नकत ह ॥ FF 
छर्दहायपित्तमान | र 
हकटुधूमादिखाई पीतहरितलालरगजान अस हायपित्तम डिनर. 
॥ अथंपित्तठर्देचिकित्सा ॥ 


॥ अथयवागू ॥ चोपई ॥ लोन मिसरा दयात द 
शंपिस्तठर्दकाहाय ॥ अथभरात्तिकाजलपानविर्धिः च तृषाबहुतजिहलर्दहिहोय 
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डर १८८ . श्रीरणवीरप्रकाश. 


सोय चिकनीढीममृत्तिकाल्यावे ताकोंअग्निमध्यपकावै तसभईसोजानेजवे ४ तर त्‌. 
बाळदेकोजलसुपिलाय तृषासहितपित्तछर्दमिटाय ॥ अथरसपान ॥ चोपइ॥ पाता फल सानिक. 
साते चेदनमधूमिलायापिलावे पित्तडर्दकाहोइहेनाश निश्चयमनमोकरिएतास ॥ अथचूर ॥ चोपड | 


6 


चदनतगरकमलकोभह वलावांसाइहसमकरलेह यहसमचूर्णमधुसुमिलाय तंडुलजलसोंपीयदुखजाय 
_ अथअविलेह ॥ चोपई ॥ मुंगभूनलाजासोमलाजे मधुमिसरीताकेसंगकीजे हाना नता 
- दाहअतिसारनसाय ॥ अन्यच्च ॥ कमलवीजलाजामधुएला मिसरीसमकीजाइकमला चाटताहछुदे- 
'पित्तजाय सुखउपजेतनुदोषमिटाय ॥ क्वाथः ॥ पित्तपापडेकोकरकाथ मधुतामोकीजेइकसाथ पाच 
ळर्दपित्तज्वरनाशे रुजविनहोवेसुखपरकाश ॥ अविलेह ॥ चौपई ॥ केवलहरङचूणमघुसग चाटपि. 
तछर्दहोइ भंग ॥ काथ ॥ चोपई ॥ त्रिफलानिंब्रूगिलोयपटोल यहलीजेसबहासमताल मधुमिलाय- 
 करपीवेजञाय नाशछरदपित्तकोहोय ॥ अविलह ॥ मधुचंदनामेसरीसमपाय चाटेपित्तङदामिटजाय 


ह _ 0 अन्य ॥ लाजामधुध्वंतसंगामेलावे चाटोपित्तठदैमिटजावि 
३५४ ॥ 'अथकफकृतठदेलक्षणम्‌ ॥ 


` ॥ द्लोपई॥ तंद्रामुखमीहापहिचानो मुखतेंकफनिकलेयोमानो होयअरुचिगोरवताहोय रोमउठेंतनु- 
"द मोंदुखसाय सघनालिग्धमधुरजोअन्न छर्दकरेजोकफकरजन्न थोहडीसीपीडाभीहाय कफकृतलक्षण- 


| | ॥ अथकफछदचिकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ प्रथमव्याधहिंवमनकरात्र पाछेंतेओषधअचवाव ॥ अथआविलेह ॥ समलत्रिफलाशुः 


ठावैडंग नित्यचाटेइहमधुकेसंग कंफकीलर्दनाशयहकरे यहनिश्चयञअपनेमनधरे ॥ अन्यञ्च ॥ ककडी- 
| Pwr मधुसोंचाटेछदकफकीहर- 


` ` ॥ अथसन्निपातत्रिदोषजङ्रद॑लन्षणम्‌ ॥ 


fu चोपई ॥ शूलअरुचिविपाकअरुदाह तपा श्वासमोहउपजाह अन्नसलूणाञ्मलानिकासे नीलाः 
कवणपरकासे सघनउष्णवमनजोआवै त्रिदोषजलच्णऐसेगावे. . 


1 
* 


ड री ~ अर / कर 
7 `. ` ॥ अथत्रिदोषजछदाचिकित्सा॥ ` 
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पाणा॥ चोपई | _ात्रीफलपलशकरापछान लाक्षामधुइकपललेठान कुडवएकजलपायपिसावे 
र त्रिदोषजच्छर्दहोयंतवनाश _निश्चयकीजेमनमोतास ॥ अन्यञ्च ॥ मसूरनके- 
सत्तवनवाव मघुरलायदाडिमजलपावे जाकोरोगीपीवैज्ञोय छदात्रेदोषनाशतवहोय ॥ अथक्काथ ॥ 
> फ लर. चोपई नमक्काथसुधार, तामोलीजेमाष्पोंडार व्याधीयाकोर्पीवेजोय नाशेंछदेत्िदोषजहोय ॥ अ 
| चो प पिवळा नरागरासुठजुलबंशु चंदनगजकेसरमघसमपाय चूरणपीसे' 
मधुमिलायकरचाटेसोय नाशात्रिदोषठर्दकोहोय ॥ अथसा यकी 
तू || गा ९ अयृसाधारणविधिः॥अविलेह ॥चोपइ! 
2 ४ सलखपावे,. मधुधात्रीफलरसकेसंग  चाटेहोयळर्टकामग 


अन्यञ्च॥ जिकुटाएलाप? 


: १ = हु है 
: २, ॥ 1" ह ८” Sf “ह न ॥ 4 ` हु 
he FS न CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Cyaan Kosha 


` वांडितवस्तुताहिखुलावे तातेळदकष्टासटजाव 


तातेंडर्दकष्टामिटजांवे जाकोंकृमितेंडदजनातत नन जि 
रोग सोऊचिकित्साहेतिसयोग . | Mees क का 


श्रीरणवीरप्रकाश १८६ 


श्रतलीस दालाचीनीसमयहलेपीस मधुमिलायकरकोईचाटे छर्दव्याधिसवविधिकीकारे ॥ अन्यच्च ॥ 
॥ चौपई ॥ वेरगिरीधात्रीफलगीरी खणमखीमधुसमधरमिसरी पुनविडलवणामिलावैतास 0 
छदरुजनाश ॥ अन्यच्च ॥ मघाचूर्णमधुसंगमिलाय तंडुलजलयुतळदमिटाय ॥ अन्यच्च ! लाजाम- 
घामारचसमअआन कापत्यमखीरजुकरामलानरोगीहितकरचराटेतास होइहेळदरोगकोनाश॥अन्यञ्च॥ 
हरेडत्रिकुटाधनीयांजान जारासममधुकरोमिलान चाटेव्याधीनित्यउठयाहि ठर्दरोगतासोंभगजाहि 
॥ अन्यच्च ॥ हरडमरचांमघागलोय समसधुचाटेछदेरुजखोय ॥ अन्यच्च ॥ मनाशिलत्रिकुटालाजा- 
ठान कांपत्थञ्मामलरससमजान . मधुामलायकरचाटेसोय छदरोगनाशतवहोय ॥ अथभस्मजल ॥ 
॥ घोपइ अश्वत्थत्चचाकासोजलपीवे तुरताइनाशछद्‌कोथीवै॥ अथरस ॥ कपित्यअवरधात्रीरसली- 
जे मरचमधघामधुपाकरपीजे ततचणहायछदकोनाश रोगीकसनहोयहलास ॥ अथञअविलह ॥ सांच- 
लमरचमघजाराठान मधुसोचाटठद्काहान॥ अन्यञ्च ॥ विजोरेकेरसमधुज्ञामेलावे लाजामसराम- 
घांरलावे याकाचाट्रुजानहार छद दूरहाइसकलघ्रकार॥ अन्यच्च ॥ चापई ॥ मघमारचलाजासताल- 
हीजे मधुसंयुक्तसुप्रभातकरीजे रोगीचाटतासोजाय नाशङदरोगसबहोय कपित्थाहुकोरसलेततकाल 
अवरविजोरेकोरसघाल .चाटेङदरोगकोटाल रोगकोपतजहोयनिहाल ॥ अन्यञ्च॥ माखो विष्टाधनीयां- 
चित्रा वेरगिरीद्राचासममित्राः सधृमिलायकरचाटेजोय . नाश्छद्रोगकोहाय अथकाथः॥ चापइ ॥ 
अंबागिरीविलागिरीपछान समयहलेकरकाथसुंजान -मिसरीमाप्पाँसंगमिलावे छदेअवरअतीसारासे- 
टांवे ॥ अन्यच्च ॥ जंवूअवपत्रसमआने काथकरेपुनशीतलठाने लाजाचूरणमधुसुंमेलावं पावछद्‌ 
अतीसारनसांवे ॥ अन्यञ्च ॥ घृत॥ पद्मगिलोयानिवलखलीजे धनीयांचंदनइकसमकाज काथकरर 


तताहपकाव खावेङदतषामटजाव दाहअराचकरहयहनाश राग।हाइअरांगहुलास 


॥ अआगंतुकढदलचणम्‌॥ 


पूयमेठ्पाधिदर्शनजान दुर्गंधखादतेदूजीमान गभयुतङसत्रतासरकाहयं अजीण भोजनचोथीलहिये 
कृमिमक्षीभक्षणतेहोय आगंतुमिपंचविधजानोसोय तिनकेलक्षणएकसमान कामतउपजभद प्यान 


शुनअवरहलासबहुहाय कृ।मदूदरोगलक्षणयहसय / 
॥ -्प्रथमा दीमक्तणादिएगलानादक्काङदकां चाकित्सा || 


दसुजान ह्वादराचकवर्तुदतास हायागलानः 


॥ [खीभक्षणादिजुमलान तातउपजठ 
जि इख्रीगभंसहितहोयजोय तातेंदर्दताहिकोंहोय 


छदेकोनाश ॥ सगर्भइख्रीठ॒दाचिकित्सा ॥ चापइ ॥ 


= 


॥ व्रथविरुद्दभाजनादछदाचाकत्सा ॥ 
ने तासाचीकेत्साइहविधिठाने लंघनअवरवमनकरवावे 


हि हि 


॥ जिंहअहितात्ररुद्धभाजनतजा लि _- 
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१८ .. श्रीरणवीरप्रकाशा. 


९ 

सोय चिकनीढीममृत्तिकाल्यावै ताकोंअप्निमध्यपकावे तसभईसोजानेजवे ; जलमोंडारदेयसोतवे तू. 
षाळठर्दकोजलसुपिलाय तृषासहितपित्तछर्देमिटाय ॥ अथरसपान ॥ चोपइ ॥ धातरीफलकोरसानिक 
सावे चंदनमधूमिलायपिलावे पित्तठर्दकाहोइहेनाश निश्चयमनमोकरिएतास ॥ अथचूण ॥ चोपड | 
चेदनतगरकमलकोभेह वलावांसाइहसमकरलेह यहसमचूर्गमधुसुमिलाय तंडुलजलसोंपीयदुखजाय 
अथअविलेह ॥ चोपई ॥ मुंगभूनलाजासोमर्लाजे मधुमिसरीताकेसंगकीजे हाना नही 
_दाहआतिसारनसाय ॥ अन्यञ्च ॥ कमलवीजलाजामधुएला मिसरीसमकाजाइकमला चाटता हेर. 

_ .पित्तज्ञाय सुखउपजेतनुदाषमिटाय ॥ क्वाथः ॥ पित्तपापडेकोकरकाथ मधुतामोकीजेइकसाथ पै 

_ छर्दपित्त्वरनाशे रुजविनहोवेसुखपरकाश ॥ अविलेह ॥ चोपई ॥ केवलहरडचूरमधुसग चारपि. 
त्तळदेहोइभंग ॥ काथ ॥ चोपइ ॥ त्रिफलानिंब्रगिलोयपटोल यहलीजेसबहीसमतोल मधुमिलाय- 
 करपीवेजाय नाशळर्द पित्तकोहोय ॥ अवलिह ॥ मधुचंदनमिसरीसमपाय चाटेपित्तञदामिटजाय 

 ॥ अन्यच्च ॥ लाज़ामधुप्रृतसंगमिलावे चाटोपित्तठर्दमिटजावे 


€ 
| ॥ अथकफकृतछदंलक्षणम्‌ ॥ | 

` ॥ द्वोपई ॥ तंद्रामुखमीहापहिचानो मुखतेंकफनिकलेयांमानो होयअरुचिगोरवताहोय रामउठेंतनु- 
_ मोंदुखसाय सघनालिग्धमधुरजोअन्न छर्दकरेजोकफकरजन्न थोहडीसीपीडाभीहाय कफकृतलक्षण- 


| | ॥ अथकफबदेविकित्सा ॥ 
॥ चोपई॥ प्रथमव्याधहिंवमनकरावे पाढेंतेओषधअ्चवावे ॥ अथआविलेह ॥ समलत्रिकलाशु- 


ठावेडंग नित्यचाटेइहमधुकेसंग कफकीछर्दनाश्यहकरै यहनिश्चयअपनेमनधरे ॥ अन्यञ्च ॥ ककडी- 
यिशोअबांहामुत्य श्रृंगीजवांहामुत्थर मधुसोंचाटेछदकफकीहर. 


. ८. ` ॥ अथसन्निपातत्रिदोषजछर्दलल्ञणम्‌ ॥ 
“rE oR च ESP फे न): । हक 
। ॥ चोपड ॥ शूलअरुचिविपाकअरुदाह तृषाश्वासमोहउपजाह अन्नसलूणाअमलनिकासे नीला- 


न रक्तवर्णपरकासे क |; । । ८) ५ १३। 2 न 
कवणपरकासे सघनउष्णवमनजोआवे त्रिदोषजलन्षणणऐसेगावे. 


कन ह ण छा LAN A 
7 “|| अथत्रिदोषजळदाचिकित्सा ॥ ` 
` पाणा॥ चोपई॥ धात्रीफलपलशर्करापछान लाचामधर पले 3 वि 

| पिइ ॥ धात्रोफलपलशकरापछान लाच्चामघुइकपललेठान कुडवएकजलपायपिसावे 
र बस्रानकरताहिपिलावे त्रिदोषजच्छर्दहोयतवनाश निश्चयकीजेंमनमोतास ॥ 5. 
१ ह ह. वेरलायदाडिमजतपा३ यतवनाश ।नेश्चयकोजेमनमोतास ॥ अन्यञ्च ॥ मसूरनके' 
। सन्तवनवावे मघुरलायदा॥  जाकोरागीपीविजाय इनन | 
वा उ तायदाडमजलपाव जाकोरोगीपीवेजोय छदात्रेदोषनाशतवहोय ॥ अथक्काथ ॥ | 


न्य खदनग न्‌ न के र्‌ चूर पीस 
लायकरचाटेसोय [समाय रशी 
` लाजा लाजात्रिफलासमलखप धसाधारणावेधिः॥अविलेह॥चोपई 


श्रीरणवीरप्रकाश. 
श्रतलीस दालाचीनीसमयहलेपीस मधुमिलायकरकोंईचारे छर्दव्याधिसबविधिकीकारे ॥ अन्यञ्च 
॥ चौपई ॥ वेरगिरीधात्रीफलगीरी खणमखीमधुसमधरमिसरी पुनविडलवणामेलावैतास होय 
हर्दरुजनाश ॥ अन्यच ॥ मधाचूर्णमधुसंगमिलाय तंडुलजलयुतदर्दमिटाय ॥ अन्य भर प- 
घामरिचसमआन कपित्थमखीरजुकरोमिलान रोगीहितकरचाटेतास होइहेळर्दरोगकोनाश ॥अग 
हरेडत्रिकुटाधनीयाँजान जोरासमसधुकरोमेलान चाटेव्याधीनित्यउठयाहि छर्दरोगतासमगजाह | 
॥ अन्यच्च ॥ हरडसरचामघागलाय समसघुचाटेछर्दरुजखोय ॥ अन्यच्च ॥ मनाशिलत्रिकुटालाजा . 
ठान कापत्थआमलरसससजान  सधामलायकरचाटसाय छदेरागनाशतवहोय ॥ अथभस्मजल ॥ 
॥ चोपड ॥ अश्वत्थ्चचाकासाजलपाव तुरताइनाशछद कोथीवै ॥ अथरस ॥ कपित्यअवरघात 
जे मरचमघामधुषाकरपाज ततचणहायछटकोनाश रागीकमनहोयहलास ॥ अथअविलह ॥ स - 
लमरचमघजीराठान मधुसोचाटेछद्कीहान ॥ अन्यच्च विजोरेकेरसमधुजुमिलाते लाजामिसरीस | 
घांरलावै याकोंचाटेरु्जीनिहार छददूरहोइसकलघकार॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ मघमारिचलाजासिताल. | 
हीजे मघुसंयुक्तसुप्रभातकरीजै रोगीचाटेतासॉजोय नाशङदेरोगसबहोय कपित्थाहकोरललेततकाल 
अवरविजोरेकोरसघाल .चाटेङदरोगकोटाल रोगकोपतजहोयानिहाल ॥ अन्यञ्च॥ माखोीविष्टाधनीयां- 
चित्रा वेरगिरीद्राासमामित्राः सधुमिलायकरचाटैजोय . नाशछर्दरोगकोहोय अथकाथः ॥ चोपई ॥ 
आंबागिरीविलागिरीपछान समयहलेकरकाथसुंजान -मिसरीमाप्पासंगमिलावे छदेअवरअतीसारासि- 
टांवे ॥ अन्यञ्च ॥ जंवूअवपत्रसमआने काथकरेपुनशीतलठाने लाजाचूरणमधुसुमिलावै पीवेछद र 
अतीसारनसात्ै ॥ अन्यञ्च ॥ घृत॥ पद्मगिलोयानिवलखलीजे धनीयांचंदनइकसमकाज काथकरेघृ र 


तताहेपकाव खावेछदतृषामटजाव दाहअरचकरहयहनाश राग।हाइ अराॉगहुलास 


॥ आगंतुकछदलत्तणम्‌ ॥ 


पूयमेठ्पाधिदर्शनजान दुगंधखादतेदूजीमान गभयुतइस््रातासरकाहय अजीण भोजनचोथीलहिये 
कुमिमक्षीभच्षगातेहोय आगंतुमिपंचविधजानोसोय तिनकलक्षणएकसमान कृमितउपजेभेदपदान 


शूशअवरहलूासबहुहाय कृमदूदरोगलक्षणयहसाय 
॥ अथमा द्वीमक्णादिगलानदिक्का्दकाचरकित्सा ॥ 


जेडरदसुजान हृदिरोचकवस्तुदेतास होयागेलान- 
॥ इरखीगभसाहितहायजाय तातंङदताहिकांहोय 


॥ चौपई ॥ माखीभक्षणादिजुमिलान तातउप 
` छर्दकोनाश ॥ सगर्भइखीछदाचिकित्ला ॥ छाप 
` वांङितवस्तुताहिखुलवे तातेङदेकष्टामटजाव 


॥ व्रथविरुद्दमोजनादछदाचाकत्सा ॥ 


ने तासाचाकैत्साइहविधिठाने लंघन अवरवमनकरवावे वमनकरवा 
त तासचिकित्साइहरिषिगावत कहीचेकित्साजाः र 
< = डि कका पाका” :? ठ 


; _॥ चोपई ॥ जिंहअहितविरुद्धभाजनतजा 
_तातेअर्दकष्टमिटजात्रे जाकोकमितेंडरदजनाव 
रोग सोऊचिकित्साहेतिसयोग -.. 
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१९२ श्रीरणवीरंप्रकाश: 
॥ अथतृषाठरद॑चिकित्साक्वाध ॥ | 


पिलावे छदै 
॥ चोपइ ॥ फल्णुपत्रमरचजुसुलह नीलोत्पलसमकरोइकह क्वाथकरेमधुयुक्त ह bt 
गीमिटजाते हीबनार जें रणसाथ ॥ अन्यच्च ॥ खणेरजतवासिकालाज वा. 
कीमिटजाव अथवायाहीबनावक्काथ पौर्जलाजाचू र जुहोति 
नो कीजे तिसले शजलरोगीपानकराय तिसतेंठदजुहोतावेनाश निश्च- 
लोहाअप्नितत्ताकीजे जलभीतरतिसलेयवुझाय साजलराग 7” हब ताज व 
यजानोमनमोतास ॥ अन्यच्च ॥ जंवूआंवदोऊसमलय मधुमिलायकाथयह द्‌ होवैतवना- 
द्‌ सळ जहोऽ श्वादिकवस्तुदिखावेसोई आमहुसेजोऊदेपग- 
शु निश्चयमनमोआनातास गलीजवस्तुसेछदजुहाइ श्वादक १७ द 
राय लंघनसेनिश्चयकरजाय ॥ अथचूण ॥ चोपई ॥ वटकीजटालोभपुनआन द ह 
ठान मधुमिलाययहचूरणकीजे तंडुलजलसोंयाकोंपीजे ठ्षाछदकीहावनाश BN नप्रकाश 
॥ अन्यउपाय ॥ रक्तशालिकोभातवनावे मघुसिताताकसाथरलाव खानेठपाइदीमिटजाय अथका- 
रमतदियोवताय ॥ अथवाघृतशतावरीपीवे दुखजावेतनुकोसुखथीवे है, हि निड चोपइ॥ 
एलाकमलवीजमरचपीपर गजकेसरचंदनलाजाधर वेरागिराशुठीजुलवग सु हक सढावडग 
सबसमपीसेमधुज्ञमिलाय चाटेडद॑सकलमिटजाय ॥ दोहा ॥ ठदेचिकित्सायहकही वंगसेनअनुसार 
आगेंयाकोपथ्यअपथ्यभाषोंभलेंविचार इतिछर्दरोगचिकित्सा समाप्ता 
| ॥ अथञ्रसाध्यछदलच्णम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ मांसधातुकरचीणजुकोई छर्देउपद्रवसहितसुहोई पूयरक्तसंगवमनजुहोय ताहिअसा 
ध्यलखेंसबकोय ६ चंद्रकांतानामतिसमानो सोअसाध्यछर्दीपहिचानो जोठर्दनिरुपद्ववहोय ताकोयल्न 
करेसबकोय ॥ अथछर्दमोंउपद्रव॥ चोपई ॥ खांसीञ्वरहिउकाहृदरोग वमनचित्ततृष्शासंयोग त- 
मकश्वासजोपाउँकल्यो झर्देउपद्रवइहविधिलह्यो ॥ दोहा ॥ छर्दनिदानवर्णनकियोवैद्यकतेलखलीन 
समझचिकित्साजोकरेसोहेपुरुषप्रवीन ॥ हर 
॥ अथछदेरोगपथ्यापथ्यअधिकारनिरुपणम्‌ ॥ 

॥ दोहरा ॥ छर्देरोगकोकहितहोपथ्यापथ्यअघिकार करेवेद्ययहसमझकेव्याधीकोउपचार अथपथ्य 
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श्रीरणवीरप्रकाश. 


॥ अथळछदरोगकमेविपाकहेतूपाय ॥ 


6 & किय Lan he 
॥ चौपई ॥ नित्यकर्मकियोविनजोय भोजनकरेछर्दतवहोय ताकाकहाँडपायखुनाय सोसमझोअप- 
चित्तलय ॥ अथड पाय |; अमावास्याअश्वासंक्रांती इनपर्वणकोंकरचितसांती सुंदरभोजनविप्रनदेय 


गेषतेंमुक्तिलहे ति मृ क जे OC ~ ~ ~ 
याहिदोषतेसुक्तेलहय इतिकमउपाय ॥ दोहरा ॥ छर्दरोगवरनकियोकारणासहितउपाय अरोचक- 
गेकहितईसोछुनियोिचलाय 


१६१ 


॥ अथज्योतिषउपाय ॥ 


"जी कक व्य वीर > La Lan ७. a a eo 
जोर्चद्रहिचरजन्समोवुधपडेगोआय सोनरजानोमूढमितछदताहिप्रघटाय चंद्रबुधकाजपकरविधिसंयु- 
क्प्रमान व्याधिङ्गेशळदरोगकोहातअवश्यकरहान इतिज्योतिष 


॥ सथान्यप्रकारवमनरोगकथनम्‌ ॥ 


॥ चौपई ॥ वमनकुले दछदपहचानो फारसीकयनामासोजांनो अतिभोजनअतिलूणजोहोई मचीवाल- 
दुर्गंधिजोई इनकरवसनहोतपहचानो अथवावातपिन्नकफजानों जोकारणकरछर्दीहाई वमनसंगकर- 
वाहिरसोई जेकरवमनवाततेजाना ताहियतनऐसाहितमांनो वहंडामाषेसातमंगावे मधुमेलचटनीकर- 
वावे तबासीरडिडतोलाल्याय चोदांमाषेमघासँगपाय शुंठीसोदसमाषेलीजे माषेसातमचसंगदीजें ला- 
श्रीहिंदीसाजजआंनों तमालपत्रगजकेसरठांनो नागरमोथाचंदनपावे वावडिंगमघादाखमिलावे दसद- 
समासेआनोसोई चूरनपीससेवसुखहोई माषेसातनीरसंगखावे छर्दीरोगताहिहटजावे मुलट्ीमहुआ- 
काष्टमंगाय गाजरवीजरूमीछउपाय साडेत्रैत्रैमासेहोई मधूमेलचटनीहितसोई जेकरडर्दीपित्तजहोई 
ताहियतनआगेसुनसोई वावडिंगत्रिकुटामंगवावे कालालूणताहिसंगपावे लेसमपीसमधूयुतहोईे चट- 
नींसेवदोषहरसोई अगुरइलाचीशुंठमंगावे दारचीनीगजकेसरपावे हरीडतमालपत्रसंगहोई सतसत- 


त्र AN ०६२५ ० २० | साउँत्रेत्रेमासे 2 
मासेलीजोसोई मधुमेलदसमासेचाटे लर्दिरोगताहीब्चिनकाटे जेफललोंगदोईमंगवावे साउत्रैत्रैमासे 


9 > [a 
पावे इलाचीदोमासेसंगपाय चूरनकरमधुसंगचटाय अथवाजेफलएकमंगावे मधुमेलचटनीकरखावे 


जेकरवमनरुथिरकेजांनो ताहियतनऐसाहितमांनो वांसारसमधुसंगमिलाय चाटेहविर्वमनहट जाय 


he © OS [a ° > ला 

अथवागद भदूघपिलाव वमनरुधेरकशाग्रहटाव । मुलट्ठीचंद्नमुश्रआनो क > 
मपीसमधुर्संगपावे दसमासेचटर्नाकरखावे जूहीजढअर्युष्पमगाव आ मप 
र गहोई मे वे चाररे [यपकावे आधसेरजवहीरह- 
वमेलिएसोई चंदनंलालताहुसंगहाइ सतसतमासक्राथव नाव A त्व कि 
जाय मिसरीमासेसातरलाय पीवेप्रातपालकरवावे वमनरोगनिश्वयहटजावे ॥ इातेश्रा 


श्रीरणुवीरप्रकाशभाषायांवमनरोगकथनंनामपंचदशो ऽधिकारः ॥ १५ ॥ 


)' 


कै + क 
ॐ 4 
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१९२ श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथञ्जरोचकरागनिदाननिरूपणम्‌ ॥ 
= रै क 
वल Ne ` जैसेभाष्योशाख्रमोंतेसेकरोंवखान चापइ रागञ्ज 
॥ दोहा ॥ निदानअरोचककाकहोंसुनहोपुरुषसुजान जैसँभाष्याशाखमात म UW 
रोचिकपांचप्रकार जिवहाटृदयआशयसुविकार वातपित्तकफअवरात्रदात मनसता हुघाष पा. 
चभेदवेद्यकजुवखांने अवरभेदभीकहितस्याने अतिभयशाकहुतभाहाय अ 
॥ अथसामान्यावाधः ॥ 
er 0 ~ ब्र पया 
॥ चोपई ॥ रोगअरोचकपांचप्रकार तिसकाोसुनहायाउपचार वातविकारहुतेंप्रगटावे तांपरवस्ती- 
हा जोयहरोगपित्तकरहोय रेचनताप षिजोय जोयहरुजलखंपाव ।तहरागाकावसनक- 
कमकराव रोगपित्तकरहोय रेचनतापरभाषैजाय कफकरजायह रोगी १ 
SRE ES oR त जगा ल ष 
रावे मनसंतापहुतेंहोइसोय ताकोंहरषणतेसुवहोय अन्नादिकजाकसुखपावे खादनआतनाउसभाई 
` ग ~ OC aN त्र दे प्र 
ताकोनामअरोचकगायो वंगसेनयोंप्रगटसुनायो मतकरअताचतनकसम अरुनेत्रनकरदे खनसमे अरु 
कानोकेसुनणेकाल अन्नसाथकरेदोषाविशाल भक्तद्रेषसुअरोचकजान यहीनामताकालखमान जाभा- 
जनकीश्रद्धाहोवे खायनसकेरुचआसबजेवे भक्तळंदसुअंरोचकमान असेंग्रंथककोनवखान 
त | ॥ अथवातकृतलंक्षणम्‌॥ | हि 
॥ चोपई वातेंहुतखाटेहोइदांत वदनकलेलालखोबतांत ॥ दोहा ॥ सुनोचिकित्सारुजअराचेकीभा- 
षोंभलेंवनाय जेसवेयकग्रेथमोतैसंदहुसुनाय .' . Use Fr 
i ५1३ है 3 NN 
' ॥ च्त्रथवातजञ्रराचकाचाकत्सा |! 


॥ चोपई प्रथमवरचसंगवमनकरावे पाठेतेग्रोषधअचवावे ॥ अथचूर्ण॥ चोपई ॥ वायविडंगअवरः 
यवक्षार रीऊंदरहसनएलाडार हिंगुभिडंगीमघशुंठीजान सेंधालवणचूर्णसमठान घ्रृतसोंवातस्तोदकः 
संग वामार्दरासेंपारुजभंग वातअरोचकहोवेनाश साचेउपजेमनहोतहुलास | 

| ॥ अथपित्तकृतलक्षण म ॥ | 

त्य | पित्तहुतेंमुखकोडाहोय अवरसलूनारसविनसोय : अंवलमुखदुर्गंधीजास 'पित्तत्ररोच- 
कजानोतास. “ PV Ronee VT 


क्र 


` `` ॥ अथपित्तजअरोचिकचिकित्सा ॥ ` 
पि चोपई (सी म (a से ७ नि 
॥ चोपई ॥ मुलठअवरगुडजलजुपिलाय प्रथमहिंऐंसेंवमनकराय पा 
वणध्रृतकरहेपान पित्तश्ररोचककोहोइधात निश्चयसमझलेहुयहवात हु 
॥ अथकफकृतलक्षणम | 
॥ चोपई ॥ कफकरवदनमधुरताधारे भारीशीतलमुखजुनिहारे 
मुखअपनालहे सन्निपातकोभेदपळान सबत्रिदोषल चणयुतमान 
हि... _ ॥ अथकफजअरोचकचिकित्सा ॥ 
[इ ॥ प्रथमवमननिवजलसंग करवावेदेऔषधचेग भिन्नभिन्न 


है- ९ 


ग्रथसुधार अम्लतासमधुसंगरलावे वामधुमरचामिलायचटावे अथवा 


छेमधुवामिसरीजान वासल- 


कफसोलिप्तसदामुखरहे वाध्यांसा' 


सुनहाउपचार देअजवायण 
धूम्रपानकरवावे तार्तकफजर्ग 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तिहीलोभक्रोधतेंसोय- ` 


श्रीरणवारंभ्रकार. १६३ 
शेचकर्जावे दांतनादिसोंमुखशुद्धकरे मनप्रसन्नजल 
ताहिमेटजाय अथवाकुठवासाचलजानो 
बामरशिसंगखाय भिन्नभिन्नयहसेवनकरे रोगअरोचकतातेंहरे. 


सत ना आश्वार्तनकरहर्षवढाय अरोचकरोंग- 
1 वाआद्रकरसंमंघुजुमिल्लाय एला- 


॥ अथआगंतुकलक्षणम ॥ 

॥ चोपई॥ शोकभयादिकपाठिकहे आगं 

भाषें दाहतृबांसुंखशोथदिखावे ऐसेंग्रंथाने 

-शोकअरुचिकाकारणजान चरकग्रंथमत 

'नलेहुअरचिप्रधटावै भोजनकीजोर्चिताक 

साकानवखान उौरभेदऐसाइकजाने 
तानरपांवे- 


तुकताहीकरलहे कोइकग्रंथकांरया खे वातहुतंह्वादिपींडा- 
दानवतावे चुघाउदरमारहेअपार मुखसँनांहिंचलेकछुंसार 
कानवखान । अरुचिकासुरूप । मुखपायेअन्नखादनहिओआतै जा- 
र दखतञ्चन्नअराचेवहुधरे भक्तद्वेषअन्नतिसजान वागभट्ट- 
पित्तविकारहुतंयोमाने कफतमुखसांकफानेकसावे माहंहुतेजड- 


॥ अथभक्तदृषकायंल्॥ 


+ चपिङ ॥ ।सवुलवनञआद्रकमुखपांय चुधाजीभटदयशुद्गकराय । अन्यच्च ॥ मधुआद्रकरसमेलपि 
लाय आरुचश्वासकासामिटजाय ॥ अन्यच्च ॥ पक्की इम्लिरंसलहुनिकार तामांमेसरीलाचीडार लवंग- 
भीमसेनीकपूर सवनकरअराचकदूर इम्लारससोकुरलीकरे तोभीअरुचिशोककीहरे ॥ दोहा ॥ निदा 
नअरा चककाकल्यादेखग्रथपरकार कहोचकित्सातासकीसोलीजेउरधार 


॥ अथञ्जन्यत्रकार॥ 


॥ चोपइ॥ कुठसोचलजलवात्रैमंगाय शुकरामरचविडंगजुभांय पुनधनियांएलापद्यकआन उशी- 
रम घचदनउत्पलठान 'पुनलोध्रतेजवतीत्रिकुटाय हरडयवचारसुसंगमिलांय पुनआद्रकदाडिमरसम- 
लाज जाराशकरासंगामेलाज तलमधूयुतकवलप्रहधार वातारपत्तकफइनतटार सान्नपातञ्राचकनाशे 
यथकारमतञ्पातप्रकाश ॥ दालचानासुत्यरवांनयाल्याव आवलसमकरस्वळवनाव घथमएहावधसुत्थ- 
स्याय आवलदालचीनी सुवनाय दालहलददालचानांदाय जवयुतताजावद्सजाय मघातजवताखाव- 
चार चोथाकऋमयहजोगसुधार जवानतिंतडीयाहिसुलहे पंचमुखधावननामसुकहे इनकोक्ाथताहिसुख- 
थाय शुटिकाकरमुंखमेधरसोय जलञंदिसंगकवल ग्रहकरे येतेरोगनिश्चयपरिहरे बुद्विविस्तीरणकरणेहार 
सपूरणञ्ररोचकहोतनिवार जिसाजिसवस्तुऊपरमनजातै सासावस्तुदानकरावे यहभाोजानोवडाउप 

' चार नाशञअ्जरुचिरुचिहोवञ्जपार॥अथणुटिका॥चोपइ। दाडिमपीसणुडसंगामिलावे मुखमंसोयुटिकाधर- 
वावे होयअरोचकरोगविनास रुचिउपजोनिश्चयलखतांस॥ अन्यंचयुटिका॥ चोपंड ॥ अठारांवीजुसुहां- 
जणपीस दसंमरचांमघमेलोरीस आद्रेकपेलपलगुडजुमिलाय . तीनघस्थकांजीसंगपाय पल/वेडलव- 
णताहिसंगदीजे अभिंपकायसुंगुटिकांकीजे नित्प्रीतसुखमाराखेतास रागअरोचकहावैनाश ॥ अथदा- 
डिमादिचूण ॥ चोपई ॥ दाडिम दोइपललेपीसावै पलपलसुंठमरचमघपावे इकपलत्रीसुगंधसमलींज़ 
खेडअष्टपलचूरणकीज ननित्यघ्रातिउठयहंचूरणखावै अर्ुचिपीनसञ्वरकासाभेटावे ॥ अथखांडवचूर 
` ॥ चौपई:॥ इकसंतंमंधॉमिरचंसतेदोय सिताचारपंलतीहासंजोयं .धनीयांसुठएबाअरुजीरा दवलर्चा 
नीसेंचललेवीरा अर्घअचैकषयहेठाने कॅकोलजवायेणंदाडिममान अंम 


४ ५३ 
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१९९ श्रीरणवीरप्रकाश. 


“ षैकषपरिमाणलहीजे चूणनित्ययथावलखावे अरोचकलिफढदरोगमिटावै ` अ्रहणीशलखासाजुअफार 
इन्हकानाशुनिश्रयधार ॥ अथमहाखांडवचूर्ण ॥ चोपई॥ तालीसपत्रचवकमरचाय ना केलरसेधासम- 

` भाय पुनमघपीप्पलपापलमूर तिताडिचित्राजीरापूर वंशलोचनवहेडातिहठान दुएणदुशराइन्हकापरि- 
मान पुनवदरफिलचूरणलहिये एलानागरमुत्थरगहिये ल र 'नडणानरशुण- 
इन्हकापरिमान दाडिमचतुरभागलखलीजे अर्धभागमिसर्रासंगदीजे वलअनुसा चा रह गावे कठलू- 

_ दयसुखरोगमिटावे गुल्मअफाराबिसूची नाशें अरशश्वासक्मिछद विनाश केसअरुचिहरहेआतेसार एते- 
सवामिटजांहिविकार ॥ अथजवानीखंडचुर्ण ॥ चौपई ॥ जवाणतिंतडीदाडिमआन शुठाअसलवेतपुन- 
ठाने वदरीफलचूणंलखलीजै कर्षकर्षप्रमाणधरीज धनीयांसोंचलकालाजीरा कर्षआधअधलखवीरा 
इकशुतमघामरचांसतदोय सिताचारपलताहिसमोय नित्ययथावलयाकोंखाव जायअरु चपुनरुचउप- 
जावे ढदपीडाअर्शपा श्रेकोशूल कवजअफार श्वासनिरमूल संग्रहणीअरुजावैकास एतेरुजयहकर- 
'हैनाश ॥ अथलवंगादिचूर्ण ॥ लबंगउशारनीलोत्पलकेसर चंदनएलामघांअगरघर शुठजायफल- 
कालाजीरा वंशलाचनवालाधरवीरा छडयुडीतगरयाहिमोपाय आगेवस्तुसभहिमिलाय पुनकपूरअ- 
वरकंकोल यहसबओषधलेसमतोल अष्टणुणांमिश्रीतिंहपावै यहचूर्णनित्यप्राताहिखावे रोचकञ्न- 
सिदी्यहमान वलअरुपुष्टकरेपहिचान अरो चकंतमक्वासअरुकास हृदयरोगसंश्रहणीनाश गलग्रह- 
पीनसयक्त्माविडारे अ्रतीसारप्रमेहनिवारे अशामेटावेयाकोंजान इन्हरोगनकीकरेहेहान ॥ अथसूच्ष्म- 
एलादिचूण ॥ चोपई ॥ एलालघुतालीसञुपत्तर वंश्लोचनदालचीनीकेसर जीरादाडिसधनीयांइ- 


स्लीपाय अर्थअधकषसबभाय मगधामरचजवायणावित्रा शुंठचवकअजमोदामित्रा अमलवेतकेंथले 
मूः (०.७ भो [aN | 
पिपलामूल कर्षकषयहलेसमतूल सिताचारपलपीसमिलाते वलअनुसारचूणयहखावे परमहोयरुचिअ- | 


NN ("२ >> आ. 6 ~ + ७ 
राचावेनाशे (लेफश्वासकासञज्वरनाशे वमनअर्शअरुशूलनिवारे जिव्हाकंठहिंशुद्धसुधारे ॥ दोहा ॥ 


चिकित RS 0७२ ~ भलें ०, [a [a | 
त्सारागअरोचको भार्षभलेवनाय ताकेपथ्यापथ्यअवभाषोसुनाचितलाय॥ इतिअरोचकचिकत्सा 


| अथञअ्रोचकरोगेपथ्यापथ्यञ्रधिकारनिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ रोगअरुचिकेपथ्यञ्जपथ्यवर्ण 
थ्यम्‌॥ चोपई॥ वास्तिकर्मरेचनमनझानो धूम्रपानपुनवमनपछानो क 
रुदातनमुखगह नानाअन्नपानहितकारी तिन 
लालसठीपुनमाना शशावराहहरणकोमास 
सपथ्यलखसोय वेंतकूमलीअवरअनार खर 

द्वाक्षापुनलाहिये कांजीअवरपटोलवखाने 


हतेरु/चउपाजिआतिप्यारी दाचामुनक्कामुंगेपछाना चावल 


बूजाइंताकनिहार नवीनमूलिकालशनजोकाहिये शूरणआंव 
तालनकफलपथ्यपछाने क्षिरणीफलसुह 


ई सम हिय तालनफलकेवीजलहेये शीतलरेतउप हिंगुअम' 
लरससाचेपरकासन स्वादिकअरुतीच्णरसजे (ॐ „| त रहक्भासन दिए 

कहे करोंअपध्यवखान तिंहकोंसम कोचलुर 
रनेत्रजलजान क्षुधाअरविष्टामृत्रपछा 


छ तांकोभचणर्ना हिनी ज < नवस्तु 
हकारुत्र ताकाभचण यकहाव जा 


हे क्रोघलोभभयर- 


न्य 


ह 
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मत्स्यअंडपथ्यजानोतास रोहप्रोष्टमरस्ययहदोय इन्हकोमां" | 


चोपई॥ तृषाडिका' 


6 रोंवना ~~ A | 
नकरोंवनाय तिन्हसबहीकोवेउरोसुनलीजेचितलाय॥ अथप' | 
छुकछुमासमुखपावतरहे तीचशत' . 


'श्रीरणवीरप्रकाश १९५ 


इतनेकीनअपथ्यनिर्वध ॥ दोहा ॥ रोगअरुचिकेपथ्यअपथ्यवैद्यक्यथाविचार भाषांसुगमवनाय- 
क्रेकीनेसबीउचार ॥ इ तिपथ्यापथ्यसमात ॥ दोहा ॥ रोगअरोचकवर्णनकियोप्रथमक्रद्योनिद्वान पुन- 
हिचिकित्साभाषकेपथ्यापथ्यवखान ॥ इतिअरोचकरोगःसमाप्त; ॥ 


॥ अथश्राचकदाषरागकारणउपायनिरूपणम ॥ 


अथकारणम ॥ चौपई ॥ मातृपिताहिंकरेअपमान तिन्हविनआपकरेजलपान अरुमातृपिताकोधनहर- 
लेय रोगअरोचकउपजतेय अरुकुष्टीभीसोजनहोय निजमनर्मोनिश्रयलखसोय ताकोसुनोउपायवता- 
ऊं जेसेकमावेपाकलखपाऊ अथउपाय ॥ चोपई॥ अग्निदेवताकीजुसहाय शुद्धखणप्रतिमावनवाय उ- 
दुंवरकाष्टपात्रवनवावे गाघ्रृतपूणप्रातिमावेठावे विधिवतपूजेप्रीतिलगाय अप्निमंत्रसोंहवनकराय करसं” 
कल्पविप्रकादेय कुष्टअरुचितमुक्तल्लखेय॥ दोहा ॥ दोषत्ररोचककुष्टकोकारणकह्योउपाय मूळांदोषव- 


शनकरासुनलीजचितलाय॥ इतिछरोचककुष्टदोषकारणउपायःसमातप्तः ॥ 
॥ चअथञ्रराचकञ्यातषम्‌ ॥ 


जोमंगखञ्जरुदेवशुरुह्टीलगेजुसमान वेरभाब्रतिहय्रहनकरअरोचककरेजुहान भिन्नभिन्नपूजाकरेमंगः 
लशुरूजपहोम रोगविधीसोहरेजोजुगलणुरूअरुभोम इतिज्योतिषम्‌ 

॥ इ तिश्रीचिकित्सा संग्रहेश्रीरणवीरप्रकाशभाषायांअरोचका 5 धिकारवणनंनामपंचदशो 5 प्रि 
छ्कारः १५ ॥ 


= 
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च व्पंथमूर्छादिरोगश्र ७ ~ ५ कै हू ट्ट हे निरूपणमः १४४५, ट्र 
॥ज्मंथमूर्लादिरोगश्नरमनिद्रासेन्यासानिदाननिरूपणस_ | 
॥होहा॥ मूछीत्रमनिदाअवरतंद्राअरुसंन्यास इन्हसबरोगनिदानकोकरहोंभलेमकाश ॥ चौपई॥ जो... 
नरचीणदेंहकरहोय दोषवातपित्तकफयुतजोय अरुविरुद्धआहारजोकरै वेगरोकविष्टादेकधेरै अरुसतगु 
णकरहीनजुकोई अरुताडनकरताडितहोई मनसबइंद्रियनकरेम्रदेश भिन्नभिन्नमागहिनिवेश तिसम. | 
नकर्‌ईद्रियचेतन्य निज़विषयनकोंकरेगरहन्य वातपिज्तकफकोपकरेजव मनकेमागरोकहैसोतव 'विनम. | 
नईद्रियजडतापावत योंनिदाषमूछाउपजावत तवसुखदुखकोज्ञाननरहै..काऽन्यायनरागरभूगहे ताह. | 
न कामूछो HT हिचा & प्नो OY सकत दट 020२ ee EF र APS भ ०५ “र ॥ 
कामूछोपहिचानो ताकोविवरोसुनोवखानो सामूछाहेषटपरकार भिन्नाभन्नसोकराउचार वातापेत्तकफ. | 
तेत्रयजानों रुधिरमद्यविषतेत्रयमानो इन्हसब्रमांजवापित्तअधिकावे तवहीनरसूछाकोपावे 
व ” 
| ॥ अथसामान्यमू्लापूवरूप ॥ 
॥ चोपई ॥ मूर्छाजवहोनेपरआंवै प्रथमहियहलक्षणप्रगटावे ढदपीडामनहोयगिलान संज्ञानाशउवा- 
सीजान उदरकीहोवेअप्निविनाश पूवेरूपयहकीनप्रकाश 


हिसमावे पन 


CA 
॥ अथवातजमूछाचिकित्सा ॥ 
ह [लिकर वातजमूछातत्तणजावे ॥ अन्यच्च ॥ अथचूणंम्‌ ॥ त्रिफलाचूरणपघृतसोंपी- | 
[रत ॥ चोपई ॥ शुठधात्रीफलसोरसञआने द्राचापीसयहमधुमोठाने चाटेयाकोरो- 
रा जाय नाशरागमूठाकाहोय श्वासकासभीहोवेनाश निश्चयकरोकियोप्रकाश ॥ चोपई ॥ धनोयांहिंगु- | 
. संधाशुंठजीरा यहसमचूरणकोजेवीरा जलसोंपीवेमूछाजाय निश्चयजानोकह्योसुचाय | 
[a ज ° पू © 
॥ अथापत्तजमूछापूवरुपलत्षणम्‌ ॥ 
290०. [oS 02 ७. ~ 
| उ करता रक्तहरितवापीतआकाश प्रथमहिदृष्टीआवेतास दखतदेखततमाहिमं झार प्राविरेंरोगीकीन- 
00 क!ग्रापतहोय तिषासहितसंतापितसोय होवतशीघयलतिसताही उठेशीघजववोधक- 
रक्तनेत्रवापीतदिख र्ठ = __ (8 © क 
वें अरुव्याकुलसटष्टी जुआवि पीतवर्णखेदहोइतास पेत्तिकमूर्झालच्षणजास 
ER Ro | अथापत्तजमूलाचाकेत्सा ॥ 
लशरवतसंवनकरे पित्तमूङाकांततक्षणहरे रक्तहुतजोमूशहोय शोतज्ञाक्रियाललीजेसोय 
ड ह च्प्र ॥ कफजमूः ९ © 
क ! अथकफजमूठापूर्वरूपलन्षणम्‌॥ | 
च्।५< || | मधनकरजुयुक्तआकाश क्त ॥ न हीमूः 
पडे ॥ म देखतहीमूड|होएतास अधका 
नेअंगभारीजाने तुचाआदरंह्ृदरोक्योमाने होयहल्ला 
लेआवे यहकफमूर्डाचिन्हलखावे 


रमोंप्रविशजोय चिरकरजागेरोगी" 
सतासकोजवही वमननआवेताको- 
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॥ अथकफजमूळांचिकित्सा ॥ 


` ` अथअविलेह केवलमघाचूरणमधुपाय चाटमूछादिकनरहाय ` अंथेक्राथ पेचेमूलकोकार्थवनावे सिता- 
वामधुसेमूडाजावे अरुजोज्वरकेक्ाथवखान मूछोकोसोहितकरमान ही 
॥ 'अंथसन्निपातमूडालक्षणम.!! 


॥चोपईं ॥ अपस्मारजाशगाकाहए तासाचन्हजाकालखपेये असामूडाजाकाँहाय सन्निपातकीजानो- 
». सोय सोमूछांए्राथेवापरडारे फनवमनविनताहिनिहारे 


॥ अथसान्नपातमूळाचाकत्सा ॥ 


,, अथुक्काथ ॥ चांपई॥ शुठ/गिलायपिप्पलामूल पुष्करमूलपायसमतूल क्काथमधूमघपायपिलावे मूळासं- 
_ निपातामेटजावे ॥ अन्यञ्च॥ कवलकरेजवांहाकाथ पीवर्ताकोघ्रृतकेसाथ मूछादिकरुजहोवेन/्श चेत 
 नहेमुखञ्धेकहृलास 


॥ अथरावरकृतमूठावणम्‌ ॥ 


॥ चापइ॥ एश्वाजलतमरूपाहचान ताईसयागरक्तगधलान 1तहकारणरक्तगधजुगर्मल माचुषसू 
_ छाघाघरल कंसहरांधेरदाषतेहांय केसहरांधगधतजाय तातहाष्टफटाहाइजाय गूढश्वासञअआवलखपाय 


॥ अथरुधिरक्षतमूठछाचिकित्सा ॥ 
श्‌।तलजलशवतजापाव राधरसूछनाजाइसुजाव 
॥ अथमयकृतमूछी ॥ 
॥ चौपई ॥ करतविलापश्रांतमनहोय तुरतशयनकरजावैसोय अरुप्रथिवीपरलेटतरहै करपदहीजुच- 
ल।वतगह जवलगमदकाअमलनजात्र ततरलगमूछामा। हरहाव 
॥ "प्रथमद्यकृतमूठाचाकत्सा ॥ 
॥ चौपई ॥ जाहिमद्यतेमूळभासे तासचिकित्सायोपरकासे मद्यपिलावसुखशयनकरावे मूडामद्य- 
तासकीजात्रे . | | 
| ॥ अथविषकृतमूठालज्ञराम्‌ ॥ | 
॥ चौपई ॥ देहकंपअरुखम़ेआवें तृषाहोतविषमूर्ागावे तमगुणपित्तमिलजवआधिकावत तवही 
नरमूळाकोपावत . 
i म्प्रथावषकृतमूढायलणम्‌ ॥ 
॥चोपई॥ मेनफलअथवानीलाथोथा फटकरिपायगर्मजलशोथा मरचइत्यादे ज्ञावसनकरवाइ बिष- 
मूजातत्वणमिटजाई ॥ अन्यञ्च॥ विषकाहरनवस्तुहेजती विषमूडांकोदेवेतती जका 
ज... ॥ अथमश्रमलक्षणम्‌ ॥ i त 
रजयुण अरापित्तवातवधेजव ्रमरुजहोवतहेनरकातव तमयुजुनाउ व गा | 
लोन तमगुणकफवाहुलतालहे तातेनिद्राकानरगहे 
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॥ अथभ्रमचिकित्सा ॥ 
॥ गुटिका॥ चोपई ॥ मघांशतावरिशुंठपिसावे हरडचूरणपलपलयहपावे घटपलगुडसोयाटेकार्काजे गु 
टिकाखावेश्वमरुजदी जे 

॥ अथसन्यासलत्तणम्‌ ॥ 


चौपई ॥ मनवाचिककायिकचेष्टाजोय वानपित्तकफसमयुतहाय प्राशस्थलकाआइ चार सोहनिई 
लकोकरेविकार तवनरकाष्टन्यायहोइजावे नृतकतुल्यसबहुंदरशावै तांकेप्राएनलखणेआवें तिहसं 
न्यासनामकहिगावे ततकालतिसयन्तकराय नहीतोप्राणदूरहाइजाय॥ दाहा! मूझादिकजुनिदानको 
समझोसहितहुलास जैसेकह्योनिदानमोंतेसेकीनप्राकाश 
। अथसंन्यासचिकिेत्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ रुजसंन्यासलखजवजाकों दीजेवहुतधूमसुनताको अरुमरचादिकताजणवस्तु ताको 
अंजनयाइिप्रशस्तु मरचसुंठमदिकनसवार तिहदीजेहोइर।हितावेकार गुल्लदागपुनदाजतास यातना 
शहोयसंन्यास केशरोमउतपाटनकाजे यातेंभीसंन्यासरुजङाजे अरुनखपाडनकोजतास दातनसोंक 
टियोतिंहमास अरुतिससूचीवेधकरीजे जजूलीताकीदेहमलीजे इन्हउपचारनचेतनजवे होवेरसलदम 
णदेतवें ॥अथघ्रतh चोपई॥ हरउक्काथमोघ्रतसिधकरे वाधात्रीफलरसअनुसरे पीवेयह घृ तसू छा जाय वंग 


| 


| सेनयांकह्योसुनाय दोहा चिकित्सा मू्रीरोगकीताकोंसमु झविचार मूळाकेजोपथ्थअपथ्थसुनोकरोउच्चार | 


॥ त्त्रथतद्रालचणम्‌ ॥ 


- (0 ‘~ ग ~ ५ 50 ~ ~ ० "२७ 
॥ चोपई ॥ इंद्रियकोनिजाविषयमंार ज्ञाननहोवतभलीप्रकार तनुभारीजुउवासीआवें क्कमआल- 
'सकोंतंद्रागावें 


॥ अ्रथक्गमकेलत्तणम्‌ ॥ 


॥ च।पइ ॥ विनाखेदावनभ्रमयोजानो वडश्वासआवेमनआनो इाद्रयकरावषयनकाज्ञान होतनही 
सोक्कमपहिचान 


॥ श्रथउवासालच्तणम ॥ 


| ह हडसर अशुपातसंगश्वासनिकारे यहीउवासीलच्षणजान आलसलचक्षणकरोंखान 
॥ अथानद्रालच्ण॥ इद्रेयमनकोमोहजाहोय मोहनिद्रालक्षणजानोसोय 


जा. ॥ अथआलस्यलक्षणम्‌ ॥ 
| चापड ॥ दुखसाइषअलोभताधारे सबकार्यसमग्रउत्साहनिवारै 


रे 
॥ अथाठक्कालचराम्‌ ॥ 


१: 
यु ह कदातजोवाय समहोयञद्धेमा्गजवजञाय पुननासिकाद्वारनिकसावै श« 


इ ॥ अथतद्राआलस्यक्कमचिकित्सा॥ | 
एकधरअरुपीपल सरसोमहुकेफूलसनामिल इनेकोंपीसजानेत्रनपावे. तंद्रा 
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द्‌ 


श्रीरणवीरप्रकाश, न ती 


अतिनिद्राजावे ॥ अन्यञ्च ॥ वीजसुहांजनसेंधालोन सरसों कूटळागमूत्रमिलोन पीसनाशदेतंद्राजाय 
हदि न पी गजाय 
भावप्रकाशकहादियोसुनाय हभ शुदेतंद् 


॥ अथमूर्ठादिरोगेसामान्यचिकित्सा ॥ 
~ ९८७७ [a 
॥ मूः चट डो वंगसेनअनुस नकि. करेहो हिविकार 

॥ दोहा पुल दिचिकित्साकहितहोंवंगसेनअनुसार समझचिकित्साजोकरैहोयनता। 
| ह चाइ ॥ वद्राफलकागरीमंगावे मरचउशीरगजकेसरपावे यहसमचूरणकरेवनाय 
शीतलजलसोताहिपिलाय मूर्छादिकसबरोगविनासे मनसंतुष्टहोयसुखभासे ॥ अन्यच्च ॥ तंडुलासेता- 

कपासकेवी ९७ ८. A ~ > कर 

ज काथकरेसहतकहिंपीज मूछाताकीहोवैनाश निश्चयमनमोजानोतास 


॥ अथमूर्छादिरोगे पथ्पापथ्पञ्चधिकारनिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ५ सू्ोदिककेपथ्यअपथ्यसबहीकहोसुनाय जिन्हकोसमझेसकलजनवैद्यम्रेथकोभाय ॥ अथप- 

थ्यम्‌ ॥ चोपई ॥ जलकङट्टेजलतेल्रान शीतलस्थानपवनपरमान शीतलपाणेशीतफुहारे शीतलचं- 

द्रकिरणकोधारे चंदनलपनधूमदिवावे तीक्षणअंजननेत्रनपावै पुनतीचणदेवेनसुआर रुधिरळुडावेशि- 

रजलधार सूचीवेधजतनकरवावे शुल्लदागपुनिताहिदिवावे रोमकशेनाडीजुपुटावै दांतकटननखपीडक- 

रावे द्वारनासिकामुखकररोध रेचनछ दं भयलंघनक्रोध सुखदायकशय्यापुनजानो विचित्रमनोहरकथाव- 
खानो शीतलछायानवजलपान घ्रृतशतधोतपटोलपछान लाजामांडमोचरसकाहिये हरडअनारनरेलभ- 
नेये महूपुष्पपुनशाकचुलाई शीतलवालूबेठनजाई अद्भुतदर्शअन्नलघुजानो उच्चशब्दकरपूरपछानो 
ऊंचेगीतवाद्यसुनलहो मनकोरोकनधीरजगहो मधुरवगसिद्धपयपान जांगलमासरसदाडिममान यव- 
अर्रक्तजुशालीजानो अवरमुद्वतिसपथ्यपछानो ॥ दोहा ॥ कहे ज्ुमूछीरोगकेपध्यसमस्तविचार सुनहु- 
अपथ्यवखानहोंतिनसबकोपरकार ॥ अथअपध्यं ॥ चोपई ॥ पत्रशाकतांवूलकहीजे घर्षणदांतआतपल- 
खली जे मेथुन खेद तक्रपुन जान विष्टामूत्ररोधपहिचान कटुक वस्तुकोभोजनजेऊ अवरविरुद्धअन्नजलते- 
ऊ एतेसकलञअ्पथ्यपछांनो त्यागअपथ्यपथ्यउरआनो ॥ दोहा ॥ मूछापथ्यअपथ्यसबभाषोग्रंथावेचार 
त्यागअपथ्यनकोसदापथ्यमानहिंतकार ॥ इतिमूळादिरोगेपथ्यापथ्यअधिकारःसमाप्तः ॥ 


॥ अथश्रेममूळीदोषकारणउपायनिरूपणम्‌ ॥ 


> > > = र 
॥ अथकारणं ॥ चोपई ॥ जोजनश्रेष्टमागजुरहाव ताहिकुमार्गजोउपजावे ताकोंश्रममूछाप्रगटात 
अलेंतासउपायसुनात ॥ अथउपाय ॥ चोपई ॥ सूर्यखर्णमयमूर्तिवनावे ताम्रपात्रमों ताहिवेठावे पंचा- 
सृतहिंकरायस्तन पूजेरक्तवस्रपरिमान पुनदशलोकपालकोजजे सूर्यमंत्रकरहवनाहेंसजे करसंकल्प- 
र च भ्रममूछांकेदोषकोका [उपाय तृष्णारोगवर्णन ८ जा व्य न- 
विप्रवरदेय निजहिँदोषकामुक्तिकरेय ॥ दोहा ॥ रणकह्य ष्शारोगः नः 
~$ Lo ९ है र छ 
करोंसोसमभाचितलाय इतिश्रममूळोदोषकारणउपायःसमापतः 
८ ~ 
| १ अथमूठोरोगज्योतिष ॥ ह 
है ° RS च 6.२ गहैनि वलजानोताहि टी न & गर - 
॥ दोहा ॥ सिंहराशिमों पूर्णवलर्चदपडैगोजाहि ताकोमूडारोगहानेवेलजानाता हे सहम ता 
विषिघरकीजेसवअंग प्रहउपाधिसबशांतिहोरोगपडेसवभंग ॥ इतिज्योतिषं ॥ 
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॥ वप्रथान्यप्रकोरमूळारागवणनस्‌ ॥ | 
॥ चोपई ॥ मूळोरोगजाहुकोलहिए गर्शाओरगशफारसकाह वहुतभदकोमूछाजाना सरदागरमा 


क जोहोई आर्ततरा 
` अघिकपछांनो वमनहोएवारेचनजाको चलेरुंधिरमूळाकहुताको ववासीरवाय दम टी > ब 
ओ- लेकहुसाई अतिमेथुनकरमूछाजांनो अथवासंनिपाततेमांना तापवीचअतिपरसाह सूर्छामांनो 


दे 


Pr HT कल र ; क FR 


सोई संनिपातसरदीप्रघटावे ताहियतनकरशीप्रंहटावे कड़तूंवीकेवीजपछाना अजुअआइनलुरासानका 
मानो पिप्पलामूलमघासुँठमंगावै साडेदंसदसमांसेपावे.अजुआइनतालिपाबाहार करर न 
सोइ तोलेत्रेदसमूलमंगावे. कोडइंद्रजडोसंगरलावे. भाड़गाककर सिंगीआंनो पुषकरमूलकचूरपछांनो 
घमाकेरायताआनासाइ साडत्रेत्रेमासह इ दोतोलानित्यकाथवनाव सातादवसपावसुखपाव सु 
ठापिप्पलामूलमंगाय चित्राचोकसंघासंगपाय साउत4मासहाइ पावेनीरक्काथकरसोइ कोसाराख 
पांनकरवावे सूर्छारोगताहेछिनजावे अकरकरानातलआना तोलाडूडमचसंगठाना पीसमखीर 
'सिलावैकोई त्रेमासकीगोलीहोई सांझप्रातदोइनित्यखावे मूडारांगताहहटजाच हलदातालेंछेइमंगा- 
य शुंठमचीडिडतोलापाय चूरणपीससातादैनखावे मासेसातसुमूछ।जाव पाराताल' डमंगाय सिक्का- 
श्रतोलसंगपाय दोइगालकजलीकरसोई मासेतींनसुहागाहाई' मघामचेअरुशुठमगाव दखदसमास' 
तीनोपीवे आमलाहडवहेडाहोई सतसतमासमेलोसोइ दूधीपछनागमंगवाव मासचादासिगरलाव धतू. 
रेक़ारसआंनोसोई करेखलफुनिगोलीहोइ गोलीमरचप्रम।नवधावे प्रातेदनसेवसूछ।जाब गालाएक 
नित्यप्रतिहोई तलखटेआइत्यागेसोई कलोजीलेचूणंकरखावे माससातमूछाजाव चलराधेरफा नेमू 
छोहोई पाठेयतनलिखाकरसोई रेचनतेजवमूछ। जांनो पाछेयतमलिखाहितमांनो गरमोकरमूडाजस 
होई खफगांनीडोषधकारेएसोई तापवीचमूछाप्रघटाव विनायतनमूछाहटजाव अतिमथुनकरमू हाई 
निवलचीजनखात्रेकाइ त्यागेमेथुनमूङ्ीजावे नातरअधिक दोषप्रघटावे करेपालफुनिउोषधहोइ मू डोस 
जदूरकरसोई ॥ इतिश्री चिकित्सासंग्रहेश्रीरणवीर प्रेश भाषायामू ॐ रोगफथनंनामषोडशो ऽधिकारः ॥ 


~ 


20207 
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श्रीरणवीरप्रकाश. २०१ 
॥ अथतृष्णारोगनिदाननिरूपणम ॥ 


क ०७९१ ० १० न ' 

_॥ दोहरा ॥ भाषातृपानदानकोविद्यककेअनुसार सुगमचिकित्सासोकरेजोयहसमझविचार॥ चो- 
पई ॥ भेदतबाकप्रगटसुनाऊ जिन्हावेकारनहोतलखाऊं वातकरपित्तकुपितजवहोय तालुशोषितकरेत- 
बसोय तंतिंतृष्णाआपैकजनावत भदताहिकोभिन्नकहावत जलवाहिननाडीजोजानो वातपित्तकफदूषि- 
तमानो ताततषाजुहोतअपार निजमनमेजोदेखनिहार भयतेंशरुश्रमतेभीहोय वलचयतेभीउपजैसो- 
य अरुजोवस्तुपित्तउपजावै तातभातुष्णाप्रगटावे जेऊनिरंतरकरेजलपान तृषाहटेनाहेतृसिनमान तां- 
कोंतृष्णाआधेकपछाने पुनवातादिभेदत्रयमाने वातपित्तकफयहजोतीन तिन्हतेभीतृषाहोतप्रवीन पुन- 
सममायहचथाभेद क्षतर्तेभीहोवततृषाखेद पंचमयच्रोगतेंजानो षष्टमभे दआमतेमानो सप्तमअन्न- 


भुक्ततेंलहिये सातप्रकारतृषायोंकहिये इन्हकेचिन्हकाहितहेजानो सोस्पष्टकरप्रगटवखानो 
॥ 'अथबाततृषाललणम्‌ ॥ 


"९७ ७९ असम aN तै (७२ | 
॥ चोपई ॥ सुखअ्समथाविवरणहोइजावै वदनविरसरसस्वादनआवे नाडीनिरोधहातततकाल 
5 १. (० [कर्‌ NN ने ~+ NN 
शिरअरुशखमोपीडबिलाह अतिशीतलजलपानकरेजो तातेंवहुवधजावतहेसो 


॥ अथतृष्णारोगचिकत्सानिरूपणाम्‌॥ 
॥ दोहरा ॥ चिकित्सातृष्णारोगर्कीबंगसेनअनुसार याकोंग्रथमविचारकेपुनकीजेउपचार. 
॥ अथवातजतृषाचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ वातहरनजेऊअन्नपान अरुखूदुलघुशीतलपहिचान यहसेतेयाकोलखमान होयत्रिदोष- 
वातजकीहान उद्रजुजलसंपूरणभासे अरुजोनाहिनतृषाविनाशे तोताहीकोंवमनकरावे उदरभारस- 
हतृबामिटावे अथखणादिजल ॥ चोपई ॥ खणेअभ्निसोलयतपाय अथवारजतहिंअग्निभषाय अथवा- 
शत्तिका्ञ्चितपावे जलमोडारजलतप्तलखावे तामोमधुशरकरामिलाय उष्णउष्णजलपीतृषाजाय 
अन्यउपाय गुडदाविशितरनकरजोखावे वातजतृषातासमिटजावे ॥ अन्यच्च शुडूचीरसमधुशर्करमेल 
पीवेवातल्बाकोठेल 1६ 

े - ॥ त्प्रथापत्तठषालचणाम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ मूञाअन्नद्वेषअरुदाह रक्तनेत्रविहिलापकराह मुखकटुअरुमुखसूकारह शीतलवस्तुवि- 
पेरुचियहे अंतरचाभरहतहेतास पित्ततुषायांकीनप्रकाश __ 

॥ अथापत्ततृषाचाकंत्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ पित्तहरनअन्नपानजुजेते चतु रपुरुषलेवेसु न तेते दाल पठ तठ या वंगसेनयोंप्रगट- 
जनावे अथपाणा चौपई चंदनधनियांकास्मरीउशीर यहसमघोटलेयनरधीर मिलावे 
पोपेत्ततबामिटजावे अन्यच्च द्रा्ामुलट्ठलेसमपीसाय जलसोंघोलशकरापाय यहपाणापीवेहैजोय 
नाशपित्ततृष्णाकोहोय अन्यच्च चंदनउशीरद्राक्षछुहारेजान यहसमपीमधुकरामिलान यहपाणाव्याषि- 


२ + र पित्तकी 4 किक ।इहेहान अन्यउ 
` नरपीत्रै तप्णापित्तनाशतिसथीवे अन्यच्च मधुरलायतंडुलजलपान तृषापत्तक।हाइहेहान [पाय 
१ (> 


जीवनीयगणकोंजुमंगवावे घ्तमोंवापयमोपकवाते ताकोखावैपुरुषसुजान होवतपित्ततृषाकीहान 
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॥ अथकफतृषालक्षणम्‌ ॥ ` 
चोपई ॥ जवेआयकफापित्तहिरले अथवावातसहितजामिले तव र व्‌ 
भरे [oN _ ६ [a > he ते 
धम्सनतुषाकहावे जवकफवाद्विकापाप्तहाय जटराम्निछादितकरहेसाय सारसवहनाडातसकराव ता 
तृष्णाकफजकहावे ताकेलक्षणयातुमजानो मुखमीठाणुरुनिद्वामानो 
॥ अथकफजतृषाचिकित्सा ॥ | 
॥ चौपई ॥ कफहरणअन्नपानहैंजोय रोगीखावेपीवेसोय तातेंकफकोतृषानसाव अवरउपायसुनों. 
~ ०७ ७ 
योगावे वमन निवपत्रकोकरेहेकाथ वमनकरावेंताकेसाथ वमनहोतकफतृषाविनाश निश्चयमनमो- 
९ Rao ध न ७ लत 
'अनितास अथक्काथ चोपई सोंचलआद्रकअर्लेजीरा यहसमक्काथवनावधारा अधशपकाथजवरह पी. 
वेकफतृष्णाकोदहे अन्यउपाय केवलजोकरेमदिरापान तातेकफतृष्णाकाहान 
॥ अथजल्लवतजतृष्णालक्तणम ॥ 
शस्त्रादिकसाच्षतजोहाय ताकोघाडोकहितसबकोय लागेशखरुधिरनिकसावे तातेतुषाताहिआधिकावे 
~ A La आ NR 
क्षतजतृषाचिकित्सा अधदुग्धअर्धजलपाय पीवेच्ततजतृषामिटजाय अथवासुलहकाथकापीवे वारस 
मांसपानसुखथीवे | 


कफतृष्णाकोंउपजावे कफकों. 


म ॥ 'प्रथक्षयजंतृषालक्षणाम्‌ ॥ ` 
॥ चोपइ ॥ रसकेक्षयतेतृष्णाहोय इकसमदिवसरातमासोय अतिशयकरजलपीवतरहे तो भी सुखञ- 


रुतृप्तिनगहे कोउइकवेद्ययाकोयामाने सन्निपातकीतृषावखाने हृदमोशुलथूकवहुआवे अंगपीडसान्रे: | 


पातकहावे 
मेनी ॥ प्रथक्षयजतृषाचिकित्सा ॥ | 
_ ॥ चौपई ॥ सिवलगूंदजोसुखमेंधरे क्षयजतुषासोततच्षणहर॥ अन्यञ्च॥ वटकाअंकुरमुलठीआने 
कमलमूललाजातिसठाने पीसमहीनगोलीमुखधरे तोभीक्षयजतृषापरिहरे. 

॥ श्थआमजातृष्णालत्तणम्‌ ॥ 

. ॥ चोपई॥ हृदयशुलथुकथुकीरहावे तुषाहोयअ्ंगपीडनजावे 
॥ अथञ्चामतृषाचिकित्सा ॥ 

७ ॥ चोपई ॥ वरचविल्वसमक्काथवनांचे पीवेआमतृषामिटजाडे 
॥ अथञ्न्नभुक्तजातृषालनणम्‌ ॥ 


BN EOE Lace 
। चोपड ॥ आतिलिग्धअमलाजोखावे अवरसलूनेतेंग्रगटावै अरुअकालभोजनजो 


व) को 


करे तृष्णाहोत 


गोनस्वरः 'तडफतरहेदींनमुखहो हे र ज्र ८ | ७ 

"०0४४000117... fk 5% _ 1 र सी ir 
ह ie कुणा फे ॥ पक्का ष ८ अथशधुरुअन्नभाजनतृषाचिकित्सा | . - 
„¬ अपह ॥ रेचनपाचनवमनप्रमान यहीचिकित्साता की 


नः 
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॥ अर्थ्रग्धभोजनतषाचिकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ वहुतस्िग्धअन्ञजोखावें जोतिसतृषाप्रगटहोआवेँ सरवतगुडजलघोलपिलाय तृषावि- 


॥ अथअतिरूत्षमोजनदर्बलतातषाचिकित्सा ॥ 

॥ चोपडे ॥ दुग्धपानकरवांवेतास वाघ्रृतपानअजारसमास ठष्णामूलछाछर्दनिवारे यहनिश्चयअपने 
मनधारे सूळावहुतहोयजोजाकों शीतलजलअचवावेताकों तृष्णामोर्शीतलजलपान वहुहितकरताता- 
कोंमांन जोजलताकोंनांहिपिलावे मूछाहोइपुनमरणलखावै स्वअवस्थामों जलदेवे वहुशीतलकहूउ 
च्णलखेवे पाणप्राणनका हप्रायान अरुपुनअन्नप्राणकरमान उपजीवि श्वासुअन्नअरुतोय अत्यतत्यागे- 


नाहिनसोय ॥ दोहा ॥ चिकत्सातृष्णारोगकीवंगसेनअनुसार ताकेपथ्यापथ्यअवभाषोंसोमनधार 
इतितुप्णारोगेचिकित्सासमाप्ता. 


॥ अथतालशोषादिचिकित्सा ॥ - 
अथकरूलीविधि ॥ चोपई॥ सितादुग्धइन्षुरसद्राचामखीर मेलकरूलीकीजेधीर तालूशोपतृषामिट- 
जाय यहञ्जपनेमनलखसतभाय ॥ अन्यच्च ॥ थनीयांधात्रीफलरसदेवे वदनविरसतासाहरलवे जोयह 
क्काथशीतलकरपीतरे मुखकोशोषहरेसुखथीवे ॥ अन्यच्च ॥ मधुजलमेलकरूलीकरे तालुशोषतुषापरहरे 
॥ अथर्गुटिका ॥ चोपई ॥ वटअंकुरमधुकुंठमिलाय उत्पललाजाचूरणपाय यहसमलुटकावधवात्र सु 


खसाराखत्रिषावुकाव RR 
॥ 'प्रथसामान्यतृष्णाचाकत्सा ॥ 
॥ चौपई ॥ लाजाचूरणजलहिंरलाय मधूमिलायपीवेतृषाजाय अथपाणा चौपइ काश्मीरीवूर्टीसोरगडावे 
तामोाजलशर्करामिलावै पीवेरोगीहितसोंतास तृषारोगकोहोइहेनाश ॥ गजकंसरमघजीराआन दा- 
डिमयहसमपाणाठाने मधुशकरामिलायजुपीवे तृबारागजावेसुखथीय ॥ अन्यञ्च॥ चाराउचाणअकु 
रआन पासमघांमधुकरोमिलान यहपाणापीवनरजाय ताकातृषाजायसुखहाय ॥ अन्यञ्च॥ दाडिमधा- 
त्रीफलसालाजे धतायांयहसमपांणाकीज कांजीकेसगताकापाव तृष्णारागनाशतवयान मधुमघपीस- 
मिलायसुपीजे तृष्णारोगतासतेछोजें टग्धपान चोप द्राक्षामुलठइक्षुरसपाय उपय ची 
य ॥ अथलेप ॥ चोकअवरदाडिमरसलय लपनकठशा 


पाव दुग्धतृषारुजजाय ग्रथकारमतदायावता टु 
सुकरेय तुषाविनाशेताकामान अवरहुलेपनकरावखान ॥ अन्यञ्च॥ दाडमवदरालाधापसाय कपित्थ 


बिजोराताहिमिलाय यहसमलेपशीसपरकरे तृषादाहपीडायहहरे ॥ अन्यच्च ॥ तुरीविजोराष््रतज्चामिः 
लाय समसेंधाश्रलेपधराय जिव्हाकठतालुकाशाप मिटजावेकीजेमनतोष | 

॥ ज्रथतष्णास्रसाध्यलक्तणम्‌ ॥ १ कि 
रुकास हिकाचईवमनहाइतास तनअरुमुखकीशोभाजांवे असी? 
ग मरणप्रासिकरेहेतूषसोय दोहा तृषानिदानवखान्यास' 
उप्रगटान इतितृष्णारोगनि दानं -संस्ाप्तम्‌॥ ` 


॥ चोपई ॥ ज्वरअरुमोह श्वास 
तषाअसाध्यकहावे इन्हाउपद्रवसयुतज! 
मभ)पुरुषमहान जसंग्रंथानिदानमालख्यास 
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॥ अथतृष्णारोगेपथ्यापथ्यआधिकारनिरूपणम्‌॥ 


दोहा तृषारोगकेपथ्यअपथ्यवैयककेअनुसार तेसबभाषांचतुरनरमनमोकरोविचार आहिल्य. 
छेद रेचनवमनसानजुनिद्राजानहो मुखमोकछुकछुवस्तुसदाठहरातही हात इलत ला शारा 


_ 


AANA 


SS ७ ७ ~ ७ ॥ aS AF २० कापर 
लाइय भुनमसुरमुगचणजुचूरणकाजये [मसराखाडामलायरुज। कादाजय कदलीफलजुकापत्थद्राचषा- 


22५ 


° ( ~ ~ ५ (35 र्वूः श्‌ 
जुञ्नारही पितपापडाआमली हरडहुहारही धात्रीफलकूष्मांडजुगरनेजानेये खरवूजातरवूजखुपथ्पयळछा. 


NN ne 


निये जंभोरीरसंअवरावेजोरासुनलहो शीतलजलउन्नाववेरयहपथ्यगहा महूपुष्पगादु'चछुताचणमधुरर- 
स माष्पांदोनोलाचीजानोपथ्थातिस धनियाजाफलचंदनचांदकीचांद्रेका गजकसरणुन जाॉनाइन्हकापथ्य- 


सदाका चंदनलिपटीयुवतीतासअलिंगना मुक्रादिकजोरलातिहाकापहिरना चंदूनआदिकशीतललेपल- 
गावने शीतलमंदसुगंधपवनामन भावने इत्यादिकसववस्तुसुपथ्यपछानिये इन्हतेंआगेंसुनो अपथ्यवखा- 
निये अथअपथ्यं। दोहा। भाषोतृष्णरोगकेर्सोहिअबपथ्यविचार तिन्हसवइनकाववरासुनहापुरुषउदार 
॥ चौपई ॥ अंजननयनखेदपुनजानो मर्दनतेलव्यायामपछाना धूञ्रपानसनवारलहये आतपदं- 
तकाष्टसुनगहिये भारीअन्नलवणखटेयाई शुंठीअर्आद्रकदुखदाई दुष्टतोयकोपानजुलह्यो झपथ्य- 
घ्रकारलखोयाकहझो दोहा तुषारोगकेगथ्यअपथ्यभाषिभलीप्रकार पथ्यतस्तुसबाहितकरेकरेअ पथ्यविकार 
इलितुषारोगपथ्य/पथ्यसमा्तम्‌ ॥ दोहा ॥ तृषारोगवणनकियोप्रयमनिदानसुनाय पुन हि।चिकित्सा- 
भाषकेपथ्यापथ्यलखाय  इतिश्रीतृष्णारोगः समाः॥ ` | | 


॥ अथतृषादोषकारणम्‌ ॥ 


अथकारणउपायनिरूपणं जोजलपात्रकिसकोचोरावे ताहिरोगतृष्णाप्रगटावे ताकोसुनहोकहाँउपा- 
ha सेक्मवि ९ ९०७ ७ ७ ०७ 
य जेसकमावपाकजताय अथउपाय ॥ चोपइ ॥ अ्येष्टमासजलपात्रमंगाय गंधपुष्पसोंपूज्यबनाय 
विप्रवरहिसहदच्षिणदेय तृष्णादोषहिंशांतिकरेय ॥ दोह गगन कथा हि 
मरक पाद याहेशातिकरय ॥ दोहा ॥ तृषादोषतरणन/कियोकारणततहितः 
a दाहअवरविस्फाटको भाषांसुनचेतलाय ॥ इतितृषदोष कारण उपाय समाप्तम्‌ ॥ अयतृष्णरो- 
गउ कै ® र्‌ ~ ‘ 
ज्योतिष चंदपडेजोसिंहमोनिबेलकुरदिखाय तातेतृऽणारो गहे निर्बलता प्रघ टाय पू जावीयिवतचंद्रमाः 
दानकरेहितसंग ताकरतृष्णारोगहरदुर्बलतासबभंग इतिज्यो तिषम्न ॥ | 


_॥ अथान्यप्रकारतृष्णाधिकारकथनम्‌ ॥ 


॥ चोपई॥ आमाशयगरमीखुशकीहोई 


RRR तृषाअधिकतवलागेसोई अतसनामफारसका जांनो करे: 
यतनदुखरदूरपछांनो इलाचीमघगजकेशरल्य | ड्‌ मफारसकाजांन 


>. SN [oN ( A) 
ढु र ल्याव वाडबृक्षकादाडीपावे नीलात्पलसमंभागमिलाय पीसव- 


Bp माससातप्राताहितहो ती व हब 2 
षताहीछिनहरिए जकरसोजकलेजे हे ह डे शातलजलसोस ए तृषादा 


न ~ [oS A+ 
ये लाजासत्तुपध्यसुमनमोआनिये जिसजिसञ्जन्नकीमांडजुभलेंवताईये तामोमधुमिसराखडामलायखु. 
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॥ अथदाहरांगानेदाननिरूपणम्‌ ॥ 


। दोहा ॥ दाहरागवणनाकयाजसय्र्थनदान तससवलचणसाहतभाषाकरोवसांन ॥ चोपडे ॥ मद्या- 
दिपानकरकापेत्तजापेत्त रक्तजमू छितउपजतनिमित्त तातऊष्माउपजुतजोथ तनुकीतूचाहिपरापदसोय 
सोऊदाहघारउपजावे पित्तवाताचेकित्साताकीगावे सोऊदा सातप्रकार ताकाभदकरोंउचार 


॥ अथदाहसातप्रकारवणनम्‌ ॥ 


॥ चापइ ॥ एकजुजन्सरक्ततकाहेये दूसरापेत्तजन्मतेंलहिये तषानिरोधजन्मसातीजो चलुथपूण- 
ण्व ज्‌ सश £| 
काष्टजलखल'ज। पचमषातुच्‌यजन्माजान षष्टममयादिकपहिचान मर्मअआभिघातजसप्तमकहिये सा- 
तप्रकारदाहयोंलाहिये 
॥ भथरक्तजन्मलक्षणम ॥ 
॥ च/१३॥ रक्तदाद्हाजावजव सवदहव्यापसातवे लोहगधइवतनुसुखवास आश्निन्यायतनुतपहेता- 
. स ताइदाहएसोतनुकाहयानकटस्यिताजिसअम्निलहिये ताम्रवर्णतनुलोचनदोय होइजावेंसंशयनहि 
नुकाय ॥ दोहा॥ कहाचाकेत्सादाहकवंगसेनअनुसार सोऊसुनकरसमजीयेलीजेचिचमोंधार 
॥ त्रयदाहरागाच।कत्सानरूपणस्‌॥ 

॥ चोपई॥ जिहरुधिरवृद्धिसबतनुमे होय वेगत्वचामोकरहेसोय ताम्रवणदेहचन्षुदोय होवेतवउपाय- 
लखसोय तासरोहिणीनाडीवेध रक्तछुडावेमिटहेखेद पित्तज्वरकीचिकित्साकही इनरोगहिप्रशस्तलख- 
सही दाहरक्ततातेंमिटजाव वेयकमतयोंप्रगटसुनावे 

॥ ञऋथापित्तजन्मलन्तणम्‌॥ 
` ॥ चौपई॥ लोहगधइवतनुमुखवास अग्निन्यायतनुतपहेतास ज्योंपित्तज्वरतनुत्योमान पित्तजन्सा- 
सोदाहवखान 
। ~ 2 0 _ 
॥ खर्थापत्तजदाहाचाकसा ॥ 
ज्या चोपइ ॥ चंदनधनिआंकमलफलआन धात्रीफलसॉफउशीरमिलान पर्पटपायजुक्काथवनावै पीव- 
तपित्तदाहमिटजाव 
~ 
॥ =प्रथतृष्णानराधदाहलचणम्‌ ॥ 
. ॥ चौपई ॥ पुरुषतृषाकोरोकेजवही जीशंधातुतवधहेतवही सोऊतेजअसपाकमधरे अतरवाह्मदः्ध- 
तनकरे कठतालडोष्टसुकजावै जिव्हाखेंचीयतलखपाव कंपदेहउपजहदतास असंतृषानराधप्रकाश 


वा ॥ 'प्रथतष्णानेरांधदाहाचाकत्सा ॥ 


ऋ भ चोपई ॥ जेऊपुरुषतीक्षणआतिहोय तृष्णादाहवहुतहाइजाय अंतरवाहरदाहप्रकास ताढूउोष्ट- 


~ दुग्धा क 
सुकेयों भास जिटहाखेंचीयतसारहे गमशराशरवती तहाहतअह वाकाचपयामसरापाय दुः प्लावदाह 


सटाय 
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र्व श्रीरणवीरप्रकाश, 
डी ° 15 पीसठानचूरणकरसोई त्रेमासेनित्यख 
कसोंडीजढलाचीसंगपावे लोध्रमिलायभागसमहोई पीसछानचूरणकरसाई साडत्र वे शी 


आर he 
तलजलसोंदोषहराव सोजेलपजेओषधजोई पीबेलिखाकीजीएलोई आमाशयनाजठ नटले वा. 
सलीककारुधिरछुडावे जडोअंनकाआटालीजे उपरपेटलेपकरदीजें गरमीहृद्यांफ करसाई ताहियतन- 
~ ` 
हि 3९ ९ कर > चे जपत्रवासेडकाइ राखपेटपरअतिसुखहोई 
एसाहेतहोई सीतलजागाताहिविठावे व्नसेडपेटपरपार्व सुजन रतानि 
वारंवारमारछिडकावे तरकरराखेदोषहटावे चंदनधनिआंलाचीआने [उसन नसर सत्थ 
| Ro 
मेलभागसमलीजे साउेतरतरैमासेकीजे चारसेरजलक्काथवनावे आधसेरजवार्हिरहजा र कोसापांनकरेनर- 
सोई तृषादोषसबनाशेहोई आमशयगमीअधिकदि खावे खुशककंठमुखकाडाभाव Doe 
लसोई जीरा-श्वेतमघासंगहोई रूमढिड्‌अरुलोगमंगाव लेसमपासनीरसगपावे गोलीकरमुखराखकोई 
गरमीलृषादूरदुखहोई आमारयजवखुशकीजानों तृधाअधिकलक्षणपहचाना रहेकेठमुखकाडासाइ चाः 
तीजलनदाहदुखहाई हिंदुआनाजलताहिपिलावे रसअनारकाताहिसुखावे इसवगाललेसजोहोई पी- 
वेसकलदोषहरसोई तृषादोषऐसाइकहोई छामिउदरंदरमेसोई अस्थीऊपरयदापछाना दष्टभाग- 
केनीचेजांनो इखरसत्तावलवतहाई कृमितहांउत्पत्तिसोई ॥ दोहा॥ आंद्रोकारसलेसलाहामभचहंसाय 
गुदाखेंचसंकोचकरगाडीविटतवहोय॥ चोपई ॥ कृमिसुभावखुशकपहचांनो सोबुखारफुनिआंदरमांनो | 
ताकरदेहगमहोजावे रुधिरगर्महोखुरकंदिखावे तूषादोषताहीकरहोई आगेओषधसुनिएसाई खब्बीभु- | 
जसेरुधिरछुडावे उदरशुद्धकररेचकभांते खुशकीहरभोजनमनआंनो ऊटदुग्धघ्रतसंगपछांनो आमाशय- 
अतिगरमीहोई तृषादोषप्रगटावतसोई प्रथमवमनफुनिरेचकभावे आमाशयसुखशुद्धकरावे भेडदुग्धगो 
दुग्धमंगावे ताजासेवनकरसुखपावे जेकरगरमीजिगरीहोई तृषादाषप्रघटावेसोइ अथवातापादिक्कप्रघ- 
टावे ताहियतनएंसामनभावे नीरक्काथजवआधाहोई सीतलकरनित्यर्पवेसाई अथत्रालोहागभेकरावे 
वारवारजलवीचनुभावे जाविधनीरपानकरसाई तृषादो षक्रमिनाशहोई निंबूरसमखीरसंगपावे लूण- 
मेलाश्रलेपकरावे मध्यसासलेपेनरकाई तृषादूरकृमिनाशहोई वटकेशुत्थकत्थमंगवावे नीलोफरधानि- 
झासंगपावे निवूवीजआनिऐसाई तवाशीरताहीसंगहोई पीसिवरावरगेलीकरिए गोलीएकप्रात मुख ध- 
रिए घोरजकररसचूपेकोई तृषादूरताहीसुखहोय क्वामेकोपशिगराहटजावे तृषादोषसबदूरहटावे 
झ्ति शरीचिकित्सासंगरहेश्ीरणवीरप्रकाशभाषायांतृष्णाथिकारकथनंनामससादशे ऽधिकारः ॥ १७ ॥ 


0८०72: जा 


८८-0. षा Public Domain.Digitized By Siddhanta ७09819० Gyaan Kosha 


करदाहदिखावे 
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॥ अथरुधिरपूर्णकोप्ट जलक्षणाम ॥ 


०. ९ र 
॥ चोमे ॥ अबगाढशस्त्रजवनरहिलागत तातेरुधिरअंतरपडजावत कोष्टरुधिरकरपूरणजवे दाह- 
असाध्यहोतहेतवे कोष्टस्थानडदयकोकहिये पक्काशयवाआमभ्ेलहिये मूत्राशयवारुधिरस्थान उदकफु 
फुसकाष्टसामान 


॥ अथरुधिरमोचउपाय ॥ 


॥ चोपइ ॥ रुषिरपूणकोष्टहोइजाको दुस्तरहेउपायसुनताको रुथिरछुडानचिकित्साताकी वैद्यल- 
खेजोअसगतजाकी व्रणरागकीजुचिकित्साकही कोष्टपूणमेंजानोसही 


॥ अथधातुत्तयजलक्षणम ॥ 


. ॥ चापइ ॥ धातुक्षयतंदाहजुहाऊ मूदातृषायुक्तेसोऊ हीनाक्रियाअरुखरहेहीन असेंदाहलहो 
परवीन 


॥ अथअन्यउपायाचाकैत्सा ॥ 

॥ चौपडे ॥ जिहच्षयधातृतेंहोइदाह मूछातृषाहीनरू ज्ञाह क्रियासमस्तरहितहोइजावे अतिशय- 
करवहुपीडलखाव पवाधसांताकोंदुग्धापवाव वारसमांस .नायापिलावे दाहधातुक्तयकोनरहावे वंगसे 
नमतपाहबतात 

॥ अथमद्यादिपानदाहलज्ञणम ॥ 
॥ चोपइ ॥ ढदयस्थातकीवायुजोय पित्तरुषिरकरामिलहैसोय सोजवत्वचामाहिमिलजाते देहभयं- 


॥ अथमद्यादिपानदाहरोगचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ शीतलजलते्रानकरावे शीतलजलाहियुलावापिलावै होवेदाहरोगकीहान निश्चयअपः 
नेमनमोंआन काचेपयचंदनघसपाय पीवेदाहरोगमिटजाय ॥ अन्यलप॥ चोपइ ॥ पप्रेयगूचंदनमुथ्‌ 
कपूर लोधलहुसमकीजेचूर जलमिलायकरलपनकरे दाहरोगकीपीडाहर 


॥ 'प्रथममाभिघातजलचणम ॥ 
॥ चोपई ॥ मर्ममाहिजोताडनलहिये तातेदाहञ्जसाध्यभनय अवरहुंकोतनुशीतलभासे रोगीको 
तनतक्तप्रकाश ऐसोदाइसाध्याहितनहोय कहेंअसाध्यदाहलखसाय 
' ॥ अ्रथञ्जसाध्यचिकित्सा॥ 


॥ चोपई ॥ मर्मघातकरजिंहहोइदाह शीतलदेहलखेपुनताह असब्याधीसुअसाध्यकहावत ता. 


आगेयाकेपथ्यअप« “यसुन- 
सउपायनसमभपोजावत ॥ दोहा ॥ कहीचिकित्सादाहकावगसन अनुसार कर कप 'यसु 
लीजैमनधार ॥ दाहा ॥ दाहानिदानसोईकद्यो भाष्योग्रथानदान समकावाकर वेयसुजान 


इतिदाहनिदानसमाप्तम्‌ ॥ 
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२०८ श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथदाहरेगेसामान्यचिकित्सा ॥ 


॥ चोपड ॥ अथदाहरागरसजमाह ॥ रसउ।षधाउत्पन्नजुदाह ताकाउाषधादयतताह द्राचाआमले 
अरुनरगल इनकारसजुइकत्रमेल पायशकरारोगीपीजे दाहरोगसीततच्षणछाज ॥ अथि षजदाहउोष 
घि ॥ चुलेरीमूलधनिआंअरुजीरा इनसंगदुग्धसिद्धकरवीरा ताहिदुग्धकापानकरजव ।बषजदाहकोटूर 
करेतव अन्यञ्च तुलसीखरसटंकपरीमान विषजदाहमेहितकरजान घ्रतशतधात डुट्यानीलयाव वातनुमले 
दाहमिटजांवे वासाऊघतयवसत्रसंग खावेहोयदाहकोभंग अथवावदरोफलका चूरर चाना फलचूणस 
मपूरण यवसत्रूघ्रतसंगमिलावे खावेदाहरागाभेटजावे वासत्रदाडिम अमलामिलाय खावदाहरोगामेटजा 
य वांकांजीसोवस्रभिगावे ऊपरलेयदाहामिटजावे लपनखसचदनकाकर दाहपीडतातपारहर वाचदनका 

लेपलगावे दाहव्यथाकोंदूरकरा वे वापंखाचंदनजलकसग झुलावहायदाहकाभग कद लापच्रकमलदल 
आन तिन्हपरशयनकरेरुजवान तातेदाहव्यथामेटजावे वगसेनएसेप्रगटाव अन्यडपाय॥ चापड॥ जा 
कोतनुमोहोइवहुदाह असउपायकीजेसुनताह अगरजुकालाअवरउशीर पद्मकाष्टचदनसाधार यहस 
मपीसघसजलमांपाते ताजलसों इक द्रोण भरावे तिसद्राणोमाव्याधीवेठे दाहब्यथातनकासबमर्ट अथ 
घृत ॥ चोपई ॥ गुठलीविनाआमलेआन कुडवङ्गक्रतिहकोपारेमान घृतामेसरापययहजातीन घस्थप्रस्य 
' लेवेप्रवीन सितजीरामघमरचांमासा चारचा१ईलजानोतासा चतुरजातकपुनपलपलचार सबहीकठी 
करोसुधार आग्नेपकायपात्रमांधरे वलअनुसारखायदुःखटर ॥ अथरस ॥ विजाररसमामघुज्ञामेलावे पी 
वेदाहरागमिटजावे वारसइ्तुपानजाकरे दाहरागताकोसबटरे ॥ अन्यघ्रृत ॥ चोपड ॥ ङुशाझाव 
रकाशीसमअआन गणजीवनशालीपार्णठान इन्हसंगघृतवातेलपकावे खावेदाहरोगमिटजावे | 


॥ अप्रथदाहरोगेपथ्यापथ्यञ्रधिकारानिरूपणं ॥ 


॥दाहा॥ दाहरोगकेपथ्यअपथ्यवणयासमुझवनाय जेसेभाष्योंग्रंथमोंतेसेंकहोसुनाय ॥अथपथ्यम्‌ चोपः 
शालीसठीचावलजान सुंगमसरयवकोटामान लाजामांडमांसरसकहिभे सत्रूमिसरीदग्धभनैये घ्रतशत 
घोतनवनीतकहीजे कूष्मांडतरवूजलहीजे खरवूजाजुपनसफलआख्यो पटोलअनारपापडाभाष्यो द्राचा 


फालसधनायामाना चीरीवीजकासनीजानो स।फआसलहलदाकहा रसकटूराधायासहां वालतालफल 
अवरळहार चिरनीकफलअवर्रा सगार वहूपुष्पहावरप्रमान चदनलेपन 


न जलसिचितणहकरिअस्थान कमलपत्रकदलीदलअआसन शीतल 
चंदनजलपान कथाविचित्रराग 


शातलंपान शातलजलसाकरखा 


° 


वे मेथुनहिंगुकटुतिक्तजुल 
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` श्रीरणवीरप्रकाश. | २०९ 
॥ अथदाहरोगकमाविपाक ॥ 

॥ चोपई ॥ जेनिंदाशिवशंकरकीकरे ताहिरोगदाइअतिवरे अत्यंतरोगप्रगटोतिहपाप चीनबलक- 
रेहेसंताप ॥ उपाय ॥ शिवमूरतिइकपलपारिमान रूपेकीकरलेहुसुजान खर्णअरधपलसोपुनलीजै गोरीमू- 
तिताकीकीजे पीतांबरपूजामनलावे रत्नभुषनतांकोपहिरावे तंडुलद्रोणतोलमंगवाय उभयमूतितापरवे- 
ठाय आमना 0 शिवपावंतीध्यानाचित्तधरे तांकोदेइविप्रकोदान रोगदाहनिश्चयहोइहान 

च [॥दा हरोग किय ७ षवर्णनकरोसुनली ANA ~ 
॥ दोहा ॥ दाहरोग कारणसहितउपाय मदात्तयदोषवर्शनकरोसनलीजैचितलाय ॥ इतिक- 
मविपाक ॥ 

र गउ ~ 
॥ अथदाहरागज्यातेष ॥ 
~ 9. १०५ € ~ ~ ~ ॥ 
लप्नविषेमंगलपडेसूयपडेअठमाहि तवनरभोगतदाहज्वरनि श्रयमानोताहि प्रथमकरेगोदानसोफुनमं- 
गलजपहोस दाहरोगहरपीडाज्वरानेमेलदेहजुसोम ॥ इतिज्योतिषम ॥ | 
श्री [a र oe गीरणवी १ >> थिकारकथनं 
इतिश्नीचिकित्सासंग्रहे श्रीरणवीरप्रकाश भाषायांदाहरोगा। नामञ्ष्टादशोधिकारः॥ १८॥ 


+ 


AE 3113) 


Pao Sens ॥ SVE 
, नाला og METRE 


रै 
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२3? श्रीरणवीरम्रकाश. 
| ॥ अथमदात्तयरोगनिदाननिरूपणम्‌ ॥ 
त ८८९ रा. >> र 
...॥ दोहा ॥ मद्यपानकेदोषणुणनजेतेकहानिदान तेतसबवर्णनकरोंसुनहोपुरुषछुजान ॥ चोपई ॥ 


रे Dif ०७” 3२. * च ~ हे ८ खताको 
मूळादिकजेयुणाविषकहिये तेयुणमद्यपानमोलहिये जोविनाविधिकरहेमद्ययान तो गा जाकी; 


ज्ञान विधिसोंपानकरेनरजोय ताकोंमदिराअसृतहोय ॥ 
Sys ॥ अथमद्यपानविविः ॥ 


| थमहिंचं लगावे मालापुष्पसुगंधीपावे सलवणमुसालाभून्यामास सुदरखी- 
बट 20 कव्या यान तोमनचेतनहो प्रथमहिनिर्विकारतनुजाने तापा- 
यवैठोनिजपास इहविधिसोमादिराकरपान तोमनचतनहायपछान प्रथमाह 


LS 


७ [७१ ~ ] 
कमद्यपानसुठानै प्रातसमयदोपलकरपान मध्यादेवसपलचारपछान सायंकालञ्ष्टपलपीवे सोमद्र- 


an 


ताहिरसायणथीवे सुंदरख्रीयसुवामविराजे दक्षिगभागमद्यमाजनछाजे मरचलवणकरसंस्कृतजोय बा. 
गलभांससभून्याहोय पानसहितसोभक्षणकरे वीणानादरागढिगधरे यहमद्यपानकरनविधिजानो आ- 
शेयुक्तअयुक्तबखानो हकका 
HS? Hho मी र ४ 
॥ इतिमद्यपानविधिः ॥ 
॥ चीपई ॥ मदिराअन्नजुएकखभाय सोप्रकारअवकहोंसुनाय अन्नजुप्राणिनकोहेप्राण युक्तिसहि- 
~ ¢ ha शकरेतनुयों षप्राणिनको [a ~ 
तखातैसुखदान जोअयुक्तिसांभच्णकरे नाशकरेतनुयोंलखपरे विषप्राणिनकोहरताकहिये युक्तिसहित- 
>> हिये (७० धिसों २७ OT oS संग 6९७७ >>: 
सोअम्रतलाहिये विधेसोंअरुमात्रासांजान उचितकालयथावलमान मांसखिग्धभोजनसंगपीवे सोम- 
ययुक्तजुअसूतथीवे करेपुष्टवलआयुवधावे सुंदरआक्ृतरूपवनावे मनसंतुष्टकरेउत्साह कामवधावेअ- 
सणुणताह यहगुणकहेंयुक्त मद्यपान चारप्रकारमद्यपुनजान 


॥ अथमदिराचारप्रकारवणनम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ पूर्वप्रथमपुनदूसरजानो तीसरअवरचतुर्थकमानो ॥ अथपूर्वमादिरायुण ॥ पूवकेगुण- 

सुनयोंगावत रतिनिद्रासुखप्रीतिवधावत पाठगीतमोंखरआधिकावत स्मृतिवुद्धीहषउपजावत 
॥ इतिपूर्वमदिरागुणः ॥ 

॥ अथदूसर ॥ चोपई॥ दूसरमद्यकीविधीजोकाहिये अल्पसुुद्धीस्मतिपुनलाहिय अरुस्वरवाणीश्रः 
ल्पकरावे आलसानिद्रावहुतवधावे आङ्ृति चेष्टाताकीजाय उन्मत्तोकीन्यांइहोय॥ अथतीसरा ॥ चोप 
इ ॥ तीसरमद्यरानामकहावे अगम्य स्रियामोंगमनकराते गुरुपरमेश्वरकोनहिंमाने भक्त्यअभच्छयनांहि 
पहिचाने नष्टवुद्विहोइजावेतास गुसतहृदयकीकरेप्रकाश . | 

लका ॥ अथचतुर्थम्‌ ॥ . 
॥ चाप ॥ जेऊचतुर्थकमदिराकहिये परममुढतातामोलाहिये काष्टन्यायअक्रियसोहोय कार्याकार्य: 
विचारनकोय स्रततुल्यसोदृष्टीआवे उन्मादरोगइवदारुणभावे ॥ इतिचतुर्थः ॥ 
॥ अथात्रिगुणमद्यकथनम्‌ ॥ 


TN चौपई त्विककहीजे 2 हे 
_॥ चोपई॥ प्रथममदिरासार इसरराजसनामभनीजे तीसररतामसताहिपछानो लक्षण" 
भानो इसमदिराकोजोनित्यसेवे सोउविकारोकोउपजेवे कोधीपीवेक्रोधमंभार सोउपजावे 
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श्रीरणवीरप्रकाश. २११ 


(र ~ ७ a 4 

बहुतविकार भीततृषितभूखोजोपीवे शोकतसमागंश्रमथीवे विष्टामूत्रवेगजुरुकावे व्यायामकरेपार्ठेम- 

द्रखांवे अमलीरूचीबस्तुसाथ अजाणमाहिर्पवेंसुनगाथ पानकरेनिखलजनजोय मदिरातप्तपीवेजो- 

कोय एतजोकरेंमदिरापान पानात्यादिविकारप्रगटान पानात्यादिकचारप्रकार तिंहकोविवरोकरोंडचार 
र लौ अथपानात्यादिचारः्रकारनिरूपणम्‌ ॥ | 

॥ चौप३॥ पानात्तयएफकाजाना परमददूसरनामपछानो पानाजीर्णतीसरकहिये पानविश्रसच- 
तुर्थभनेये इन्हक तस असजान भाषजसंभ्रथानदान पानात्यपुनचारम्रकार वातजपित्तजकफजवि- 
चार अवरत्रिदोषचतुथंकजानो तिंहकोविवरोष्रगटवखानो 

॥ अथमदात्तयरोगचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ कहोंचिकित्सामद्रपानरुजमनमोसममविचार जेसेभाषोग्रंथमेतिसकरोउचार ॥ 
॥ अथवातजलत्तणम्‌॥ 
चोपई हिक्का श्वासाशेरकंपकहीजे पा श्रशूलपरलापलहीजें निद्रानाशतासकोजोय वातजपानात्तययोंहोय 
॥ अथवातजपानात्तयचिकित्सा ॥ 

॥ चूरण ॥ चोपई ॥ सोंचलत्रिकुटाजलपीसमंगावै व्याधीकोंमद्यसहितापिलावे वातजपानात्तयहो- 
इनाश निश्चयमानोमनमोतास ॥ अथवा ॥ सवसंपत्तिउदितजोखीय षोडशवर्षअतियोवनजोय 
तासंगभोगकरेोहितलाय वातमदातयहृदयसोंजाय ॥ अथपाणा ॥ विजोरादाडिमपाणापीते मदात्तः 
यरोगनाशतवथीवे ॥ अथमांसरस-॥ चोपई ॥ वनमृगपक्चिनकारसमास सलबणअमलपघ्रृतपीवेतास 
वातजपानात्तयहोइनाश वेद्यंथमतकीनप्रकाश ॥ अथचूणे ॥ चोपई ॥ सोचलात्रिकुटाककडश्वंगी 
वज्लजवायणकांजीसंगी यहसमचूरणमदसंगपीवे वातजपानात्तयहतथीवे ॥ 


॥. अ्थपित्तजलत्तणम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ दाहखेदज्वरमोहपछानो अतीसारहरिततबुमानो ॥ 
॥ अथपित्तजचिकैत्सा ॥ 


॥ काथ॥ चौपई ॥ मधुरवर्गसेसिद्धकरकाथ मद्यपिलावेताकेसाथ मधुशकरायुलावामेलावे पीवेत- 
- जेप [es हिमक्कियासर्व ~ 6 
वपित्तजरुजजाते पाठेंइक्षुरसकीजेपान पित्तजपानात्तयकीहान पित्तमदात्तयजाकोहोय यासर्व- 
: (र ८२ | ॥ 
करेनरसोय ॥ अथवा ॥ खरगोशहरणमांसरुचखाय पित्तमदात्तयतोभीजाय ` 

॥ अथमुंगयूष ॥ - 
~ ¢ ANA ~ होइआरो ति 
॥ चौपई ॥ मुंगआमलेदाडिमठांन यहसमकाथपियेहितजान mgs 
ग्यदेहसुखभासे ॥ अथरस॥ रसफालसद्राचारसपाय खजूररसवा मक जाप पा 
नाश निश्चयआनोमनमोतास ॥ अन्यउपाय ॥ चोपई ॥ अधमद्यअपेजलकजि मिसरीमशुमिलायक 
कररपाजे पित्तजपानात्तयसोहरे तनुअरोग्यहषमनधरे sree 
~ ` _ | अथकफजलक्षणम्‌ । र अल 
॥ चोपई ॥ ढल्लोसरोधानैद्वाणरुताइ डाकीअरुचिशीतजडताइ ॥ : ७ 
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२१२ श्रीरणवीरप्रकाश, 


( चिकित्स 
॥ अथवातजपानात्तयाचिकित्सा ॥ 
चेतेऊ ७ Cr | 
॥ चोपई ॥ वमनकरावनवस्तूजेऊ मघामिलायपिलावितेऊ इंहप्रकरातिंहळर्दकरावे ला करवाते, 
खजावें अरुत्रिकुटादिकर्तीक्षणसंग मदिरापीवेंहोइरुजभंग ॥ चूर्ण ॥ समलेपीसचूणात्रेकुटाय सोपी. 
~ + रें ~ क ° ल्त 
जेसंगरसत्रिफलाय कफपानात्तयरोगनिवारें यहनिश्रयअपनमनधारं॥ काथः ॥ कुलत्यक्काथमघुपा, 
यपीलावें कफपानात्तयरोगमिटावें ॥ 
॥ अथअ्रष्टांगलवण ॥ 
॥ चौपई ॥ सोंचलएलामरचांजीरा तिंताडिअमलवेतल हुधीरा अवरदालचीनीसमलेय इन्हतेश्ज. 
घेशकरादेय वलअनुसारचूर्णयहखावे कफजरोगपानात्तयजावे दालचीनामरचअरुएला तिनको- 
र A ^ ~ तिन्ह ~ € (९५ [| 
अर्घभागकरमेला सोंचलादिजोवस्तूकही तिन्हतेंअधशकरासही 
॥ अथत्रिदोषजलक्षरम्‌॥ | 
॥ चौपई ॥ जामोयहसबलक्षणपेये सोइत्रिदोषजरोगभनेये 
॥ अथत्रिदोषजपानात्तयाचिकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ असरोगीकालंचनचाहिये पुनक्रमसातिहदुग्धापलिये लंघनकरकफचीणलखावै कफच्ची- 
॥एदुर्बलतापावे >» SRN [है | 
णहोएदुबलतापावे दुग्धहुतेपुनवलकोंलहे अल्पअल्पमदिराभीगहै इसकमकरात्रिदोधामिटजावे पुनः 
उपायञअवरहुंलखपावे ॥ अथचूणीम्‌ ॥ चोपई ॥ द्राचातितडीअवरछुहारा दाडिमफालसेअआमलेडारा | 
यहसमचुरणमद्यकेसंग पाबेहोयात्रिदोषज भंग | 
॥ अथपरमदाविकारलक्तणम्‌ ॥ 
0० छडी ५ ७ (९ ° ~ ~ ° र ~ | 
॥ चापइ॥ अगभारोतृष्णाकफइद्ध तंद्रावदनविरससुनिषिद्॥ शिरसंधीमोपीडाहोय अन्नअरु | 
चिताजानोसोय विष्ठामूत्रतिसवारंवार परमदलक्षणएहिविचार 
a ॥ अथपरमदचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 
जुचाटैसोय ॥ चोपई ॥ याभोजबैशूलप्रगटावे खायशकरारोगमिटावे मद्यपानकरततचणजोय घ्रृतशर्करा | 
जुचाटेसोय ताकोमयनमस्तीकरे यह निश्चयअपनेमनधरे | 


॥ 'प्रथपानाजीणंलक्षणम ॥ 


अपाक ir चोपई ॥ दाहअफाराअवराडिकार पानाजीर्णलचणधार 
Serr? वग सिलि | | 
टा ण), ॥ अथपानाजीणंचिकित्सा !! | 


“पक 


ई ॥ त्रिफलामधुरात्रीकांखावे प्रातहिंगुडआद्रकअचवा 
उन्मादअवरकामलानिवारे 
तानंतरजीर्णहोइजावै तत्रो 

नाजीर्शचिकित्सासमात्त 


ता वि ग्रेसोयोगसातदिनकरें पथ्यरद | 
यहानेश्चयअपनेमनधारे सप्तअष्टपर्यतदिनमान पानात्तयकर 
ऊजुविमार्गथावे कूष्मांडरसगुडसुमिलाय सोपीजेपानात्तय 
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श्रीरणवीरप्रकाश, २१३ 
॥ अथपानविश्वमलक्षणम ॥ 


॥ spe हदयउुक्तअगर्पाडातेह कठमुखैमूर्खाज्वरहोय शिरपीडायहलचणजोय 
मद्यपान हजे इन्हमाजाकाराचनलहाजे उअपानावश्रमातेसजान आगेंचिन्हअसाध्यपडान 


॥ अथपानावश्रमकायल्न ॥ 


। चापइ ॥ दाखशवततवाकथकाहाय अथवाञ्जनारशवतफुनजोय साहतामलायपावोहतचाय पान- 
विश्रमकारागनशाय 


॥ अथमद्यपानटगंधउपाय ॥ 


॥ अथशाटका ॥ चापइ॥ एकभागकायफललय तातदुगुनमुत्थरलखतय तासदगुणशठातसपावे 

तातदुएुण्साषलखपाव सांसववस्तुइकड्टारलावे जलामलायणुटेकावंधवावे सोणुटेकानित्यभचणकरे 

चापवासुख भीतरधर तामदगधापयनाहआवे वद्यकमतयाथजगटसुनावे एलावालुककुठामलाय सुत्थ- 
नयामुलटरलाय ताकाकवलकरनरजाय मुखदुगंधमदहरहेसोय 


॥ स्वथअ्रसाध्यलक्षणम ॥ 


॥ चोपई ॥ ऊपरकाडोष्टहीनहोइजावे दाहअवरवहृशीतजनावे तेलसमानप्रभातिसलहिये जिव्हा- 
दांतडोष्टश्यामलखेय अथवानीलवर्णहोइजावें पीतवणेदोइनयनलखातें हिक्काज्वरडाकीश्रमहोय पाश्च- 
शूलरक्तकतलुजोय खांसीअघिकलखावैजोय वेद्यत्यागजावेलखसोय ॥ दोहा ॥ मदात्तयरोगानिदानको- 
वण्‌योसमुझविचार ग्रणअवशुणमदकेकहेजानोवाद्धिउदार इातिमद्यपानाव्ययरोगावकारानिदा नंसमाएँ 


॥ अथसामाम्यमदात्तयचिकित्सा ॥ 


॥ अथचूर्ण ॥ चौपई ॥ सोंचलशुंठजवायशजीरा चवकाहिंगुसमपीसोवीरा यहचूरणपीवमदसंग 
होयरोगपानात्तयभंग ॥ अन्यञ्च ॥ घत्रारसगोदुग्धामिलावे पायशकरापीदुखजावे ॥ मघ॥ सुपारी- 
फलतेउत्पतजास ञैसामघपीवजोतासातेसकरसूछोछदावनाश अतासारपानात्तयनाश आतशयकरणा- 
तलजलपान यातिंभीइसरुजकीहान वनगोहेकीभस्मजुकीजे लेनसवाररोगयहछाजे वानित्यसेंधाभच्षण- 
करे यातेंइसरोंगहिंपरहरे ॥ अथघ्रृत ॥ चोपई॥ हरडकाथसंगघीउपकावे वाआमलेरससोंपकवावे 
सोध्रतनित्यप्रतिखावेजोय मयहुतैमूर्ानहिहोय ॥ अन्यच ॥ जाजनकरहैवहुमद्यपान तातेवलकीहोव- 
तहान घ्रृतशतावरीजोवहपीवै पुनताकेतनुमोंवलथीवे शृतावरीरसअरकल्कमुलट्ठ [तेससंयुतधृतकरेइ 
कट्ठ सोघप्रतअग्नियकायखवबाने मढ!त्तयक्षीणतवदूरनसावे अथवाइटसिटक्काथाहसंग चूणसुलहयुक्तक- 
रवंग तासमप्रतपकायकरपीव तांकेतनुमापुनवलथीवे जासद्यपकावहुतृ पाहाय तृषाचिकित्साकरहैसो- 
य जोबहुमदतेंहोवतच्तीण ताहिखानबुटणाहितचीन दुनवअवरतत नक पतच । 
॥ दाहा ॥ चिकित्सामदात्तयरोगकीसोसबकरावखान अगेयाकेपथ्यअपथ्य भाषाँसुनोसुजान | 


दात्तयरोगचिकित्सासमाप्ता ॥ दो हज 
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SES श्रीरणवीर प्रकाश. 


-॥ 'प्रथमदात्तयरोगपथ्यापथ्यनिरूपणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ मदात्तयरोगावेचारकरपथ्यापथ्यप्रकार चतुरैद्यसुनलीजियेतिहकोकराउ चार॥ धपः 


'थ्यं ॥ चौपई ॥ शोधनलंघननिद्राजानो तंडुलवर्षपुरातनमानो सठीशालीचावललाहिय सुंगमाषयवक. 
शकसुकहिये हरणमोरतित्तरकोमास लवाससापुनजानातास खादिष्टअन्नजोद्ददयसुखावे मिसरीदुग्ध, 
पटोलकहावे धात्रीफलफालसेपछान नारकेलजुविजोरामान कर्प्रछुहोरदाचाभनीजे शोतलजलअरु, 
पवनकहीजै घीउपुरातनपथ्यकहांवे सदनफुहारनसहितसुहावै चंदनलेपनचेत्रकाकरणा भियतमप्यारे- 
कोपथ्यसिलना श्वेतमहीनवख्रपारिधान युवतीकोआलिंगनमान गीतवजंतरऊंचेजोय रोगमदात्तयके- 
पथ्यसोय ॥ दोहा ॥ रोगमदात्तयकेकहेसबहीपथ्यसुनाय पुनअपथ्यवणनकरोसुनलीजेचितलाय 
॥ अथअपथ्य ॥ दोहा ॥ तांबूलखेददांतनअवरअंजनधूमरपान एतेहीइसरोगकेकहेअपथ्यसुजान 
इतिमदात्तयरोगेपथ्यापथ्यअधिकारः समाप्तः ॥ ' 


॥ अथमदालयरोगकर्मविपाक ॥ 
॥ चोपई ॥ मोहहेषलोभकरजोय ब्राह्मणकाद्रषीसोहोय तिसकररागमदात्तयजान तासउपायसुनोप- 
रिमान ॥ उपाय ॥ रूपेकोइकछागतनावे नेत्रसुवर्णकेताहिलगावे पुन असेहीखुरवनवावे प्रवालरलसो- 
गलपहिरावे मोतनहूंकीपुच्छवनाय खेतवस्त्रऊपरछविछाय दोणतंडुलऊपराहिधरे विधिसोपूजाताकीकरे 
अग्निदेवकोआवाहनजोय विप्राहिच्छागदेयपुनसोय रोगमदात्ययहोवेनाश अन्नपचेतनुहोइ प्रकाश 
॥ दोहा ॥ दोषमदात्ययकहिदियोकारणसहितउपाय अपस्माररोगवर्णनकरोंसोसुनियेचितलाय 


॥ श्रथज्योतिषउपाय ॥ 


॥ दोहा ॥ जन्मलझसेषष्टघरदेवयुरुपडजाय दशाभीहेविताहिकीअरुबलहीनरहाय ताहितेमदालय- 
यकरेप्राणीक्षी नसंताप पूजाउचिततवदेवणुरुमत्रयथाविधिजाप तिल्लघ्ृतपिप्पलकाष्टलेहवनकरेसनभा- 
य॒ रोगमदात्तयदूरहेनिश्वयसुखप्रधटाय इतिज्योतिषम्‌ ॥ 


"रत क्ाार न” 
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श्रीरणवीरप्रकाश. २१५ 
१ 


॥ अथअपस्माररागनिदानीनिरूपणम ॥ 


+ 
॥ दाहा ॥ अपस्माररागाहकहाजसंकह्योनिदान सृगाव्याधिसुप्रघटहेसुनहोपुरुषसुजान ॥ चोपई॥ 


ताशाकादकज।कह तिनकरकुपित्तहोयअतिलहे हृदयमध्यजानाडीजान तिन्हंप्रवेशकरंजुमहान वा- 
तापत्तकफयहजातान द्ाषाधक््यकरलखलीन जञानस्खातदानोकोानाशे अंधकारज्याकळुनप्रकाशे विक्र- 
तनेत्राहितांकोजांन अपस्मारयोरोगपछान चारप्रकारसोउविख्यात वातपित्तकफअरुसन्निपात ॥ अथपु- 


श्ररूपम्‌ ॥ चोपइ ॥ हृदयकंपशून्यडरग्राहोय मूह तापरसामूछाजाय निद्राकोतवहाइहैनाश अपस्मार- 
आगमलखतास | 
॥ प्रथवातजलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चापइ॥ पाडदातकपतनहावत फनानकासेमुखतंजोवत श्वासलतवहऊंचेसोय फेनअरुणकृष्णवा- 
हाय असवातजकलक्षणलहे पत्तजलक्षणयांसवकहे 


॥ अथवातजाचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 
॥ चोषइ ॥ वातजश्ृगिकरलखान वस्तीक्मंताहिपरिमान प्रथमतेद्यएसेअनुसरे पाछेडीराचिक्कि 
त्साकर 
।। अथापत्तजलद्षणम्‌ ॥ 
॥ चौपइ ॥ पीतअंगफंनचक्षुपीत पीतलखैसबकछुहोमीत तृषासहितउष्णतनुलेखे सवकळुआग्ने- 
न्यायसोदेखे पित्तजअपस्मारसोजानो आगेलक्षणकफजवखानों 
॥ -्त्रथापत्तजाचाकत्सानचरूपणम्‌ ॥ 
॥ चोप ॥ पित्तजञ्रपस्मारलखपावे ताकोरेचनवेद्यकराव प्रथमाचिकित्साएसीकरे पाठेठोरग्रंथम- 
तधर 
॥ अथ ञ्जपस्माररोगचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 
॥ अथम हत्त ॥ चौपई ॥ दोइपलमहूपुष्पमंगवावै द्रोणआमलेरसतिहपावे प्रस्थएकघ्रतपायपका- 


य खविअपस्मारापित्तजजाय 

| ॥ 'प्रथकफजलन्षणम ॥ 

चो पई ॥ शुक्कहोहिमुखफेनसुनेन शुक्लअंगरोमांचलखेन भारीलखेआपनीठेही शुक्लरूपसबकछुल- 
___ खतेही वातपित्तज्वरतहिंहोइचूर कफजवेगा चेरकरहाइदूर 

| ॥ अथकफजाचाकत्सानरूपरामस ॥ 

| ॥ चोपई ॥ अपस्मारकफकरजुलखेजव वेद्यकरावेवमनताहितव प्रथमवेद्यएसअनुसरे पाठेअवर- 


Oe 


वचाकेत्साकरे- 


॥ ञ्प्रथात्रेदाषजलच्णम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ जामोंयहसबाचिन्हप्रकाश सन्निपाततेजानोतास 


५० 
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२१६ श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ व्परथत्रिदोषजचिकित्सा॥ 
॥ पूजाउपाय ॥ चोपई ॥ शिवकोप्रूजनकरेकरांवे अरुविष्णुपूजेचितलावे जपअरुपाठकरावेको 
देवेदानरोगदुखहरै | 


॥ अआथ्प्रपस्माररोगसामान्यचिकित्सा ॥ 


॥ अथतेल ॥ चौपई ॥ कोडसुहांजशानिवपछानो अपामार्गतवकरससमश्चानो ॥ इन्हकोरसए- 
कत्रकरावे चतुर्भुणतिंहगोमूत्रामिलावे सभसमतेलपकावतास मर्दनकरश्गीकोनाश ॥ अन्यच 
॥ चोपई ॥ गुहअरुनकुलसपैकचधेनु इन्हकेपित्तेसमकरलेनु तिन्हसोंतेलपकावमले अपस्मार 
रागतुतेतवटले अरुताकीलेवेनसुआर अपस्भारतवरोगनिवार ॥ अन्यउपाय ॥ चोपइ ॥ तेलमिला- 
यलसुनजोखाय अपस्भारनाशैसुखपाय ॥ अन्यच्च ॥ शातावरीषायदूधकेसंग अपस्माररुजहोवेभंग 
॥ अन्यच्च ६ ब्राह्मीरसमधुसंगमिलाय सवञअ्रपस्माररोगनरहाय ॥ अन्यउपाय ॥ चोरजुदीयाफाहे- 
होय तागलकारस्सालेकोय ताहिदग्धकरभस्मकरात्रे शीतलजलसोंभस्मापिलावे अपस्माररोगहोइ- 
नाश बंगसेनमतकीनप्रकाश॥ अन्यउपाय ॥ निर्शुडीकाजुवेदाआने पीसपीवेनसवारजुठाने अप- 
स्माररोगनरहाय निश्चेयजानोकह्योसुनाय ॥ अथअजन ॥ चोपई ।!! मनशिलअवरकवूतरावेठ पुनरः 
सातसमकरोइकठ पीसोनयनोअंजनपाय अपस्माररोगतासामिंटजाय ॥ अथनसवार ॥ चोपई ॥ 
गोवांदरविज्ञाअरुश्वान जंवुकइन्हकोपित्ताआन समकरपीसलेयनसवार नाशहोयरोगअपस्मार 
॥ अन्यचअजन ॥ चोपई ॥ वर्चसरीहलसुणकुठहिंग दौलहलदसुलठसमसंग अजामूत्रसोंखरलक- 
राय अजनकरअ्रपस्मारनसाय ॥ अन्यच्च ॥ पुष्यनक्षत्रश्वानपित्तालीज पीसताहिअंजनकरदीजे अरुपृ- 
तमेलधूपसोदेवे तवअपस्साररोगनरहवे॥ अथधूप ॥ चोपड॥ नङुलग्ध्रउलूजुविलार सर्पकाकसुनले- 
मनधार इन्हकपन्षतुंडविष्टाऊ करइकत्रस मधूपघुखाङ तातेंअपस्मारहोइनाश वैद्यकमतयोकीनप्रकाश 
॥ अथवुटणालिप ॥ सितसषेपवीजसुहांजनआन समदोइपीसगूत्रसोठान बुटनामलेलेपपुनकरे सोअ- 
य ॥ अन्यच्चभूप ॥ अजामत्स्यअरुंजानो श्वान समयहमाससुकावेआन धूपधुखायरुजी- 
आन आर्फ।ताकशोहरडसमठाने पीसगोमूत्रकेसंगामेलाय मद॑नकरे 

अपस्मारनसाय ॥ अन्यउपय ॥ चोप 
मयहखावेजोय अपस्माररोगमूलते रे 
र्तरमक्षसंगचराते 

पट दुग्धभातकांपथ्यखुलावे चिरकाअपस्मारमिटजाय सुगसउपायजुकह्योसुनाय 
॥ अथरस ॥ कूष्मांडरसताहिमंगावे र 
जानातास ॥ अन्यच्च नसवार ॥ चोप 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaari Kosha 


_- अमृतसमानवर्तितिसहोय ॥ अथजलम्रतलक्षणम! 


` लतास।तिन्हसगामलावं सबसमघृतमापायप 


श्रीरणवीरप्रकाश २१७ 


तिसदशसूलीकातापलाव अवरहुष्रृतकल्याणखुलाव॥ अथकल्यानचूण ॥ चौपईं॥ पंचकोलात्रेफला- 
जुविडंग पिडसवासघमरचासग घानआअजवायणअरुसुंठ यहसवसमलीजेकरकठ चूर्णकरेउ- 
ब्णजलसंग पविहायरागकाभग अपस्मारातकफनाशे उन्मादअशुयहणीजचविनाशे आझ्निवध- 
वहुलागेभुूष नरखुखलहासट्यहदूष ॥ अथपलकषातंल ॥ चोपडे ॥ लाचाइटसिटचोरकपाय कुठ- 
ताहिमाॉलहुसमाय भषडासपपवरचसुलट्ट हरउमोड्योकरोइकट्ट जाफलहिंशुशतावरिआन लसुण- 
नाकुलातक्ताठान यथालाभपचामासावष्टाऊ अरुपतीससवसमपीसाऊ वर्सामूत्रचतुर्युणपाय एकयु- 
णासंगतेलासलाय मदआश्वसाताहपकावे मदनकरेअपस्मारनसावे ॥ अथात्रिफलातेल ॥ चोपई ॥ 
त्रिफलात्रकुटाअरुजवचार सरुवासमयहलोतेहडार करंजुमघांकमीलाआने अपामार्गपुनतासमठाने 
गजवावकरमूत्रक॑सग घ्रृतवातेलासाद्वकरोनिसंग लनसवारातिसदेहमलावे अपस्माररोगतासामेटजावे 
॥ अथव्राह्माघ्टृत ॥ चोपडे ॥ ब्राह्मारसवचङुठमंगाय शुंखपुष्पीली जेसमभाय पुरातनघ्टृतमापायपकावे- 
खावेअपस्मारदुखजावे ॥ अथङ्ष्माडश्ृत ॥ च।षई ॥ अ्रष्टादशयुणकूष्माउरस एकशणशुणाप्रतपायमध्य- 


- तस मंदञग्निसोंताहिपकाय चूणमुलड्ठमिलायजुखाय अरुतिसतनुमोंताहिमलाय अपस्मारदुखना- 


शकराय ॥ अथलंघुपंचगब्यघ्रृत ॥ चोपईं ॥ गोगोवररसढुग्धामिलावे दधिगोमूत्रअमलसमपावे 
समधृतपायपकावैजोय नाशचातुर्थिकज्वरकोहोय अपस्मारउन्मादमिटावै वलअनुसारनित्यजोखात्र 
॥ अथमहापंचगव्यष्टृत ॥ चोपई ॥ दशमूलीत्रिफलारजनीदो कोगडत्वचासप्तपर्णांजो काडपुटक- 
डाअवरजवांही अमलतासफलमूलतहांही लेहुनीलनीपुष्करमूल यहदोइपललेसमतूल द्राणए- 
कजलपायपकावे पादशषयहचूरणपावै त्रिकुटापाठाअवरभिडंगी त्रिवीहरडमूवोलेचगा निचुलाआ- 
ढकोदंतीजान भूरनिवचित्रादोइसारिवामान रोहितपूतिकअमदर्यतदा यहदाइदाइटकमालियतदा 
एकप्रस्थघ्रतको परिमान घ्ृतसमगोगोवररसठान घृतसमदुग्धगोमूत्रदाधेलय अवरअमलरसश्रतसमद. 
य मंदअग्चिधरताहिपकावे सिद्रजुहोययथावलखावै घृतजह्मृततुल्यपछान अपस्मारणुस्मरागकाहान 
उन्मादअर्शकामलानसावे हलीमकराचसग्रहमिटजावे चातुथकअवरअलच्मांनाश इत्यादकयहराग- 
विनाशे ॥ अथमहांचेतसघ्रृत ॥ चोपई ॥ सनमूव।एरंडत्रिवीदशसूल श॒तावरारहसनसघासमतूल . 
अरुसुहांजणांतामोंपाय दोइदोइपलसबलहुमिल।य जलर्मापायजुकाथवनाव पादशपलखताहछ 
नोवे मेडअवरमहांभेदापेसांवे सुलड्टविदारीकंदरलावे द्रेकाकोलीग/खुरूङुहार ब्राक्षासतायहसनल 
डरे घ्रतसमकाथसमस्तमिलाय सिद्धकरे्रतवललखखाय ज्वरनोत्यकजुतृतीयकनाश अपस्मारउन्लाः 
दविनाशे चातुर्थिकज्वरजावे श्वास ्रहजुअलच्मीनाशकास वायदोषकतदावञञत यातेंशुद्धहोयसव 


तेते जेंतिनवस्तुनकोपारिमान षोडशणुणाकाथजलठान ॥ अथकपित्थादिवतो॥ कपित्थमुङ्गजुमुत्थर- 


वर्समूत्रसोंवतिवनाय वातखावेरोगाजाय अपः 
श्या [समिलावे त्रिकुटातासकसंगरलाय 
क र वतिसनाशे विषपित्तवातजलम्षतनरजाय 


स 
स्मार राग [य अवररोगउन्मादवनाश सपदष्टावष 
CB ॥ विष्टव्धमूद्धभअचागुदजास शातलउदरपादकरतास 


जलमृतलचणएतेकहे शोथपादनाभीलिंगरहै॥ अथ्मासाष्टत॥ चोपई ॥ मासिका आओ 
षकषयहली जें मनयुर्न । इन्हतेंअष्टअष्टयुणजान दुग्धओरइच्षुरसठान तहधृतप्रस्थयपकायजु 


हरडहिंयुअरुचोरकठान अम- 
रपित्तवा ॥ अथवचादिधृत ॥ चोपडइ ॥ पस्मारकफवातजजावे 
ह ह कै बलअनुसारताहिकांखावे अ तजज 
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२१= |  श्रारणवीरप्रकाश. 


॥ अथकटुभीतेल ॥ चोपई ॥ कटुभीनिंवअवरसणआन सिष्टसुहांजणातामोठान त्वचाइन्हनकोकोर. 
सलेय तिहरससमगोमृत्रमिलेय तिन्हसमतेलमिलायपकावे अपस्मारमर्दनकरजावे ॥ अथशियूतेल | 
॥ चोपई १ सुहाजनाकुठशिलाजितआन जीरात्रिकुटालसणजुठान हिंगूलेयसबससहिपिसाय वत्समूत्र 
सोताहिमिलाय तासमतेलमिलायपकावे अपस्मारमर्दनतेंजावे ॥ अथजावनायघुत ॥ चापइ ॥ 
जीवनीयजेओषधकहियें पलपलएकप्रमाणलहेये तेलप्रस्थघृतप्रस्थामेलावे दुग्धदारजलपायपकापे 
सिद्धतेलकरखावैसोय अपस्मारनाशतिसहोय चिकित्साअपस्मारकीकही निश्चयमनमाजानोसही 
_॥ दोहा ॥ कहीचिकेत्साअपस्मारकी जानोबैद्यसुजान आगेंयाकपथ्यअपथ्यसमझाकर।वखान 


tT 


॥ अथअसाध्यलत्षणम ॥ 


॥ चौपई ॥ अंगश्वाजिसफरकतरहे नेत्रताहिनरविक्ततलहे जोयहरोगच्षीणकोंहोय अरुबहुदिन 
तंलखियतसोय सोयहरोगअसाध्यकहीजै शाख्रनिदानहुतेलखलीजे ॥ अथकालनियममाह ॥ पक्षपा- 
छंहोइपित्तजजाना द्वादशदिनहोइवातजमानो मासलगेंजोयहरुजहोय कफहूतंजानोतुमसोय जोउ- 
मलांऊपरकोपवहुधरें द्वादसादिनभीतररुजकरे वर्षाऋतमोंज्योंवहुवीज अंकुरप्रगटकरेंसुलहीज तेसे- 
व्याधिप्रगटहोइ आवै मंथनिदानसुनयोंदशाबे प्रथमहिंठदरेचकरवावे तोनिवत्तरोगहोइआवे ॥ दोह- 
रा ॥ अपस्मारलचणकहेभाषेंभलेविचार समुकाचिकित्साजोकरेरुजि/हिनहोयाविकार ॥ इतिअपस्मार- 
चिकित्सासमाप्ता ॥ 


परको 22० FRED CF 


॥ अथञ्पस्माररोगेपथ्यापथ्यञ्चधिकारनिरूपणम्‌ ॥ 


ही दोहा ॥ अपस्मारमृगीलखोकरेंलाकव्याख्यान ताकेपथ्यग्मपथ्यसबभाषोसुनोसुजान ॥ अथपथ्य॥ 
॥ चोपई ॥ जोअपस्मारवातकरहोय वस्तीकर्मपथ्यहेसोय जोपित्तअधिकहुतेप्रगटावे रेचनताका- 
पथ्पकहावे कफजहोयतोवमनप्रमान तीनदोषकेपथयांजान अंजनधूपअवरनसवार शिरताडनभी- 
पथ्यावेचार वडोपथ्यहेदानकरावन त्रासहर्षविस्मयउपजावन धीरजवुटणाअवरस्लान महापथ्यहेआ- 
त्मज्ञान घीउपुरातनअवरअनार दुग्धसमस्तपथ्यावि चार नाह्मीबूटीकेदलजानो वृद्धजुकुब्मांडपहिचा- 
नो बाधूसाकफालसेदाष धात्रीफलसुहांजणाभाष तेलतिलनकोपथ्यकहावे वर्षाजलपुनहरडलखावि 
| अज्परअश्‍वकामूत्रजुअहे वहुरपटोलपथ्यलखलहे ॥ दोहा ॥ अवरजुपथ्यउन्मादकभाषेसबजहजान 
अपस्मारअपथ्यहतिन्हकांकरोवखान ॥ अथअपथ्यं ॥ चोपई ॥ चिताशोकक्रोधभयकहिये सदाअपः 
वित्रताहिजोगहिये मदिराअरुमछीपहिचान कपटअवरअतिमेथुनमान तीच्ण लत हम न 
ss पत्रशाककदूरीको फल पुनजानोआपाढमासफल न जाप गा 
वेगपुनजानोसाय इन्हवंगनकॉजेऊरु नो डे 
ह i हलः सोय इ कावे अपस्मारकोपथ्यनकहावे वहुजलझनिशस्त्रजुनिहारन लखा 
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, शतावरीरससतभमासेल्यावे तोलेतीनदूधसगपाव 


श्रीरणवीरप्रकाश. 


आरोग्यअपार इतिअपस्माररोगेपथ्यापथ्याधिकार: स 
कह्यानिदान पुनहिंचिकित्सा भाषकेपथ्यापथ्यवखान ॥ 


२१८ 
मास: ॥ दोहा ॥ अपस्मारवर्णनकियोप्रथमहि- 
इतिअपस्माररोगःसामप्तः ॥ 
ग >. घर 

॥ अथापसाररागदाषकारणउपायनिरुपणम्‌ ॥ 
॥ अथकारणं ॥ चोपई | ॥ पापबुद्धिकरनरखलजोय उपकारीकोंगणेनसोय ताउपकारलोपकरदेह तां- 
कौरोगप्रगटहोइएह तांकोकहोंउपायसुनाय सुनलीजेअ 


यि पार पनीचितलाय ॥ अथउपाय ॥ चोपई॥ कर्ष- 
प्रमाणखणकाआन मृत्तिगणेशचतुभुजठाने अधेकर्षखणपुनलेय मूषकप्रातिमातासकरेय मंडपमध्य- 
विराजेजास लोंकपालसंगपूजेतास पुनाहअर्धरात्रिकोंजोय मत्स्यमांसकोंलेबैसोय वेतालनकोवालेसो- 
देवै गणेशमंत्रकरहवनकरेवै विप्रहिंदेनिजदोषमिटाय असेकर्मविपाकलखाय ॥ दोहा ॥ अपस्मारो. 
गवणंनकियोकारणसहितउपाय हिक्कारोगकेदोषकांभाषोंभलेवनाय इतिअपस्माररोगदोषकारशः 
उपायः समासः शुभं 


॥ अथञ्रपस्माररोगज्योतिष ॥ 


~ & र र ~ Ae [a [ 
जोअठमेण्हमोपडमंगलसूय्यंसमान शनीभीहोवेताहिमोतीनोमरहइकमान तिहनरव्याधीआतिकहोअ- 


पस्मारकीहान तीनोग्रहकाजपकरेहोमयथावलजान इतिज्योतिषं 


॥ अथान्यप्रकारमृगीरोगवणंनम्‌ ॥ 


ha ° 


॥ कैपई ॥ गाढीकफादिमागकेमाही वातसंगवावातजनाही सोइादिमागवीचरुकजावे प्राणवायु- 
केनीचेधावे श्रोतवंदतवस्ृगीभाषे प्राणहेतुकच्छुरस्ताराषे जेकरप्राणरोकआजावे तोवहसगतारोगक- 
हावे आगेम्तगीलक्षणहोई हाथपेरविंगेअंगसाई जववुखारशिरमेनाहिधावे तावतकालनसूगीश्रावे 
जोदुखारशिरमेचढजाई तोलचारअतिहीभयदाई प्राएखेंचभीतरदुखहोई बिंगेजोडतसंनुजसोई ता- 
हीडिनदर्गधीआते जैसंगेधकवालजालावे मुरदारकीरकुतरांनजोहोई हुक्षेसमदुगधिसोई घाणस्थान- 
तजअतिभयमांनो विहोसीकरमुखघजपद्यांनो पञ्चीवर्षरोगस्थिरहोई आगेओषधकरेनकोई मृगी- 
रोगहोतजवजांनो ताहिचिकित्साऐसीमांनो अतिशीतआतिगर्मीत्यागे अतीनीरलखमगी जागे अती- 
पवनआतिमस्तीहोई ऊंचीजागादेखेसोई अश्वदुडावतअतिसुखमांने इनकारणतोरूगीजांने सगीवा- 
नधूपन हिसेवे अग्नितेजआतिधूमनलेव मदिरापानकरेनासाई अतिमेथुनतेस्रगीहोई वालककोंमृ- 
गीप्रघटावे ताहिअलाजवहुतनाभावे द्वादशवषहातईजवहा सगाआपदूरहतवहा जेकरवालकडोटा- 
होई पीवेदूधरोगपुनसोई जोतिसदूधपिलावनहारी __ताहिचिकिल्सावेद्यउचारी कफ़कृतचीजन- 
दीजोताही तरीदूधचरवीचिकनाई ऐसीचीजनताहिखुलाब रोगदूरवालकसुखपाव ॥ कि | 
आकदूधसोनित्यप्रतिलीजे पहरशषदिनमदनकॉजे हाथपेरतल्लमदनकारए तिळ र 
फलाहिंगूटनित्यप्रतिखावे नृगीरोगताहिकटजावे ॥ दोहा ॥ बदालाजावल पाय 


A ~ © स ० CA काइएपरमओष क 
सनासिकादरीजिएसगीरोगहटाय हाथीकामदलीजिएख्वकशतजाय रुईभिगोयसुकाइएपरमअ 
द॒जलसोंघोलकरनासिकाग्रपहुचाय ॥ चोपडे ॥ 


थीहोय सृगीदाषविहासनरताठिनकरेउपाय सोमः काका 1 
ल मल 'गपावे दोईगमकरपीवेसोई मगीरागदूरतवहाइ जकरव 
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लकरोगीजांना ताहेशतांवरिशीरामांनो माषेतानदूधसंगर्दाजे सताइादनतकएसाकाज भाजनट्ध 
भातनित्यदेवे पुरातनसठीचावललेवे कसोंडीपुष्पकुठमघपावे पोसनीरनसुआरचढाव मगारांगटूर 
हेसाइ आगेओरओषधीहोई बचलूणमघताहिमंगाव खिरनीजढचारासमपाव दुंवकाफुनिसूत्रमंगाय 
षासआ्रोषधाताहिसुंघाय अरलुछिलकामेदाल्यावे तोलतोनतीनसमपाव खावेनित्यप्रतिदाइमिलाय 
सुंगीरोगताहेकटजाय छिलकाकोडजुणजुणालीजे गोरोपनताहसगर्काज करेकाथदाईकोदेर 
शेषरहेसोवालकसेवे. अकरकरासेरइकलीजे चारसेरमधुतासंगदीजे पीसांमलायपाकवनवाव साइ. 
मासनित्यखावे मगीरोगउठेआराजाइ दांतपाउसरदीकीनाइ जकरराधेरआंधकलखपाब सररोरग- 
कारूधिरळुडावे अथवारगसाफनकाहोई पिंनीपछकरावेसोइ हरडआादेकस्कुंआथापलाव उदरशुद्ध- 
मगीकटजावे आमाशयकादोषजोहोई वमनकरायरोगकटसोई छडशुलावककूलमगाय मस्तकाला- 
हवानसंगपाय सघनपीसनीरसंगपाय सघनपीसनीरसंगपाय ताहिपटपरखेपकराय ससुद्रफलजल 
पायपिसावे नसुआरलेतमृगीकटजावे ॥ दोहा ॥ तृडालीजेंआककाताकामारसुकाय मरचपायसमः 
पीसिएसोनसुआरचढाय मृगीसमेउपायकरताहिडीकवह आय कीडाकडेदिसागतेमुगासोहटजाय 


इातश्ना।चाकत्सासग्नहे श्रारणवारप्रकाशभाषायाञअपस्माररीगकथननामावशाजाधकारः २० 


पक: 


> 
८८-0. ॥ Fae Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रारणवीरप्रकाश. २२१ 
) अथहिक्कानिदाननिरूपणम ॥ | 


॥ दोहा ॥ हिकाहिडकोकोंकहेंताकोकहोंनिदान जैसेंकद्योनिदानमेंतेसेंसुनॉसुजान ॥ चोपई ॥जो- 
रूक्षोकावजभोजनखावे अवरविदाहकभारीपावे अरुशीतलभोजनकांखावत अरुशीतलअस्थानरहा- 
वत्‌ अरुजोधूमधूरीमुखजावे थकअवरवडभारउठावे आतपवातजुवहुतसहारे अरुजोनिराहारवतधारे 
अतिव्यायासकरेनरजोइ वेगसूत्रविष्टादिर्ककोई अभिष्पंदजोवस्तूखात हिकारोगतासहोइजात इन्ह- 
कारणतेकुपितजुवाय प्राणअज्नजलनाडिरुकाय इसकारणतेंहिकाहोय विवरोकरभाषतहोंसोय वायुउ- 
दाननामाजहगावत शब्द साहतसोऊप्रगटावत कलेजाआंद्रांवारवार उद्धलावतसोलखोंविकार आंद्र- 
कलेजार्योउछजावत सानोतुरतइन्हेनिकसावत सोहिकाहैपांचप्रकार ताकोभेदकरोंउच्चार सोऊवा- 
युकफर्सोआमेले पांचरूपहोइहिडकीचले एकअन्नजायमलाएक क्षुद्राएकसुलहोविवेक एकगंभीरा- 
नामपछानो पंचमिकोमहितीलखमानो॥ अथहिकापू्वेरूपं॥ चोपई ॥ कंठहृदयमोगुरुताहोय कुच- 
भारीमुखरसविनजोय हिकाकोयहपूरवरूप जानलहोहेपुरुषअनूप ॥ 


॥ अथभन्नजालनचंणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ अन्नपानअतिशयजोकरई पीडितवातहिडकितिसवरई उद्भेगमनकरदुखउपजावै अन्न- 


जहिडकीताकोंगांवे ॥ 
॥ अथयमलालचणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ वेगयुगलजोकरेमहान चिरकरप्रातलखोजुसुजान शिरग्रीवाकोंजोकंपावे यमलाहि- 


डकीसोऊकहावे 
॥ अथक्षुद्रालक्षणम्‌ ॥ 
Lo A a 8 005 वे ७ मूः >> _ >> [NS 220 ति 

॥ चोपई ॥ हिडकीजोचिरपीछेंआवे मंदवेगताकोदरशावे जंतुमूलतंआवेजवहि प्राणीकोदुखदेत 

हितवहि सोईक्षुद्रानामकहीजे गंभीराअवसुनलखलीजे 
॥ अथगंभीरालक्षणम्‌ ॥ 

(७ च ~ हर ८) ~ "७ ८९ ~ +A ~ 
 नाभिस्थानतेउपजितजोय ञ्तरादिउपद्रवसंयुतहोय घोरगंभोरानादसुकरं गभारानामतासउच्चर ॥ 
॥ अथमहतीलक्ञणम्‌॥ 
| ha ~ च Ae ७ ha >> चट 6” कालनियम- 
| ॥ चोपई ॥ सर्मोकोंउत्पाटनकरे सबहिअंगकंपवहुधरे सम 00 कालनिय 
. फेछुनाविख्यात सामहितीहिडकीकरजान सबतेंकाठेनयाहिकोमान 
| । 
| | ॥ अथअसाध्यलक्नराम्‌ ॥ 


उकीओसीआवे देहसकलजोसिमटीजावे नेत्रफटेंहिडकीकेलेत मुखर्ते- 
० oN 925 ~. च ७ जोमाहितीजुगंभीराहोय LoS पभीराह दाउइ- 

अन्नभाचोतिकलत असेलक्षणजामोलहिये सोअसाध्यहिकालखलेये जामाहताजुरभाराहाय दाऊड 
पे रेगहिंकरच्ीणजुलहिये अहिये मोहरहेलिकाहोयजास 
कठीअसाध्यलखसोय इसरोगहिंकरचीणजुलाहये इव्यव क wa 
वेद्यत्यागकरजावेतास मेथुनश्रियइसरूजमोहोय तासाचिकित्साकरनका रा मोहप्रलाप" 


॥ चोपई ॥ जिसकोंहि 
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त 

करजुजाय तष्णापाडाजसनरहाँय जाकाीदेहीणनाहेहई SN दान 
करणीयाग कद्यासाध्यशा्रइहलोग पूवलचणकहजुहाय देहइंद्रियवललाणहज ऐर यमलाजा 
कोजान जाविवेद्यत्यागतिसमान ॥ दोहा ॥ हिक्कारोगनिदानकाँवण्यभिलाप्रकार तासाचाकत्साकाह 
तहोसुनलीजेमनधार ॥ इताहक्वारोगानदान समाप्त 


॥ अथहिक्कारोगाशक्ञाचकित्सा ॥ 


॥ दोहा ॥ हिकाकेअवभाषहोंसुनाचेकित्सातास ज्यॉजगहितवंगसेननेहितसोंकर्राप्रकाश ॥ 
अथहिकाउपाय ॥ चोपई ॥ प्रथमउपायकहोंसाधारण तास हिडकोकाजटारण था ता जजुरुकनप्रा 
ण॑हिडकीजायसत्ययहजाण अरुतरजनतेहिडकीजाय विस्मायनतभानरहाय अरुजाहायतासानर 
स्कार हिडकीनाशेलगेनवार घोरअलापनकरेजुकोय तातेनाशाहेकादुखहाई अथवाहृद.यमडनदधदय 
घात तातेंरुजहिडकीभागजात अथवाकथाप्रसंगसुनावे तातेभीहिकामटजाव इत्रवज्रआयश्रुपवन 
बाद्धिकोप्रातकउननिवारन तेसेविलविकाहिका श्वास वेद्यजुकोनानवाराहतास ॥ 


॥ अथाहक्राचाकत्सा ॥ 


Rs 


॥ चोपई ॥ अल्मफलरसलेतासपिलावे हिकारोगतासमिटजावे अल्मफलकहेजुयंथसेमानो भिन्न 
भिन्नतिन्हनामवखानो किंवजंभीरीनिंवूजान अम्लवेतविजोराइल्मीमान ॥ अन्यच्च॥ मुलहजुमधुसों 
चाटजाय वामघशकरासंयुतहाय इन्हकराहकाहावनाश अ॑थकारमतकायाघ्रकाश सुठासलायअजाप 
यपीव हिडकीनाशतासतेंथीवे ! अन्यच्च प्रियंगूकारसताहिणिलावै यातेंभीहिकारुजजावे ॥ अथञ्जविः 
लेह | चोपइ ॥ लाजासत्तूलवणमिलाय जलामेलायकरताहिचटाय हिकाकोरुजहोवेनाश्‌ बंगसेंनयों- 
कीनप्रकाश ॥अन्यच्च ॥ मुलठ॒पीपलीसमयहआन मघुंसेचाटोहिकाहान ॥ अन्यञ्च॥ गुडञअरुसुंठः 
मिलायजुखावे हिङकीजायपरमसुखपावे वालेवेताकीनसवार हिकारोगतासतेंटार ॥ अन्यच्च ॥ 

' विजोरेरससमघुजुमिलावे सोंचललवणरलायचटाते हिकारोगनाशतवहोय वैद्यकमतयाँजानोसोय ॥ 

अन्यञ्च ॥ धारादुग्धथननतेलेवे हिकारूजकानाशकरेवे ॥ अन्यच्च ॥ शुंठआमलेमघांमिलाय मधुमिला 

यचोटडुखजाय ॥ अन्यच्च त्रिफलासमेलचूरणकाजे मधुमिलायचाटेसुखलीजे ॥ अन्यच्च! मघपीः | 

पलगरीयहदाय मधुमलायचाटसमजोय हिकाकोहोवेतवनांश आनंदउपजेवहुतहुलास ॥ अन्यच्च 

._ वेरागरीसुरमाअरुलाजा तिक्तागरीसमलेकाजा कंचनपत्रमधुमेलचटावे हिडकीरोगनाशकरवावे ॥ 

हः ह ॥ सघांआावलेभिसरीआन ताकाचूरणकरेसुजान शुंटीकाहीदधिमधुमेल चारैजो 

क ठल ॥ अन्यच्च ॥ सफलसपुष्पपाडलीमंगावे ताहिखजूरांमांमिलावे मुस्थरमधुमिलायरकरं | 

र ० टे हिकारोगयाहिसोंकाटे ॥ अन्यञ्च ॥ मिसरीमिरचलेंगपुनपाय गिरीवेरकीसमकरभाय मधुसो. | 

डर य घीचाटप्रात हिडकाताकांतवहीजात ॥ अन्यच्च ॥ सुंठवेरगेरीमरचेसंग पोसलयेसमअवरलवं | 

आ  मधुमिलाय मित मेला य करचाटेजोय हिडकीनाशतासकीहोय ॥ अथचूर्ण ॥ चोपई ॥ मघाआमलेसुठछ 

लाज मिसरामेलसुच्रणकाजे ताकोखावेहिडकीजाय वंगसेनयेकद्योसुनाय ॥.अन्यच्च ॥ हर 

| भूनजवायणतासमिलावै चुटकीत्रेअंगुलीनितखाय निश्चयहिंडकीरोगनसाय ॥ अन्यच । 
हैरकाआन असगषपत्रदातामाठान यहचूरणगोपयसोंपीजे हिकारोगनाशकरदीजै 
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अथधूप ॥ चाई ॥ म न्ेलहलठासमकरमान अश्निधुखावेवैद्यसुजान व्याधिकेमुखभूआदेवै हिडकी- 
नाशहोयसुखलेवे ॥ चोपइ ॥ गोविषाणनेपालीलीजे कुठरालइकसमसोकीजे आश्नेधारकरत्रूमज्जुपा- 
न होवतवाहङाकाहान ॥ अन्यच ॥ कुशापीसध॒तसंगमिलाय अग्निधुखायधूमस॒दिवाय होवेहिका- 
कातवनास रागाकातवहातावलास ॥ अन्यच्च॥ केवलमाषदालजुधुखावे धूमतासदेहिडकीजा- 


वे॥ अथनसवार ॥ चापइ ॥ विष्टामाषीलाखामेलावे जलमिलायनसवारदिवात्रै प्रातहिउटलवेनस- 


वार ।हंडकानाशानश्वयघार॥ अन्यञ्च सुकताकेटाहिगुमंगवाय लसणवर्चलमलेपीसाय अजामूत्रः 


सातपुटदय सानसवारव्याथानतयलय ताताहेकाहावनाश्‌ समु भलाजायंकराव-्वास ॥ अथक्काथ। चोप- 


_ ट॥ रवद्मधासमक्राथबनाव सहयुपाजायाहडकाजावे श्राधन्वत[(रंवाकवखान्या याहातानश्चयसनठा- 


त्या॥ अन्यञ्च॥ सूलसभालृकुठपासाय टाकटाकमधघाहणुामलाय करक्काथरोगीकरेपान हावानश्वय- 
हिडकाहान ॥ अन्यउपाय ॥ ककूलखवरइक्षुरसत्मान ।चत्रापासताहस।ठान याकापावउठप्रमात हाइ 
जावोाहक्काकाघात ॥ नसवार॥ नारादुग्वसगघाउपकाव वामधुखस्तुसगासद्धकराव ताहघतकांपानक- 
राव नसवारलयीहडकडुखजाव कफवातहरनवस्तुजाकहा ।हेकानाशनजानासहा 


\ चथाहक्ाश्वाससयुक्तहावताकाचाकत्सा ॥ 


॥ चौपइ ॥ हिक्काश्वासएकट्टेजास कहोंसुनायाचिकित्सातास परसामर्दनतेलप्रशस्त वमनकरा- 
वनरेचनफस्त ॥ अथचूर्ण ॥ चोपई ॥ सुंठभिडगीचूरणकीजे सतघप्तोदकपीजदुखछीजे ॥ अन्यच्च ॥ 
सुंठभार्गीसितासोंचलपाय तसनीरसोंपीरुजजाय वाहर सुंठतस्तोदकपीवे नाशश्वासहिडकीकोथावे 
अथवामरचअवरयवचार पुष्करमूलएकसमडार तप्तनीरसॉपीवेजाय नाशश्वासाहेडकोकोहोय ॥ अ- 
थक्काथ ॥ चोपई ॥ देवदारुकाथदशमूल पीवेश्वासहिकानिमूल ॥ अथघुत ॥ चोपइ ॥ सोंचलमघा- 
अवरयवक्षार चोरकाहिंगुहरडफुनडार दशमूलकाथद्धिमंडमिलाय मंदआश्रिघृतपायपकाय हरडस- 
गउठसोधतपीवे हिक्काश्वासनाशतवथीवे ॥ अन्यच्च ॥ प्रथमहिवासाक्काथवनाव तंहामेलायघतकांपक- 
वावे प्राताहिंघतकोपीवेजोय नाशुश्वासहिडकीकोहोय ॥ अन्यच्च ॥ प्रथमाहत्रिकुटाकाथवनावे तामा" 
घृतपकाणकरखावे हिक्काश्वासहोयतवनाश वंगसनयाकानप्रकाश ॥ अथचूण ॥ चापइ ॥ साचला 
मधघांञअवरयवज्षार. हिंगुकायफलयहसमडार तपनीरसोवलअनुसार पावाहेडकोश्वासावेडार अथः 
वामदिराकोकरपान होयश्वासहिडकीकीहान ॥ अथदुग्ध ॥ चोपई ॥ साचलसघाअवरयवचार 
चोरकहिंगुहरडफुनडार दशमूलकाथदधिमंडपकाय मंदअश्निध्वतपायामलाय हरडसंगउठसोधृतपी- 
वे हिझाश्वासनाशतवथीवे ॥ अन्यच्च ॥ प्रथमहिवासाक्राथवनावे तहामलायधतकापकवाव आतः 
हिंप्रतकोंपीवेजोय नाशश्वासहिडकीकोहांय ॥ अन्यच्च ॥ प्रथम हिंत्रिकुटाकाथवनावे तामोंघतप- 
कायकरखाते हिकाश्चासहोयतवनाश वंगसेनयोंकीनप्रकाश ॥ अथदुग्ध ॥ चोपई ॥ अजादुग्ध 
गुडसुंठमिलावे तोयचतुगुणपायकढाव जबजलजायशेषपयरहे पीयः्वासहिकाकांदहे ॥ अथश्वग्या- 


दयंघतं ॥ ककडश्रंगीभागील्याय सुंठसुलइ्हरडतिहपाय सजीठहरिद्रालीजिसग काक 


निसंग प्रस्थएकघतकाथमोपाय मंदअभिसाता!हेपकाय चतुर्शुणशीतलजलकेसंग फुनघृतसिद्धकी 


॥ दाहा ॥ हिकारोगनिवारणकरीचि 
जियेचंग सोघुतपानकरेनरजवाहै हिकाश्वासकासहरतवहि ॥ दोहा ॥ हि 


कित्सागान आगेयाकेंपथ्यञ्वपथ्यभाषांसुनोसुजान ॥ इताहकारागा चाकत्सा समासा ॥ 


> 


रू % हे 
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॥ अथहिक्वारोगेपथ्यापथ्यअधिकारनिरुूपणम्‌ !! 


॥ दोहा ॥ हिकाकोंहिडकीकहेंताकेपथ्यापथ्य वर्शितहोंसबजनसुनोजानवातयहतथ्य ॥ अथपध्य॥ 
॥ अडिल्पछंद ॥ स्रेदवमननसवारजुधूमरपानही रेचननिद्रासुदुखिग्घअन्नपानहा कणकसटायवचा. 
वललहीपुरातना तीतरहरणवटेरमासाहितकरंगेना १ लस्सुणपकुकपिथ्यपटोलपछानिथे तुलसीश्या- 
मपछानतसजलमानिये छोटीमूलीमदिरापुष्करमूलरे हरताकफअरुवातजलाज्नतादूजर साज्याअवरलु. 
_ लाजाशीतजलछिरकनो वहुतहषवहुद्रेषक्रोधपुनवहुगिनो [न मास 
करावैशिरजलधारपुन मृत्तिकाजलकरसिंचीगेधसुदीजीये दग्धसृत्तिकागंधपुनहलखली नाभिऊप- 
रउदरदुअंगुलजानहो वलसोंमर्दनकरनपथ्यपरिमानहो दीपकसेतीगांठीहरदिजलाईये चरणउपरदो- 
इअंगुलनाभिदागदिवाईये हिक्कारुजकेपथ्यसुयहलखलीजिये पार्ठेतेंपुनससुक्ता चेक त्साकाजय ॥ अथ- 
अपथ्यं ॥ दोहा ॥ हिक्कारुजकेअपथ्यहेतिहकोंकरोउचार समझलहोमानुषचतुरातहकोसबपरकार 
॥ अथअपथ्यं ॥ अडिल्पळंद ॥ अधोवातअरुविष्टामूत्रडिकारजो इन्हकारोकनवेगअपथ्यविकारसो धू- 
रिपानअरुआतपखेदविरुद्धभच ग्राहकदाहकरोक्षअन्नजलपानलख माषचणेजुरवांहिअवरखलजानिये 
अनूपदेशकोमांसअपध्यपद्यानिये तूंवीफलअरुसषंपमत्स्यवखानयो भेडदुग्धअरुअमलअपथ्यपछानयो 
तेलतलीसबवस्तुकंदसबजानरे गुरुशीतलसबअन्नपानउरआनरे दांतोंकॉसंघवणदातनञानिये ए- 
_तेकहोअपथ्यखमनअनुमानिये ॥ दोहा ॥ हिकारुजकेपथ्यअपथ्य भाषेसम कविचार करेचिकित्सासम- 
भयदतातेंनाहिविकार ॥ इतिहिकारोगेपथ्यापथ्यअधिकारःसमाप्तः ॥ | 
॥ दोहा ॥ हिकारोगवखान्योप्रथमनिदानसुनाय पुनहिचिकित्साताकहीपथ्यापथ्यसुभाय इतिहिकारो- 
गः समाप्तः ॥ । | 


॥ अथहिकारोगदोषकारणउपायनिरूपणम्‌ ॥ 


च 0 ९ 6 A २ २३ *७ > ९२ ०७३. | 

॥ चोपई ॥ तपवणाश्रमधमजुकहिये सातपतजेत्रेसानरलहिये ताकोंहिकाआयसंचरे तासउपाय- | 
> he © La * (2 

सुनोउचचरे ॥ अथउपाय ॥ चौप३॥ खगकेचमउपरातिलधेनु खरणंश्रंगिखुररजतलषेन मुक्तादासपू- 

छसंगलावे पूजोवाधिसोंवखउढावे दक्षिणासहितविप्रकोंदेय हिकारोगदूरकरलेय ॥ दोहा ॥ हिकार 


C aA ~ _ A 
११... उपाय शवासजुदोषवखानियेसुनलीजेचितलाय ॥ इतिहिकादोषकारणउपा' 
+ समाप्तः ॥ प 


॥ अथहिकारोगज्योतिष ॥ 
दशासूयेकीवुधमोआनपडै पापिष्ट चोथेअठमेवारमे जन्म भावक 


0 त्रि [a 
यथार्थ सूयपूजायथाविधिकरेताहिनिवारणार्थ ॥ इतिज्योतिष 
इतिश्रीचिकित्सासंमहेश्रीरणवीरपकाशभाषायां हिक्क रो गाधिक 


रश्रेष्ट हिकारोगजुताहिकोयांहीकद्यों 
म्‌ ॥ 
एरकथनंनामएकविशो ऽधिकारः ॥ २१ ॥ 
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॥ अथश्वासरोगानेदानानिरूपणम्‌ ॥ 

। चौपई ॥ हिकारोगनिदानवखानो श्वासरोगमेसोतुमजानो वंगसेन 
कीभिन्नावचार सवशरारपवनजोधावे कफसंमिलसवनाईरुकावे जवदइपत्रनाफरनराहजाय श्वास- 
रोगतवहीप्रगटाय ॥ दोहा ॥ आाषाअनुक्रमश्वासकोसोहेपांचप्रकार तिसकोविवरोभिन्नकरसुनहो- 
पुरुषडदार ॥ चपइ ॥ महाश्धासइककोंजुवखाने ऊर्रूश्वासद्सरकोमाने श्रासविचित्ञतीसरोजान 
तमकश्वासचोथोपाहिचान ज्ञुद्श्वासपंचमकोंकाहिये पाचप्रकारइसीविधलाहिये वातकापतेच्षुद्रजुजा- 
न कफककापर्ततमकसुमान पवाचन्नापत्तकोपर्तेकहिये महाअरुऊर्धबाततेलाहिये ॥ अथश्वासपूवरूप- 
माह ॥ चाप ॥ -धासरागजवप्रथमाहभासे एतेंलक्षणतवैप्रकाश उरमोंपीडाशूलअफारा कवज- 
विरससुखकानउचारा दोइसंखनमोपीडाहोय इहविधिलचणजानोसोय वातसकफहोइकोध हिंधरे 
लॉकसकलइ।डयवशकरं साउवातश्चासउपजावे पांचप्रकारसोईप्रगटावे ॥ अथमहाश्वासलकणं ॥ 
॥ चौपड ॥ जोनरकोंकंपावतवात दुखितश्वासऊचेप्रगटात मदमत्तहुयेइृषभकीन्याई श्वासलेतसोः 
नरयोंगाई व्यक्तहोयज्ञानविज्ञान लोचनश्रांतमुखखुल्योरहान विष्टामूत्रवद्धतिसहोय वोलनकोंसाम 
थनसांय द।नहुआओतिहीदुखपावे दूरहितेखरश्वाससुनावे यहमहाश्वासरोगाजिसहोई शीघ्रमरेहेरो- 
गीसोइ ॥ 


जोकीनउचार ।दिङ्त्साता- 


॥ अथऊडश्वासलक्षणम ॥ 


ON NY IN 


॥ चोपई ॥ दीर्घश्वासउपरकोंआतें नीचेकॉर्नाहेखंचाजावे कफकरमुखमेनाडीद्वार रोकेजावेतिह 
निरधार क़द्धवातकरपीडितहाय ऊंचीहष्टिराखंहसोय नेत्रडरेवतताकेमान इतउतदेखतश्रमावित्तजान 
विक्ृतमुखकरदेखतरहे मोहअवरपीडाकोंगहे सूकोसुखपीडितवहुश्वास ऊंचेआवअधनप्रकाश असा- 
श्वासबृद्धइवहोय शीघमरेहेरोगीसोय महाश्वासअरुऊरधश्चास यहअसाध्यहँकरहँनाश 

॥ -प्रथावाचन्नश्वासलचणम्‌ ॥ [ 


॥ चोपई ॥ जाको श्वासवारइकआवें दूसरिवाधवंदीहोइजावें ममखेदपीडाकरजाइ लेनसकजु श्वास- 
पुनसोई खेदआनाहमूछाकरेसोय प्रलापदुखताकेतनहोय .नाभतलेपीडारहतास अश्लुपूर्णलाचन- 
होईजास सोनरीणदेहहोइजावें श्वासलेतचक्षुअरुणादिखावें शुष्कवदुनविवरणहोइरहे चित्ततास- 
उाढूम़तागहे असोशीधप्राणकादवे श्वासविचिन्नअसाध्यकहत ॥ 


॥ 'प्रथतमकश्वासललणम ॥ 


॥ चौपई ॥ वातउल्लटवेगंजवकरे नाडियोंयाआवेशसोधरे जवघ्रवेशपूणकरलेय ।शरयीवाकापकडधः 
ससदारहावे कंठाविषेछुरघुररवहोय प्राणतीन्रवेगाहदुख 

विकार श्वाससाहितखांसीवहुजास तातेनिरचेष्ठाहोइतास 
[वत कफहूंकेनिकसेडपरंत मुहृत्तमात्रसुखह्रोतिसजंत 
रहैतोसुखकोंमाने लर्टदुखहाँइनिद्राजान अगकपपर- 
श्रपीर उद्धितनयनलखेमनधीर मेघहुतेशातलजलपा- 
लेवेवात अरुकॅफकृतवस्तुजाखात इन्हहुंकेसेवनतजान तः 


रय तवमुखसोंसोकफनिकलावे अरुपीनसनि 
जाय महाअंधकारमं कार निर्जाहप्रविष्ठठलख 
जवहिंकफनिकसनपरआवत वहुतदुखताक।द्रश 
कंठमांशिखु रकवहुहोय वडेकष्ठसोंदोलतसोय. वेठ 
सातनुरहे मुखसूकेअसपीडासहै श्यनसमेहोय 
न इन्हतेंहोड्यहदुखपारेमान अरुबूवदिशाकी 
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सकश्वासदद्धहाइसान कफअरुवातहुंतेजाहाय उप्णवस्तुसुखमानासाय जाकाज्वरअरुसूखाहाय तमक 
श्वासजानोतुमसोय आमविदग्धकरनरहेजोय पित्तहदेंप्रगटहेसाय ध्रारअजाणतभालाहथ ।उष्ठामृत्र 
रोधतेंकहिये इद्धअवस्थाकरभीहाय अंधकारकखधहेसाय शीतवस्तुसवेजाकाऊ तमकश्वासशांतिति 
सहाऊ कष्ठसाध्ययह श्वासपछाना आगनल्ुद्रश्वाससुवखाना ॥ 
॥ -प्रथक्तद्रश्वासल्ंशम्‌ ॥ 
॥ चोपइ॥ रूचोभोजनजोनरखाते अथवाखेदकरेश्रमपाव काष्टस्थानवातलचर छु्नामतासतें 
धरे इन्हकारणतंयहप्रगटाय यहवट्ृपीडादेतनक़ाय अंगपीडाभीवहुतनकरं जलभाजनकाराकनघर स 
बइंद्रीयकोंद्खनहिदवे जक्षुदश्वाससुखसाध्यकहेवे ॥ दोहा ॥ महाश्वासअरुङळपुनअवरावाचञ्षञअसा- 
च्य कष्टसाध्यजातमकहक्षुद्रश्वाससुखसाध्य इतिश्वासरांगानेदानंसमात्तम्‌ ॥ रामाय नमः ॥ 
॥ अथश्वासरागाचाकत्सा ॥ 


॥ दोहा ॥ श्वासचिकित्साभाषहोंवंगसनअनुसार जायाकासत्ररुजांहायसारांहतावकार नाणहरण्जा 
रोगहेसाहेवहतप्रकार जलहिकाश्वासहेतसाकयांउचार ॥ अथयवागूक्काथ चापइ ॥ दशसूलराखास 
घांकचूर सुंठजानपुनपुष्करमूर जहसमलकरकाथवनावे ताहयवागूपायपकाव सारांगाकानत्यखुल!१ 
अथवाकेवलकाथापेलावे अथवाञअमलीककडश्चगो रिद्धगेलायअरुसुठाभडगा इन्हककाथयवाग्रूसाथ 
पिलाववाकेवलकरक्काथ श्वचासकासाहडकोयहनाश हृदग्रहपाश्वपाडाविनाश्‌ ॥ अथक्काथ ॥ चोपई ॥ 
दशमूलकुनत्थअवरयवजाना सुत्थरवलाकोलसमठाना करेकाथउठप्रातापेलाय श्वासकासाहेडकीमिट- | 
जाय अन्यञ्च चापइ कुलत्थसुठअरुलघुकड्यारो वासासमकरक्काथसुधारी चूरणपुष्करसूलवरूर पीवे 

श्वासकासहाइदूर अन्यच्च ॥ चापई ॥ काथकरंसमलेदशुमूर ऊपरपुष्करर्पीसवरुर पीवेश्वासकासहोइ 

नाश पाश्वशूलकाकरावनाश ॥ अन्यञ्च ॥ च।पइ ॥ वरचकड्याराअरुसुरदार सुंठकायफलपुष्करडार 
यहसमकायपान जाकर शात्रश्वासकासदुखहर ॥ अन्यञ्च ॥ चापइ ॥ विल्वजवाहालघुकंड्यारी भषडा- 
ककटश्वंगीडारी चित्राअवरागेलायमिलाय काथपानयह श्वासमिटाय ॥ झथाभिन्न। भन्नकाथ ॥ चोपइ ॥ 
कुलत्थदशमूलकाथकरलीजे जगलपक्षीरसमासरलीज रोगीपीवेताकोयास रागजायसुखहोयपरकास 
काशमदकाथापलावयास वाकाथसुहांजणदीजेतास वावासाकोक्वाथडिवात्रै सूकोमुलीयूषापिलावे [भि 

ब्नभिन्नयहक्ाथपछान सबहीश्वासरोगहरमान ॥ अन्यञ्च ॥ चोप ॥ हरडसुंठमधुपर्णिमिलावे पुनद-: 
शमूलसमकाधवनात पावतमकश्वासयहहरे वातश्वासनाशेसुखकरे॥ अन्यच ॥ च प 


इ॥ कवलञ्जभ 
याकाथसुधार भांगुररसअरुमाष्याडारे पीवेतमकश्वासमिटजाय वंगसे | 


नभाषनसुखद चूण 
॥ चोपई ॥ कदलीकुंदपुष्पपीसावे सरीहपुष्पसममघां मिलातरे ब सुखदाय ॥ अथ 


हे जलसोंचूणखाय श्वासरोग 
कादुखामंटजाय ॥ अन्यचु ॥ चापई ॥ सुठमघांमुप्रककडशगी पुष्करसटोमरचलेचगी सबस 


ममिसरीपीसमिलाय पुनयहकाथपकायवनाय आसाअरागलायपजमूल करेकाथयहलेसमतृल 
याहिकाथसोंचूरणसोय पीवैतीनदिनोदुखखोय घोरश्वासकाहोवैनाश दुखमिटेह्वोइसुखपरकाश 


॥ हल्य । चाग ॥ ह्माडजडळाहसुकाने चूशंतसनीरसोंखावे श्वासरोगको होवेनाश ढु 


 खजावेतनुर प Es ॥ अन्यचु ॥ चोपई ॥ जिफलात्रिकुटाककटशुगी पंचलवणकंड्यारीः 
हक कक जी. यहजुरणकीजेसमतूल तसनौरसोपीवेजोय इवासअवः 
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रहिकाचपह य कतल 'करसूलकाचूरणा वाशुठयवचारेकरतिसपूरण ताकोखावैरोगीजोय तमकश्वा- 
सदूरातेसह य अन्या कामई॥जीवतालेपुष्करमूर सुरसाएलामघांकरचूर अगरसुठआमलिमुथ्रपि- 
साय दालचेनीवाज्ञासमसव॒पाय अष्टयुणीशकरामिलावे वलअनुसारताहिकोखावे तमकश्वासाहिड- 
कीकानाश इलेनानसुलउपजतास अथञवेलेह चोपई कटुकतेलमोगुडजुमिलांवे दिनइकीसपर्यतच- 
टावे श्वासरागहाव।नरमूल निश्चयजानोकवी न भूल अन्यञ्च चोप च्ञाहरडजवांहाशांगी मघासिली- 
येतासगचगा ससयह चूरकरा[चतलाय मधुध्रतमेलोनित्यचटाय दारुण श्वासकरैयहनाश निजमननिश्र- 
यकोज्ञेतास ॥ अन्यश्च ॥ चोपड ॥ हलदीमरचांदाखकचूर गुडरहसनमघइ कसमपूर तेलमिलायचटावे- 
जाय श्वासनारहरनाशसाय॥ अन्यञ्च ॥ चापइ॥ धात्रीफलकंडयारीजान यहदोइसमलेचूरणठान इ 
हृतञ्जवांहएडुरलाय सहामलायादनतानचटाय श्वासरोगकाहाइहनाश वे्यकमतयोंकीनप्रकाश अथ 
धूम्रपान ॥ चापई॥ हलदापत्रएरंडकासूल मनडलदवदारुसमतूल मांसीमुथरलाखमिलाय प्रतमिला- 
यवाती।भगवाय आञ्धुखायानजवदनपसार पावेधूआंरोगनिवार दारुणश्वासनारहोइजावे वंगसेन- 
यांप्रगटसुनाव ॥ अथाहरखूाद घत ॥ चाप३ ॥।हस्रालविडंगत्रिकुटाय पूतिकचित्राकर्षसमभाय प्रस्थए 
कघ्रृतपयदाइप्रस्थ तायचतुयुणपायपश्स्थ मंदअग्निपरताहिपकावे वलञअनुसारताहिकोंखावै श्वास- 
कासअरुाचचयनाश अशशुल्मयहरोगाविबासे अथसोवचलधृत ॥ चापड ॥ सांचलकोडवरचयवचार 
त्रिकुटाचंत्रासमलडार अरुवेडंगध्रतपायपकावे खाययथाबलश्वासमिटावे ॥ अथकुलत्थादिघ्रत ॥ 
॥ चोपडे ॥ कुलत्थञ्रवरलीजदशुसूल ब्राह्माज्यष्टीलसमतूल प्रस्थप्रस्यइन्हकापारेमान द्रोणएकज- 
लपायपकान पादशेषरह्योजबजाने - प्रस्यएकतामाघ्रृतठाने ढोयप्रस्थदुग्धातहपावे पुनपलपलयहपी- 
सामिलात्रे पचकोलञ्चवरयवच्षार मंदअझ्निसेंलेहृसुधार वलअनुसारानित्ययहखात्े श्‍वासकासहिडकी- 
मिटजावे ग्रहणाअशविषमञ्वरनाशे पीनसणुल्मदरुजाहाविनाशे अवरक्लीहरोगकाटार करवलवरण- 
अरुजताधारे॥ अथभूंगराजतेल ॥ चोपइ ॥ दशयुणभृगराजरसलीज तेलएकणुणपायपकोजे वलअनु 
सारपीजेयसोय नाशश्वासकासरुजहोय ॥ अथक्षारपिप्पली ॥ चोपइ ॥ पलासड्चकीलीजेछार मघा- 
पीससमतामोंडार मधुष्रतमेलमासपर्यत चाटेश्वासकासहोइअत हिकाअशपांडुज्वरजाय ग्रहणीपीनस- 
शोथामिटाय कंठरोगणुल्मचईनाश अरुखरकंठसुष्टपरकाश॥ अथभाग।युड ॥ चोपई ॥ शतगंठाभि- 
डंगीलीजे एकशतहरडेंसमझपर्ताज भिडंगीसमदशमूलामिलाय चलुुणतोयसामदपकाय पादएकश्‌- 
षजवरंहे छाणलेयहरडेंपुनगहे गुडदुगुणोमेलपकावे पत्तलेहसमसखजवपावे तलंडतारशातलकर षट- 


पलमधुतामोअनुसरे | ्रकुटात्रखुगधपासाय पलपलयहपावासमभाय दायकषमलयवच्षार पुन- 


लिग्धासनमडार एकहरडअप्रपललेह नित्यप्रातिखावेचाटेपह श्वासकासमंदाञ्निमिटात्रे अझ्निवर्ण 
खरआधिकवधात्रै ॥ अथकुलत्यशुड ॥ चौपइ्‌ ॥ कुलत्थअवरदशसूलमगाय नाह्मणञ्यशाइकसमभाय 
शतशतकर्षइन्हकोपारेमान पायद्रोएजलकरोपकान पादशेषरह्योजानेजवे वस्रानलेयताकोतवे 
गुडतामोंपात्रे पत्ततनायशीतलकरवावे भाष्योअष्टपलपायमिलाय वेशलोचनषटपलाति- 


लुलाधषमान 
अरुसुगधदोइपलातहदाजं सवामलायवः 


हपाय मघपीपलदोपलपारिमान त्रीखुगंधदाइपलातहठान आरु 
ललखानितपीजे तमकश्वासकानासकरात्र श्वासकासहिडकोज्वरजाव ॥ दोहा ॥ कहीहिचिकि 


स्साइरासकीवंगसेनअनुसार आर्गवरणोयाहिकोपथ्यापथ्यआबिकार इतिश्वासरोगचिकित्सासमासा ॥ 
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FR श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथश्वासरोगेपथ्यापथ्यञ्चधिकारनिरूपणम्‌ ॥ 


[a 


La 
॥ दोहा ॥ पथ्यापथ्यः्वासरोगकेग्रंथनकेअनुसार वर्णनकरोंसुजानियेनिजर तक यार अथ. 
पथ्यं आडिल्यङ्ेद रेचनछर्दजुखेदभूम्रको पानसुन साठीयवअरुकणककुजत्थपरिसानपुन ढनकासो- 
नोअवरपुरातनतंडुला मांसजोतीतरसोरपथ्यजानोलवा सरूस्थलम्गपचाइन्हकासा नही का 
दुग्धपथ्यलखतासही अवरपुरातनघीउमयमधुजानिये कंडयारीइंताकद्राचपार्दे वानत शाकचुलाइवा- 
थुहरडपटोलसुन लघुलाचीम बपीपलसुंठीमरचपुन तप्ततायगोसूत्रजुपुष्फरसूच हा त ल 
-धासहरशूलद्दी कंठकूपदोइकचअ्वरदोइवदपल हु दीजेशखतपायदागइन्हठारसड यह सवभापपथ्य- 
रोगजोश्वासके इन्हपश्यनकोंगहेरोगहततासके ॥ दोहा ॥ पथ्यकहेरुजश्वासकसम झापुरुषउदार पर- 
सहिंपथ्यप्रमानकरपुनकीजेउपचार इतिपथ्यं अथञ्जपथ्यं ॥ दोहा ॥ अपथ्यकहोअवश्वासकतिन्हकां. 
त्यामैजोय श्वासरोगातिसनारहेओपधसफलीहोय अडिल्यळंद मूत्रपुरीषडिकारछदतषकासजो इन्ह- 
कोरोकजुराखेकहोअपथ्यसो द॑तकाष्ठजोकरेलेयनसवारही मैथुनमागचलनवहुतश्रमधारही भारउठा- 
वतभूरिउडीसेंपिठना सूरजकीजहांभूपतहांबहुवैठनो ग्राहकदाहकभारीवस्तुजुखावनी अनूपदेशकेमा- 
` सजुरक्तछुडावनी तेलतल्ीजोवस्तुमत्स्यसर्षपलहो जलजेकफकरदुष्ठकंदसबलखगहो साषनखाहिन- 
आ॥देजुकफकरवस्तुजे पूर्वदेशाकीपवनदुग्धघ्ृततक्रते ॥ दोहा ॥ शवासरोगकेपथ्यञपथ्य भाषेसमक- 
विचार वै्यचतुरसोइजानियेलखपुनकरउपचार इतिश्वासरोगेपथ्यापथ्यअधिकारः 


॥ अथश्वासरोगदोषकारणउपायनिरूपणम ॥ 


>>! TN ~ च ७७ ७ 
अथकारणउपाय ॥ चापई ॥ जोविनायज्ञवनपशुकेश्वास रोकरख्लेअसेलखतास अरुजहांकथापुराण- 
~ ८. >> (ae + _ "र A CN ha > 
हाय अन्यकथाताहभाषेजांय अरुनिषिद्ववस्तुनकोंखावे धर्मशा्रकीनिंदासुनावे आरुजोल्षुधातिनरः 
NN ८३ कर ~ ~ क ००७ hn 
होय विश्ञतासभाजनकरजाय तिन्हकों श्वासरोगप्रगटावे तांउपाययोंभाषसुनातरे अथउपाय ॥ चोपई ॥ 
ही उर्पअरवाथ ताम्रपात्रमोंधरेवनाय रजतपाशवरुणकरदेय ताम्रध्वजञामारुतकरतेय सजलः | 
“i उनातिलपचङ्राण्अनुसरे तिलनउपरसोकलशधरावे समंत्रनपूजेहवनकरांवे करसंकः |. 
ल्पत्नाह्मणकोंढीजे श्व क्तिलहीजे ॥ दोहा ॥ स्वासरागवणीनकियो प्रथमाश्किद्ों निदान पनः 
हिचिकित्सावगफे 1 तयाक्तिलहीज ॥ दोहा ॥ स्वासरोगवर्शनकियो ्रथमहिकझ्यानिदान पुन 
(1 कत्लावणकपथ्यापथ्यवषान इतिश्वासरोग:खमाप्तः ' 
॥ दोहा ॥ श्वासरोगवर्णननकियोकारणसहि डी की 
न रिण्सहितउपाय' उन्मादरोगवणेनकरोसनलीजेचित्तलाय 
22 ५ >) ® 
इ।त-्वासरोगदोषकारणउपायःसमाप्तमः | स थे 


 ॥ अथश्वासरोगज्योतिष ॥ 
तावी वीचक 
पकेञअन सार बलाकूरपरहक[कहीयथाशाकतशु 


° 


See ~ Yb क २ ~ 
तरीचेदजोपडे लझमोजाइ श्वासरोगतबहो तंदैज्यो" 
भकार ॥ इ तेज्योतिषप ॥ 

॥ अधान्यप्रकारश्वासरोगकथनम्‌ ॥ 
| _ ॥ चोपई ॥ तंगीसुआसहोतहेजवहि जी हर | 0:२३. कि 
“दें Cx ९ i कुलनफसनासः तवाहि ग र NS MS स 
त _ मार्गमेंलपटेसोई सीधाएष्टभारजवजांनो इतनाहे कफगाढीवीचफिफरहोई श्व 


। वावेठंकऊंची नो बी 
7. कि SE शवासमार्गदेधतवहाई अतिछेदन, 


BY A, 
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श्रीरणवारप्रकाश. 
सोइ अतिस्िग्धभाजननहिखावे चरवीमांसञ्जा 


ढासेवेनहिसोय इनकरदोषअधिकहोईजावे श्रासकठिनरस्तारुकजावे कासरोगसरदीकाहोई 

लिखाऔषधकरसोई आद्रकरसकपूरसगपावे पीवेश्वासरोगहटजावे श्वासरोगजववातज होई आ. 
गेलचणसुानएसाई खचलकरश्वासवधजावे सुकीखांसीसंगादे खावे घरघरशव्दकठमहाइ पडेचुवक- 
दुखदायक लाइ पत्रकुटावावडगमगवाव होवेरचित्रासंगपावे नागरमाथासगरलाय कचूरमेललाहकी- 
पाय माससातसातसमलाज पासछानकरचूरणकीजे मधूमेलदसमासेखावे दोइभदका श्वासहटावे 
मुमेआइमासतानमगाव मखारमेलनित्यचटनीखावे सुहागालीजोमासेदोई खावे नित्यश्वासहरसोई 
त्रिफलासुथरछुठाल्याव भडिगीमघसमभागरलावे मासेसातसातसमहोई मधूमेलचाटेदुखखोई सुंठ- 
गिलावासासणवाव बसाहापुषकरमूलरलाव सतसतमासेलीजोसोई करेक्काथपीवेनरकोई श्वासरोगता- 
हकटजान शुगमयतनकरसुखउपजाव कडेआरीसुंठीचित्राल्यावे कलोंजीपुषकरमूलमिलावे सतसत- 
मासलाजासाइ करकाथपावसुखहाइ च।दामासमघांमगावे तोलेतीनमर्चसंगपावे दोतोलेलोगताइमे- . 


ढु 
ज शुदात्रतालसगकाज चाना|खडद्सतालेपाय चूरणदसमासेनित्यखाय श्वासरोगताहिहटजावे रहे 


पालपरसुखउपजाव ॥ 


२२९ 


[दनाहभावे भाजनआतमाटाजांहाय अतिगा- 


॥ रोगउभोसाही ॥ 


NN 


॥ चोपडे ॥ दुहराश्वासशीघ्रनिकसावे रववनामफारसमतगावे जैसेंअतिदोडेनरकोई आवतश्वा- 
सताहुवतहोइ करडादाषयतनवहुभावे आदियतनकरशीघहटावे छाताफिफरेदोषजोहोई रेचनतेंवा- 
हिरकरसोइ दसमूलकंडेआरीछोटील्यावे त्रेत्रेतेलकाथवनावे सुंडोत्रेमासेसंगपाय पीवेक्काथदोषहट- 
जाय ऊटकडाहीवूटाल्यावे सुकायत्रीचहांडीकेपावे मुखकरतंधअश्निमेसोई राखताहिभस्मजवहोई 
चादामासेनित्यप्रतिखावे श्वासरोगताहिहट जावे निंवकगअरुलोधमंगावे कंडेआरीरससतवारामेलावे 
सातभावनाएूरनहोई सतमासेनितसेवेसोई प्रतिदिनआषधसेवनकारिए श्वासरोगताहोिनहरिए 
श्वासरोगखांसीसंगजानो छातिएुरदेपीडपछानो कमरपीडदुखदायकसोइ जुआननकोअतसेकरहोई 
जकररोगवृद्धकोजांनो फितकरोगतत्रसेगपछांनो उतरनलनामाकहुसाई अतिखांसीअतिपीडाहोई 
पेटवीचपडदाफटजावे आंदरएकब्रबणपरधावे फितकरोगताहीकरजांनो क्षयीरोगततयतनपलांना 
दाघ डेईदेवेनरसोई छातीगिरदेचरोहोई एकफिफरऊपरमांनो कलेजेऊपरदुसरजांनो छेइदाघदेदो- 

रात्रे रोगनत्रीनशीबरहटजावे ॥ इतिश्रीचिकित्सासंमरहेश्रीरणवीरप्रकाशुभाषायांश्वासरोगाऽिः 


कारकथननाम द्वाविंशोऽधिकारः 
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॥ अथउन्मादरोगनिदानानरूपरास ॥ 


[समभावाळउदार॥ चोपइ॥ 
७ माभाष्यानकप्रकार साप्रकारसबहीकह 
॥ दोहा॥ उन्मादानदानजुग्रथ दि तिहकॉसोरोकेंडडगार 


वातपित्तकफतीनकहीजे हृदयशातजवद्वाद्वितहीजे मनकोगमनकरदश 
तवेपुरुषमनविश्रमहोय रुजउन्मादकहा जंसाय रुजउन्मादमानसाजाना ह ' 
सन्निपाततेभीयहहोय मनकेदुखहूतेंभीसोय विषईुतेभीउपजतजान मिन्नभिन्नसुचिकित्सामान जव 
हीरोंगतरुणयहहोय वुद्धिनहोयलहायांसाय तौमदताकोनामकहीजे आगेतसअसकारणलहाज अथ 
कारणं ॥ चोपई ॥ चीरसुहितमत्स्यादिजुखावे यहावेरुद्धभाजनसुकहाच तिपरसांमिलतलुभोजनहोगु 
भोजनदष्टकहावतसोय अरुअपवित्रजुभोजनखावत गुरुसुरकोतिरस्कारकरावत अर हुई उहुतभय 
माने वहुतकामवहुक्रोधजुठाने विषमजुचेष्टामनआभिघात एतेकारणकरोविख्यात इन्हकारणकरम 
लजोकोपें तोरजतममनकोआरोपें तातेंसतगुणआलसरोपें अल्पसत्वयुणनरह्लादगाप उ/छानवास 
हदयजाकहिये ताहिमलिनकरदेयहलहिये तवमनगमननाडिदशजाह राके[चतड पजावमाह 


॥ अ्रथउन्मादपूवरूपम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ बुद्धिश्रमेमनचंचलहोय व्याकुलदष्टिअधीरताजोय अवद्धवाकह्ृदयशून्यलखावे सा. 
- मान्याचिन्हउन्मादकहातें | 
॥ 'प्रथवातजउन्मादनिदानलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चापई ॥ रूक्षोशीतलअन्नजुखावे रेचनवमनहुतेंप्रगटावे धातुक्षणतेंअरुडपवास बृद्धवातहो- 
इआवेतास चित्तायुक्ह्ृदाहेजोय मलिनवुद्धिस्मृतकरहसोय 
॥ अथवातजरूपम !! 


~ 3३ (3 [oS ° च च (९ र 020 
विनास्थानावनसमयानिहार हास्यकरेविनसमझविचार अंगावैक्षेपणरोदनकरे नृ्यगीततानउच्चरे मंदः 

हिये _ ~ 
शस्कावेक्कशतनुलहिये देहकठोरआधिकलखपैये अरुणरंगतादेहलखावे भोजनपचेवातत्रढजात्रे यह 
वातजउन्मादस्वरूप पित्तजलक्षणप्रगटेमूप 


॥ अथवातजउन्माद्रोगचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 


NN 
॥ दोहा ॥ उन्मादचिकिस्साकोकहेंसुनलाजैचितधार जसंभाषीवंगसेनमातेसेंकरोंउचार 
॥ चापइ ॥ उन्मादवाततजहप्रगटान ताकोस्नेहपानपरिमान 


!! अथपत्तजउन्मादानेदानलत्तणम्‌ ॥ 
चौषई ॥ विद्ग्धअवरगॅर्मजोखात ताते 


कुापतापत्तहाइजात कटुकविदाहीअमलजुखातै ६ 
हुपित्तव्रधावे अवरजुचित्तचितायुतहोय रुजउन्मादप्रगटकरसोय eee 
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॥ अथपेत्तिकस्वरूपम्‌॥ 


~ ७ [oS ० 0०0० ^ 
चोपई ॥ कद्योकिसूकोसहिहेनाही नम्नरहिनमनसो 
॥ चो dp हे क नश्वराहनमनमावहुचाही क्रोधकरेअवरहिंजुडरावे अरुलोकों- 
साँभाग्यो नुमोद तातृसातलछायाचाह शीतवस्तुशीतलजलचाहि पील्ोसुख-' 
सेहेताहि यहपात्तकउन्मादकहाज कफजकहोंआंगेंसनलीजै 


५ अथपंतकउन्मादचिकित्सा ॥ 
उन्मादपित्ततेजिंहघगटावे ताजनकोरेंचनकरवाते 
॥ अथकफजउन्मादनिदानलन्षणम्‌॥ 


॥ चापइ ॥ आतमाजननरकरहजाय चष्टामदताहकाहाय गर्माकफह्ृदमोवधआवे बाद्धस्मात- 
कानाशकराव माहताचतवहुकरावकार ताकारूपकर।उचार 


॥ श्रथकफजस्वरूपम्‌ ॥ 
॥ योपई ॥ मंदवचनकहेचष्टामंद होयअरुचिअरुछातीवंद एकांतवासइस्त्रोभ्रियहीय छदकरेअति- 


_ निद्रितलोय मुखतंलालानिकसतीरहँ नखादीश्वेतकफजयालहे 


॥ अथकफजउन्मादाचाकत्सा ॥ 
कफतेजिंहउन्मादलखी जे तिसब्याधीकोवमनकरीजे 
॥ 'प्रथात्रिदोषडन्मादलक्षणम !! 


वातपित्तकफतीनजोकहे तिनकेलचणजामोलहे जोकारणतीनोकेजान त्रिदोषउन्मादमोंसोइपछान , 


॥ अथशाकादउन्मादानदानम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ शोकचौरभयतेप्रघटावे राजपुरुषलखडरउपजावे अथवाअवराकिसासाडरं रुजउन्मा- 
दतिहकोभीवरे धनीपुरुषकोजवधननाशे ताक/भीयह रोगप्रकाशे घातशस्त्रकरवडतनुलागे ताकोभी-. 


विकारयहजागे मनमाजिहतियसगवांडचाह याहिरोगपुनउपजतताह 


॥ खथशाँकाँदेउन्मादस्वरूपम्‌ ॥ | 
गुप्ततात।जोमनधरे मुखसोंवकेप्रघटसोकरे रोवेवकेहसेपुनगावे चेष्टामूढसबदशाव 


॥ 'प्रथन्प्रन्यचशाकजांचांकत्सा ॥ 


भेचित्तताहीतेजिहतव इष्टद्वव्यतिहप्रापतकरै वाउपद- 
हषक्रोधतच्षोभ इन्हकरजोउपजेमनश््रांति यहदूरकरें | 


॥ चोपई ॥ 


॥ चोपडं ॥ इष्टद्रळ्यकेनाशहुतजव श्र 
शकरेभ्रमहरे असाकांमशोकभयलाभ ईषा 
ताहेचितशांति. 
कं ॥ अथविषजउन्मादलक्षणम ॥ 


॥ चौपई ॥ रक्तनेत्रनष्टवलहीय इंद्रियतजनंष्टहोइजाय ज्ञानरहितहोइजावैदीन श्यामवदन- 


असलक्षणचान 
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+ NO 
॥ 'प्रथसरस्वतीघतांचाकत्सा | [ 
~ - _ ~ ७ ~ 0९ Lam लक्ष्मणा ७ 

॥ चोपई ॥ त्रिफलाब्राह्मीअवरगिलायः मजीठअनताताहिसमांय दि लमा दोइ 
कंड्यारीआमलीमान शालिपर्णीगिरिकरणकालीजै दोइटसिटसहदवाद। ॥ न यी 
वस्तुसबसमकठीकीजे अवरहुंसूरजवल्लाआन पलपलइन्हकोलषपारमान पूणकु पापक पाद 
शेषरहेताहिळनावे प्रस्थसुत्रतमिलायलषलीजै पुनियहचूर्णतामोंदीजे नतवरचऊठमउजधापाव का 
तीसषपपलपलल्यावे निरोगसतवणसवरसागोजेऊ सबसमदुग्धतासकालेऊ पुष्यनच्षत्रा हया हेपका- 
चे खणंपात्रमोंताहिधरावे निय्ययथावलताकोंखाय अरुतनुमलमहासुखपाय 


य आयुस्श्रतिमेधायहकरे 

La ०७, ७३ Lana ७ या | 

देहथातुपुष्टिरलधरे विषराचसपिशाचदुखनाशे सारखातश्रृतयांजगभासं ॥ इतिविषजचिकित्सा ॥ 
॥ =प्रथञ्रसाध्यलचणम्‌ ॥ 


~“ (२ ~ न NN स्य जे 
॥ चोपई ॥ ऊचोमुखवानीचोरहे चीणमासवलानेद्रादह. जवअसारागादशाव तवनिश्वयकरसोमरजावे 
र न (220 1022 केर 
॥ अथउन्मादरोगसवप्रकारसामान्यांचाकत्सा ॥ 

` ॥ चोपई ॥ जऊचिकित्साहेअपस्मार यातेंआगेंकरोउच्चार सोभीरुजउन्मादमंझार हेप्रमानलखले- 
हुउदार ॥ अथरस॥ चोपई॥ ब्राह्मीवूटीकारसकीजे अथवाकूष्मांडरसलीजे अथवाशंखपुष्पीरसआन 
 अथवावरचरसलेहुसुजान इन्हतेंकिसहकारसलीजे कुठचूरणमधुपायसुपीजे उन्मादरागइन्हहुतेंजावे 
वंगसेनयोप्रगटसुनावै ॥ अन्यञ्च ॥ लूणककोरसलेहुङनाय तासमकांजीअरुगुडपाय सोपीवैउन्माद- 
विनाशे दुखजावेतनुसुखपरकाशे ॥ अन्यच्च ॥ मंड्रकपाणरसकनकदलल्यावे तणराजवज्लीरसतास- 
सपावे यहलेरसमिलायकरपीवे उन्मादहरेतनुमोसुखथीवै ॥ अथचूर्ण ॥ चोपई ॥ सेतीसर्षपत्रिकुटा- 

छै ION ~ + (0५ [MN LN NS 
सुरदार हिशुकरजूत्रफलाडार वरचकायफलप्रयंगुमजीठ दोरजनीसरीहश्वेता्समढीठ पासेवत्समूत्र- 
केसंग LO उन » ७ 5 “तड र 

र्या पावहाइउन्मादरुजभग अरुयहनत्रनअंजनपावे अरुबुटणाकरदेहमलावे अरुस्लानजलसाथ- 
B (ह अपस्मारभूतभयनाशे अलच्मीञवरकोमूलविनाशे प्रतिष्टाराजद्वारमों- 
॥ 4 ह नलं रै ॥ अथकाथ ॥ च/पइ॥ दशमूलकाथघ्रतवारसमास सितसषपचूणसंग- 

वेरुजउन वे दखामि जै टे ~ > 
निकस दुखामेटेतनुसुखउपजावे ॥ अन्यरस ॥ जलढुमञ्जग्रिःपर्यतमान इहः 
च ० ० च उ ~ < xc 

उ मादजुदीजे २५ कार बघुवघसोइउच्वर ।तलअरुमाषरसइकसमलीजे पीजेरुज 
ढु ॥ अन्पउपाय ॥ चोपइ ॥ कटुकतेलकीले लन MR 11. “उ यी 
द्‌ न eR $ नसवार अरुतनुमदनकरेविचार रुजउन्मा 
रनाशतवहोय यहनिश्चयमनआनोसोय ॥ अन्यच्च ॥ व्याधीकेसनव ऽ आर मय 

नात कॉ ९० । व्याधीकसनवंधीजऊ धमउपदेशकरतरहेतेऊ 
न्मादावनाश शास्त्रमतापुनयांपरकाशे ॥ अन्यच्च ॥ आदि म क 
स्तुनकोनाशसुनावें वित्तस्थानश्रष्टहेजोय याते च॥ आताधयवस्तुजोरुजीकहावे न्हव 
3. र हजाय यातंप्राप्तवस्थानहिंहाय ॥ अन्यञ्च ॥ 


a ~ \ has Ls म“ 

लावे ताहिश्रूपमांसरलसुलावे तिसकरभी जरे कटुकतलतनुरुजी 
ps तिसकरभाजुरागउन (> ०0 ५७ 
उसगडन्माद निश्चयजावेहोइसुखाद ॥ अन्यञ्च ॥ रोगीको" 
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नहोयइमजान ॥ अन्यच्च ॥ ततलोहअथवाजलतेल तासदेहमोंकरोसुमल तांतेभीउन्मादविनासे वंग- 
सनमतसोइप्रकासे हस्तीव्याघासहभयदाजे वाशख्रपाणिनरकोडरकीजे राजपुरुषतस्करभयदेय अथ- 
वारिपुभयर्दा जेतेय इत्यादिकजोकरेउपाय भ्रम्योमनअस्थानरहाय ॥ अन्यच्च ॥ श्वानमासअथवागो- 
मास उन्मादाकांधूपदाजतास यातभीउन्मादविनाश सुखउपजेतनुकोदुखनाशे ॥ अन्वञ्च ॥ जा- 
हिभूतउन्मादलखावे कूरचिकित्सातासकरावे गंधवैदेवपित्रादिकहावे करचिकित्सातिहनसुहाते तीच- 
णर्अजनादिनाहिघरे अपस्माराक्रयाग्रहकीसोकरै ॥ अन्यच्च ॥ वस्तीकमअवरप्रुतपान सवउन्मादन- 
मोपारमान ॥ अन्यच्च ॥ ।जहउन्सादरोगप्रगटावत तासचिकित्सायेंभीगावत हृदयवाहमस्तककी- 
नाड ठेदानेकारराधेरकाधार ॥ अथअजन ॥ चोपडे ॥ त्रिकुटालवणहिगुवचत्मानो श्वेतसषपाको- 
डपछानो नक्तमालकेवीजमगाय अरुसरीहकवीजअनाय सबयहसमलेपीसमिलावे गोमूत्रसावती- 
वनावै सोऊवात्तकानत्रनपाय चतुथेकज्वरउन्मादमिटाय ॥ अथसरस्वतीचूर्ण ॥ चोपई॥ कुठ- 
लवणअसंगधसंगावे जवायणदोइदाइजीरेपावे मंगलपुष्पापाठाजान त्रिकुटायहसमचूरणठान व- 
चचूणइन्हसबसमपाव सबसमत्राह्मारससुमेलावे मधुघ्रतमलटकजाचार नित्यप्रातेखावेश्रातानहार 
अश्वयचाहादनसातपयेत खावप्रातइछावलवत दुयुणकालइहखावजांय धायधारणावाद्धातसहाय या 
तेंदगुणकालकरपान सहखश्छोकपढेनितजान जगकाहितअपनमनचान ब्रह्माजीयहचुरणकान अथाह 
' उवादिघत॥ चोपई ॥ हिंगुअवरसोंचलत्रिकुटाय दोइदोइपलयाहिमगाय घृतपावंआढकपारमान 
गोमूत्रचतुगुणकरोमिलान मंदआभिसोताहिपकावै यहष्ृतकाजोरोगीखावे रुजडन्माददूरह/इजान 
निश्चयञ्जपनेमनमोल्यावे अथसहापेशाचिकधृत ॥ चोपई॥ छडमोडयाहरडंपुनआन मकटांकशा- 
वरचपछान वीरावीजविजयाकेआनो त्रायमानचोरकपुनठानो चीरकाकालीउत्राल्याव आतउत्राआ- 
मलेमिलावे वाराहीनाकुलीमंगावो महापुंरुषदंतीसुमिलावो वृद्धकालीकठभराजान पलकषाशालफ 
शीमान यहसमलेघ्रतपायपकावे वलअनुसारनित्यप्रातिखावै नाशअपस्मारउनमाद ज्वरचाठाधिकहाई 
वरवाद मेधावुद्विस्त्रतियहकरे चुघाकरेवालकहिंतधरं महापशाचकइहष्टतमान रोगहरेजानासुखधाम 


॥ अथमहाकल्याणघृत ॥ 


॥ चौपई ॥ कल्याणघ्ृतमोवस्तुजुकहा सोसबजामोंजानोसही पूवजासबवस्तुवखाना सांसबल.. 
ववेद्यपछानी पुनयहतामोअधिकीपावै वाराअरुदुमाषकागावे काकोलीस्वयंयुसाजान रिषवारड.. 
मेदलषमान दुयुणतोयपुनदुग्धचतुयुन तिसअनुसारपायघ्रतलेसुन मंदआभ्िपकायसाखाव पूवउक्तस 

प्रियंगुमधुरसाररहसण्आान दशमूलशतावारभषडाजान इन्ह 


बरागनसात्रै ॥ अथचेतसप्रृत ५ चापइ ॥ य नदत 
कोसंमलेक्काथकराते पादशेषसमप्चतातिंहपावे साधेधृतखावेपुनजाय विपुनज च hears द 
दमूडाअपस्मार अ्तरयहनाशसमभावचार ॥ अथद्वेचेतसघ्बत॥ चापइ ॥ पाचमूजकार लक गे 
त्रेवीमि पलपललीजेयहसमभाय जलमोडारकृाथयहकर 
सणएरंडत्रिवीमिलावे वलारातावरीमूवापाय hee) 
्चताविकारसबहीमिटजाय ॥ अथानेशादिशूत 
समघृततहधरे ताहिपकावेनितउठषाय । SN पल 
हलदात्रफलाञ्जवराप्रयसु श्रतासपाकटुमीहिँएु खतात्रिकुटाअवरमजाठ सरीहदवदा ९० 
नित्ययथावलताकोखावे उन्मादरोगभाग्योहीजावे 


समलेगोमृत्रमिलाय घृतताकसमताहपकाप 
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अथला चादितेल ॥ चोपई ॥ चेदनअवूनखमुलह शेलेयमंजीठजुकरोइकड सरलकाएसुरदारुजुसुर्भ 
पक्षकाष्टतालीसहिंपत्र वनंतागजकेसरअस्केसर दोइरजनीतजरेणुअगरधर वनठुलसाक चूरतिहपाे 
दालचीनी एलाजुरलाधे नलकादोइसारवापछान तिक्तालवंगसबपलपलटान tba. 
प्रस्थतैलइकताहिमिलाय दाधिकोमंडचतुर्गुणपावे' लाचारससमताहिमिल्लाव नित्ययथावलताकोखाय 
अरुसे(नित्यप्रतिदेहमलाय अपस्मारउन्मादविनाश्‌ ्रहपीडाज्वरकायहनाशै झायुपुष्टिताहायमहान 
वशाकरणपुनयाकामान 


॥ अथदेवादिग्रहकारणभूतादिउन्मादलचणनिरूपणम्‌ । 


॥ चौपई ॥ इकग्रहहिंसाहितपरवेश क्रीडापूजाहितजनिवेशें हिंसाहितजोकरेंनिवास सोअसा- 

च्यकरहेतिसनाश ह 
॥ अ्रथतिन्हकेलत्तणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ विदृतनयनमुखफेननिकासे चपलपदचलेसुनिद्वाभासे पातितहोयतनुकांपेजोय नगग- 
जतरुअश्वतेंगिरेसोय ्रयोदश्वर्षडपरंतअसाध्व परणमासैह्दोइदेवउपाध्य संध्याकालअसुरग्रहहोय गं- 
धर्वअष्टमामाहेसोय यचदोषप्रतिपदापछानो पिठृएहीतअमावसमानो सर्पण्हीतपंचमीकाहिये रात्रि- 

ग॒हीतराक्षसीलहिये ग्रहपिशाचचतुदशिजानो असंइन्हकेकालपछानो 


| ॥ अथदेवादिअलक्ष्यप्रवेशनिरूपणम ॥ 
॥ चोपई ॥ दर्षणमोप्रतिविंवजुजेसें शीतउष्णप्राशिनइवतेसें मणिमासूर्यकांतिहोइजेसें प्रविशेंत- 
NY "७ “+ गोलखेप्रवे ® पो विशेयोंसो _ + की शज Ti > & 
नुमात्यायहतसं इन्हकालखेप्रवेशनकोय सबतनुमोप्रावेशैयोंसाय इन्हकायाँप्रवेशवखान्यो ज्यानिदा- 
hn 00९ ~ २०५ ~ ~ 02७ 
नतेसमझपछान्यो इन्हल्क्षणकोवेद्यसुजान समझेपुनहिचिकित्साठान ॥ दोहा ॥ यहउन्मादवखा 
न्योसमकभलीपरकार समझचिकित्साजोकरेताकीबुद्धिउदार इतिउन्मादरोगनिदानेसमाप्तम्‌ 


॥ अथभृतोन्मादसामान्यलक्तणम्‌ ॥ 
॥ चोपई॥ मानुष्योवतकहेनवाणी विक्रमबीयंअमत्यपछाशी वलचेष्ठानरन्यायनलाहिये देवन्या 


यवा दिभनै ७००० - (> + | 
बसाद भनय तत्वज्ञानअरुशाखज्ञान शिल्पज्ञानताकारहेजान अरुउन्मादनियसकेसमें होतरहैवि 
नानेयमनाकिमें यहसामान्यभूतउन्माद्‌ देवयोनसोलखोअनाद 


॥ अथदेवउन्मादलक्ञणम्‌॥ 
॥ चोपई ॥ संतोषीपवित्रतनुरहे दिव्यपुष्पगं 


ंधतनुगहे यद्यपिव्याकुलताभी हो नवकेसत्यः 
५५ हे i E | नवकेसल 
कहेसोय शव्दसंस्कृतमुखोंउचारे तेजखी > पट 


खो स्थरचक्षूधारे हषितमननिशदिनमोंरहै निद्रानाशजासल' 
खलहे वरदातावह्मण्यलहीजे देवग्हीतग्रहसोऊकहीजे ॥ 5 
र प्रथदेत्योन 
हि न ॥ अथद्योन्मादलक्तणम्‌॥ 
. ॥ चोपई॥ देवविप्रयुरुदोषवखाने ` कुटिल 


[oS 6 a 

टीनिभयानिजमाने अन्नपानकरतुष्टनहोय होय 
t NN च ~ लक हेजाकेतनुतां ° > 

क. SA तसाकाहेये अस्वेदरहेजाकेतलुतांई ग्रंथानिदा 
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॥ अथगंधर्वोन्मादलक्षणम्न ॥ 
हसेढंष्टमनखेछाचारी गीतगानखरतानपियारी नदीपुलिनवनवाससुहात्रै गंधंसुगंधपुष्पतिसभात बि 


33. 


नृत्यअल्पखरसुंद्रभाषे अहर्गधर्वण्रहीततिसआपै ॥ 


ळा स्की, अथयचग्रहणृहीतउन्मादलचक्षणम्‌ ॥ 5 | 
रक्तनेत्रसुंदरतनुभासे रक्तवख्राश्रयतेजप्रकास सहनशीलमनहेगंभीर शीघ्रगतीवाणीलघुधीर मुख- 
सेकहेकिसकोक्यादेऊ यक्षग्रहपरिपीडिततेऊ ॥ 

॥ अथपित्रोन्मादलचणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ पितृस्थानपिंडजलदेवें वस्रादिकअपसव्यधते निश्चलमनजाकोनित्यरहे पित्तुभ- 
क्तिमांप्रीतिसुगहै मांसअवरतिलगुडजोचीर यहभोजनआभिलाषाधीर ग्रहश्हीतपितरनसोजानो आ- 
गंसातिउन्मादवखानो ॥ 

॥ अथसतीउन्मादलक्षणम्‌॥ 

॥ चोपई ॥ निश्चलमननहिताकोहोय संतानादिअवरोधतिसजोय सतिओंकीवार्तामनभावे जि- 

सवोलेतिसवरहिंसुनावे पतित्ररहेशुभवस्तुमनमे सतिउन्मादमानातिसतनुमे ॥ 
॥ अथच्तेत्रपालउन्मादलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ नासाअरुमुखरुधिरचलाहि शमशानभस्ममस्तकमोचाहि मंदखम्नउदरवहुपीडाही 

संपिपीडचितस्वस्थरहेनाहि इहलत्षणजाहुनरहोई चेत्रपालकालचणसोई 


॥ 'प्रथविज्ञासनीलचणम ॥ 
॥ चौपई ॥ पक्षाघातराधिरसुकजाई मुखपदतियकदेहसुकाई चीणशरीरबुद्धिजातीरहे इहलच- 
णविज्ञासनीकहै टर 
॥ 'प्रथजादूट्रनकालकण ॥ 
॥ चौपई ॥ कंघामस्तकअतिभारीरहे मनास्थरनाहिअंगचीणतागहे हाथपेरदाहवहुहोई वीरज- 
नाशशरीरमोजोई आठोअंगसूइचुभरहै जहलक्षणजादृकंकहे ॥ 
॥ अथडाकिनीशाकिनीकालज्षण ॥ | 
~ ~ ८३ Ct परकंपरोवेवहुवके 0.2७५ ~ भोजनअरुचीव डि 
॥ चोपडे ॥ सबअंगोंमेंपीडाहोई नेत्रदुखेमूळोचितजोड शरीरकंपरोवेवहुवके भोजनअरुचीवा | 
वहुहसे स्वरभंगहायश्रीरवलजाई क्षुधाजायश्रमघूमनभाई ज्वरभाहायरहकायाम डाकिनिशाकिनी.. 
दाषहेतामे ॥ सि 
॥ अथप्रेतललणम्‌ ॥ शि हिका 
च च RS ha CAI =$ खानपान १ [न- . 
॥ चोपई ॥ नित्यप्रभातसमेउठभागे खोटेवचनवकअनुराग कायाकपरावअरुएस न 
विनश्वासमंदतेसें जोमनआवसोईखावे इहजचणजगश्रेतादेखाव अथसर्पान्मादलच्छण सपन्यायाः 
प्रथवीपरलेटे क्रोधीशांतिस्वभावहिमेटे चाटेषाषांजिव्हासंग गुडमधुपयपायसहितचंग यइउन्माद' 
भुजंगमजानो आगेंराचसम्रहपाहिचानो ॥ ह शशा 
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॥ अथराक्षसकालक्षणम ॥ | 
फिरेअकेला अपवित्ररहेराचसकोपेल्ला' 


२३६ 


मांसरूथिरमोइछाराखे दुष्टवचनसवहीकोभाषे क्रोधसंगनिश 
॥ अ्रथराक्तसोन्मादलचणम्‌ ॥ 

& ~ 0 हैन oa 
॥ चोपई ॥ मांसरुधिरमदिराकीइछः CUE ० 
शाविहारअतिवलिसोय शुचमे हेषरहे।देनरेन जाकेमनमोंकवूनचेन 
चोन्मादपुनलखहोमीत 


आतिकठोरअ्तिशूरसुहोय नि. 
सोराच्ससग्रहअहेमहीत पिशा- 


॥ व्रथन्रह्यरात्तसलद्तणम ॥ 
| | र (०७ ख २ 
॥ चोपई ७ देवबहागुरुवरवहुकरे बदवेदांतआपमुखधरे अपनेदेहआपदुखदाइ शुचारहान- 


त्यहास्यलखाई | 
[ ॥ अथपिशाचोन्मादलचणम्‌ ॥ 


+ रे | क | ९ ) ~ ९ ha डे 
॥ चौपई ॥ उर्चवाहुक्रशतनुहोइजोक वकेकठोरचपलहोइसोऊ आतिदुगधतासतनु आत बहु 
भोजननिरजनस्थलभावे उाद्रिभमननितजाकोभासे शुचिपवित्रति सतानेतनासे पाथवापरश्नभनमनघर 


| रोवेतिसपिशाचग्रहवरे 
॥ अथदेवादि भूतादि उन्माद चिकित्सानिरूपणम्‌॥ 


अथकल्याणघ्रत चोपई दशमूलीवानरीत्रिविमंगावे रहसनवालामूवांपावे इकइकप्रस्थवस्तुयहलीजे 

भिन्नभिन्नसोकाथकरीजे चारोचारकुडवजलपाय जवकुडवजलआपरहाय तवयहःचूणताहिमिलाव 

, विशालात्रिफलारेवंदरलावे मुसवृरशालिपर्णीसुरदार अनंतापुनदोइरजनीडार दोयसारिवाअवरग्रियंश. 

' नीलोत्पलएलाधरसंगु मालतीपुष्पनवीनमंगावे कुठताहिमेंआनरलावे दाडिमदंतिकुठमजीठ चंदनप" 

झकाष्टसुनईठ विडंगएष्टपर्णीगजकेसर तालीसपत्रकंड्यारीसंगधर जहसबकर्षकर्षपारेमान प्रस्पएकध्र 
तकरोमेलान पुनहिंचतुर्ुणजलातिहपावे मंदअझ्निधरघ्रतहिपकावे वलअनुसारनित्यघ्रृतखाय अपस्सा 

रउन्मादमिटाय ज्वरकडूदद्रीयहनाश दाहशाकमंदाग्निविनाशे वातरक्तपीनसप्रमेह भृतउन्मादानिका' _ 
रेएह तृतीयचतुर्थकतापनिवारे गदगदवाशीपांडुविडारे कटिपीडामूत्रक्छूइहजान होवेइनरोगनकोहान 
वघ्याइस्राजोइहखावे पुत्रजणेअतिशयसुखपावै धनआयुबलपुष्ठिप्रकाशे अलच्मीसबग्रहपीडानासे पि 
राचराचसनकोभयटारे कल्याननामध्रतयहगुणधारे पुंसवनहिंयहश्रेष्टपछानो वंगसेनभाष्योत्यामातो 
अथधूपः चोपई गीदअरुका चासिंहकेवाल लसणहिंगुसमलहुसम्हाल वत्समूत्रसोपीसेञ्जोय करैवर्तिका" 
_ छाँहिसुकोय अग्निधारसोधूपधुखावे मूतादिउन्‍्मादतासकोजाब अंजन॥ चौपई ॥ सरीहवीजलसणवच 
तसषपामघाभनीजे सुंठमंजीठहलदलषलेय वत्समूत्रसोंखरलकरेय छांहिसुकायवार्तिकाजीय 
नेत्रनसोय भृतादिकउन्माद्‌ नसावे वंगसेननसत्सेंगावे ॥ अन्यञ्जधूप॥ चोपई ॥ कपास 
ढाय मोरपक्षकंड्यारीपाय पिंडीतकनिर्माल्यपछान दालचीनीअरुमांसीठान वरै 
नरशिरकशगोशुंगलहीजे सर्पकंजहस्तीकोदंद मरचहिंगुन॒तसमलेबंद पप 
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| | श्रारणवीरप्रकाश. २३७ 
धुखायव्यार्धाकोंदेय भूतादिकउन्मादहरेय अरुकल 
~~ ~ १ तेल निजदे “ 
वानारायणितेलाहेखाय “रसे लल तेज ह उन्मादसकलभृतादिकनाशें वंगसनमतञ्जेसेभासें 
॥ अन्यच्च ॥ Pees 5. आवसात्रकुटासवपसमतूल गोधावृषभनकुलमार्जार इनकेंपि- 
तेपीससुधार वेमद्‌नकरेनसवार उन्मादरोगसोदृरानिकार ॥ दोहा ॥ उन्मादाचिकित्सायहकहीवंग- 
सेनकेभाय आगयारकपथ्यञअपथ्यभाषासब हिंसुनाय इतिश्रीउन्मादरोगाचिकित्सा समाप्ता 


॥ अथउन्मादरोगेपथ्यापथ्यअधिकारनिरूपणम ॥ 


॥ दोहा ॥ पथ्यापथ्यउन्मादकसुनहोपुरुषसुजान वेद्यशास्त्र अनुसारसवतिंहकांकरोवखान ॥ अथप- 
थ्य ॥ आडिल्यछद ॥ वातविकारजुहोयतुधृतपीवाईये पित्तविकारहिंमध्यरेचकरवाईये कफविकारतेंव- 
मनसुमनअनुमानहो तीनदोषकेपथ्यइसीविधिजानहो किडकनमारनत्रासनवांधनजानिये चर्षणदान 
करावनमनपहिचानिये वहुभूआतिसदेयचोभउपजाईये शिरताडनअरुरुधिरमोचलखपाईये जलसिं- 
चनआश्रयकमावेस्सयउपजावन धीरजअवरजुधूम्रपानातिसकोकरवावन वुटणातेलाभ्यंगसुशीतलतनु- 
लेपन कणकसुंगअरुचावलवहुसुरभीगंघषेपन कोसादुग्धपिवावनअवरपटोलसुन वूटीब्राह्मीपत्रधोतश- 
तघीउपुन वाथूअवरचुलाईशाकपछानरे कूष्मांडप्राचीनसुमनअनुमानरे सृत्रअ श्वखरजानअवरनसवार 
ही पुनवर्षाजलपथ्यसमभउरुधारही हरडसुवर्णकेपत्रछुहारेजानिये द्राक्षाकपित्थपछानपनसफलमानिये 
कामक्रोधभयशोकदुखपुनमोहजो इन्हतेंजोउन्मादप्रगटतनहोयसो कामादिकजुविकारनतेविपरीतही 
व्याधीकोहिवतावेंवेद्यसप्रीतही इष्टवस्तुकेनाशहुतेयहदुखलगे इष्टवस्तुकरप्राप्तसुपथहीरुजभगे जोजा- 
नेउन्माददेवऋषिपितृकर सर्पअवरगंधर्वकोपतेलखेनर अंजनअरुनसवारक्र्रअतिकमजो इन्हउन्माद- 
नमांहिनकरियेजानसो इन्हउन्मादनमांहिपथ्यसुनलीजिये पूजासुरपित्रादिकाविधिवतकीजिये शाँतिहो- 
मविधिवतकरैनियमत्रतधारने इष्टमंत्रजपमंगलपाठउचारने विधिवतदेवेदानमुखोंसतवोलना प्रायश्चि- 
तपुनकरेचित्तनहिंडोलनां रत्रओषधीनवग्रहधारनकरणियां देवादिककेदोषपथ्याविधिवरानियां जोजाने- | 
उन्मादभूतकेदोषकर शिवशिवगणअस्य॒ह्यकपूजैग्रीतिधर अस्जाह्मणकोंपूजेविविवतदानदे श्रद्धाप्रीत- 
संयुक्तवडोपथ्यजानले यहसबपथ्यप्रकारभलीविधिभाष्यो समझआपनीचाहियेभेदनराष्यो॥ दोहा॥ 
पथ्यकहेउन्मादकेविधिवतसमुझसुजान आगेकहोअपथ्यसुनजेर्स लिखपुरान मय मच फेल 
स्यछंद्‌ ॥ अन्नपानजु विरुद्अपश्यपछ्चानिये तसजुखाबैभोजननिद्रामानिये च्ुधातृषाकवंगञुराकरः 
खावहे तीचणतस्तुकरेलेशाकपतखावदै ॥ दोहा॥ उन्मादरोगकेपथ्यअपथ्यवरणंभलीप्रकार इन्हका- 
। इतिउन्माद्रोगेपथ्यापथ्यआधकारःसमासः ॥ क 
वर्णनकियोप्रथमहिँकद्योनिदान पुनहिंचिकित्साभाषकपथ्यापथ्यवखान 


याणग्रतताहिखुलावे अथवासंगचेतसत्रतखावे 


जानेवेद्यनरताकीवुद्धि दार । 
॥ दोहा ॥ उन्मादरोगव 
॥ इतिश्री उन्मादरोंगःसमाप्तः ॥ शुभम ॥ 

[oe € | 

॥ अथउन्मादरोगदोषकारणउपायनिरूपणम्‌॥ कमेउपाय ॥ 
॥ ब्रह्माविष्णुशितपितूर्हिजोय इन्हकोजोनरनिदकहोय अरुन्हहूंकोद्रव्य- 
तिसकोअ्रैसंकद्योउपाय सोसुनअपनेसनहिंवसाय ॥ अथउपाय”॥ 
रोगीवनवावेखुनसोय ऊपरपीतांवरडोढाय पांचद्रोणतंडुलवंठाय 


॥ अथकारणं ॥ चोपईं 

चुरावे उन्मादरोगताकॉंप्रगटवि 
~ € च 

॥ चोपई ॥ विष्णुमूर्तिखणपलदोय 
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९९ सा ब्राह्मणवरहिदेयहितलाओ ~ 
सूयेईडयमचित्रशुतसंग पूजनकरमनधारउमंग विष्णुमंत्रसाइवनकराव "ह 
उन्सादरोगहोवेतवनाश कविपाकाकियोपरकाश ॥ दोहा ॥ उन्माद्रोगवशनकियाकारणसहितङ- 
पाय कासरोगवर्शनकरोसुनलीजेचितलाय ॥ इतिउन्मादरोगदोषकारणउपाय*ससात: ॥ 


00 ~ 
॥ 'प्रथउन्मादरांगज्यातष ॥ 
फुट श्र ~ च ~ [200 070 होगे 
दुधकेणहमोसूर्यवरअथवालम्नमोसोइ टष्टीहावेताहिपरदवगुरूसमहाइ [तहकरउन्मादा हकरहावमः 
_स्तगवार बुधपूजाप्रधानतिहजोमनरहेसुधार ॥ इतिज्योतिषम्‌॥ र 
० ७» ७ 6 वेळ) ५2 टो 1 
. ॥ ञशभृतादिककेउन्मादकेमंत्रयंत्रसवशाख्रक अनुसारालखतह ॥ = 
1 लर त चर Ce SS 40 
` ॥ ,चोपई ॥ प्रथमभूतादिकयर्नयहकरे आपपवित्रअपनारक्षाषरे कालीमिर चपापलसधानोन 
, ° 3३ 0०३२ ~ Ln र भूतज्व 
गोरोचनमहीनकरतोन सहतमाहिअंजनजोकरे तोभूतादिकनिश्चयहर उवरप्रकररामाजूतग्वरमा- 
हीं श्रीनृसिहकामंत्रतहाहीं उसेमंत्रभूतादिकजाय अगेताकोकहाँसुनाय डिड सस सात ररत 
महादेवनेलिखियातंत्र साआगेलिखनेमेंदेख चतुरजानमनभूतअलेख || _डोंनमोभगवतेनारासिंहा- 
य अतुलवीयपराक्रमाय घोररोद्रमहिषासुररूपाय त्रिलोकडंवराय रोद्रचेत्रपालाय होहो कोकी- | 
2 0100“ ) ~ ल्र २ च AC 
 क्वामातिताडय २ मोहय २ द्रभि २ चोभय २ आभि २ साधय .२ हीहूदयेआशक्तयप्रीतिल- 
लाटेवन्धय २ हाहुदयेस्तंभय २ किलि २ एंउहींडाकिनीं प्रच्छादय २ शाकिनींप्रच्छादय २ भूः 
तंप्रझादय २ अभूतिअदूतिखाहा राचसंप्रझादय २ ब्राह्मरा्षसंप्रकादय २ आकाशंप्रझादय २ सिंहि- 
नापुत्रं्रादय २ एतेडाकिनी णहंसाधय २ शाकिनीणहंसाधय २ अनेन मंत्रेण डाकिनी शाकिनी भूत- 
प्रेत पिशाचादिएकाहिक च्याहिक त्र्याहिक चातुर्थिक पंचमिक वातिक पेतिक श्लेष्मिक सन्निपात 
Ae A र ^ ~ ~ ~ ७ ९ £ र: ९ 
केसरी डाकिनी गहादिसुंच २ खाहा शुरुकीशक्तिमेरीभक्ति फुरोमंत्रईश्वरोवाच यामंत्रकोइकी- 
य त ~ च त्रै 22 रह 
सवार मारपखवाजलसेकाडे अथवालोहकीवस्तुसेझाडै सबउन्मादरोगकोंटारे 
॥ किनी छ [nN ; ॥ ७ 
ही ॥ अथडाकिनीशाकिनीकेबुलानेकामंत्र ॥ . ` ही 
> ना = a (a A र्र “ 
ह ह एरक उ।नमाजय २ नासह तानलोक चोदहभुवनमें हाथचाव डोठचाव नयन. 
८. > OA च र 
ह विटायकर असार भिक्तनकापणराखआदश २ पुरुषको चोपई इसमत्रकीक्रियाबषाना प्रथः 
5 स्य js करमानो आपपाउनजलपात्रमालेय  इहमंत्रपडफूकजलदेय पुनउसरोगी जल हिंपि 
000 तहचाय शाकानडाकिनिजोहृदयमझार निश्चयवोलउठेइकवार 
LON ~ ° 
॥ अथडाकनीबुलानकामंत्र ॥ 


डॉनमोचढो २ अज बरताचढ पातालचढिपगपालीचढाकोन २ बीरचढा हनुमन्तबीरचढाधरती- 
चढी पगपानाचढी एडीचढी २ मुरवेचढी २ पीडरीचढी २ गो 
माव पटसंघराणचढी धराणेसपांसल्याचढी पांसल्या 
अव सेंकठचढी कंठसेंमुखचढी मखसेज £ 
 होआंखो हि याट सुखसाजव्हाचढी जिव्हासेकानोचढी कानासेआांखांच 
बा याह लिंडकरवा Eo सचढा सीससेंकपालचढी -कपालसेंचोटीचढी “ 
7 RR चढी “कपालसेचोटीचढी हनूमान नार 
न ८ ह समदर्वोर दाववीर अग्यावीर सोसन्तावीर यवीरचढ्याफुरह्मंत्र £ 

करावे ताउस पुरुषमें वह निश्चयआयबोले म, 


सेंहियचढी हियसेछातीचढी छातीसे. 
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॥ अथडाकिनीकेचोटलगनेकामंत्र ॥ ` 
A 3 (9 60200 (९ ब्‌ 
डॉनमामहाकायाय यागनायागेनी पारसाकिनीकल्पब्क्षाय दृश्योगिनी सिद्धरुदाय कालदंडन- 
डॉंग्रे ६ उोंहिंटंीई[फट्स्वाहा 


२१८ 


साधय २ मारय २ चूर्णय २ अपहर २ साकिनीं सपारिवारानमः 
॥ चोपई ॥ यामंत्रकौक्रियासुनलेय सातवारपढशुगलमंत्रेय .औखलीडालमूसलसेकरूटत तौवहटको- 
रडाकिनीपरमूटत जाइसमंत्रसिरडाकिनीभूरे मत्रप्रभवतिहमस्तकफूटै याहिमंत्रपढमाबघ्रमान 
डालबालेजलनलगान जोतिहमाषआषनपरमारे तोवहखलउठेवरदारे 


॥ अथडाकेनीकेदोषद्रहोनेका माडा ॥ 


॥ चोपई॥ मोरपंखवाङुरीप्रमाण काडाकीजेचतुरसुजाण ॥ मंत्र ॥ डॉनमोआदेशशुरूको डा- 
किनीसिहारीकिसनेमारी जतीहनुमंतनेमारी कहांजायदबकी किनदेखी जतीहनुमंतनेदेखी सात- 
वेंपातालगई सातर्वेपातालसेकोनपकडंल्याया जती हनुमंतपकडलाया एकतालदे एककोठातो- 
डा दोतालदे दोकोठेतोडे तीनतालदे तीनकोठेतोडे चारतालदे. चारकोठेतोडे पांचतालदेपांच- 
काठेतोडे छःतालदेछेःकोठतोड सातवाकोठातोडदेखेती कोनेमें खडीहेडाकिनी सिहारी भूतप्रे- 
तचला जतीहनुमन्ततेरेकाउसेचला उानमोआदेशगुरूको शुरूकी शक्ति मेरीभक्ति फुरो मंत्र- 
इश्वरोवाच 


॥ अथडाकिनीकेदूरहोनेकायंत्र ॥ 


७ ७५७ | १15 | ६६ 
क खू ९ ६ ७9 
१.1: यय 5 
। ७ नप १॥ | ॥ ॥ 
॥ इसजंत्रकोपाणीमोघोलपीवे इसयंत्रकोबालककेगलेमेंबां 
तोडाकिनीदूरहोइ ॥ ॥ घेडाकिनीदोषनपावे ॥ 


॥ अथहजरायतकामंत्र ॥ 


उोनमःकामास्यायेंसबुंसिद्धिदाये अमुककम्मेकुरुकुरुस्वाहा अस्यमंत्रस्यवान्हिककऋषि: जगतीः काः 
माख्यादेवता प्रशंवःशाक्तिः अव्यक्तंकीलकं अमुककम्माणजपावानयागः उोँअंशुष्टाभ्यानमः काः 
माख्यायतनी्यांनमःखाहा सर्वीसिद्धिदावैमध्यमाभ्यांबघट्‌ अमुककम्मंअनामिकाऱ्यांहुकर्कुरक- 


उॉनमोहदायायनम' ~ कामाख्यायेशिरसेखाहा £ YT 
2. [वाषट खाहा करपृष्टाभ्याअखायफट्‌ यनमः कामाख्यायेशिरसेख 
निष्टकाभ्यांवोषटू खाहा करतलकर | 
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२४२ ` श्रीरशवीरप्रकाश. 


` सवसिद्धिदायेशिखायैवषट्‌ अमुककम्मकवचाय हुं कुरुकुरुनेत्रत्रयायवीषद ' अखायफद्‌ अ. 
थघ्यानस्‌ योनिमात्रश्रीराया - कंगुदामिनिकामदा रजखलामहातजाकाम * यायतांसदा अस्य 
मेत्रस्यसहरूजपः गुढहलकेफूलाकी १००० आहुती ॥ चापई ॥ आया बती. 
करतेलदीपधराय उसदापककीपूजामनचाय दीपकअअवालकवठाय अठदन "प नावालक 
'पवित्रशुद्धसुळकुलदायक देवकगणकास्थापनकरना आपपवित्रसंकल्पजलकराशा ताज ससनफल- 
'फूलपडरालै दीपकआंगेयहयंत्रलिखवाले लिखकरयंत्रपूजातिहकरे फुनइहयतरचालकपातेवरे 
ताहिइथेलीमेनफलबाती जिसकरतेलसेनदिखराती फिरपूछैतिहजोवहदेखै सत्यसत्यसमाचारसो- 


लेखे जोदेखेसोसबबहुकहे संशेयकछूमनमेनहिरहे 


यहमंत्रहजरायतकाकहे अथवाकन्यास्व 
` च्छतिहरहे कुलीनपवित्रकन्यावेठाय जो- 
देखेसोकहेबताय तिहपाछदशांशतपण- 
करे दशांशब्रह्ममोजनसोवरे ॥ इतिहज- 
रायतकीविधिःसपूणा ॥ शुभम्‌ ॥ 


॥ अथभूतादिकनिवारणाचेकित्सा ॥ 


` ॥ चोपई ॥ निबपत्रवचहीगसपकांचअर सरसोंमेलध्रूनीदेमनधर भूतडाकिनीसबदोषजुजाय 
। अखतसागरयंथदियोबताय पुनः कपासकाकञ्वरुमोरचाद्रेका कटेलीशिवानिर्माल्यफुनमरुवका तज- 
| छडवैलदांततुषवचधर विष्टामाजीरसपेकांचवर केसगोसिंगहाथीकोदांत हिंगकालीमिरचइहभांत 
'सबकोसमकुटभूनौदेय भृतादिककेदोषहरेय यहमाहेश्वरपूपकहाय चक्रदत्तमोदियोबताय पुनः 
| [चन सेंधानोनसहतसोपीसजन अंजनहृगमोपातैकोय सर्वभृतदोषहरेसोय 
उन कणगचजढदारुहलदीआन सरसोकुठाहिंगवर्चसमान मंजीठत्रिफलासुंठलेपीपल कालीमिः 
र चाप्रययुफूलसमबल अजामूत्रमोपीसनस्टपाय अथवाञंजनताहिकराय सवभूतदोषमिटजाय 
भावश्रकाशदियोजुवताय पुनः गोरखगोखरूओरबिनोले अथवाक 
सलेतोइहकरे ब्रह्मराचसकोदोषपरिहेरे पुनः संखाहोलीकीजढल्या 
सदइभूतादकहर इहभूतादिकहरनचितधरे ॥ . 


एकडकोगोसूतमोमेले पीसता- 
य चावलजलवाछूतपासाय ना" 


॥ अथअन्यप्रकारउन्मादरोगकथनम्‌॥ रोगउन्माद. फारसि, मालिपोलिआ 


है चोपई >). सुद > ९ ७ + ~ ॥ & 
| “107 चापह॥ राइरागदिवाँनालहिए आदिकारणाउन्मादसोकहिए बातअधिकदुष्टसोहोई जिग" 
हि: 1माशयसं ०, % ८० A ~ ७ रु ठी 
_: आळ ही वादिमागमेअतिबलपावे चिंतकबुद्धीसाईहटावे सदाराहितचितामनमाही 
पजतताही तेसिरनेत्रनआगेहोई खतपातलालरंगसोइ झूठीवातअरुचिततवानी कमला" 
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पनकीएहनिसांनी + र को 
पनकीएहनिसांनी सकारहोएजोपढेनकार 
2 च ~ ; क रउचार ‘s क श्वानवतवोले 2. 
गताहीसंगडोले नेत्रआधिकफेरेनरजोई क नस अथवाशब्द उन्मादरो- 
LenS ON - शि 
अतिकरडाहोजाँवे उन्मादरोगऐसाजबहाई > 


Ee ०9% < आगेओषधसुनिएसोई ८ 
-संगपावे शिरपरधाराताहिकरावे खिर वत्तुअतिही पपसुनएसाई ॥ उपाय ॥ शीतलजलयुलाव- 


लीजे सिर्केस पेवत्तुआतहीनरखावे आओषधकरजाोनि > 
युलरोगनलीजे सिकेसंगलेपसिरकीजे उआतहानरखावे ओषधकरजोनिद्वाल्यावे ज्योखसखस- 


काथपुनलीजें गुडमणएकताहुमेदीजें दाखसेरदससंगमिंलावे थिंदेभांडेवीचरखावे मुखकरवंधवीसादि- 
नसाइ राखयतनथुडआसवहाई प्यालेदोभरनित्यपिलावे प्रातरातअरुपालकरावे भोजनकोमलाथिंदाहोई 
खुष्कवस्तुनाखावेसोई युडआसवकासेबनकर्राए उन्मादरोगताहीडिनहर्सए रहसनपत्रमघांमंगवात्े ज- 
ढभखडकासंगामिलावे दोकडेआरीकीजढलीजे छिलकासीवनकासंगदीजें पाडलवाथुसंगमिलाय वेतत्र- 
चका।छलकाल्याय ग्रकोधरसालूनीसंगपावे मषारारवयरकीजढल्यावे सशसतावरीसंगमिलाय सवस- 
मभागओषधीपाय चोदांचोदांमासेल्याव आठसेरजलपायपकावे नीरसेरदोइरहजाय चारसेरघृतसंग- 
मिलाय चाढअझिपरताहिपकावे काथजलजवंप्रतहरजावे अथवाकदूरोगनपावे वदांमंरोगनवापायपकावे 
भोजनसंगनित्यप्रातिखाय मर्दनरातसमेसुखदाय कर्णवीचध्रृतपावेसोई उन्माददूरपित्तवातजकोई सं- 
भालूजढासेकासंगपाय पीसदेहपरलेपकराय नसुआरकरेसुहनरसोई उन्मादरोगनाशेंइमहोई सुठी- 
सोदसमासेल्यावे खसखसतोलेदाईमिलावे कंडुनीनोतोलेसंगपाय ठाईतोलेखंडरलाय केसरमासेदोई- 
मिलावे तीनसेरगोदुग्धपकावे आधसेरदूधरहजाय पीसऔषधीताहिमिलाय जाविधदूधापिलावेकोई उ- 
न्माद्रोगसबनाशेहोई तोलेतीनहरडमंगवावे सनामक्कीदोतोलेपावे त्रिवीश्वेतसतमासेल्याय मासेसा- 
तदाखसंगपाय चारसेरजलपायपकावे नीरसेरइकजवरहजावे मुसबरसाडेत्रिमासल्याय दोमासेखारी- 
लूण्रलाय पीसक्क।थकेलंगामिलावे सातोदिनतकक्काथपिलावें तींनवारप्रतिदिनकरपांन भोजनअजामाँ- 
सपइचांन श्रीरशुद्भहाजावेजवहीँ उन्मादरोगसोनासततहां ढुंवेकाफुनिमगजमंगावे कुकडांडकाजरः 
दीपावे रोगनकटूं खंडामिलाय खावेनितउन्मादहटाय दवाउलमिसकओषधाजोई नरेलगरीसोतासंगः 
होई दोइमेलनितसेवनकरीए उन्मादरोगताहीछिनहरीए लालवखपहरेनरसोई सुगंथीरागरंगयुतहोई 
पास्तकाङिलकामंगवावे नीलाफरकेपत्रामिलावे नीरपायकरकुआथवनावे मस्तकङपरधारालावे नीर 
दूवकायुरदावनवावे मिठाभोजनाथिंदाखावे ॥ दाहा ॥ गोकादूधमंगायकेगरीताहुसंगपायः काढाकरकेः 
पानकरानितप्रातिखंडमिलाय खुषकीदूराबिचारिएहावाचेत्तहुलास उन्माद रागसादूरकरकहीचिकेत्साता- 


1 


ण $ $ नोमत्रयोिशो ९ “२ डि _ 
स इतिश्रीचिकित्सासंग्रह श्रारणवीरप्रकाशभाषायांउन्मादाधिकारकथनेनामत्रयोविंशोऽधिकारः २३ 
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२४२ श्रीरणवीरप्रकाश. 
.._॥ अथकासरोगानिदानानिरूपणम ॥ 


` ॥ दोहा ॥ कासजुखांसीकोंकहेंताकोकहोनिदान जेसवण्योशाखमोतेसंसुनासुजान ॥ चोपई ॥ 
धूआंअवरधूरयहदाय मुखनासामोप्रविशेजोय अरुजोरूचोभोजनकरे हि तापामजऊअचुलर ञ्जः 
रुजाजनशिकाकोरोके ताकेखांसीआकरहोके अरुजोशीत्रअन्नकोखावे कछुनासिककपालडठजागे ता- 
कोखांसीप्रगटतहोय अवरप्रकारसुनोअवसोय ढदयवायुढदयतंचलै उरदानवाडुसंगअआकरामले भन्न- 
कांसपात्रकान्यांई शव्दकरेखांसीतिंहठांई अरुपीनसतेंहोवतषांसी कंठरकेज्यारोकेफांसी पांचप्रकारभे- 
दइहजानो भिन्नभिन्नसोप्रगटवखाने एकवाततेंहोवतजान एकपित्ततेंहोतप्रमान एकहोतकफतेसुन- 
लीजै इकउरचततेंहोतपतीजे राजयच्मतेंहोवतएक इहप्रकारलहुयांचविवेक इकतेंदूसारवर्लापछानो 
दूसरितेतीसरिपरिमानो तीसरितेंचोथीवलवान चोथीतेपंचमिवलिमान उत्तरोंत्रयोंवलीपछाने याके- 
पूवेरूपयाँजानै ॥ अथकासपूर्वरूपं ॥ चोपई ॥ सूकोन्याइकठमेझार चुभहेकासकीनउश्चार कंठ- 
सध्यखुजलीसीहाय रुचिभोजनकीनाशसोय 


॥ अथवातकृतकासलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ ृदयउद्राशिरपीडाहोय अरुपाश्वोमोपीडाजोय आथवामस्तककेइकठोर पीडाहोव- 
~ > २ ` [oN ० ha 2० _ ACOA 
तहेवडजार मुखकेऊपरकृशताधावे स्वरवलदेह्तीणहाइजावे अरुवहुवेगकरैसोकास सूकीषांसीकरे- 

| प्रकास ग्रेसीखां्साजाकोहोय वातकासजानोतुमसोय | 


॥ अथवातकासरोगचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 


होय ताहिसुखदसानिग्ध- 
सुजान ॥ अथअविलेह चोपई॥ ककडशुंगीमघांमंगाय 
तलतेर छझुचाट वातकासदुखकोयहकाटे ॥ अन्यञ्च ॥ भिडं- 
शुगासटाजुसमधर गुडअरुतेलमिलावेसोय चाटवातकासहतहोय अन्यः 


मूली < तास .वातकाल होजावेनास 
दशमूलीकोकाथवनावे ताहिभिडंगी चुरशपारे शष निञ रः ह्‌ 


द ररारसदुगुणमिलाय प 
चोपई ॥ रहसनअरुद्रामुलसतावरि पलपलयहलाजैड 


तीनपन्न अर्धतुलाभरलेराजमाष द्रोणते 
> अरुआढकदुग्धसुता हूँ NN 
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श्रीरणवीरप्रकाश 


जीवंतीतामोघोली कद्धिवृद्धिपलपलपारिमान खात्रैमेलखवलअ 
वातशिरकंपनसावे ॥ अथाचित्रादिघ्रृत ॥ चित्रात्रिकुटापीपल 


वचाभिडगा रहसनकचूरागलायजुश्चगा यहसवकषकषपरिमान तुलाधकड्याराकोरसठान क्काथशे- 


धर्वासपलजव खडरलायत्रासपलतव अधकुडवमघचूरणपाय वेशलाचनपलचारामेलाय नितचाटेनिः 
जवलअनुसार कासउल्महृदयरोगानिवार ॥ इतिवातकासचिकित्सा ॥ . 


॥ अथाप तकृतकासलक्षणम्‌ ॥ 


© 094 
॥ चाप ॥ उरमादाहभदअ्वरहाय कटुमुखञ्ररुमुखसूकेजोय कफकटुपीतनिकलतीरहे तृषा- 
होयपित्तखांसीलहै सवागदाहकरयुक्तहेजोय पांडुवर्शजानोनरसोय ॥ 


॥ अथापत्तकासाचाकत्सा ॥ 


॥ चापड ॥ काथ ॥ काकालाकड्यारीवासा शुंठमदमहामेदहितासा समकरकाथदुग्धयुतपीवे 
पित्तकालनाशतवथ।व वाइनकरयुतयूषवनाय पीवेरोगीकासमिटाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ शुंठमुन- 
काठ वेरकचूर कड्यारीयहसमलपूर काथाहघृतशकरामिलावै पीवेपित्तकाकासमिटावै ॥ अन्यज्च ॥ 
॥ चोपइ ॥ शरादेपचमूलकरकाथ मघांमनक्वाडारसाथ दुग्धशकरामधुजुमिलाय पीवैपित्तकासमिट- 
जाय ॥ अथचूण ॥ चापइ ॥ द्राचछुहारमिसरीमघलाजा समचूरणकजेहितकाजा मधुअरुघृतमि- 
लायकरखावे लुरताहापत्तकासामेटजावे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ द्राचामुलद्ठछहारेआन मघांमरचसम- 


चूरणठान मधुश्ठतमलचटावजास तुरता हनाशहोएपित्तकास ॥ अथषट्प्रस्थधत ॥ चापइ ॥ गासाह 


 षीभडअजाकाचार धात्राफलरसजानाधार पष्टमइन्हमाघाउामलाय पस्थत्रस्थजानासस भाय सदअ- 


प्रिसोताहिपकाव खावैपित्तकासमिटजावे ॥ अथक्षीरघृत ॥ चोपई ॥ वटादिक्षीखक्षअंकुरलेय नीकें- 
कूटेचूणेकरेय चतुणुएपयग्रतपायपकावै चूणद्राचयुतधतरसोखावे पित्तकासकोहोइहेनाश वंगसेनमत- 
कीनप्रकाश ॥ अन्यक्षीरध्रत ॥ चोपई॥ चीरइचकेअंकुरलीजे ताकोविधिवतक्काथकरीजे जवचारघु- 
तमेलपकांवे पिंवैकासपित्तसुखपांवे वाचाटेमधुयुतजोयाश एित्तकासकोहोइहैनाश कहीजुनरकोपि- 
त्तजकाश करीचिकित्सातासप्रकाश ॥ 

॥ =्प्रथकफकृतकासलक्णम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ कफकरमुखसिग्धजोरहै अ्ंगपीडशिरपीडादहे कफकरपूरणसबतनुसासे भातस- 
च्तएकीरुचितिसनाश भारोहदयलखतहारह कफल्तिग्धनिकसेयोंलहे-॥ 
॥ अथकफकासाचाकत्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ जाहिकासकफप्रगटआय ता्कोठ द अहेसुख दाय लंघनउपायसुनावैतास जातेंहो- 
दाडिमकुलत्थवयरीफलतूल पुनपिपली- 
यहनवांगयूबजोपीवे कासकफजहरहेसुखथीवे ॥ अथपाणा ॥ 
रआद्रकशिलपीस घोलतोयाहिंयुसंधापाय पीवेकफकी- 


यकासकफनास ॥ अथनवांगयूष ॥ मुंगआमलयवमू लामूज 
शुंठिकाकाथ मुंगादियुबमोकरोइकसाथ य 
॥ चोपई ॥ ककडश्रेगीहरडपतीस मुधूकच्‌ |. ची 
कासमिटाय ॥ चोपई॥ क्राथकुलत्थप्रथमवनवात्र तेलभुन्नमघचूरणपावे पावपाश्वशुल 
कं कै, 
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२४३. 
नुमान वातकासकीपीडाजावे सर्वांग- 
मूल मुथूजवांहापुष्करमूल श्रेयसीसुरसा- 


HSN 
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Me . 2... 
' ्वासरोगकफकासमिटाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ दशमूलीकोकाथाहसग ही 
अन्यच ॥ चोपई॥ सुंठकायफलपुष्करमूल मघाभिडंगीलेलमतूल अ करद र 
पीयेक्काथकफकासमिटाते || अथचूर्णं ॥ चोपई ॥ देवदारुहहसनजुक दूर गर्ता ५ हाप 
चहसमचूरणतेलामिलाय मधुमिलायपुनताकोंखाय घोरमहाजोहाइकफकास ओळ 
'से ॥ अन्यच्च ॥ त्रिकुटात्रिफलापुष्करमूर चित्राद्राचअवरजुकचूर रि । चोप माष्योति, 
लमेलकरखाय खावतहीनाशेकफकास वंगसेनयोंकीनप्रकास ॥ अथकंटकाराप्रृत ॥ हे: ॥ कड्या. 
रीशाखाफलफूल अवरपत्रलीजेसंगसूल यहपंचांगरसआढकमान घृतपुनप्रस्थताहमाठान जिकुरा- 
वालाककडशंगी चित्रासोचललवणभडींगी विस्वआमलेपुष्करमूर हरडजवायरष्राक्कचूर दाड़ि. 
 मइटसिटचवकविडंग अमलवेतभषडेधरसंग अमलीअवरजवांहाडार lt abs क 
कषेइन्हकापरिमान चूरणकरष्रृतकरोमिलान मंदआग्निसोंताहिपकावे वलअनुसारछा शतखावे सर्व 
कासकोहोइहेनाश हिडकी श्वासहरतालखतास ॥ अथत्रिकुटादेधृत ॥ चोपई ॥ तिकुटाजारावचको- 
मूल अजमोदचवकचित्रासमतूल मांसरसेसमधृतयहजान प्रस्थप्रस्थइन्हकापारमान चूरणवस्तुजु- 
पीठेगाइ कषकर्षसोचहिएपाई घृतपकायमधुपायसुचाटे कफकीखांसीतुरतहिकाटे ॥ अथनिरुंडी- 
घृत ॥ चोपई ॥ निगुंडीपत्रनरसलीजे तासमप्रतपकायकरपीजे कफखांसीकोहावेनाश वेद्यग्रंथ- 
मतकियोप्रकाश ॥ अथवहेडापुटपाक ॥ चोपई ॥ वहेडेकॉप्रतयुक्तकरावे गोवरमाहिलपेट'धरावे 
भस्मअझितिहकरपुटपाक खायकासकफहरसतवाक ॥ इतिकफकासचिकित्सा ॥ 


॥ अ्रथवातकफकासाचिकित्सा ॥ 


अथकटफलादिकाथ ॥ चोपई ॥ कायफलमुथरपापडाभिडंगी धानेयांसुंठजुककडशुंगी वरचहरड- 
कट्ल्णसुरदार यहसबसमलेकाथसुधार मधुअरुहिंगुपायकरपीवे कासवातकफकीहतथीवे कंठरोग- 
मुखरोगनसावत ज्वराहिडकीअरुशूलभगावत अथलवंगादिचूण ॥ चौपइ ॥ लवंगजायफलमघांम॑- 
गाय कषकषतीनोसमभाय अर्धकर्षमरचांलखलीजे सुंठचारपलतामोंदीजे सबसममिसरीपीसमिः 
लावे यथावलखायवातकफजावे श्वासकासञ्वरअरुचीनाशे 
दिकदुखजाय लवंगादिचूणेयोकद्योसुनाय अथदशमूला 
परीमान प्रस्थईछ्षुरसकरेमिलान प्रस्थएकप्रतताहिमिल 


श्रीरणवीरप्रकाश. २४५ 
॥ -अथपित्तकफकासचिकित्सा ॥ 


॥ चौपई ॥ वासावृहतीगिलोयकोकाथ मधुमिलायपीवोतिससाथ पित्तकफकासतुरत्तामिटजावे 
वासारसवामधुयुतखावै कासवातकफकीजहांलाहिये तालीसादिश्रेष्टतिसकाहिये जोपित्तकफकरहो- 
वेकास तालीसादितंहभीसुखरास परतामोवंसलोचनडारे पित्तकफकीसोकासविडारे इतिपित्तकास- 
चिकित्सा 

__ ॥ अथक्षतकृतकासलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चोपई  अतिमेथुनआतिभारउठावन अतिमार्गमोतुरतहिंधावन वलीसाथअरुलघुहैजोई तिसहीक- 
रउरमोंचतहाइ तिसक्ततसंगमिलेजोवात सोऊवातकासउपजात प्रथमहिखांसीसूकाहोय पुनसरक्क - 
कफानिकसेजोय तांतँढदयकठमंझार पीडाहोवतवारवार सूचीवधवतपीडाहावत अंगभदस्वरभदसु- 
जोवत ज्वरअरुश्वासतृषाहोइतास कवूतररवाइवगलस्वरकास क्षतउत्पन्नकासयहलक्षण जानलहै- * 
पुरुषाविचचण ॥ [ 
॥ अथच्तकासाचेकित्सा ॥ 

॥ अविलेह ॥ चौपई ॥ मुलङ्मघांअरुलेवेदाष शृंगीशतावरिलीजेलाब मात्राइन्हकीसमलखलाजे 
द्रिमात्रावशुलोचनधरदीजे चतुर्णुणमिसरीसबतंपाय चूरणकरमधुध्रतसुमिलाय वलअनुसारनित्य- 
प्रतिचाटे क्षतकीकासतुरतयहकाटे ॥'अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ जीवनीगणयुतघ्रतजुपकाय खावेक्षत- 
जकाससिटजाय ॥ अन्यञ्च ॥ पित्तकासहरहेजोवस्तु चतजकासमोसाईप्रश्स्तु ॥ अन्यञ्च ॥ 
यवागूमधुरवस्तुसंगसिद्ध पीवेक्षतजकासहोयद्ग्ध ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ मधांकुमदिनीफलकं- 
ड्यारी द्राक्षामुनका चहियेडारी सवापिसायमधुध्रतजुमिलाय चाटेचतजकासामेटजाय ॥ अन्यञ्च ॥ 

॥ चौपई ॥ मूर्वासुरमाहलदमंजीठ मघाचित्रापाठासमझोईठ यहसमचूरणमधुजुमिलाय नितचा- 
टैक्षतकासमिटाय ॥ अथघ्रृत॥ चौपई ॥ गन्नेकारसमधुध्वतपाय मंदअश्निसोंताहिपकाय नितपी- . 
वेचतकासमिटावै कासानेवारजीवसुखपावे ॥ अथदुग्ध ॥ चोपई ॥ कमलफूलअवरलषभेह 
कृमदिनिचंदनसमधरणह इक्तूरसअरुतालमखाणा सोभीइसकसंगरलाणा दुग्धमिलायकाढमधुकः 
रपीवै क्ष्‌तकीकासनाशतवर्थीवे इतिचतजकासाचिकित्सा 
॥ अथराजयक्मकासलक्षणम !! 

॥ चोपई ॥ जोभोजननहिआपसुखावे अरुजोविषमअन्नकोखावे अतिमेथुनअरुवेगरुकावे दयाशोचअ- 
'तेअतिदुखपावे इन्हतेकुपित्तहोतजववात अग्निकोउ पतस्तकरात तातेंदोषत्रयकोपदिखावत चयीकासः 
आतिशयउपजावत अ्वरअरुदाहमोहयहकरे अंगअंगपीडाअनुसरे उदरशुलपुनहोवततास चयकोप्रा 
सपाणकरेकास सूकीखांसीकरेहेसाय रुधिरसप्रयालिपटीवाहोय तनुकोंमासहोयहेचीण तासाचेकित्सा- 
कोठेनप्रदी झू 

॥ अथराजयक्ष्मकासचिकित्सा॥ ` 

॥ अथअविलह ॥ चोपई ॥ मघांकमलअरुलाखपछानो पक्कजुकंड्यारीफलमानो यहसमपीसमः | 
उेतजुमिलाय चाटेचयकीकासमिंटाय ॥ दुग्ध ॥ चोपई ॥ अजादुग्धघृतसंगामिलावे मधांपीसर बोस ४ ` 
जपिखावे यच्मकासहोवेतिसनाश वेगसेनमतकीनप्रकाश ॥ अथकुलीरादिन्रत ॥ ॥ चोपई ॥ . 


3 ५ 
शु >... 
Fe CC-0. In Public Domain. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha >. क्ष है हि र 


डसा- 
प 


२४६ श्रीरणवीरप्रकाश, 
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ककडशंगीसुठीजान लवाचिडाहरणपरिमान इन्हकामाससम जन यय 
तखावेषतउठपरभात राजयदमकासको घात ॥ अथदशमूलध्रत ॥ २३ OAM र ना 
पाठाकुलथमानलेमित्रा कोलमरचअरुपीपरूमूल अरुम्िफलासबलसम तूल 1 Mo जञ पाय 

पुनतामोयहचूरणपाय मधघांजवांहासंठकचूर ककडशूंगीपुष्कररूर gE La dees 
तछाणधरावै पांनलवणअरुदोनोचार समपीसलेष्टृतमोडार वलअलुसारानत ४. _ द च्मकी- 
कासामेटातै । अथअसगंधादिष्टृत ॥चोपई॥ शुद्धादे शा अरुद शान हार RR शुभवार इकश- 
तजढअसगंधउखारे कूटद्रोणजलमोंसो धारे काथअष्टमशेषरहेजव वर्रद्याणधरताकांता पुनदाइशतप 
लछागलमास अभिचढायलेहुरसतास प्रस्थसोऊधृतप्रस्थमिलावे चोर्यस्यगादुम्वरलावे उनकाकाली: 
ज्ञीरककाली दोनोदरक्षापीसतिहघोली जीवकमेदादिर सुलह चषवजीदंतीव लाइक जीरककोंच- 
वीजपुनआन हरडगजपिप्पलकरोमिलान दोयलायचीम घाँमिलाय विदारीकंदशता वरीपाय कषक्ष३- 
न्हकोपरिमान कूटर्पासातिहकरामिलान मंदअश्निसोंताहिपकावे सिद्धधृतहिशकरमधुपावे कुडवकुडवइ- 
न्हकोपरीमान कूटपीसतिहकरोमिलान मंदअभ्निसोताहिपकावे करेसिद्धधुतमघुसकरपाव कुडवकुडव- 
इन्हकोंपरिमान सुष्टपात्रमोताकोंठान खांवैताकोवलअनुसार तांकेणुए्सुनकरोंउचार बालकबृद्धहाय- 
` जोचीण यच्ष्मीणइहलखपरवीण इंद्रियवलकरचीणजुहोय होयआरोग्यपुष्टवलसोय सहृत्तरवषकोबू- 
 द्वजुखातै प्रापतयुवाहोयदरसावे वहुइखियनको भागेसोय तांकोवीरजक्षयनहिंहोय खावेतीनमासपर्यत 
होवेसोनरअसवलवंत शतनारीभोगनसामर्थ असवलप्रापतलहोयहअर्थ तनदुगंधभुरडीसितकेश नाशे- 
भाशंसुंदरवेश पुत्राथीनारीजोखाय ताकापुत्रहोयसुखदाय अरुवंध्याइ्रीजोसावे पुत्रजशअ।तिशयसुख- 
पावे वातव्याधिसबजांहिविकार यहवाजकरणपरमघतसार। इति। अथापिप्पल्यादिअविले ह ॥चोपई॥ 
मघ्रपीपलसुलहयहदोय पीसोकषकपलेसोय मिसरीइकपलपीसमिलाय 'गोघृतप्रस्थमिलायवनाय अ 
जादुग्धप्रस्थजोएक पस्थइछुरसलहोबिवेक चुराद्ाचायवगेहुंजान चारचारपलयहलवठान रसआमले- 
चारपलपावे तेलदोयपलतासमिलाबै मंदञअस्िधरताहिपकाव मृदूपात्रमोपायधरावै मधुमिलायपुनचा- 
ह सेना हृदयरागयहतुरतविडारे एतेएणयाकेउरधारे चइकासरोगहेजाय सन्नि 
(तावता यच्मकासजाकोलखपरे सल्िचिकित्सावेदयसुकरे ॥ इतियच्तमकासचिकित्सासमात्ता 


॥ अथश्वासकासचिकित्सा ॥ 
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व्रगटसुनावे ॥ अन्यञ्च ॥ पचकालसमपारुमंगावे अजादुग्धमोकाढपीलावै श्रासकासतुरतहोइनाश 
व्रेदयग्रेंथयोकरेप्रकाश । अथधूञ्जपान ॥ चोप३ ॥ जिहकोंकासवहुतवलधरे तांतेवमनसोऊनरकरे अ- 
इस्रमंदहोयसोजावे नासाखवावहवलताथावे. नासातेंदुर्गधजुआवे ताहितधूम्रपानसुनावे मनशिल- 
हरताललेमरचांसुथर मासाइणुदायइसबसमकर इकहेकरकेयंत्रधरावे ऊपरआश्निधरपानकरावे पा 
दुग्धसगुडकरपान श्वासकासछदकोहान ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ मनछलपीसमंहीनकरावे वेरब्रकष- 
केपत्रलिपावे धूपसुकायधूमतिसलीजे पाढेंदृधअजाकोपीजे तातेंमहाकासहोइनाश्‌ तंगसेनमतकीन- 
प्रकाश ॥ अन्यश्च ॥ चोपई ॥ एरंडधत्तरेकीजढल्यावरै ।्रकुटामनछलसमपीसावे वसत्रलपटवाती- 
सोकरे अन्निलगायभूससुखधरे यहभीमहाकासकोनासे रोगनिवारअधिकसुखभास ४ अन्यच्च ॥ चो- 
पइ ॥ अकटुर्वमनाशलसमभाय इन्हतेंअधपायात्रकुटाय चूण॑ंअश्चिपरपायघुखावे आंखवांधमुखधूम 
दिवावै महाकासदुखहावेनाश जानलहोयोंनिजमनतास ॥ अन्यच्च ॥ चोपड ॥ चंवेलीकेजोंआनपत्तर 
मनछलणलायुगुलसमकर अजामूत्रसोंपीसेतास आअझ्निडारधूंमदुखनाश ॥ अथपानपत्रभच्ण ॥ चो 
पई ॥ पानपत्रकोंनिल्यखवाय पाछेंअजादुग्यपीवाय ताकोंकासरागमिटजात सुगमउपायकोनावेख्या- 
त ॥ अथक्काथ ॥ चोपई ॥ कंड्यारीकोक्काथवनावे मघांपायकरताहिपिलावे खांसीकाहोवेदुखनाश्‌ 
सुगमउयायकियोपरकाश ॥ अथचूर्ण ॥ चोपई ॥ देवदारुरहसनत्रिफलाय पद्यावेडंगवलात्रिकुटाय 
समधरमिसरीचूरणखाबे सरवकासकोनाशकरावे ॥ अन्यञ्च ॥ चौपई ॥ कुनटीसधात्रिकुटाजान 
हिंगुविडंगदेवदारूठान मधुध्रतमेलजुचाटेतास कासश्वासहिडकीहोइनास ॥ रस ॥ कंड्यारीरसकूट- 
निकाले तामोमघांपीसकरडाले कासरोगकोहोइहैनाश निश्चयमनमोजानोतास ॥ अथहरातका- 
मोदक ॥ चौपई ॥ हरडकणासुंटीजोलीजे मरचसभीसमचूरणकीजे गुडामेलायसोमोदककरे अः 
झिवमेजुकासतवहरे अथसमशकेराचूर्ण ॥ चौपइ ॥ सुंठमघांमरचांदलपान दालचीनाएलायुनठान 
एलातेंउलटालखभाय दुगुणदुुणकरओषधपाय यहचूणनीकेपीसावै सबकेसममिसरीजुमिलावे खा- 
बेअशुगुल्मकोटार श्वासकासमंदाश्निनिवार कंठहृदयकरोगविडारे यहचूरणएतेगुणधार ॥ अन्यच 
ण॑॥ चौपई ॥ कर्षप्रमानमरचलखलीजे मघांअधकषधरदीजे पलदाडमदीपलणुडपाय अर्धकषयव- 
चारमिलाय सबरलाययथावलखावे सवेप्रकारकोकासमिटाव अथविभीतकअविलेह ॥ चोपइ ॥ 
गिरकविनात्रहेडेलीजे प्रस्थप्रमाणचूर्णसोकीजे अजामूत्रसोंपीसमंगाय मधुमिलायचाटेसुखपाय 
श्वासकासकोहोवनास मनर्मेनिश्चयकीजेतास ॥ अथजीवंखादेचूण ॥ चापई ॥ जावर्तापाठाञु 


मुलह त्रिफलार्वशलोचनकरइकठ मुथराटलामघांकचूर दोइकड्यारीपुष्करभूर सारवाद्राक्षावहडा' 
' विडंग यवासारिद्धचित्राअरुहिंग पुननंवाजवानरसांतभाडगा त्रायमाणभूआसलीककंटशंगी देवः 
दारुलोहरजतामोपाय पीसमहीनजुचूर्णवनाय अमलवेतत्रिकुटायवच्षार यहसमचृणमधुध्वतडार खा 
बेकासपंचप्रकार श्वासरोगसंयुक्ताविडार अथपझकादिचूण चौपइ पद्मलेहुत्रिफलात्रेकुटाय सुरदारांव 
डंगचूरणसमभाय मधुघ्रतमेलचटावेतास सबप्रकारकासहाइनाश अभासहाखत दृत ॥ चोपई ॥ वां- 
साकंड्यारीजुगिलोय इन्हकेक्ाथकरनरजाय अरुइन्हहीकोचुरणपावै घृतपकायशुद्धकरखावै पुरातन 
जूरमंदाञ्मिविनाश जावैग्रहणिशुलश्वासकास ॥ अथकटकाराघृत ॥ चौपई ॥ कंडधारीरसकेमंझार ह 
रडवलाभखडासमडार पुनरहसनधरघीउपकावै खावपंचविधकासनसाब ॥ झन्यच्चकंटकारीघुतम्‌ ॥ 
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च >> पावेति ७ 
॥ चोषई ॥ कंड्यारीपंचांगमंगाय द्रोणतोयमोताहिपकाय रहपादरापताकान Ei OT 
इतव मघगजपीपलअरुयवक्षार पिपलामूलवरचयहडार चित्रासोंचलभषडाठान रहसणपलपलले-. 
परिमान समघतपायपकावेसोय खावैश्वासकासकोंखोय [0 ६ ताला सोः 
गेनवार ॥ अथब्रृहत्वासाघृत ॥ चोपई ॥ समूलपत्रशाखालवासा चूर्गशतपल जक दोइप्र- 
स्थपंचमूलकोचूरण पुनअवरहंचूरणकरपूरण हरडवहेडाआमलेजान कुडवकुड गई” बी दो स 
भाद्रोणजलमोंपकवावे पादशेषजवरहेछनावे मेदामहामे दाकाकाली जीवरकरिषवचारकाकोली दोनो; 
रजनीचेदनठान मुगदपर्णिमाषपर्णीजञान मघअसगंधमुलहसमाय सुंठीसोंफपुनमरचसंजोय का- 
कनाश्काद्राचशतावरि लघुलायचीपीसतामोंधरि इन्हसबकेसमधघृतजुमिलावे 3 3 नायकाः 
पावे पायपकाययथावलखाय सबहीकासक्षीणताजाय हिडकीअवरश्वासकाखाय ७४६१६७७ . 
य अथकंठकारीलेह ॥ चोपई ॥ कंड्यारीलेहुतुलापारिमाण द्रोणतोयमोंकरोपकाण रंहेपादशेषसोजवे 
पलपलचूरणपावेतवे जवांहामुधूगिलोयभिडंगी रहसणात्रिकुटाककडशुंगी ।चन्नाचवकसटाचुनजान 
वीसशु्करापलातिहठान घुतपलअष्टअष्टपलतेल पकावेमंदअश्निसवमेल तलेउतारशीतलकरजवे 
मधुपलअष्टमिलावैतवे वंशलोचनमघपीपलदोय चारचारपलमेलोसोय चाटयाकवलअनुसार 
चिरकीकासहरपांचप्रकार ॥ अथव्याघीहरीतकीलेह ॥ चौपई ॥ समूलपत्रशाखाफलफूल कंड्यारी- 
जुतुलाइकतूल शतइकहरडजलद्रोणपकावे जवेशेषइकपादरहावै तवश्‌तपलयुडपाथपकाय शीतल 
करयहचूर्णपाय षटपलपुष्करमूलपछान पलपलचतुरजाततिहठान त्रिकुटात्रेपलतामोडार भाजन- 
खछताहिमोधार वलअनुसारचाटियेसोय त्रिदोषकासनाशतवहोय वातपित्तकफकीजोकास दिदो- 
षजकासहोयसबनाश क्षतकीकासयक्ष्मकीकास पीनसचईजायपुनश्वास उरक्षतयक्ष्महरनयह- 
लह्मी भूगऋषियहजुरसायणकद्यो अथअगस्तहरीतकी ॥ चोपई ॥ इकशतहरडसंपूरणराके अवरओः 
पधचूरणकरभाषे दशमूलजवांहावलाकचूर शखपुष्पञअरुपीपलमूर अपामागचित्राजुभिडगी पुप्क- 
रमूलकरोइकसंगी क्रोंचचीजजोतामोपाय गजपीप्यलकोताहिरलाय यहसबदोदोपलपहिचान 
आढकयवर्तेहकरोमिलान पांचअढकजलपायपकावै यवगलनेतकअप्निधरावे॑ तवयहवस्त्रंछनावेका- 
थ युडइकतुलामिलावेसाथ अरुसोऊहरडेंताहिमिलावे कुडवकुडवघृततेलरलावे मंदअझिसोंताहि- 
पा ही छि तय कुडवभघांअरुकुडवमखीर ताहिरलावेबुधजनधीर पलपलचतुर- 
जात साय सकलमाहेयहधरोमिलाय दोयहरडानितभक्षणकरे ओसोनेंमनिताप्रातिधरे ऊपरतेंरस- 


पीवेसोय च जेतोव + ७५ OO 
पीवेसोय जेतोवलआपनमोंहोय परमरसायणयहलषलीजे याकेसुनगुणजानपतीजै जराहरेजुयुवा- 


बकार नाशेयहसमभोचितधार (हिक्काश्वासविः 
नजलाअरुचिनित्रारे एतेरोगहरे-- 

नवखान लॉकनकोहितमनमोधार याहीतेंकीनो- 
महिंहरडएकशतलीजे यवञ्चाढकप्रमानजुलहीजे 
दंतीअसगंधमघामिलाय करंजूमूलावेल्वफलपाय 
वि. मिलावेकोचवीजतिहपातै मघांपीसकरताहिरः 
पमान द्ससूलआढकपरीमान संदअश्िसबकरो” 
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` अगटावे वरणआयुवेलवहुतवधावे कासकहीजोपांच 
षसञ्चरनाश यहणीअ्र्शहृदयरोगनाशे पीनस 
युणधारे परमरसायणयाकोंजान अगस्तऋषीयहकी 
उपकार ॥ इति॥ अथवासिष्टहरीतकी ॥ चोपई ॥ प्रथ 
जलजुसस्तझाढकतिंहपावे लोहकडाहपायपकावे 
ओ- दोहरजनीगजपीपलपावे अपामागसंगपायमिल 
ई खावे सपत्रमूलचित्रापुनठान इनकासबइकपल 
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पकाने जवगलगयेजानहेजवे तलेउतारेछाणेतवे पुनशतपत्नतामोगुडपाव हरडसहखइकताहिमि- 
लाय प्रस्थपुरातनघृतसंगदीज प्रस्थनवीनतिलतेलसुलीजे पुनपकायशीतलकरलेय मार्ष्योदोप्रस्थता- 
मोदेय मघचिणअष्ठपलपाय मासपयतहरडकोंखाय सर्वरोगकोहोइहैनाश आगेंभीक्रमसुनियेतास 
जोयहहरडमासदोइखाय अपूवदृष्टिलोचनरुजजाय त नमासपर्यतजुखावै कुष्टरोगदूरहोइजावे खावे- 

नये भगंदरश्छीपदवातविकार वातयुल्मश्वासअरुकास यातेंइन्हरोगनकोनाश पांचमा- 
सलगसेवैयाहि श्वेतकेशश्यामहोइताहि जोषटमासलगेयहखावें जरादूरहोइदेहसुहावे दुर्मदहस्तीकी- 
जोन्याई असवलप्रात्तहोयतिसताई ससूरन्यायकठस्वरतास श्रढचद्रमुखकांतिप्रकाश कमलफूलवत- 
नेत्रसुहावत वुद्धिइहस्पतिइवलषपावत जानूअरुजंघामंकार हयइववेगहोयनिरधार एकसहस््रवर्षप- 
रयंत जीवतरहेजानोयहतंत श्रीवासिष्टलोकनांहेतजान यहहरीतकीकल्पवखान ॥ अथकुलत्थगुड । 
॥ चोपई ॥ कुलत्थशतपलशतपलदशमूल भागीजष्टीरातपललसमतूल तोयचतुशुणपायपकाबे 
हाणेपादशेषजुरहावे तामोअधतुलागुडपाय शीतलकरैजुताहिपकाय षटपलवंशलोचनज्ुमिलावे दो- 
इपलचूरणमघांरलावै माष्योंकुडवएकपरिमान मेलसानिग्धपात्रमाठान नि्ययथावलताकोखावे श्वा- 
सकासविषमञ्वरजावे राजयद्दमपीनसजुविडारे पांडुहृदयकेरोगनिवारे कफअरुवातरोगहोइनाश झु 
डकुलत्थयोंकीनप्रकाश ॥ अन्यञ्चकुलत्थगुड ॥ चोपई॥ कुलत्थपायअरुमूलकमूल चारचारपललेस- 
मतूल तुलाएकदशमूलपछान द्रोशएकजलपायपकान पादशेषक्काथरहेजवे वस्रसोळाणलेयसोतवे आ- 
द्रकरसइकप्रस्थसोर्लाजे धोल्ताहिमासाइरलीजे अठअठपलघृततेलमिलाय तुलाएकभरमुडातहपाय 
पुनपयशीतलकाकरधरे यहचूरणपुनतामाकरें चवककांयफलमुथूभिडंगी त्रिसुगेधअरुककडशुगी 
तरिकुटाजीरापुष्क्ररमूर अजवायणपुनपायकचूर अर्षअर्घपलयहसमपाय प्रस्थएकमधुताहिमिलाय र 
लअनुसारानित्यसोखावे कफविकारज्वरकासामेटावे श्वासष्ठदयचतळदविनाशे हृदयशूलस्वरचयका- 
नाशे तृषाअरुचिमं दास्निमिटावे गुडकुलत्थकोंओसेगावे ॥ अथसामान्यविधिः॥ चोपई ॥ सुठसुका- 
वेळावेंवासा तीसरभागसमचुरणतासा मधुरलायअसचाटेतास नाशतासकासअरुश्वास अथसाध्यः 
. कष्टसाध्यकास चूयचतजकासवलहीनकोहोय ताकेप्राणहरेलबसोय वलवानपुरुषकोसाध्यपछान चः 
तजतासतेंजाप्यकरमान बातपित्तकफकहेजुतीन इनकीकासलखेपरवीन साध्यतासकोपथ्यसँजानो अ- 
वरञअसाध्यकासतुममानो अतीसारकरसंयुतजोय कासअसाध्यलषोतुमसोय॥ अथअसाध्यकास ॥ै 
॥ चौपई ॥ वृद्धअवस्थाकीजोकास अरुJतिचीणहुंकीलषतास यहदोइकासअसाध्यलषावें अवरसा- 
घ्यसुखसाध्यकहावें ॥ दोहा ॥ कासाचाकेत्सायहकहीविवरेसाहिताविचार पथ्यापथ्यअआधिकारअवसासुः 
निएचितधार ॥ इतिकासरोगविकित्सासमाप्ता ॥ 


॥ अथकासरोगेपथ्यापथ्य अधिकारानिरूपणम्‌ ॥ | 


र्र = [a [ay क ००२ ~ नोचतुरचितलाय य | ञः 

॥ दोहा ॥ कासरोगकेपथ्यञ्पथ्यसबहीकहांसुनाय जिहप्रकारशास्त्राह भन्यासु गय ॥ अ 
थपथ्यं ॥ चोपई ॥ त्रिफलात्रिकुटाककडश्टंगी आद्रकविहीदानाजुभिडंगी पोस्तहफीममुलठयवचार 
ज्ञः es ९. गपुनजानलही 3 9) ha [चलसमुकपतीजै ~ & चणेमुंगपुन ~ मोठपडानो ॒ म्‌ 
सज्जीदाडिसकीनउ चार अपामार्गपुनजानलहीजे संघास मुंगपुनमोठपद्यानो 
कनकअवरभाष्योउरठानो रसकुलत्थकंब्यारीजान दूधदहीघृतअजाप्रमान गोवकरीकोमूत्रजुकाहिये 
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२५० श्रीरणवीरप्रकाश. 


खासीकफकोपथ्यलाहिये ॥दोहा॥ कासरोगकेपथ्यकहेमनसोसमभावेचार इसआगेअवकाहितहोकास, 
अपश्यविसतार ॥ अथअपथ्यं ॥ चौपई ॥ रुधिरमोचजानोनसवार आतपर्दतघतान वा चूड।उडती, 


से 


च क्र ५ टि कक दे करक सञ्च 
मोजोबेठन आंधीपवनमध्यजादेठन दाहकग्राहकरौछजुखावे विष्टामूत्राडकाररुकी त ४९कचालुआ- 
PS पर विरुद्ध ~ तेलआपरद!धेगरू 
दिकजेते दुष्टअन्नपानीसुनतेते गुरुशीतलजतेअन्नपान ओरविरुद्धभोेजनमनआन तेलखवरदधिगुड, 


~ क >> © ०७७ = “> दुख ली र र्ग rd 

जुलखाचे अरुव्याय।मशाकजुकहावे रलगलआदिआंवखटेआई माषरांगलाआतड र ३ पत्स्यमास 

तिलसषपजान कासअपथ्यकीनव्यारव्यान ॥ दोहा ॥ खांसीरुजकेपथतञपथसबहे न पान सम 
> ० 


द्‌ कलो नकट) 
झचिकित्साजोकरेसोहैपुरुषसुजान ॥ इतिअपथ्यं ` दोहा ॥ कासानेदानवषानर्केत\ उनकझ उपाय 
पथ्यापथ्य अधिकार पुनभाष्यासभेसुनाय ॥ इतिकासरोगःसमासः 


॥ अथकासरोगेकर्मविपाकमाह ॥ 


~ ~ च =+ > पिचर हर. अह 
॥ अथकारणं ॥ चोपई ॥ मिथ्यावचनकहेनरजोय लोकनकांदुखदायकहांय पंत्तरक्तकरबोखांसी- 

~ * ८. ०७ न ०७ 2३9 A 
तास प्रगटहातयोकीनप्रकाश बाह्मणकोकरश्ष्टस्थान वातकासतातेघ्गटान जांजलपानसी वेच्नउ- 

नट कै (4 + ` 5५ AN बे च Cr लइ न 
पावे ताहिसः्छष्सखांसीधावे ब्रह्माविष्णुरुद्रमंकार जोनरइन्हमभिदविचारे सान्नेपातषांसीलिसहोय- 


निश्चयम नमोजानोसोय निजानिमित्तपशुमारजुखाते कर्मजदोषकासतिसघावे ॥ अथडपाथ ॥ चोपई। 
पवनखर्णमूतिवनवाय ताम्रमूतेइकहरणशुभाय ठ्रोणश्यामतिलऊपरधरे ब्रह्मादिकसहिपूजनकरे हव- 
नकरेपूजनग्रहजोय माजेनरोगाहिकीजेसोय घ्रतिमादिकब्राह्मणकोंदेवे निजाहिकासतेसुकतेलषेवे दोहा 


' कासरोगकेदोषकाकारणकह्योउपाय चयीरोगवणनकरोएुनल जि वितलाय इतिकासरोगकारणउपाय: 


॥ अथकासरागज्योतिष !! 


ज्ञ NNN A = SUS (२ 4 /) 
॥ दोहा ॥ अठमेचोथेशःनिपडेद्ादशभोमकरूर तांकोपीडाकासकीहोतकरततनुचूर शनिमं- 


~ (७२ ७. ~ ~ ~ 
गरभ्रातिमाकरदेयद्विजनकरहोम दानप्रतिष्टासंगसोरोगदुरतनुसोम ॥ इतिज्योतिषम्‌ ॥ 


ha [$ A 
॥ अथाऽन्यप्रकारकासरोगवर्णनम रोगखांसी ॥ 
॥ चोपइ ॥ खांसीरोगहोतहेजाको 
ताहूसेसांनो ज्योदिमागमेंखुजलीहोइ 
लाता १ श्लेष्सहीएबद्धवाकोई _शीतलपवनलगेतनसोई अथवानींदहुंतेडठआवे कासः 
शसमधटाव॥ दाहा॥ वांसापुष्पमंगायकेसुठीत्रिफलापाय॥ नागवेलसमलीजि 'सेभाय- 
चारसरजलपायकेकरेकाथनरकोय ॥ चतर्थाशकोसीपिव जे a 
उथाशकोसीपिवकासदूरइ महोय ॥ सूंठागेलोवांसाथमा पुष्कसुः 
०20 NN 
i लमथय मासंसाडनरइचकरक्षाथमातिमांन सातादिवसकेपान- 
३ ` उठीनिफलामघांमंगावे मचेभडिगीवांसापावे वावडिंगपद्मकाष्ठमिलाय 
नागरमोथ Er लसमचूरंणपीसवनावे साडेद्समासेनितखावे गभनीरसोसेवनकरिए कासः 
थिनह।रए मघांहरीडकुठसमलीजें वीचमखी रीज 
५ मखारगावघृतदीज लेहवनायचटावेकोई कासरो' 
॥ दोहा ॥ गूंदलीजिएसेरकाचीनीखंडमिलाय दोन न 
BE लीजिए ।खडॉमलाय' दोनोंतोलेपांचलेसेट मो; तके” 
कडाहकरेमातिमांन लाेलांसीनारहहोतदेह्लबवान । इ ने दातोलापाय Ee समपावे 
कडा! गन '१९९१वान ॥ चापइ ॥ मर्चआकज ढलेर 


सुरफनामफारसीताको कासरोगाफिफरेकाजांनो जुलजुलाट- 
(व ०6 ८ 0. _ री 
'आवतछाककासइमसोइ सरदीतरीअधिकतनुजाको कफमो- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 


श्रीरणवीरप्रकाश २५१ 


बाँसारस मेखलकरावे चनेसमानगोलिआंहोई छायाई चिसुकावेकोइ प्रातरातमुखताहिधरावे चू- 
वेरसखाँसीकटजावे सीसालूणमनसिलाजोई वावरडिंगसंठीमघसोई लसममधुमिलायचटावे माषे- 
सतकासहटजाव गाकादूवसरदालाजि चादअगनपरआधाकीजें जीरालाखताहमेपात्रे सतसतमासे- 
पीसमिलावे रातसमनरपावस।ई कठिनेकासतवनांशेहोई सुंटीनघाभइिगीळी जे वाचवांसाताहमदी- 

सतसतमासक्षाथवनाव पीवेकाठिनकासमिटजावे अलसिवीजलेताहिभुनावे खात्रेमधुसोंकास- 
मिटाव फूटकलूरललजुटकारण ताहपकायपीसकरधरिए साडेदसमासनितसेवे घृतकेसाथभात- 
तिसदेव कासरागससोमेटजावे सुगमउपायकरेसुखपावे एकभारपुटकंड 
कीजें एकतलीभरसेवनकरिए शीतलजलसांखांसीहरिए 


॥ रागापत्तजखांसा ॥ 


॥ चापइ ॥ 4तजादक्ककासजाआव कठहृदयमेदाहादखाव वारवारतुषावहुलागे शीतलपवनसंगस॒- 
खजाग रजसयाढासरतअव सा।फफरकऊपरधावे गरमाखुष्कोफेफरंमाहा लचणसूकीखांसीता- ' 
हा काथि्लुषासागमजाना 1पंत्तजखासाआधकपछानो कदाकसीकाएसाभावे पित्तजखांसारुधि- 
रादखाव ॥ खॉगइलाचाअशरपछाना [चटाजाराचदनमाना तगरखस्समघसुठामेलाय छडवाला- 
जेफ़लतांसंगपाय गंढीराज्ढनीलोफरलीजें सुतककपूरजुआहसगढोजे कबाबचीनागजकसरपा- 
वे दल चीनासमभागारलाव पासआषधाचूरणकाज सबसमानामसरासगदाज साढेदसमासोान- 
त्यखाबे घ्रातरातअ।षधमनभावे आद्‌कारणमसवनकारए ।पतजकासता हा छनहारए ॥ हदलमास- 
सातसगाव अधभागसघसगरलावे चूरणप्रातसमानेतसंवे श्रृताखचडीकवहूनाहदव 1पंत्तजकासदू- 
रकरलं।ज तापहाएधृतकवहुनदार्ज ॥ किकरगूंदखंडसंगहोई तोलेतीनतीनसमसोई श्रकरकराजढ- 
सोसनआंनो मासेसातसातपहचांनो साढेदसमांसेनितखावे पित्तजखांसीताहिहटावे ॥ इतिश्रीचि- 
कित्सासंग्रहेश्रीरणत्री रप्रकाशुभाषायांकासरोगाऽघिकारवणंनंनामचलावशोऽघिकारः ॥२४॥ ` 


[लीज ताकोभस्मफूककर- 
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२७२ श्रीरणवीर प्रकाश, 


॥ अंधराजयच्मरोगनिदाननिरूपएम ॥ = का 
॥ दोहा ॥ राजयच्मजोरोगहेजेसेकझयोनिदान तेसेंवेद्यकग्रंथमतसमकाकराव गान ॥ चोपई ॥ च. 


यीगताहूकोकहें ताउत्पतकारणपहलहें विष्टामूत्रवेगजवहोय वलकरताकॉरोकेजोय थातुनकेचयहेतू 
कहे सासमझोअैसँलखलहे अतिमेथुनअतिभोजनजान उ _ वलोसाथजो. 
देरवधावे विषमअन्नकोअत्सयखांवे विषमभोजनऊनाधिकभाष्यो अरुअकालभाजनला म या थाइ; 
रोभोजनभी सोऊजान इन्हतेहोयत्रिदोषमहान राजयद्दमसोतीनोदोष र ज 
चमजोदेहसुकाते यातंशोषनामसबगावे क्रियासमस्तजुचयहोजाहि यातेंक्षायनामजगयाह जासब- 
कोराजारोगकहिये ताकोंक्षयीरोगसोलहिये यातेराजयद्महेनांम महारोगयहहैदुखधाम कफप्रधा- 
नवातादिदोषकर नाडीसवरुकजाहिजवेनर तवरसअन्ञजुखांवेपीवे हृदयरुक्योविकारकरथीवे अपनः 
अपनेस्थानमंझार जायनसकेरुकीलषनाड होइविकाररूपरससोय मुखद्वाराकरनिकसेजोय ता- 


संवीर्यचीणहोइजावे अवरधातुसबचीणलखावें तिसतेंनरसूकतहीजाय जेसेंअतिमेथुनजुसुकाय ॥.' 

॥ अथराजयच्मअनुक्रमणिका ॥ | 

॥ चोपई ॥ राजरोगकेपांचप्रकार वातपित्तकफसन्निजचार हुदयचोटपंचमहेसोई पूर्वरूपलख 

ओ। आगेजोई ॥ र 
ही ॥ अथराजयच्मपूर्वरूपमाह ॥ 


॥ चौपई ॥ जवेयच्महोनेपरआवे एतेरूपप्रथमदिखलावे श्वासअवरअंगपीडाजान तालुशो- 
बकफनिकसेमान मंदअभिपीनसअरुकास अरुनेद्राकरहेपरकाश हिक्ामदकरयुक्तहेजोय बमन 
अवरपाडूतनुहोय यहलचणजिंहतनुप्रगटाबे ताकेनेत्रशुक्रहोइजावें वीर्यमांसराहितहेसोऊ खम 
मांफअसदखेवोऊ काकशल्ल्यकशुकस्धनिहारे कपिकिरलेमयूर वह्टसारे अरुनिजऊपरयाहिचढावें ए- 
डृचढायतुरतलेधावें निजलनदीयांदेखतरहे शुष्कतृच्जलतेपुनलहे असेस्वप्लेदेखतजाय ताहीराजव- 
झ्मरुजहोय ॥ इतिपू्ेरूपम्‌॥ ` 

ii अथसामान्यराजयच्मलकणम्‌ ॥ 


चह अवरहुंती ७ र & 
॥ चोपई ॥ नरूपयोजान स्केधमाहिपीडाप्रगटान अरूदुंह॒पश्वोपीडाहोबत तप्तपाद- 


ह वत अरुसवांगमंदज्वररहे इहप्रकारत्रेलचणलहे आगेषटलक्षणकरकहै भोजनअरुची- 
श्वासकासञ्चरखरभगहाइ इहप्रकारषटलचणसोई ९ त 
बभेदकरताहिपछान 0. 3.8 न इ एकादशलक्षणसवप्रमान द. 


॥ अथवातजराजयच्मलक्षण म ॥ 
 बातक्चयीकेलचणजांनो भेदपड़ांनो मंहरेपासे किक 
| शजअवरखरभेदपछांनो मुंहडेपासेसिमिटेजाहि वातक्ञयीयहलच्षणगाई ॥ 


ह ॥ अथवातजराजयच्मचिकित्सा ॥ | 
कम ~ NEES RMN A+ ~ 

| शघुलाचीम घह प EI जफलचित्रातगरविडंग तिलतालीसपत्रलेसंग चंदनसुंठविडं 
गमिलाने लघुल लय मरचआमलेलेबंशलोचन क्षकषयहसमभोनिजमन चतुरजात" 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Sitdhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीरणवीरप्रकाश. ` २५३ 
इन्हसंगामिलावे भंगसतपलपीसरलाबै इन्हकेसमशर्करामिलाय वज्ञअनुप्तारनिताप्रातिखाय श्वासका- 
सर्चग्रहणीजावे मंदआझकफवातामटाचे वज्रपातसोंतरुहतजेसें नष्टहोहिरो गयहतैसें 

॥ अथश्वृंगादिचू्णं ॥ चोपई ॥ ककडथ्रंगीअर्जुनआन असगधनागवलाकोठान पुष्करसूलह- 
रडजुगिलोय मधुध्रतचूरणमेलोसोय याहीकोजोनितप्रातिखावै राजयक्ष्मसोरोगामिटावे तालीसा- 
दिचूर्णतिससंग चाटेयच्मरोगहोयभंग अथजवान्यादिचूणं ॥ चोपई ॥ जवायणसुंठतिंतडील्यावे 
अमलवेतदाडिमपुनपावै वद्रीफलचूणेपुनठान इन्हकोकर्षकर्षपरिमान दालचीनीधनियांसोंचलजीरा 
अधेअधकर्षेलवारा शतपारमाणमर्घातहपावे दोपलमरचांपीसमिलावें पायशरकरापलतिंहचार खा- 
वेइहविधिचूणसु धार जिव्हाइद्यशुद्धलखपावे रुचिउपजेलिफक्षइमिटातरे पाश्वंशुलकासअरुश्वास य- 
हणीअशेअफारानाश ॥ अथलघुएलादेचूण॥ चोपई॥ लघुएलादालचीनीकेसर तालीसपत्रदाडिम- 
लेतिहधर धनीयांवंशलोचनअरुजीरा दोदोकर्षलेहुसुनवीरा मधांपिप्पलामूलजुचित्रा मरचांसुंठचवक- 
लेमित्रा अजमोदाअजवायणलीजे अमलवेतकेंथजुभनीजे अजगंधायहकर्षकर्षभर ताहिशकराचारजुप- 
लधर चूरणखावेचईमिटावे लिफकासअशमिटजावै श्वासशूलज्वरछदैनिवारे आग्निवर्णगलजिवहसुधारे 


॥ तप्रथपेत्तिकराजयच्मलचणम्‌ ॥ 
पित्त्यीकेलचणकहिये अतीसारज्वरदाहलहिये अरुमुखसेतीरक्तनिकासे पित्तक्षयीलक्षणजाभासे 
_॥ अथराजयच्मरक्तपित्तचिकित्सा ॥ 


॥ अथअन्नृतादिध्रृत ॥ चोपई ॥ गिलोयसारत्रापंचलघुमूल वांसावलासपत्रसमूल दशदशपल- 
जलद्रोणपकात्रै पादशेषयहचूणमिलावै चंदनमघवालाजुकिरात लोधरपापडामुभूसमात पाठात्राय- 
[9 (५५ AN 1 + ७ १ ("७ NA a [द 
तीजुउशीर मुलठीशुंगीयवाहांधीर पायइंद्रयवकोडलहीजै खंकतजपत्रसंगातहकीजे नोलोत्पलअः 
NE € _ (at ७ “> 
रुवासामूल अर्धअधेपललेसमतुल अजाचीरस्ररुध्रतयहदोय प्रस्थप्रस्थतिहमाहिसमोय मंदअझि 
सोंताहिपकाय निजवलदेखपाहिकाखाय राजयक्ष्मरक्तपितजावे श्वासकासशोथदाहमिटावै ॥ 
| ॥ अथकफजराजयच्मल्णम्‌॥ ` 
कफयुतच्‌ईलचणकोकहै कंठरुकैवाकफसोवहे जीहनरअसेंकारणअहे भातअरुचिशिरभारीरहे खां" 
सीहोयताहिअधिकाई असेकफकृतचइंसुनाई ॥ 5 
. ॥ अथकफंजराजयच्मचिकित्सा ॥ / है | | 
॥ अथषडंगध्रृत ॥ चोपई ॥ मघांचवकचित्रोयवचार पिप्पलामूलसुंठसमडार चतुणुणदुग्बअ- 
वरधृतपावै पकायपायमधुतांकाँखावै निर्मलद्वारइद्रयसबहाय चईरोगंनाशहीएसोय ॥, अथजावः 
त्यादिघृत ॥ चौपई ॥ जीवंतिअरुद्राचामुलट्ठ कच्ररइदयवकरोइकङ | Runs 
भंषडावलाइकटटकरतांहां त्रायमांनञअर्पुष्करमलं ' नीलारपलसबलसमतूल चूरणकरघतसा ह 
छट ही २ ~ हैं $ FT ~ लीघृत 
मधुमिलायकरघृतानितखावे व्यविसंमूहकरेपहनाश जी्वत्यादिकहे्तताल ॥ अ आय वू 
॥ चोपई ॥ अजादुग्धसमध्रृतजुपकांवे मघअरुगुडासलायकरखान चइकासरुजहोवैनाश पिप 


इतयॉजानोतास ॥ aren FN 
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२५४ श्रीरणवीरप्रकाश, 


॥ अथराजयच्मसन्निपातलक्षणम्‌ ॥ 


त्र है सन्निपातमे > तीनविकारकरकायावरै सन्निपातराजयच्ष्मजियधे 
त्रेषठकादशलचणकहे सन्निपातमोसवलषलहे तीनविकारकरकायावर से धेरै 


॥ अथहदेयचोटकरराजयच्ष्मलक्षणम्‌ ॥ 


60 AC उद 
चो य ठो हिसनोसबको डामखउदरचलान कृश- 
॥ चोपई ॥ इृदयचोटकरयच्सज्ञहोई लक्षणताहिसुनासबकाई सिरपी हन को 
LS €> ७ ७ गटाय र न ड 
श्रीरअसाध्यतिहमान अथवानेत्रश्वेतहोइ जाय अन्नअरुचि श्वासहिप्र टाय प्रमेह हक 
वे एसोरोगीजमपुरधावे ताकीअवधशाख्रअनुसार यत्नकरावेशाख्रविचार चलुरवेद्यफुनजोयुनवंत- 
आज्ञावेद्यमानधनवंत जतीविहोवेसबहिम्रकार दिनहजाररहफुनजमद्वार 


॥ अथराजयच्मसन्निपातचिकित्सा ॥ 


। > द्वहोंयघ् ०७ च चश ष्ट 

. ॥ अथदशमुलीधृत ॥ चोपई ॥ दशमूलहुग्धघ्रतपायपकावे सिद्वहोयश्वतमामधुपावं खावसुष्ट- 
न हि. ल क्र सज्वर ९ > सूः ९. घृतड = 

कंठस्वरहोय शिरपाश्वअंगपीडासबखोय श्वासकासञ्वरचइत्रनास दशमूलाशृतज्यालखतास ॥ 


॥ अथहृदयचोटराजयच्मचिकित्सा ॥ 


॥ अथछागलादिघत ॥ चोपई ॥ छागलमांसतुलापरमांन अष्टगुणोजलकरोपकांन पादशे- 
षताकोरहेजवे प्रस्थघृतपायपकावेतवे अद्धव्रद्धिमिधलखजोय जीवकअरुकाकोलीसोय चीरकाको- 
लीपलपलपरिमान पार्वेचूरणताहिसुजान पुनपकायकरशीतलकीजे ताहिशरकराअठपलदीजे पल- 
परिमाननित्ययहखावे महाघोररुजयच्मामेटावे कुउवएकमधुताहिरलावे चतचयराजयच्ममिटजावे 
पाश्वशूलखरक्षयअरु श्वास अरुचिहृद्रोगमिटावेकास बलअरुमांसपुष्टयहकरे छागलघृतएतेगुणधर॥ 


॥ अथराजयच्मञ्रसाध्यलक्णम्‌॥ 


॥ चोपई॥ पाश्वंदुखस्वरभेदपछांनो अतीसारज्वरअ्रुचीमांनो कासहोयवलतनक्षयमाना वृष- 
णउद्रसोजाहोइजाना शुङ्नेत्रअरुऊरधश्वास यक्ष्मआदिओसेसवनाश मलकरवलजुदेहमेजान 
बीजहुंतेतिसजीवनमान तिसतेंमलअस्वीरजदोऊ यन्तसेराखवैद्यहेसोऊ । 5 
॥ श्रथसाध्यलच्तणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ रोगारंभमध्यनरजोई दानकरेजीवनाहितसोई अरुदीप्ताभिरहेउरमांहि कृशतातनमो- 
लहियतनांहि असेनरकीवेद्यसुजांन करेचिकित्साहोयनहांन ॥ इतिसाध्यलक्षणम्‌ ॥ . 

LR ॥ अध्राजयच्मरोगमेदस्यशोषस्यसंख्यामाह ॥ 
be णमरतह वतत रः ५. भकत्रण॒त्तयतन मागेथकर्तहाइव्याकुलमन तिसयचमीकेलच- 

आखा जिसजिसतेंजाहाइसाभाषा ॥ | SF 


EE rs क 0000 ॥ 
है ॥ अतिमेंथुनतेंवीयकोनाश तातेंपांडुवर्शतनभा अरब तसो ia 
त्र स अरुसबधातत्तयरे आति 
हफलपावें लिगदषणमोपीडाजोय मेथुनशक्तिताहिनाहिहोय ॥ इजावें अतिम 
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श्रीर॒णवीरप्रकाश, . २५५४ 
॥ थमेथुनजशोषराजयच्माचोकेत्सा ॥ 


5 1 वे से >> CIC) 
सेवेसोब ॥ अथवरजूरादशत ॥ चापड ॥ छुहारेद्राक्तफालसेजांतो लेयमुनटठीघ्ृतमोठांनो घ्रतपका- 
थमघपीसमिलावे खावेताहेशोषरुजजावे श्रसकासञ्चरचइविनासै रोगजाहितनकीदुतिभासे ॥ 


पे कज _ 
॥ अथशाकजशाषस्यलच्ञणउपाय ॥ 
(0220 [aN aNd (a ~ ७ अ A ७०९७ ~ 
॥ चौपई ॥ आतिशोकाहतेंचिताहोय चिताक्ृशतनकरहेसोय शोकआधिकतेंयद्धमप्रकाश हषादिला- 
सादेविश्वास शीतलमधुरल्लिग्यसोखावे लघुदीपनभोजनकरवावें ॥ 


॥ अथजराशोषस्यलज्षणम्‌ ॥ 


जराकरवीर्थसुवुद्धिविनाशे अरुसमस्तइंद्रेयवलनाशे कंपसंयुक्तहायइद्धाई फूटेकांस्यपात्रकीन्याई 
कंठहुतेस्वरअसनिकसावे वलकरकफजोकंठरुकावे कफत्यागनकोंवलवहुकरे कफनहिनिकसेअतिदु- 
खधरे होयझारुितनुभारीजांने पीडितहाइविहबलतामाने सुखनासाचक्षूखवलेरहें हतळविक्कशता- 
सभअंगगहें इन्ह्जपशुणयुतरोगीजांन जरासाहितसालक्षणमांन 


| ॥ अथजराशोषराजयच्ष्माचिकित्सा ॥ 

॥ अथच्यवनप्राश ॥ चोपई ॥ विल्वकत्थअप्निमंथकोाआंनों श्योनाककाश्मरीपाडलठानों वाल- 
मघांदोनोकंड्यारी चारोपर्णीचहियेडारी अमलीगोखुरुककडशुंगी अगरजीवंतीद्राचाचगी गिलो- 
यहरड्भदाजुकचूर जीवकद्धजुपुष्करमूर मुत्थरऋषभपुननवाआंन लघुलाचीउत्पलपुनठांन चंदन- 
कंदविदारिवांसा काकोलिओरकाकजानासा यहलेवपलपलपरिमांन धात्रीफलशतभागजुठांन द्रो- 
णएकजलपायपकाते पादशुषलषताहिङनावै द्रादशपलघृतद्वादशतेल अधतुलाश्रकराजुमेल प- 
त्तपकायशीतलसोकरे माष्योंषटपलतामांधरे वंशलोचनपावेपलचार दापलमघचूरणकरडार दाल- 
चीनिइकपलतिहठांन केसरएलापलपलमान पलतालीसपत्रमंगवावे तामांसबयहपीसामेलावे खावे- | 
यार्कोवलअनुसार याकेणुणसुनकरोंउ चार च्यवनघ्राशयाकोहेनांम ऋषभयोयुवावहृतअभिराम खाव ` 
वद्धयुवासाहोय कृष्णवालबृद्धीकरसोय सुष्टकंठकोस्वरप्रगटावत श्वासकासचीणताजावत तृष्णाय- 
च्महृदयकेराग रक्तवातरुजहोहिंअयोग मुत्रवीयकेरोगगविनाशे आयुस्खतिबुद्धिकांति्रकाशे इ- 
द्रियवलअस्झग्नितास भोजनरुचिअर्सबभास इस्त्रिनकोंवहुहर्षजनावे जराअवस्थाआक्रतिजावे 
युवाअवस्थारूपघ्रकाश एतेरोगजोगकरनाशे ॥ 


॥ अथजराशोषचिकित्सा ॥ 


"र र © ड 
अथउच्यटादिमादक ॥ चोपई॥ उच्यटाइच्षरसमधुलंय ठुगाचीरीप्रस्थप्रस्यसमतेय अधतुलाशरक 
रामिलाय कुडवकोंचत्रिसुगंधीपाय कुडवमरचपुनजानपतीर्ज सबयहमेलजुमथकरलाजिं पल 
प्रमांनयहमोदककरे वलअनुसारखायदुखट रे वह्मचारीजैतेंद्रयारहे राजयच्मचीणतादह इदचीणता- 


0 ~ [यकांएह 


~ हरसे ७ e वृद्धक्षाणर्व [os 
जोवैतास वर्शकंठस्वरबलपरकाश तुष्टिपुष्टिउदारताहोय भूतप्रतपाडाहरसाय इद्धचाणवायका 


ha 
| 
> 


वाजीकरणलखातुमतेह वंध्यातियर्कोहेसुतदायक इस्रीखाएचीणहिवलदायक लिःफमूत्रकूळूडन्माद 
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श्र 


२५६ | श्रीरणवीरप्रकाश- 


७ माह ~~ ञ्‌ ञे he श्प्र्द्ध धारे 002१ च : 
ग्रहणाअपस्सारविषवाद राजयच्मरोगीजोहाय हारियुस्श्रद्धाधारेसोय रार ` इह 
कारसबरोगविडारे झागलमांसंत्तपयपांन जीवतसेवाहेतानेजमान क विपाकईकेअनुसार पुणय. 
करेयहवडउपचार १ 0००८ ॥ 5 ` ५ `: ह 
| ॥ प्रथमाग > मशाषस्यललणम ॥ 
॥ चोपई ॥ सारगश्नमकरक्षर्या जुहोय ' तासअंगजुगडेलषिसोय पक मम काहिये तासु- 
देहकठोरइमलाहिये सर्भाअंगशुन्यहोइजांवे कंठतालुसुखशुष्कलखात 

७३ ।शोषजराजयच्मचिकित्सा ॥ 

त ॥ मागंशोधजराजयच्मा ट BE ७ जी 

॥ चौपई ॥ जिहमारगश्रमयक्त्मीजांने तिहइस्थिरताकोसुखठांने दिनकोशयनकरावेतास शात. 

` लमवुरतकरसमास अरुजोपुष्टकरतहेपथ्य भाजनकरवावेलहुतत्थ 


॥ अथब्यायामशोषलक्षणम ॥ 


॥ चोपई ॥ जोअतिरयकरहेव्यायांम तिसयक्ष्मीकेयहपरिणाम जोउरच्षतचयीलचणकहे व्याया- 
मीमासालषलहे रायन 
॥ अथव्यायामशांषाचाकत्सा ॥ 
॥ चापई ॥ स्निग्धमांसरसतिसनरदेवे अम्लयूषहितकरलखसेवे अरुव्यायामक्तयीलखपावे भो- 
जनसरदान्निग्वमनभावे | 
॥ प्रथत्रणपल्यस्यलक्षणमाह ॥ 


॥ चोपई ॥ एकचयीत्रणहतजाने रक्ततीणतातेअनुमाने तातेपीडाकरआहार घटजावतनहिला- 
गेवार तिसतेदेहीचयहोइजावे. त्रणहेतेयाँचयीकहावै | 
- मीक ॥ अथव्रणत्तयस्यचिकित्मा ॥ न 
| चोपई ॥ जोत्रणदेउपजचइरोग दीपनस्वादिकपथतिसयोग शीतलवस्तुमांसरसदेवे अतिः 
सुंदरवस्तूहितसेवे . | | | 

न... ॥ अथउरचतचयलक्तणम्‌ ॥ er 

2 ॥ चोपई ॥ अवरउरक्षतक्षईवषांनो तासनिदानकहोंलषमानो जोपेचेवहुधनुषकर्मान वलतेंअधि- 
_ कजोभारउठांन आपहुंतेवलवंतजुहोई तासोमज्ञयुद्धकरकोई विषमस्थानहुतेंजागिरे शिलाकाष्टऊ 
परतनपरे इषभअश्वजोदोडितजावे तापकाडनहितपालेधावे अथवाउचेतगिरपरै महानदीवाहूकर' 

तरे घोडेसंगजुदोडितजावे वडीछालमोरदुःखपाबे जाअतिनृत्यकरेकिसुञ्जगो विहवलहायनतनअ- 
नुरागै इन्हकारण्तैउरचतहोय वलवतयदमहिपापतसाय आतिआसक्ततियनमोहोउ; आजनरोच्य 
| ताका आउरभद्योजाव यातेंक्षईरोगप्रगटावे अरुजाकोवहषांसीहोय ताकोभीप्रगटे' 
१. पपाउायतजास शुष्कअंगकंपहोयतास वलतरीरजवणआम्नेतिसनाश जूरअंगपीः 
ही. [द विष्टाश्यांमजुपीतवषांनो रक्तयुक्तकफनिकसेजिसक्री 
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श्रारणवीरप्रकाश. २५७ 
॥ अथउरत्ततत्षयचिकित्सा ॥ 


॥ चापई ॥ च्षतपरजाजाहेतकरवस्तु सास!यद्दमाकोपरसस्तु वलीचइकेकहेउपाय विषसतमक्षीण- 
वलहिदुखदाय तनमावलवारजआधान प्राणञअधीनमलजानयवीन याजगवेद्यवतुरजांहांय रचा- 
वीयंमलकरहसाय ॥ अथषडगयूष ॥ चोपडे ॥ मघालइुठयवदाइमजांन कुलत्थआमजेयहसमठांन 


ळागसासरसयूषासमलाव परवपानसादक्षयजावे इव्यहुतदुगुणालमास सवतत्रष्टयुणाजलतास 
पादशषरहघउासंलावे षडंगयूषयहनामकहावे. | 


॥ श्रथयच्मउपद्रवः ॥ 


05 ९) 
॥ चाप ॥ रक्तसाहतमूत्रहोयजास पाश्वपृष्टकटियहानिततास वलवीजरक्त्चयहावेजिसको 
यच््मउपद्रवजानोतिसको 


॥ अथअभन्यसाध्यलत्तणम ॥ 


१ चापई ॥ यद्माचन्हजकोन्हप्रकाश कछुथोहडसेहोइहेंजास उरकीअभ्निदीप्तरहेजास्‌ घटेनाहि 
लवारजतासू असापुरुषाचाकत्सायोग भाष्योशाखप्रगटइहलाग जायक्ष्मीमोअसेलक्षण सोऊसा 
ध्यलबलहुविचच्षण वषपयतजाष्यहेजोय सर्वेलिगयुतत्यागेसोय यच्मरोगकाकह्योनेदान समुझेलच- 
शवेद्यसुजांन दोहा राजयचमलचणकहेसोलीजेचितथार यच्मर्चिकित्साअवकहाँसमफभलीपरकार 


॥ अआथसामान्यराजयच्मरोगाचोकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ कहोचिकित्सायच्मकीसुनलेवोमनधार वंगसेनजेसेकहीसबंथनअनुसार ॥ चौपइ ॥ 
जिन्हजिन्हकारणचइलखावे दुग्धमांसरसताहिपिवावे मधुरसघ्रृतभोजनदेतास हृदयसुखदवस्तूसुख- 
रास असेंसमु्ाचिकित्साठाने वैद्यचतुरप्रथमहिँअनुमांने ॥ अन्यच्च ॥ मूलीअवरकुलत्थमिलाय यूषपा- 
नरुजच्‌इनसाय ॥ अथक्काथ ॥ चोपई ॥ धनियामघांसुंठदशमूल पीवेकाथसबलसमतूल क्षईपा- 
श्वेशूलज्वरजावै वंगसेनयें(प्रगटसुनावे ॥ अथचूण ॥ चोपई॥ असगंधभिडंगीवरचगिलोय वासापुष्क- 
रमूलसमोय अवरशतावरीतामोपाय तलालीजियेताहिसमाय अरुलवेदशमूलपतीस यहचूरणकीजेस- 
पीस बलअनुसारयाहिकोखावे राजयच्महरसुखउपजावे चईरोगकाहोवेनाश असेंकीनोसंथप्रकाश 
अन्यञ्च वानरमांसजुलेयसुकावे टुग्धसाथचूरणसाषाव चइरांगताकोहाइनाश वेद्यकमतयोंकीनप्रकाश 
अन्यच्च हरणछागमांससमलेय धूपसुकायचूरणकरुतेय अजादुग्धसाकरहपान हायराजयक्ष्मकीहान 
अथक्काथ चोपडे रहसणवरचञवरदशुमूल सुरदारसुठअरुपुष्करमूल यहसमलयक्ाथकरपाव चइपा- 
वेशूलहतथीवे शिरपीडाअरुजावेकास होयतनशुद्धकानपरकाश अथचूण चापह अजुनवृक्षत्वचाकां 
लीजे कवचवीजनागवलालहीजे यहसमचूरणकरेवनाय दुग्धपकायघृतमधुसोखाय अरुसेसरीभासाथ 
मेलावे खावेचईकासमिटजांवे अन्यच्च चोपई शालिपणिइटसिटजुविदारी एरंडवासांदोकड्यारी जीव री जीव 
फेरोषवगोरूशताखवरि लांगूलीवृश्चवकालातहधार हसपादुकादानासहा कतचवाजवलालइुताहा यहस 
मचूरणपीसेखाव चःगुल्मश्वासपितजावे वातकासहोइजावैनाश वगसेनमतकीनप्रकाश अंथककाथ 


वैवितास "अ आरूक 3 5 55 NINE 


पई दशमूलमघांधनियांसमलेय सुठमिलायकाथकरतेय चतुंरजातसंगर्पीवेतास च्षइकासज्वरहोवेनाश 
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२५८ श्रीरणवीरप्रकाश. 


५ 6० he > __ 
वलअरुपुष्ठकरतपहिचानो यहणुशयाकेमनअलुमानो WER + 0 | ारमासकागर 
खछनावे पीवेएकमासपर्यंत राजयच्धमकोहोइहेअंत ॥ अन्यउपाय I आ यी 
जान छागदुग्धकरसुंठमिलान नितषावेअरुछागहिसवे PP Rt ससॉनितडठर्पाजे को 
नास यहभीभाष्याकरविश्वास ॥ चूण ॥ चोपई ॥ णा कतर खा वर त रा 
यच्मकोंनाशेसोय होइआरोग्यसुखीतनहाय ॥ अन्यच्च ॥ चापई ॥ त्रिकुट वे श्‌ र टर दो- 
यवलासमलोहचूर्णभर यहचूरणनितषांवैजोय यच्मादिसवरोगहतहाय ॥ ड नय डर व बड 
विडंगशिलाजितलोहेचूरण खंडपायघ्रृतमोंकरपूरण RE J 
यहचाटेनितच्तईमिटाय समझलीजियेकह्योसुनाय (ति च पई आ 
यहसमचूरीघ्रतमघुसंग नितप्रातिचाटेचडामिटाव होइआरोग्यजीवसुखपावे ॥ अन्यच्च ॥ चापइ॥ माः 
सकवूतरकोमंगवावे खंडखंडकरपूपसुकावे चुरणकरमधुष्टतसुरलात po पक 
चच चोपई द्राखमघांमधुमिसरीपाय चाटेताहिचईनरहाय ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ 0 रोड हे 
गंध चाटेनित्यहोयचई भंग ॥ अन्यच्च॥ चौपई ॥ मिसरीमधुमाखनजुमिलाय ॥ नितप्रातिचाटेयच्मह- 

टाय ॥ अन्यच्च ॥ मधुष्रतदोऊामेलायचटावे परयहसमानतोलनहिपाव ८400 चा- 
डेचईरोगक्षयहोय पाछेदुग्धकरेजोपान यद्मरोगकीकरहेहान । । चूर्ण ॥ चोपई ॥ नागवलाकोमूलपिः 
* साबै पलप्रमाणदुग्धर्साषावै अरुनितदुग्धकरेआहार अधिकनखावेसम काविचार यहुप्रयोगधारेइकमास 
पुष्टिआयुवलकरेप्रकाश राजयच्मकोरोगानिवारे यहएुणयाकोनिजमनधारे अथतालीसादिचूणणुटिका- 
॥ चौपई ॥ तालीसपत्रमरचमघनागर भागवृद्दइकइकइन्हकोंधर दालचीनीएलायहंदोय अधअध- 
भागधरसोय जेतेभागमघपीपलहोई अ्रष्टुणमिसरीधरसोई सखमिलायचूरणयहषावे श्वासकासढद- 
रोगामिटावे पांडू अरुचिम्रहणीलिफजाय शोथशूलअतिसारमिटाय छर्दअरुचिञ्वरवातनसावे राजयच्म- 
कोनाशकरावे जोमिसरीयुतशुाटिकासेवे षावैअधिकणुणनकोंदेवे अथमहांतालीसादिचूर्ण चोपई ताली- 
'सपत्राचित्रात्रिकुटाय तिताडेदाडिमपलपलपाय दोऊजवायणअरुगजकना गलगलचवकसम कानिजम- 
ना गजकेसरवालाजीराठाने पिपलामूलावेडंगपछाने धनियांजायफलमघांमिलावे त्रिसुगंधलवंगक्षकष 
पावे सबतेदुगुणाशर्करापाय चूरणकरखाबेदुखजाय पीनसराजयच्महृदरेग मूत्रकृदूहोइजांहिअयाग 
पांडहलीमकअस्सीवात चालीसपित्तरुजकरहेघात कफरुजनाशेवीसप्रकार यारां्रहज्वरशूलनिवार अः 
शैभगंदरगलमहजावै उरूस्तभस्वरभंगामेटावे इत्यादिव्याधिकरहेयहनाश महातालीसिआदिलः 
हि अधअन्यतालीसीदचूरं चोपई तालीसपत्रमरचमघनागर लघूलायचाजायफलतिहधर कमल' 
हि (त न मिशरीपायु चुररसंघावेनिजवलभाय दीपनरु 


हृदयरोग श्वासक्मिकास यहणीक्षइगुल तरु” 
: कह गविटाए | इंगुस्मकरनाश मूढवातअरु 
शूलअफार पांडुकंठ हाथपादकादाहानिवारे तालीसादाचूणदख 


४ /___ ७३ CE 
| १ टारे अथकपूरादि चूण 
चोपई करपूरअबरकंकोलजु छ गः 
क्‌ प व्यय मरच जलवत्रीअरुजाइफलवरच यहओषधसमतोलकरीजे दुणुणलवेगमध' 
गन! 0 तातील इन्हसभकसममिसरीठान नित्ययथावलचूरणषावे च्ृईकासहृदरें 
ग हि टावे श्वासगुल्म रुचकरहेस्वरकठसुधारे कंठरोगकोकरहैन 


पडल _हैनाश अपनेमनगुणजानोतास 
दिचूणयहकह्यो रुजहरता OAR न. 
[राद हरतायुणकरतालह्यो ॥ अंथवलादिघृत ॥ चोपई ॥ वलाआमल 


i CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीरणवीरप्रकाश. २५८ 


अवरविदारी विदारीगंधाचहियेडारी धृतमोपायपकावेजोय लवणमेलकरखावैसोय वालेवेताकिनसवार 
राजयच््मरागकाटार ॥ अथएलासथ्यघ्रृत ॥ चोपडे ॥ एलात्रेफलानिवविडंग अजमोदात्रिकुटापावोसंग 


शालवचजुउशीर मुथमिलविचित्राधीर जि नेताहिनिला र 
सारवाशालद्चजुउशीर मुधूमिलावेचित्राधीर विजयासारभखडेपावे रकत्थलताहि। दोदो- 


पलजलद्रोणपकांवे एदशेषप्रस्थघ्वतपावे घतकरशुद्धवनावेजोय वंशलोचनपलषटजुसमोय मिस- 
रापावैपलतिहतीस सभीमिलावेओषधपीस घततंदुगुणोमधुजुमिलावे मंथनकरपलपलनितखावे पा- 
छेतेंकरहैपयपान राजयच्मततच्चिणकरहान पांडुभगंदरतुरतनसावे परमरसायणयहलखपावे ॥ अ- 
थपारासर तृत ॥ चापई ॥ सुलहृवलाअरुजानगिलोय पंचमूललघुताहिसमोय जलदोयद्रोणपकावेजास 
ग्रष्टमभागरंहेजवतास आढकप्रमाणतामोघृतपावै धात्रीकंदविदारिभंगावे रसइन्हकोअरुइक्षरसजा- 
न तोनआढकइन्हकोपरिसान पुनजीबनीयगणपीसमिलावे खावेक्षईसमेतामेटावे ॥ अथसुदेंष्राध- 
त॥ चापइ ४ भषडफलनीवलाजवाहा चारचारपलपावोताहां पित्तपापडापलइकमान अष्टगुणाज- 
लमोयहठान जलपकायदसमारहेभाग पुनकर्षकर्षयहचूणँविभाग मधांत्रायमानाजुकचूर किरायता- 


~ सूः ~ A च 
आमलंपुष्करसूर तिक्ताकागडयहसबजान प्रस्थएकघृतकरोमिलान दुणुणदुग्धमंदाञ्निपकावे खावेच्ष- 


ईदाहञ्वरजावे पाश्वशुलशिरपीडानाशे तृषाठर्दअतीसाराविनाशे ॥ अथवलागर्भप्नत ॥ चोपई ॥ 
दशमूलीकाकाथवनवावे दोयप्रस्थवांसारसपावे चूणवलाप्रस्थहकठान प्रस्थएकप्रृतपायपकान 
ताडिनतेउत्पतक्षयजोय खावैधृतनाशतवसोय ॥ अथचंदनादितेल ॥ चंदनवालानखउत्पलआनो 
मुलहशिलाजितएलाठानो पद्मकाष्टअरुसलमजीठ दोनोहलदअगरसुनईठ मुरामांसीतजतजपत्रर 
सारवादेवदारुधरसुत्थू गजकेसरकुंकुमकंकोल तिक्तालवंगपलपलसमतोल कचूरपापडातामोपाय 
वनतुलसीलेतासमिलाय चतुणुणइन्हतेतेलमिलावे दाधिकामंडचतुमुणपावे अरुतिन्हसमलाचारस- 
पाय सिद्धकरेयहतेल्पकाय पीवैमर्देलेनसवार पूतनादिसबहीग्रहटार देहवणेवलकरताजानो अप- 
स्मारउन्मादक्षईहरमांनो अवरअलच्मीकोंयहनाशे वशीकरणपुष्टायुप्रकाशे ॥ अथशृतपाकतेल ॥ ति- 
लकोतेंलजुप्रस्थप्रमाण चारप्रस्थगोदुग्धामिलान मुलहएकपलतामोदीजें मंदआम्निसोंताहिपकीजे इ- 
सीरीतसोंशतएकवार तेलजुसिद्धकरेमनधार पीवेमर्दनलेनसवार एतेरोगदूरतेंटार यक्ष्मरोगहृदरो- 
गनिवारे गुदजरोगपांडूरुजटारे ऊर्धजवुरुजमदउन्माद रक्तजपित्तविसपेविषाद ॥ दोहा ॥ राजयक्ष्म- 


00 MAY 


वर्णनकियोवंगसेन अनुसार पथ्यापथ्यवखांनहोसोलीजेचितधार इतिराजयच्सरोगचिकित्सासमाप्ता 
_॥ अथराजयच्मारोगेपथ्यापथ्यञ्रघिकारनिरूपणम्‌ ॥ 


१ दोहरा ॥ यच्मरोगकेपथ्यअपथ्यवैद्यकम्रंथविचार सुनविचारमनधारियेसोऊकरेंउचार ॥ अथपथ्यं॥ 
॥ चोपई ॥ दुग्धल्निग्धभोजनहिततास वनमृगपच्िनछागलमास घृतमधुमाषनमिसरीजान वि- 


शेषञ्जापयघृतपरिमांन अवरबिहीदानाअरुखंड दाखळुहोरलाजांमंड गेहूंमुंगपुरातनलहो सठीशाली- 


जीरणगहो जवकोटाशीतललघुवस्त दीपनकोमलवस्तुप्रशस्त पटोलहरीडआमलेजांनो मुबहवदा 
मनेउजेमांनो एलाशृंगीअवरअनार फूलसुगंधहपंमनधार रागश्रवणशीतलअस्थांन धनियांजीरथ 

NN ब्राह्मणदेवपितृयुरुपूजा न. 
पेठामान जोजोहृदयहितकारीहोय वलअनुसारपथ्यहेसाय गुरुपूजा श्रवणपुराणउपा 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रध्‌ | श्रीरणवीरप्रकाश. 


~ ~ २७ 
र गे बानहोशाख नव पतत्यागियेतिन्हनकोपन. 
तिपथ्य ॥ अथअपथ्य ॥ दोहा ॥ यद्दमअपथ्यवखानहांशास्रनकेअनुसार प्रथ । पुन 


००७ बच ॥ मे भाज तिक्तभोजनलषहोमन मागचलनअरुभा- 
नवह आतपणुरुभाजन चलारातक्त १३ क 
कीजउपचार ॥ चोपड ॥ मथुनत्रहु आतपणु गवरुद्धअज्ञ जलतेऊ अरुव्यायाम- 


रउठावत्त गुडअरुमाषकुलथकोपावत कंदकचालुअआदिकनऊ वा जागंरणमांन इस्त्रीशोकक्रो- 
'वेगकोरोकन वहश्रमअवररक्रकोमोचन तैलपकशाकमहूजान मल्लय॒छ तह हि रदो 
भईषाऊ अपथ्ययच्मकेयहलषपाङ कफंकरवस्तुउष्णपुनजऊ Ue कल दोहरा संजचत 
'पध्ययच्मकेकछुकहेदखयेथविचार बुद्धिमांनजोवेद्यहैसमभेभलीभरकार ३ ९. छ मसमातः” 
वर्शनकीयों प्रथमहिंकह्लो निदान पुनहिंचिकित्साभाषकेपथ्यापथ्यवषान इतिराजयक्ष्मरोगः ; 
' ॥ अथराजयच्सरोगदोषकारणउपायनिरूपणम) 
॥ अथकारणं ॥ चोपई ॥ जोबाह्मणकीद्वाचेजिदावे ताको चषयरोगप्रगटाव “lM 
ज्ञाकोंवहुपीडादेय राजयक्ष्मतिसकाभीहोय तासउपायकहॉसुनसाय ॥ अथउपाय स 
॥ चौपई ॥ कदलीइचस्वर्णंकरवातै पत्रपुष्पफलसाहनवनाते पर नका 
स्वशापुनकरे चतुर्वाहुसुखचारवनावे चारवस्तुवहुहाथधरावे अच सूत्रपुस्तकदाइहाच तार मामा 
।यकरसांथ अष्टषलरजतकमलपरधरे ऊपर श्वेतवखअलुसरे कदलीसूलताहिकोराष पुनएुनल हुशात्रय- 
आणे ताम्रपात्रतिलसंयुतआने हेमविष्णुमूरततहांठाने विधिवतपूजनसबकाकरे ।हेरर्यगभमत्रउच्वर 
इंसीहीमत्रसोंहवनकरेय सावधानयहविधिकरलेय सूर्यमंत्रसोंसूयेनिमित्त हवनकरेसुनलजामत्त अस- 
'कदलातरुदेवेदान बाह्णशरेष्टभलेपहिचांन राजयच्मरोगतेंसोय मुक्तहायकरसुखियाहोय ॥ दोहरा ॥ 
चईरोगवर्णनकियोकारणसहितउपाय ज्वररुजकेसवदोषशुण भाषॉसुनचितलाय॥ अथज्योतिष ॥ 
॥ दोहरा ॥ दिनकरकीराशीविषेचंदकोआगमहोय अथवाचंदकीराशिमोसूर्यसुउययतजोय याद- 
झांशकोभावकरनवांशपरस्परयोग चंदसूथकेस्थानविरुद्वहातरोगकोजोग तिहप्राणीकोअवश्यकरराः 
जयक्ष्मकीहांन सूय्यंचंदकाजपकरेरोगनितरत्तामांन ॥ इतिज्योतिष ॥ _ 
॥ अथान्यप्रकारराजयच्सकथनम्‌ रागराजयच्म ॥ 


6 होई [aN ~ २» क La 

॥चोपइ॥ आमःशयकादोषजोह यच्मफिफरेमांनोसोई तपोदिककालचणमांनो राजयक्ष्मतांहिकर- 

जानो Se NN /२ ४ 0७ 10) ~ ७ 
बनो भीतरनाडसोइफटजावे यच्महाएफुनिरुधिरदिस्ताते रुधिरकोपकरमांनोसोई आतिभयदांयकल- 

चणहोई ७, ~ LS जे ७. ~ - ~ ०७३ रे ॥ क 
बह कालारगरु परानकसाव वासलाककारुघिरछुडाव रचकओषघसेवनहोई आगियतनओरकर' 

इ रेहांनरंगक ७ ७. >, ९. र ह > चर 
साई रेहांनरंगकालेकील्यावे पौसनीरसघुपायपिलावे चंदनपित्तपापडाल्यावे नागरमोथावालापाव करे" 
ha 9 ^ + ~ (4२ 
ची करपानदुखनाशेलोइ न्हापेकीजढतादिमंगावे सठीचावलमेलखुलावे वांसा सोदसमा- 
i सेल्यावे चू 2०८ hn (a) ४ Cw ~ १ छि € यो CE >> (0 
शी क लपायचढावे ,आधसेरजवहीरहजाय ढाइतालमधूनिलाय करशीतलपीवनरसाई 
राज यच्मदुखनाशेहोइ खिचडीमुंगविनाघतखावे खिचडीविनासुंगनहिभावे जेकरआतिनीरमुखआवि 
oo र हि र्र is हिट जप पाछहरडआामलाखाय सुरवाअथवाइनकाखावे पित्तम 
प्रारअषिधमनभ ८ ७८ हु व ३ 1027 
Se हापदापकरसाइ आमाशयजललेसलहोई प्रथमशुद्धआमाश्यकरिए 

सवहारर कणकपासमेदानिकसाव साडेद 
क“ गन हु डॉ तिश्रीचिकित्स ON ६000 MM ५- ५5९३१: त { व 

° “HE रसासमहारणवीरपकाशभाषायांराजयच्सापिकारकथनंनाम पंच 
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समासेनितखात्रे भोजनथोडाकरेखुजांन 


es. >. 


'श्रीरणवीरप्रकाश, | क २६१ 


॥ अथज्वरप्रकरणमाह॥ 


॥ तत्रज्वरस्यउत्पत्तेनिरूपणं ॥ दोहा ॥ ज्वरउत्पत्तिप्रथमहिकहोंआगेकहों निदान ज्वरराजासबरोग- 

कोंयातिकरोंवखान ॥ च!पइ ॥ दक्षपजापातिजवमषकीन तहांअनादरशंकरचीन उपजोक्रोधरुद्रकोम- 
हां प्रगव्याज्वरश्वासनततहा ॥ दाहा ॥ इहपरकारउत्पतभइञ्वरकीआदिपळछान पुनआश्रयरसआम- 
वातापेत्तकफज्वरमान ।सध्याहारवहारकरआश्रयहाइरसआम निजथलतजज्वरवातापित्तकफप्रगटे- 
तनठास वातापत्तकफतानइहद्रद्वजजानप्रमाण सप्तमसन्निपातसुकह्योअष्टमागंतुवखान ॥ 


॥ अथज्वरस्यपूवरूपम्‌ ॥ 


॥ चौपड ॥ ज्वरकउपजणकयहलक्षण प्रथमहोतहेंलखोविचक्षण श्रमविवर्णतातनतिसगहे कि- 
सीवस्तुमाप्रीतनरहे नेत्रनसोजलजुंभाआावे वदनाविरसअंगपीडापावे कवहिशीतइछामनकरे कवी- 
गर्माचतमाअनुसर कवासनवातप्यांसमरहता ग्रथवद्यमोइहावेधकहता भारातनअरुलागेशात रॉ- 
मउठरुचेरहनमीत हषरहितपुनमोहपछान यहलचणसामान्यलषान अरुविशेषतेंसमझोकहों व 
मनहुतेज्ञभाकालहा !पत्तहुतेनत्रनमांदाह कफतेंग्ररुचीजानेताह जोयहलक्षणइकदट्ठलहेयें दंद्रज्व- 
रताहूकाकाहेय वुद्धिसानजावद्यकहाव पूवरूपञ्वरकालखपावे पूवरूपवातञ्वरजान करवावव्याधा 
श्ृतपान पपत्तञ्वरकारूपलखावे व्याधाकारचनकरवावे ूर्वरूपकफज्वरलखलेय छटकरावेरुजहातेय 
त्रेदाषजपूवेरूपज्वरजान त्रेउपचारात्रदाषाहठान ॥ ड्ञातज्वरपूवरूपम्‌ ॥ 


॥ अथञ्वरस्वरूपांनरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ कहोंजुज्वरकेवेगकोंमनमोंकरहिविचार जेसेवरतेतासमोंतेसंकरोउचार ॥ चोपई ॥ 
वेगकरेआकरज्वरजवे असस्वरूपप्रगटावततवै वहुततपेतनखेदनहाय सवअंगपकडतहसाय ॥ 


॥ श्रथज्वरप्रकटतावणनम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ आधिकवातकफपित्तजवहोय वेगकरमारगखरखोय वाहरआयअग्नीसुमचाय तिः 
सकरञ्वराहिवेगप्रगटाय सोञ्वररसनाडिनकोरोके कायागमअत्यंतकरसोके याविधपसानाहेप्रगटा- 
त रसनाडेनकावदकरात ॥ म 

॥ अथसामान्यज्वराचाकत्सा ! ! 
तत्रादौहितोपदशः ॥ चोपई ॥ इन्हरूपञ्वरवाहरजान पुनअपथ्यअरुपथ्यपछाने कछुकअपथ्यपथ्यु- 
` परकार भाषतहामतग्रंयअनुसार तापाचाकेत्साअतमभार पथ्यापथ्यस्पष्ठउचारै तरुणज्वरीनहिकरे 
खान बुटणामर्दनतैलनमान दिनमोंसोनोइख्रीसंग अरुचीकृतनाइधारे अग शीतलजलकोंपीवेनाहि 
दहीक्काथश्रमवस्तिकर्मक्ृत घ्रृतमधुदुग्धरचननाहाहत अंगमर्दनअरुतक्रनाहि 


क्रोधनधारेनिजमनभाहि bees 
रागे तरुणञ्बरमहिइहसवत्यागे याहिउपद्रवहोतआतिलाग तावूलदतथावनइहत्याग वमनमद 
सूछाई ख्रमअरुतृबाअरुचीप्रगटाई व्यायांमकरतज्वरहावधजाव मेथुनतेजडअंगमूळीवे खेहपानसुतसू 
उपजाय वमनमूळीमदअरुचीप्रगटाय अतिभोजनदिननिद्रानहिंकरे तातेंदोषवृद्धिहोयवरे es ना नाडीरसच रस 


खनेतेरहे खुककरेइहकारणलहै त्रिषकीन्याईज्वरकचमाहि इनकारणसोंदेहवचाहि 
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२८२ श्रीरणवीरप्रकाश . 


जनकरे नवीनज्वरीएतेपरिहरे जोइन्हहूंकोंनाहीत्यागे ताकोतनजुउपद्रवजागें शोयक्मदमूहोय 
तृष्णाश्रमजुअरुचिताजोय ज्वरीविमुक्तज्वरीपथलझ्यो लघुभोजनदिनअंतहिकद्यो ह रीः 
कोहोय तोभीलघुभोजनकरसोय काहेविनभोजनहोइचीन अथवामरेजुलपामने जाजानज्वरभा- 
रीअहे अरुअंतरवहुभारीरहे.ताकोअन्नसुनाहिखुवावे नाशआरवलाअन्नकरावे बहार 
जाय सलवणविजोरातुरीखवाय कक य स 
रुचिप्रकाश अवरहूंभीदेपाचनतास पथ्यरहेतेंसुखपरकाशे पा हि गा साजाजा: 
शालीपथ्य सठीचावलमुंगीतत्थ मोठमसूरचणकजुकुलत्थ इन्हकोरसज्वरमाहेप प एटालककाडः 
करेलेजान यहभीपथ्यज्वरीकोमान ल॑वाचकोरहरनकोमास सहामासपुनपथलषतास नवीनज्वरी- 
कोक्काथअपथ्य लंघनताकोजानोपथ्य. लंघनज्वरकोदूरनिवारे पुनश्रीरमोंसुखविस्तार गा भशीवाल- 
वृद्धहेजोय तिन्हकोलंघनभलोंनहोय मार्गश्रमतेंक्राधकामतें भयइत्यादेकअवरशांकत इन्हतेजो- 
ज्वरतनप्रगटाबै इन्हकोलंघनपथ्यकहावै वमनअधिकारहिवमतपथमान जासदेहहृद्‌ भारीजान 
अरूअधोवातमूत्रविष्टाऊ इनहकोनिकसनपश्यकहाऊ वातहिकफाहिउष्णजलपान अहपथ्यनीकपहि- 
चान पित्तवालेकोशीतलतोय पथ्यअहेजानोमनसोय मुथ्पापडाचंदनउशीर पे।त्तिकपश्यकाथयहधीर 
॥ दोहा ॥ लंघनसंयुतजोज्वरीनाहिपक्कजलजोय अपनमनमोलखलहोताहिअमृतसमहोय बुद्धिमा- 
नजोवे्यहेअपनीवुद्धिअनुसार पकवावैसोतोयकोंअसउोषधमधडार ॥ 


A ^ € 
॥ श्रथजलपक्ककाउाषधावणनम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ पंचमूललघुडोषधजेय जलकेभीतरपावेतेय अथवामघांपीपलापावे वाकंड्यारिजवा- 


हांथावे वादशमूलपायपकवावे जोवडदोषञ्वरहिजुलखावे दृद्धपंचमूलतहांपावे पीपलमूलसुंठधर- 

| वावे अजवायणइत्यादिकवस्त अरुगोखुररुजहानप्रशस्त ॥ इतिजलपक्कवस्तु ॥ चोपई ॥ होवेप- 
श्यरागाचेतनाहे कल्कावेधीकरदीजोताहि दोषपकेनहिक्काथनदेय पीवेक्काथच्ञोभतनलेय थमेजा- 
हिपकतागेरनाहि खतस्थानतजविषमप्रगटाहि ताहिदोषलषक्काथसुदेय तिहवर्णनअवसारसलेय 

, षोडशांशवाद्वादशमांन अथवाञ्रष्टमांशहितजांन चतुर्थअंशजवपाकमोजाय सोक्काथ हिञ्वरदोषनसाय 
भषडाआदिद्रव्यपलहोय सेरञ्रष्टपाणीमोसोय . चारसेरजवहींरहजाय दोकषसठीचावलपाय सो- 
यक्काधरोगीहितमान वंगसेनयहकियोवखान ॥ अथयूषावेपिः ॥ अठारहगुणजलभेजुपकाय 
जूषनामतिहजानसुभाय पंचयुणंजलकरसोभक्तकहिये चारणुणजलमोविलेपाहिल हिये क्ाथअर्धपल- 

(ह ततं 'चाररहेतोछानकरलीजे पुनजुआंचपरताहिधरीज्ञे अर्धपल" 
शेषजवरह ताह।नामजवागूकहे अतिविशेषवातपित्तकफको मंदाश्रिवरपुरुषषीनको लंघनसप्त- 


रात्रउपरात पाकजलहिजवागूबहुभांत ञ्वरनपकेतदपाचनदेय क्का 


ती थइत्यादिसुदोषहरेय मुखविर- 
सतृषाअरुचीज 025. a 
सतुपाअरुचाज्वरजाहि घातकओषधकरलेताहि 


॥ अथतरुणज्वरमर्यादा ॥ 


ससादेवसमारुतपकेलंघनातिनसममान 
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३ | 
_ तिहउपरवुधजनकहज्वरहिपुरातनमात 


श्रोरणवीरप्रेकाश. 
॥ अथञ्रपक्कञ्चरलक्तणम्‌॥ ` 


~ सु a be न दयअशुद्धअरुचि ~ | 
॥ चोपई ॥ पतत वाल हैदयञअशुद्र्रराचप्रकाश आलसनित्रार्अगहोइभारी वद- 
विरसवहुमूत्रप्रचारी क्लुधानाशुर न 5. 
5 छुपानाशउ्वरहोयवलवान लक्षणतापत्रपकपछान ॥ दोहा ॥ ओषधकाचे- 
तापमोंजों [न मानाकालासपातसकरउठायलियामान 


२६३ 


॥ ्रथपच्यमानञ्वरलन्तणम्‌ ॥ 


चर ~ तङ ’ 
॥ दोहा ॥ करंवगञ्वरश्वासवहुतृषाप्रलापश्रमहोय मलप्रदत्तडतकलेदअतिफ्च्यमानज्वरसोय 
जोखभावकफवातपिचविक्ृतताहिपक्कजान घकृतभेदअनुसारविदुरोगपक्रअनुमान 


| -प्रथपक्कञ्वरलनणम्र ॥ 
॥ दोहा ॥ कृशताअंगलघुताच्ुधाअल्पतापउत्साहि यहलचणज्वरपक्ककेदीजेओषधताहि 
॥ धातुपाकलचणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ निद्रानाशछातीरुकेमलमृत्रघटजाहि अंगभारीञअरुचीरहेप्रीतनकाहुमाहि वलाहिघटेतोजा- 
नवुधधातुपकनसोमीत वंगसेनसवशाख्रमतजानलेयइहरीत ॥ अथदोषपाकमाह ॥ दोषप्रकृतघटतार- 
हेञ्वरकायालघुताहि इंद्रियानिमलहोताजिहपक्कदोषमनयाहि 


A ७ 
॥ अथओषधीसेवनमंत्रः ॥ 
उँबह्माद लाखिरद्रेंद्रमूचंद्राको निलादयः ऋषयःसोषाधिग्रामाभूतसंघा श्रपांतुवः रसायनमिवर्षीणां- 


देवानामसतंयथा सुधेवोत्तमनागानांभेषज्यमिदमस्तुते धन्वंतरिदिवो दासःकाशिराजस्तथाश्चिनों न- 
कुलःसहदेवश्रसंेतेव्याधिघातकाः अच्युतानंतगोविदनामोश्चारणभेषजात्‌ नश्यतिसकलारोगाः स- 
यंसत्यंवदास्यह ॥इतिमंत्र: ॥ चोपई ॥ सोधनकररोगहोयेजोसाध्य लखतिहरोगदुर्वलकृशव्याध्य वेय- 
कोमलतिहरेचकराहि जवदेखेदुखचेचलताहि मलकोठाकोमलअतिभाय बलदेषेनहिलघुरेचकराय 
सोरेचनवलचीशनहिकरे वंगसेनविधिएहीधरे संपक्कदोषरेचननकराय सोदोषविषमञ्वरहाशग- 
टाय वलघटायञतिहीदुखदायी गंथतकलमोकह्योवनायी जलवहपानकरेनरजोय अथवालंघनक्षीण- 
तनहोय औरअजीरणहोतविकार वाभोजनखायकरेअतिचार तृषाअत्यंतजाहिनरजोय रेचनओष- 
धपियेनसोय पाचनदीपनताहिप्रमान वंगसेनइहाकियोवखान एकवेद्यमतजानोयेहि सातादिनऊपरओ- 
पधदेहि सकलवैद्यमतजानसुजान दसदिनऊपरओषधमान वातपरकाथसप्तदिनकीजे पित्तज्वरद- 
सदिनसोदीजे शछेष्मपुरुषकोंवाराहिमान संपूरग्रंथइस्रीमतजान पित्तज्वरअल्पकालजोहोय सतादि- 
नऊपरकाथसुजोय सामहोएतिसऊपरजान  औरसमस्तसमानविधिमान हि 
a ॥ अथरोगीकांओषधपानविधिः ॥ 
॥ चोपई ॥ डोषधपीनलगेरोगीजव सावधानहोइवैठेसोतब मुखप्रसन्नलोचनहरषाय पीवेडोष 
`. -धमनचितलाय स्वणपात्रमोपावेपाय अथवारजतपात्रमोंखाय अथवामृतिकापात्रमंझार पीवेडोषधहि- 
तवरधार तिसउपरंतआचमनकरे मुखशुद्धकरेकहुमुखमें धर डोषधपचाहुएउपरंत खावैपश्यज्वरीडुधवंत 
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२६४ _्रीरणवीरप्रकारा. ण्य 

४ रतअन्नजोई षावेरोगनाशनहिहे. 
नलघुतनचुधाडिकार॥ चौपई ॥ 
होय मुछांडदाशरदुखवलजो. 
हेनिदान । 


'डाषधखायशाघपथखावे डोषधकोवलचीणहोईजावे उोषधषायषायतु 
ई ॥ दोहा ॥ पचीहुईडौषधजुहेलच्चणतासउचार सुंदर श्वासप्रसन्नम 
'डोषधनाहिपचेतोलक्षण दिकीहदमनज्ञानविचक्षण दाहअंगपोडाभ्रम 
`य ॥ दोहा ॥ पचीअपची जुओोषधीलक्षणतासत्रषान आगे भाषोंत्रातञवरल चणक 


॥ अथवातम्वरलच्षणम्‌ ॥ 


~ ~ च्य 0०५ (च 
॥ चोपई ॥ वडोवेगकंपतनहोय डोठकंठमुखसूकेंसोय निठ्ठाअराठेकाकोनाश रूंक्षाअगकवजहो. 
यतास शिरह॒दसबअंगपीडाहावे वहुतउवासीसुखरसषोवे गाढीविष्टामूत्र गुलाल उष्णवस्तुचा हेः 
चितचाल नेत्रजुलालरंगपुनहोय उदरअफारापीडाजाय ॥ 
ANN [a 
॥ अथवातज्वराचाकत्सानरूपणम |! 


॥ अथक्काथप्रकार। दोहा ॥ वाततापकेकाथअवसमुभकरोउचार सुनलीजोचितलायकेपुनकीजेउपचार 
१ चौपई ॥ सुंठदेवदारुलखलीजे दोइकंड्यारीतामोर्काजे धनीयांपायकाथजोकरे पीवेवाततापपरिहरे ॥ 
अन्यञ्च ॥ विल्वादिपंचमूलजोकहे इन्हकोकाथवातञ्वरदहे ॥ अन्यच्च ॥ दोहकंड्यारीअवरागिलोय 
सुठकिरायतसमलेसोय दंथरमुत्थरजुवेनप्रमान भषडासूरकर्णीअनुमान पीविकाथवातज्वरहरे 
अपनेमनमोनिश्चयधरे ॥ अन्यच्च ॥ पांचोमूलवलासुकुलत्थ रहसणपुष्करमूलसुतत्थ पीवेकाथवात- 

' जवरटारे संधिभेदशिरकंपानिवारे ॥ अन्यच ॥ मघपीपलीसारिवालहिये द्राचावलाअंशमतीकहिये 
[ युडफुनकाथसिद्धकहिगायो वाततापहरसबाहिसुनायो गिलोयसारिवाद्राचाआन शतपुष्यापुनन- 
चाठान गुडकसंगाहेकाथपिलाय वातज्वरविनासहोयजाय ॥ अन्यञ्च ॥ दाचणुडूचीकाश्मरीजान 
be  गुडसयुक्तकाथयहर्षवे वातज्वरहरसुखियाथीवे ॥ अन्यञ्च ॥ वलागोखुरु- 
नयम रतवछाज ॥ अन्यञ्च॥ मुत्थरागेलोयकोडजुकिरात बलासारवासुंठः 
=  हिलकायकरायजुपाज वाततापहरजानपर्ताजे ॥ अन्यञ्च ॥ पीपरसोंफसारवालेहु 
काइदा सिटदहु गुडसंगकाथापेलायविहान तातेंहायवातज्वरहान ॥ अन्यञ्च ॥ ड्राक्षगिलोय- 
के उडामलायकाथकरपान होयबातज्वरतुरतहिनाश वगसेनमतकीनप्रकाश | अथवातऽ्वः 

: रकोचूणं ॥ चोपई ॥ भापलमूलपीपलींपाय सेंचलसुंठीभिरचमिलाय क टूकिरायताहरडभनीै यहस' 
मडोषधचूरकजि तसनीरसोंब्याथीपीवे वाततापनाशेसुखथीवे ॥ अन्यच ॥ पिपलामूलपिप्पली पाय 
` बक re तसनीरसोपतिसाय तुरतहिनाशातञ्वरहोय ॥ उअथयषवातज्वरे ॥चौपई॥ 
ची मे जलाहतपाययूबसोकोजे अमअरुत्॒तवातज्वरजाहि ल 

£ क कि ही a बाचामनकातामोदेय इन्हकोगुटकामुखमोंधरे वदन 
गे (Ores वदनविरसतादूरनंसावे सुख 
तिवातनतराचिसासमाश बावीभलेवनाय वेयसमक्याकोकरेवातताण 
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श्रीरणवीरप्रकाश- २६५ 
॥ अथपित्तञ्वरलक्तणम्‌॥ | क्‍ 


। चोपई ॥ तीक्षणवेगजुतृषाअपार निद्राअल्पहोयअतीसार कंठडोष्ट 
ष्टमुखनासापाके मुठादाहावें- 
सश्रमताके परसातनकेदुमुंखवकवाद वमनक ७ मूडांदाहाचें 


रजुरहउन्माद. शीतलवस्तुचाहतिसरहे नेत्रनर्तेप्रवाह- 
जलवहे विष्टामूञनेत्रहाइपीत पित्तज्वरलक्षणंसुनमीत ॥ इतिलच्षणम्‌ ॥ न 


॥ अथपित्तज्वरचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ पेत्तिकञ्वरलचणकहेकहेचिकित्सातास वंगसेनसबग्रंथमोंजेसेकीन प्रकाश ॥ चौप$ई 
हाइजापत्तज्वरपरकार साहतदाहतृषवमनावकार अरुतनमावहुक्कशताघर यहउपचारतासकोकरें ला- 
जामिसरीसधुसमभाय जलसोरोगीपासापिवाय वमनदाहअरुतृषाविकार पित्तज्वरकोहाहिनिवार ॥ 
अथपाचन चापइ इंद्रजवनवानकांयफलधारे. मुत्थरपाठाकटुतामोंडारे पायशूकराताहोंपेलाव यहपा- 
चनापेत्तज्वराहेनसावे ॥ अथक्काथप्रकार॥ चोपड ॥ वरचशकरासहितप्रावीन यहामेलकाथकरेपरवीन 
पावपात्तकज्वरकॉहर असेमनमानिश्रयधरे॥ अन्यञ्च ॥ चंदनखसश्रीपर्णीजोय महूफालसताहिसमोय 
कमलपत्रसारवाःगलाय लाधकुमदानफुनलखसाोय पायशरकराकाथसुकरे पित्ततापकोंसोऊहरे अन्य- 
जु द्राचाहरडपापडापछान अमलतासमुत्थरकटुठान समकरक्काथवनावैजोय पीवेरोगीपित्तञ्वरखोय मू 


. छातृषामाहत्रमदाह शाषधलापपात्तकामटजाह । अन्यच्च । पटालमुलइयवधनायाजान करकाथम- 


(९२३ 


धुकरोमेलान इहविधिकाथहिपीवेजोय दाहतृषापित्तञ्वरषोय ॥ अन्यञ्च ॥ गिलोयआमलेपरपट- 
काथ दाहशाथश्रमहरज्वरसाथ पेतिकञ्वरकोसीघानेवारे कहनि श्रयअपने मन धारे ॥अन्यच॥ केवलपि- 
पापडालेय करेकाथरोगीकोंदेय दाहशोथश्रमपितज्वरहरे यामोंससानाउरधरे ॥ अन्यञ्च ॥ कमलकु 
मर्दनिलोभगिलोय अरुसारवाकाथकरसोय पायशरकराकाथामेलावें पिततायदाहमिटजावें॥ अन्यच्च 
कंवलपरपटखंडामलाय काथपांनपितज्वरजाय ॥ अन्यञ्च ॥ पित्तपापडाघवरगिलोय धात्रीफलता- 
माहिसमोय करेकाथयहरोगीपीवे पेत्तिकज्वरहरसुखियाथीवे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपंई ॥ अमलतासअरु- 
द्राचपछानो काशमरिलिपुनतामोंठानो इन्हकाकाथपित्तज्वरहरे यामा संसानाउरधरै ॥ अन्यचु ॥ सुठ- 
पापडाखसघनचंदन सीतलकाथपीवेदुःखकंदन तृषाछरदपित्तज्वरदाह नाशहोहिजानोमनमाह अन्यच 
मुत्थरधानियांमुलठागिलोय कोडतिन्हनमोंकरोसमोय करेकाथपित्तञ्वरमोदेह छदेअरुचितृषशूलहरह 
पोत्तेकज्वरकोकरहै नाश वंगसेनमतकीन्हप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ गिलायकिरायतथनियांआन उशीररक्त- 
चदनपहिचान परंपटपदझक्ाथसम करे पित्तञ्वरदाहअरुचिकोंहरे ॥ अन्यच्च ॥ . चंदनद्राच्कोडकोआन 
जवासमुलठीतामोठान पीवेक्काथदाहञ्वरहरे रोगअरानिहरराचेयहकरे॥अन्यचु॥ हीवेरधनायांखसवाः 
सा चंदनमुश्रागिलोयलेखासा मुलठ॒काथशकरामिलाय रोगीकोमधुपायापिलाय रक्तपित्तज्वरतृष्णा 
दाह इन्हकोदूरकरेलषताह ॥ अन्यञ्च ॥ लोधाकिरातअतिविषालहिये गिलोयइंद्रयवमुत्थभनेये वा- 
सासुठावल्वपळानो करांक्काथमधुतामाठाना कासश्वासविटभदनिवारे दाहरक्तापित्तज्वरटारे अर 
तिक्ताअवरइंद्रजबलीजे वासाअवरप्रियंगूदीजे परपटअरूकेरायतापाय यहसमक्ाथवनायापिवाय शी 
तलक्काथसितासांपीजे ततक्षणपित्तज्वरहतकीजें हरडमेलतिलघ्रतजुमखीर सिरलेपेदुखजायशरीर विस- 


पर 
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। ) ~ फोउपियं गूः ह 

रपीरक्तपित्तअरश्वास वमनदूरहरहैदुखकास ॥ अथुपाणा ॥ चोपई ॥ ह अगुकहिये अवर. 
जवाहांपरपटलहिये पुनकिरातंसमलहुघुटाय नीरसकरामेलापेलाय तृषादाहापित्तज्वरनाशे रक्तनर. 
: हरागादयुतिभास ॥ अथशुटिका। लघुलायचीमुनकाडार तजतमालपत्रजुछुहार सितासुलठीएकसमान 
` अर्धभागमघर्पीपलठान माष्योसाथटांकपरिमान गुटकाकीजेसुनोसुजान प्रातसमयजाभच्षणकर पि. 
तज्वरकातस्च णहरै ॥ अथचूर्श ॥ चोपई ॥ पित्तपापडाटंकदोइआंत जलसापानदाह उ हान ॥ अथल- 
वेगाद्चू्ण लवंगलायचीतजतमाल डाडेकमलजुलोचनमाल खसककालहेरडयुन चदन अगरजु- 
नन लरी न्रिफलात्रिकुटाजीरेदोय धानयांचैत्रकत्रिवीसमोय देवदारुपुनवायावेडग रजनी: 
दोनोलीजैसग पित्तपापडामुथ्रसितावर अवरसारवालषोचतुरनर अमलवतपुनजानकचूर ककडश्ु- 


,गीपिपल मूर एरणगिरीमुलठीआन गिलायपत्तीसजायफलठान पर्तासदालचीनीपुनआनो पत्रता- 
लीसतासमोंठानो सबडोषधइकसमकरआन कूटपीसकरकपडछान टांकदोयभरभक्षणकरे  जलसों- 
प्रातसांझउरघरै वातपित्तकफपीडाहरे वीरजपुष्टधातुत्रहुकरे कासअरुचप्रमहनलाव ॥हकापीनसच- 
_ इंगवावे दाहत्रिदोषजगलग्रहजाय राजयक्ष्मसुरभंगमिटाय प्रदररोगइखिनकोजावेै लवंगआदियह- 
चुणकहाव ॥ चोपई ॥ निवपत्रसुरयालाआन मखीरसोफषट्टारसजान समवस्तूकाडातिहकरे दाहज्व- 
राहिनरपानसुकरे वमनकरायदाहज्वरजाय भावप्रकाशमतकह्यावनाय ॥ अन्यञ्च ॥ त्वचाअनारवेरके- 
पत्तर लोधकेंथविजोराकेसर इहसभसमपीसकरडारे सिरलपेतृषदाहनिवारै ॥ अन्यञ्च ॥ जवसतू. 
'फुनवेरकेपत्तर असलाकांजीकरोइकतर श्तघोतघृतसिरचुपडाय पाछेलेपकरेसुखदाय तृषादाहज्वरस- 
बैविनास वंगसेनमोकहतप्रकास ॥ अन्यच्च ॥ पलासवीजकांजीसांपीस सिरलपतृषदाहज्वरखीस ॥ 
अन्यचु ॥ वरपातमलझम्गसुलेय सिरमदनसोंदुखहिहरेय वानिबपत्रफगलेयप्र्वीन मलेसीसदाहतृष- 
छीन ॥ अन्यचु॥ पीलाचंदनवडकेपत्तर जवासमुलटोकरोइकतर लालचंदनकांजीसंगपीस घ्रृतरलाय- 
तिहसलेजुसीस तृषादाहज्वरहोइनिवार वगसनइहकियोविचार ॥ अन्यच्च ॥ गंढीलापतरलालचंद- 
नवर कालीटरनातिलहिसंगधर कांजीसोंपीसेसिरमले तृषादाहकोंतत्चणदले ॥ अन्यचु ॥ सीतल 


जुलअठपलपरम [a NN ~ AN: 
जुलअठपलपरमान सखीरएकपलताहे!मिलान तृषादाहञ्वरसवमिटजाय पाववमनहोयसुखदाय ॥ 


* । ~ || < ट A क शर 
अन्यप्रकार ॥ दोहा॥ पित्तदाहविननाहिनरदाहज्वरविननाहि ताहिपित्तहितवस्तु जापैतिकज्वरहित- 
ताहि रातीधानियासेडकरसीतलजलमोपाय परभाताउठपानकरपितज्वरदाहमिटाय अ, 


॥ अथसुखकटुतासुखरोगउपाय ॥ 


॥ चोपई॥ हरडप्रियंगूलोधमंगाय हलदीमधापी | | 
अतीद व 5.5 ९ १ हलदासघापासमधुपाय भरमुखसों ~ चल 
रुपाडाहरे ॥ अथअन्योपचारः॥ चोपई ॥ पित्तज्वरयुतजो र सॉकरूलीयाकरे मुखकडुता 


hn 
, नरहोय चोवारेचडसोबेसोय परर्णचंदर 


यांशिरमर्दनकरे यातेंशोषतासानिरवरे॥ दोहा । दै षेदेवेतास ' अरुतुरि 
चहो ध्थनिदानदितार इतिः हा ॥ कहाचाकत्सापित्तकीवगरू, र 

म & 9 3° इतिपित्तज्वर ~ / /् 1१६ ऽ शे गस ८ कफज > 
मथ दानाविच नादिचार इतिपित्तज्वरचिकित्सा ॥ सिनअनुसार कफज्वरकल 
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॥ चापइ ॥ मंदवेगसुखमीठारहे आलसतृप्तशाततनगहे भारातनआतानद्राहाव रोमउठेंपी- 


'भसराचेखांवे शुक्कसूत्रनखावष्टाजास श्वतनत्रचचषासीश्चास बमनउडाकाउष्णमनचाइय एतेलः 


च्वणकफज्वरकहिय ॥ 
॥ अथकफज्वरचिकित्सानिरूपणम ॥ 


॥ दाहा मे कहा चाकत्साकफजकावंगसेनअनुसार वेद्यचतुरजोहोयजगसोलेवैमनधार ॥ चोपई ॥ 
कफज्वरसालधनाहतकार अतरशुद्धकरनमनधार लंघनशीतविकारहिहरे भावपरकाशयाहिमतधरे 


॥ अन्यच्च ॥ कफज्वरवरनरअनज्नञप्रमाण सुह यूषकसगावेधान ॥ अथक्काथघकारः ॥ चोपइ ॥ सुठह- 


रडञ्जरापपलासूल यवचाारावजाराजढसमतूल काथपीयकफञ्वरपकजान वगसननाकयावस्वान 
॥ अन्यञ्च ॥ 1पपलापपलासूलचवकवर चत्रावासासुठसगधर जीरापाठाहिंगअरुवणा वाजळडमु 
डासषपधण्ा काडामरचानवकपत्तर इद्रजवजवायनकरोइकतर छ।टालाचाफुनवायावडग भाडगा 


समसबलंयानसग काडाकरसापानकराय कफज्वरनाशतत्नणभाय न्रिफलाइद्रजवमुथरजान का- 


डपटालज्जाचत्राठान अआसचतासडाषचसमलांज कौंडतीनभागतिहदीजे मयुमलायक्काथयहकरा व 
गसंनमतानश्वयधरा कफज्वरकासगलरागनसाय हायञ्वराकायहसुखदाय ॥ अन्यञ्च॥ 1नवशुताव- 
रमघाकचूर कड्यारासुठापुष्करमूल 1गलाकरायताक्काथसुकर कफञ्तरकाततचणयहहर ॥ अन्यच ॥ 


` कुठइद्रयवसूवापाय पुनपटालसमताहा!मलाय काथमरचमधुसाथापलाय कफावकारञज्वरतुरतनसाय 


॥ अन्यचु ॥ त्रिफलावरेआंकोडागिलोय अरुपटोलवासासंमहोय आठोसमकरक्ाथयहकरे मधुसों- 
पीयदयाधकफहरे ॥ अन्यच्च ॥ दशमूलनकोकाथवनावे मधुमिलायकररुजीपिलावे कफज्वरकोयंहना- 
शकरय वातत्रिकारहरेलखलेय ॥ अन्यच्च ॥ केवलवासाक्काथकरीजै मधुमिलायविधिवतसोदीज्े क- 
फज्वरनाशेसत्यपछान वंगसेनयोंकीनवखान ॥ अन्यश्च ॥ त्रिकुटानिवहलदपुनलेय करेकाथकफे- 
उ्वरहरतेय ॥ अन्यच्च ॥ निर्णुंडीपत्रनकोक्काथ मघांपायपीवेपरभात कफज्वरअवरवधिरताहरे जांघों- 
कोनिवलताटरे ॥ अन्यच्च ॥ मुत्थरत्रिफलाकोडकहीज अरुजानोमुष्कककेवीज पायफालसेक्काथ- 
जुकरे नाशकफज्वरयोंलषपरे ॥ अन्यच्च ॥ सक्षपर्णिजोनिवगिलोयी कुचलाशोधपावेजनसोयी म- 
धुसोक्राथपीवेज्वरखोय वंगसेनमोइहविधहोय ॥ अन्यच्च ॥ पुष्करमूलअवरत्रायमान दोइकंड्यारीगो- 
खुरुजान विल्वकत्थषंभारीशालीपरणीं पुन्नाकणष्टपरणीअरुअरणी पुनपाटलइहसमकरलेहु विधिव- 
मघांपीपतकरेक्काथजोएहुं भीतरघरजहांवातनलागे मघांधूरपीवेहितजागे षोटीवातलवस्तुनषावे सु 
खउपजेकफरोगनसावै ॥ अथचूर्णप्रकारः ॥ वृक्तविजोरेकीजढलीजे सुंठहरडसोंचलसमकीजे मघां- 
पापलाताहिरलाय चूणकीजेछानवनाय टांकदायलभच्णकाजे कफञ्वरहररेचनलषलीजे ॥ अन्यच्च ॥ 
हरडपिपलीचित्राआन पुनआमलेंताहिंमोठान चूरणयहसमञ्वरकरनाश अरुपाचनहेजानोतास अन्यच्च 
लघुलाचीलेम घांमिलाय तप्तनीरसोंचूरणषाय व्याधीपथ्यसाथसोरहे कफकेज्वरकोसानरदहे.॥ अथअ- 

विलेहविधिः॥ चोपई ॥ मघांकायफलपुष्करमूर ककडश्ंगीसमलेचूर चाटेमंधुमिलायकरतास कफ 
ज्वरकोंसोकरहेनाश ॥ अन्यञ्च ॥ मुत्थरश्वंगीपुष्करमूर कोडकायफलअवरकचुर यहसबसमलेभले- 
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-२६८ | श्रीरणवीरप्रकाश. ` 


' पिसावे आद्रकरसअरुमधुजुमिलाव चाटेरुजीतापकफजाय वातविकारशलसुमटाय छदेअरुचिञ्च 
रूनाशेंकास चईरोगजावेअरुश्वास ॥ अन्यच्च ॥ मघपिप्पलमधुसाथापेलाय चाट कफज्वरश्वासमि. 
टाय लिफकासहिडकीहोइनाश भ्रेष्टवालकनकोंलषतास ॥ अन्यच्च ॥ मघांकायफलशुंगीआन पु- 
ष्करमूलपतीसपछांन मधुमिलायअवलेहजुकरे कफज्वरताकेतनतेंटरे ॥ अन्यञ्च ॥ 'त्रिफलावासाञ्च- 
'वरगिलोय कोडपिप्पलामूलसमोय मधुसोंपीसमिलायचटाय कफज्वरताकाचुरतनसाय ॥ अधशुः 
टिकाविधिः ॥ चौपई ॥ त्रिफलात्रिकुटालांगमिलाय . लाचीकुठकायफलपाय ताज ततासमादोज्जे 
पीसमहीनछांनकरलीजें सातोपुटआद्रकरसलेय किकरवीजकाथसंगदय काथभावनाद्वादशदीजे बे. 
रप्रमानगुटीकरलीजें षांवेकफञ्वरषांसीजाय ऊर्दश्वाससुरभंगमिटाय ॥ अन्यञ्च ॥ पाराएकभाग- | 
सुनलीजें गंधकदोयभागजुभनीजें आठभागअकंपयदेहु पांचलवणइकइकलपलहु पाहेरएकलोखर- 
लकरांवे संपुटभीतरताहिरखांवे भलीभांतसंपुटहिंसुकाय पहिरएकधरआमपकाय कुंडअवरगजपी- 
पलन आठभागविषतामोंठान पुनसबमलेआद्रकरसपाय गालीरतएकवथाय बातसाझइकइ- 
कसोखांचे कफज्वरश्वासकासमिटजावे अरुहृदरोगहुंनाशकरेय कह्योसिद्वरसयहलषलेय ॥ अन्यच॥ 
तालीसपत्रमघपीपलल्यावे चवकमरचतासंगरलावे पीपलमूलपत्रतजआंन इलाचीसुंठताहिपहिः 
चांन यहसमसबनीकैंपीसांवे॑ सुंदरगुडसंगताहिमिलावे शुटिकावेरसमांनसुकरे भ्ातखायकफज्व- 
रकोंहरे जीरामिसरीसमदोल्याय अनाररसहिसंतोहिपिसाय अथवामधुकेसाथमिलावे खावेलेइरुची- 
प्रगटावै ॥ अन्यश्च ॥ जोअतिआतुरशीतकफहिंकर ताहिशीतहरणकीविधिवर -॥ अथमदन ॥ 
हरडनाकुलीकोडमंगाय आमलगुग्गुलचोरकपाय पीलीधमनविरचकुठधर ओरहिशीतहरणओषधवर 
संधालूणजवखारमिलाय महीनपीसकांजीसुरलाय तेलामेलायमदैनसोकरै मदेनकरतशीतसवहरे॥ अ 
थनसवारः ॥ चोपई ॥ मरचांमघांकायफलआने नकच्छिक्र्णासुंठिलेठाने यहसमस्तनीकेपीसावे रो- 
गीनरनासिकाचढावे कफज्वरमूछोपीनसजाय यहभाष्योजुगंथकेभाय ॥ अथध्रूडा ॥ चोपई ॥ हरः 
इकुठकोडसमलीजे कचूर किरायतापीसरलीजे हरमलपुष्करमूलमिलावे सुंठकायफलतामोंपातै कूठ- 
पीसमेदाकरछान हृदयसबअंगनमर्दनठान कफञ्वरवातप्रखेद मिटावे ˆ वैद्यकग्रेंथसुप्रगटलषखावे 


_॥ दोहरा ॥ जेऊचिकिल्सातापकफभाषीसुष्टवनाय वंगसेनजेसेकही तेसे दईसुनाय इतिकफञ्वरचिकिः 
त्सासमाप्ता. 


॥ अथवातढद्जञ्वरलत्षणम्‌ ॥ | 
NAN ~ दे FF दा ~ 
नोप दोहरा ॥ वातापत्तामाश्रतजुज्वरलक्षणकरोवखान ज्यांकत्योपरसिद्धजभाषेग्रेथानदान 
पई ॥ तपामूखात्रमअरुदाह निद्रानाशपीडश्रिताह वमनअरुचजंभारोमांच कंठओं 
वरमुखशोषजुसांच जाडपीडअरुघेरारहे 'एतेलक्षणयाकेकहे. | k 
009 NN Ya ५.७ 
॥ अथउोषधदेनेकेदिनोंकीमयौदा ॥ 
` ॥ चौपई ॥ वातपित्तमिश्चितऽ चमदिनडौ | 
eR ता लतज्वरजास | पचमादेनडाषधदेतास जोकफपित्त 
समादनडोषधातेसठाने वातअवरकफमिश्चितजोई उपरंतसप्तदिनडोषधसोई 


| 


मिश्चितज्वरजान त 
ढंदजताकरदाषधात' 


_सवविधिओषधकरनिरधार 
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श्रीरणवीरप्रकाश. - अदर 


॥ 'पथवातापित्तंदजज्वरचिकित्सा ॥ 


॥ दोहरा ॥ कहोंचिकित्सावातपित्तज्वरसुनलीजेउरधार काथआदिवर्णानकरोवंगसेनअनुसार 

॥ चौपई ॥ कडआरावालाअस्त्रायमान रहसणअवरगिलोयप्रमान मसुरदोइपलताहिरलाय 
विधिसाँकरजुक्काथवनाय बातपित्तज्वरकोयहहरे अपनेमनमोंनिश्रयधरे ॥ अन्यच ॥ त्रिफलासिंवल 
वाजात्तान सल तार हल निहुमा इन्हकोकाथवनायसुकरे वातपित्तज्वरततक्षिणहरे ॥ अन्यच 
आंमली द्राचकचूरमगाव ।गलोयकिरायततासामिलावै करेकाथगुडसंगमिलाय वातपित्तज्वरतुरतन- 
साय ॥ अन्यचु ॥ महुसारवाचंदनजांनो द्राचामुलट्टकुमदनीठानो कमलभेहफालसेल्याय त्रिफ- 
लालोध्रकाशमरीपाय कमलपझकोकसरडार रात्रिसेउठकरप्रातविचार करैकाथविधिवतजुसुधाय मा- 
व्योमि सरीखीलमिलाय महुआदीकरकाथसुपीजे वातपित्तज्वरहरलखलीजें जेसेंमेघहिंपवनउडावे त्यो- 
ज्वरकोंयहकाथनसावे ॥ अन्यचु ॥ सुंठाकिरायतमुत्थरागेलाय पंचसूलतामध्यसमोय इन्हकोंका- 
थसुविधिसोंकरे वातापेत्तज्वरकोंयहहरे ॥ अन्यच ॥ वालाभारगीएरंडपाय चंदनपरपटखस्समि- 
लाय सघांधंमनीअचगिलोय सबसममेलकाथकरसोय वातपित्तज्वरकंपमिटावे पर्वभदकोदूरनसा- 
वे ॥ अन्यच ॥ गिलायपापडामुभ्रकिरात सुंठमिलायपियेपरभात पंचभद्रकाथकोनाम वातापित्तज्वर- 
हरसुखधाम ॥ अन्यच ॥ नीलोत्पलखसवलाजुआने पद्मककास्मरीद्राक्षजुठाने महुमुलठफालसे- 
जान शीतलपीसाखिशांदापान वातापित्तज्वरहोवेनाश पित्तज्वरपरलापविनाश ॥ अन्यच्‌ ॥ आम- 
लेताकेफलजुमंगावे त्रायमाणवचासारिवापावे मुत्थरमुलद्ठमनक्काआन श्वतजलगुडसंजुगतपिलान 
वातपित्तज्वरदूरानिकारे जैसेगजगणसिहनिवारे हरडागेलोयउशीरमिलावे दालहलदीनिवपटोलहि- 
पावे कोडसमस्तताहिमोघोल विधिसंयुक्तकाथसमतोल पीवेप्रातनित्यमनधरे वातपित्तज्वरनाशसु- 
करे ॥ अथयूष॥ चोपई ॥ दाडिममुंगआमलेपाय इन्हकोयूषकरेजुवनाय वातापित्तज्वरकांयह- 
हरे यहनिश्वेयअपनेमनधरे ॥ अन्यच ॥ छोटीमूलीकोंजुमंगावे कूटतासकोकाथवनावे रोगीपीवे- 
प्रातहिकाल वातापित्तज्वरदूरनिकाल ॥ अन्यचु ॥ महातापदाहवहुहोय चनकयूषपीवेनरसोय 
दाहअवरञ्वरताकोंजावे वंगसेनयोप्रगटसुनाबै मुंगीकरेलेआदिसबजोय कफापित्तजहरजानोसोय 
वातपित्तमोंनाहिप्रमाण देवेएतेरोगप्रगटान शुलउदावतेविष्टंभसुकरे ज्वरविकारकायामोवरे ॥ अः 
थचूणप्रकारः ॥ चोपई ॥ त्रिकुटाग्रंथिकयहसमलेय पीसखंडदुयुशीतिसपेय टंकदोयपरभातहि- 
खाय वातपित्तज्वरनाशकराय ॥ अथपंचभद्रचूणम्‌ ॥ चौपई ॥ सुठागेलायपापडास्याय मुभकि- 
रायतताहिमिलांवे पीवेचूर्णटंकजोदोय शीतलजलसोंजानोसोय इहविधिपीवेचूणजवे रका 
रनाशेंतवे ॥ दोहरा ॥ वातपित्तज्वरकीकहीसमकचिकित्साजोय उोषधखावपथ्यरहताकादु:खहतहा- 
य इतिवात्तएितद्वृद्वज्वरचिकित्सासमात्ता. 


॥ अथवातकफहंहजज्वरलक्षणम्‌ ॥ 


लु ~ 092 + ९५ १०. 8 | 19707 4 हि. 

॥ चोपई ॥ जोडपीडाशिरपकड्योरहे निद्रास्तिमिततनभारीलहे दो नेत 
ध्यमवगविनखेदाहिताप ॥ दोहा ॥ वातकफज्वरकेकहेंलच्णसमभानंदान कहाचिकित्सातासका 
न्य 6 । ३ : 
जेसेयथप्रमान ॥ 
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२७० | श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ च्पथवातकफडंडज्वरचिकित्सा ॥ 


अथक्वाथप्रकारः ॥ चौपई ॥ लघुकंड्यारीसुंठागिलोय पुष्करमुलमेलसमसाय ही 
वाय वातकफञवरनाशकराय अरुचिपाश्वशुलअरुश्वास CR ॥ 
सुत्वरपरपटसुंठागिलोय अवरजवाहांसाथमिलोय इन्हकोक्काथजुवया गा. लास 
शोषअरुचिअरुदाहविनाशै तनआरोग्यकरवलपरकाशे ॥ अन्यच्च ॥ ल लरत त 
क्ताहरडमुथ्रैसमतूल इन्हकावाधेवतकाथजुकर वातकफज्वरकोंयहहर आ हि जानो 
शेपनपाचनयाहिपछांनो अथपंचकोलनामक्ाथः ॥ चौपई ॥ मधघांपीपलीषिप्य एम च छठ चवकांचे 
आसभतूल विधिसोकाथवनायपिवाव वातकफज्वरभाग्याजाव वातकफजसबरोगामटाय पाश्वशू- 
लहँदरोगनसाय अथचतुभद्रनामक्काथः ॥ चोपइ ॥ किरायतामुत्थरसुंठागेलोय यहसमचारवस्तु 
संजोय करेकाथसोताहिपिलावे वातकफज्वरनाशकरावे ॥ अन्यच ॥ कवलमघापक उतने कर 
काथकरवावेपान वातकफज्वरलिफनसाय हितकरकाथमघांसुखदाय ॥ अन्यच्च ॥ नवागखायसु 
ठकोलेऊ देवदारुतांमोंधरदेऊ वरचकोडकायफलपाय विधिसांकाथवनायापवाय वातककजरका- 
यहहरै संधिभेदशिरकोदुःखटरे कासअरुचिकोंदूरभगावे रोगीकतनसुखउपजाव ॥ अन्यच्च त च्या 
ररोहिषपापडाभिडंगी पाठाहरडसुंठलेचंगी धनियांसुत्थरकायफलपाय करेंक्राथरागीहपाव्राय दाथः 
मांहिहिंगूमधुपावे व्याधीकोंतवसोअचवावे वातकफज्वरहिडकोजाय भलथहश्थासकासनरहाय 
शोथप्रमेहदूरहोइजावे होइआरोग्यतनसुखीकहावै ॥ अन्यच ॥ केवलदशसूलनकोक्राथ चातकफ 
ज्वरअमृतपाथ ॥ अन्यञ्च ॥ दोइकंड्यारीभषडाजान दंथरसालपर्णीतिहठान विल्बञ्जोश्नमथटादरो 
पावै काइमीरीपाटलताहिमिलावे करेक्काथसञ्चिपातनसाय पाश्वशूलआ।नेनिद्राजाय कासखासपा 
डार्कोहरे एतेरोगदूरयहकरे ॥ अन्यञ्च ॥ यवसुंठीअरुआनपटोल मघलेचारोतामोंघोल समलेक्काथ 
वनायसुदीजे वातकफज्वरहरलखलीजे तृषाशूलअरुकासनिवारे श्वासअरुचिकादूरबिडारे पाचन 
अरुदीपनयहजान वंगसेनयोंकीनवखान ॥ अथपंचकोलचूण॥ चोपई ॥ सुंठपीपलीपीप्पलमूल 
चित्राचवकआनसमतूल कूटपीसकरकपडेछाण तीनटांकनितलेहुप्रमान तस्तोदकसांपीवेप्रात वात 
कफजज्वरकरहघात पाश्वशूलआरादकदुःखहरे एतगुणयहचूरणकर ॥ अथगुटिका ॥ चोपडं ॥ त्रि 
कुटान्रिफलापीपलमुल ककडशंगीलेसमतूल पुष्करमूलकायफलआन लोंगलायचीसमतिसठान पु 
नकचूरातन्हमध्यरलावे सबडोषधएकत्रपिसावे सातापुटआद्रकरसदीजै गुटिकादोयटांकभरकीजे 
प्रातसमयरोगीजोखाय वातकफज्वरनाशकराय पीनसश्वासउदवतेजाराग जंघपीडसंघिपीडसंयोग 
वातकफज्वरजोनरहोय कुशलवेद्यखेदनातेहजोय तप्तरेतकांजीसोंमेल पोटलिवांघटकोरकरेल वात 
 जकफासेरपीडहटाय अंगरोगादिकर्पाडमिटाय ॥ दोहा ॥ शुष्कमृलिकाआनकेदीजोयूषवनाय रा 
गीपीवेप्रातउठज्वरकफवातनसाय ॥ अन्यउपाय ॥ चौपई ॥ तुरीविजोरेफलकीआन सेंधालवर 
जुम्रचमिललान सोलुरीयांमुखभीतरधरे वातकफजरोगहिंपरिहरे वदनशोषजडताहोइनाश जा 


अरुचेरुचैहो चि राचहोइप्रकाश ॥ दोहा ॥ वातकफञ्वरकोकहीसकलचिकिस्सागाय रसज्वरकेलच्षणसुनो भा. 
सकलवनाय ॥ इतिवातकफज्वरचिकित्सा ॥ न 


»> आय “5 ब | रश 
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श्रीरणवीरप्रकाश.. २७१ 
॥ 'प्रथकफापित्तठंडजज्वरलक्षणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ¦ कफपित्तज्वरकेकहेलक्षणगंथनेदान तिन्हल'चणकोकाहितहोसुनहो पुरुषसुजान ॥ चौपई ॥ 
ल्लिग्देहकठसुखहाइकास तद्रामाहअरुचपुनतास तृषाअल्पविष्टाहोइजाहु मुद्स्तैभमुहुपरसाताहु 


बहुततप्तहावततनमाह दहाशाथलयाभाषसुनाह वारंवारतप्ततनहोइ वारवारशाततनसोई इतिक- 
कपित्तज्वरलचणम 


॥ अथकफकपित्तइंडज्वरचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ कफपित्तज्वरकीकहीचि(केत्साग्रंथमंकार मनमांसमझविचारकरसोसबकरोंउचार अथक्का- 
थप्रकारः ॥ चापई ॥ ।गेलोयांनवधानेयांअरूचंदन. पद्मकाष्टकाथदुःखकंदन कफफपित्तज्वरतृषानिवारे 
दाहअरुचिअरुवसनविडारे ॥अन्यञ्च॥ वालात्रिफलानिंवपटोल अवरमुलट्ठकाथमोघोल असोक्काथकी 

नपारमान कर्फापत्तज्वरमाहतजान ॥ अन्यच्च ॥ मूवातक्तापाठाजाय चट नअवरपटालागेलाय 
विधिवतकाथताहुकोकरे कफपित्तज्वरकंड्रहरे छर्दअरुचिकोकरे विनाश वंगसेनमतकीनप्रकाश अन्यच्च 
त्रिफलाकोडद्राक्षत्रायमान काथपीवेकफपित्तजहान ॥ अन्यच्च ॥ पद्मकाष्टधनियाजुगिलोय चंदनशुं- 
ठपटोलसमोय इन्हकाकाथपायमधुपीवे कफपित्तज्वरनाशकरीपे दाहहाथपादशूलमिटाव असेवेद्य- 
कशास्त्रवतावे ॥ अन्यच्च ॥ मूर्वासुंठपटोलउशीर कोडगिलोवालालहुधीर रक्तचंदनपाठाअरुमुत्थर 
यहसबओऔषधसमकठीकर करेक्काथहितलायवनाय पीवेज्वरसमस्तमिटजाय दाहशूलअस्लापित्तहि- 
हरे एतेगुणयहक्काथसुकरे ॥ अन्यच्च ॥ मुत्थरपरपटएकसमान करेकाथकफपित्तजहान अन्यच्च शुठज- 
वांहापरपटआन काथकरेकफपित्तजहान ॥अन्यञ्च॥ किरायततिक्तामुत्थगिलोय सुंठीपायक्काथकरसोय 
कफपित्तञ्वरनाशनजान प्रेसेवेद्यकग्रेथप्रमान अन्यच्च उशाीरमुत्थरांपाठाआन करेकाथकफपित्त- 
जहान ॥ अन्यच्च यवधनियापापडापटोल निंवसमलेयक्काथमाघोल ॥ कफपित्तजकोहरताजान 
भ्रेसेसम झोग्रंथप्रमान अथञ्जसताष्टककाथः चोपई अमृतासुठइद्रयवचदन निंवपटोलकोडज्वरक 
दन मुत्थरंपायकाथसुवनावे पिपललाचूरणपायपिवावे कफपित्तञ्वरकोलुरतमिटावै इहप्रकारणुणयाहि 
सुनावै ॥ अन्यच ॥ आद्रकअवरपटोलसमान देयक्ाथकफपितञ्वरहान कंडूदाहविसर्पीजाय भाष्पा- 
काथग्रेथकेभाय ॥ अन्यच्च ॥ कंड्यारीअवरगिलोयभिडंगी वासाइईंद्रयवसुंठलेचंगी च॑दनकोडाकिराय- 
ताठान मुत्थरअवरपटोलसमान सवमलसमकाथजुकरे कफपित्तजकोंततचणहर तृष्णादाहअरुचि 
अरुकास शूलअवरहृदरोगविनाश ॥ अन्यच्॥ भिडंगीपुष्करमूलमंगावे मुथरभषडासुंठामिलावे ल- 
घुदीरघकंड्यारीदोय दंथरमेलबस्तुसमसोय भागादिकाथनामयहकाहिये कफपित्तज्वरहरतालहिये 
कासश्वासअरुचीकोहरे पसलीपीडकायाकीटरे ॥ अन्यच्च ॥ चिरायतागेलोयसुत्थरांआन सुंठउशीः 


` रपापड़ाठांन पटोलचंदनकाडकालय हरडधमनासबसमतय काथकरतरागासापाय 1पत्तज्वरअराच- 


हरलीय रागवमनकोइरहेजोय वंगसेनमतकहेंहैसोय तृषाळदअरुदाहामिटावे कोष्टवेधजोकवजनसावे 
॥ अन्यञ्च ॥ सुंठइंद्रयतसुत्थरचंदन कोडक्काथयहहेञ्वरकदन चूणमघाजोपायपिवावे कफपित्तज- 
हरभूषलगातै भ्रम अरुमू्छर्दविनाशे करेरोगविनद्युतिपरकाशे॥ अन्यच्च ॥ द्राक्षकोडधानियांः 
म्लतास म॒त्थरपिपलमूलसमतास कफपित्तजहरकाथपछान शूलउदावतेकोकरहैहान ॥ अन्यच्च ॥ 
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पर ॥ पित्तरलेपमर्आ। 


२७२ श्रीरणवीरप्रकाश. 


€ 

ह ७ a ® "को > द्‌ T फ 
यवअरुमुत्थरधनियांपटोल धांत्रीफलचंदनसमतोल इन्हसबहीको यूषवनावै EE SE 
जावै ॥ अन्यचु ॥ निवपत्रमूलीयूषवनाय पीविकफपित्तज्वरहिनसाय है गज ॥ पटोल- 
निवज्रि जेफ ही “नासोटेय करेक्काथफित्तञ्वरनाश सेसवेद्यकग्रथजकाश ॥ अन्यचु॥ 
निंवनिफलासमलेय इंडरजवमुलड्रीतामोदेय करेकाथापित्तज्वरनाश जय नाशतापकफपि 
मुस्थ्रपर्षटाकेरायताआनो धनियांपुनपटोलसमठानो इन्हकोकाथपीवेनरजांय "_ ` RN 
होय ॥ अथरसपान॥ चोपई ॥ वासापत्रपुष्पकूटाय तांकरसकालयछनाय ७, | 0041? 
कफपित्तज्वरततक्षणजाव रक्तपित्तकामलाविनाशे रोगविनातनकादयातभास ॥ म & ह ॥ 
कडेर्पासकरवस्त्रठनाय तांमोदुगुणशर्केरापाय तसनीरसाँपीवेसोय कफापेत्तज्वरतत क 1 न व॥ अन्य. 
चु ॥ पत्रमूलवांसाकोलीजें तामोंकड्यारीरसकाजें चुरणकरामेसराजामलाव तीनटाकपरभाताहराय 
कफपित्तञ्वरकीकरहैहान ग्रंथमतियोंजानप्रमान ॥ दोहा ॥ कफापेत्तज्वराहनरकंगाचाकल्साकानवबान 
वंगसनजेसकहीसोसबजानप्रमान ॥ इातिकफपितद्वृद्वजज्वराचाकत्सासमाता 


॥ अ्थत्रिदोषजञ्वरसन्निपातनिदानलचणनिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ विरुद्रअन्नपरअन्नजोखानअजीरणमान अतिकरमिश्रितसेविएताहिसंन्नघगटांन 

॥ चोपई ॥ क्षणमादाहजुक्षणमोशीत शिरपीडायोंजानोमीत आस्थिजोडमोंपीडाजास जलत्रहतार- 
हेनेत्रांतास लोचनमालिनरक्रसेरहै नीचीरष्टिरहेयालहे घुरघुरशब्दकानदोकरें पीडासाहितहांहिउच्चर 
कंठमाहिदुःखअ¥सोंहोय सूईयांचुभतीलखियतजोय निद्रामोहअरुचश्रमतास वहुबकबाद ख्वासअरु- 
कास कालीजिव्हाखहुरीलहिये सिधिलअंगकफरक्तयुतकहिये 


॥ अथसन्निपातज्वरकी आकृति ॥ 


षी) चोपई । शीरलोटणअरुनेद्रानाश तृष्णावहुतढदयदुखतास परसाविष्टामूत्रजुतीन चिरकर- 
अल्पहो >) [a ७ ~ ~ = ह 

, ऽ हाहिपरवान अगनआंतकृशताहोइजास कूजतकठरहेपुनतास श्यामरक्तमंडलवधजावें लक्षण- 

कुष्टयहतनप्रगटाव इंद्रयद्वारपकंसबजाके भारीउदरमूकताताके सन्निपातञ्वरआक्रतिजान चिरका- 


(०५ ९ Ne (८० eS 
लदोषपकुयहमान त्रिदापावव्धआमश्चहाइनाश सकलाचन्हसत्निपातप्रकाश यहसन्निपातअसाध्य- 
पछानो इतरकष्टसाध्यमनआनों, 


॥ अथवातपित्ताधिक्यसन्निपातलज्ञणम ॥ 
॥ चौपई ॥ जोवातपित्तआधिकसत्निपात 


उदरअफारप्रमी कापेतासाचेन्हविख्यात ज्वरहोइम तृष्णामुख शाष 
'दरअफारप्रमीलकाझोक तंद्राअरु ज्वरहाइमदतृष्णामुखश * 


` कहीजे इन्हलचणतेजानपतीजै _शात्श्काल जमशमयहउपजेतनतास विभूनामसब्निवातः 


ळे 
कक. 
: ड] 


॥ अथपित्तकफाधिक्यसन्निपातलच्षरम्‌ ॥ 


श्लषमअधिकप्रकाशत कुपितसात्रेपातयो' य 2 
या पीट नि सके तस नपातयाभासत अतरदाहवहिरहोइशीत तृषावहुतहाई' 
F sb ३ दक्षपाश्वपीडातिसकरे उरासरमागलग्रहअनुसरे थूकरक्रपितमिलतनिकासे कंठी 
सवधजहफलगुकहावे शिकाल," 


& 
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श्रोरणवीरप्रकाश. २७३ 
॥ अथवातकफायिक्थसन्निपातलच्षणम ॥ 


॥ चापई ॥ शाततापमामूडाआव पाश्चपकडातृषचधालखावै जवलगखदनआत्रैजात तवल- 


गशूलउदरहोइतास वहुतश्वांसताहिप्रगटावे शाघ्रकारसान्नपातकहावे यहसान्नेपातवेगवहुकरे रा- 
त्रिदिवसइकमोंनरमरे यहसान्नेपातअसाध्यकहावै वंगसेंनयोप्रगटलखावे 


॥ अथवाताधक्यसान्नपातलन्षणम्‌ ॥ 


॥ चापई ॥ श्वासकासमूछापरलाप मोहकंपजुंभांवहुव्याप पार्श्रशूलमुखहोयकर्सैला ेसेलखो- | 
होयमनमेला असेलचणजामोहोइ विस्फारकसन्निपातहेसोइ 


॥ अथापत्ताधक्थसान्नपातलनणम्‌ ॥ 


॥ चापड ॥ अतासारश्रममूछाहाय तीब्रदाहमुखपावेसोय रक्तावदुतनमाध्रगटात एतॅलक्षण 
याकगाव असलक्तणजाकाहाय आसुकारासन्नकाहयसाय | 


॥ अथकफाधक्यसान्नपातललणम ॥ 


॥ चोपई ॥ जडतागदगदवाणीजास रात्रिर्मोनिद्राहोइतास फटेनेत्रमुखमधुरलषावे एतेलक्ष- 
णयाकंगावे ओसेलचणजासादिखाय कंपननामतासकोगाय 


॥ ्रथविदारकसन्निपातलल्षणम्‌ ॥ | 
॥ चोपई ॥ जोहीनवातमध्यमापितहोय श्लेष्मअधिकसन्नहेजोय शूलअवरकाटिपीडाजान अ- 
ल्पहाँहितिसयाँलखमान दाहअवरश्रममध्यमसोई श्रिमुखग्रीवह्ददिदुखहाई अरुप्रमीलिका श्वास- 
ज्वरकास अवरहुंभीलचणहेंतास हिक्काजडताअरुअज्ञान उत्पतयाहिचिकित्साठान वहुदिनमाअः 
साध्यहोजांवे वंगसेंनयोप्रगटजनावे इसहीसन्निपातमंकार पिटकाकरणमूलसंचार ताकोजीवनक- 
ठिनलखावै वेदारकसन्निपातकहावै तीनरात्रितकयामंकार करैचिकित्सासमझविचार 


॥ ्रथकर्कटकनामसन्निपातलन्षणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ मध्यमवातहीनपितहोय कफाघिक्यसान्निपातजुसोय तिसमोंदोषत्रक्रमअनुसार वलः 
करतेहेलषोत्रिचार अंतरदाहअधिकतिसहोय मुखकोंवण्रक्तलषसोय वडयतनकरहृदतेसोऊ कफ- 
कोंनिकसनचलितनहोऊ पार्श्वहृदयमोअसहोइषीर मानोचुभतेहेंवहुतीर प्रमीलिकाहिकाअरुश्वास 
दिनदिनवर्षमानहोइतास कांटेजिव्हाखहुरेदात सुझ्यांकठचुभेदुखश्रांत विष्टाहानलगाजहकाल ता- 
कोषवरनहोयविहाल अतिकफहोयकठमोंपूरण कपोतन्यायकूजेगलचूरण मुखतालूसूकलहुगाथ वा 
रवारपटकतदौहाथ कांतिनष्टनिद्राअतिहोय रक्तसहितथूकेहेसोय कर्कटकनामजानसान्निपात वंगसे- 


नभ्रथावरूपात 
॥ अथसंमोहकलक्षणम ॥ 


॥ चोपई ॥ वृद्धबातमध्यमपितहोय हीनश्लेष्मजानोसोय कापेसन्निपातइहभांत वकवादमाह- 
केपनअरुभ्रांत मूझाश्रमअरुपक्चाघात संमोहननामजाहिसान्नपात ॥ 
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२७४ श्रीरणवीरप्रकाश. 


॥ 'प्रथयाम्यललणाय ॥ | | 
CN a क 
॥ चौपई ॥ हीनवानमध्यमकफजास इद्धहोएपित्ततोलखतास असस? राने हृदय 
कलेजादग्धलषांवे प्रीहाफिफराताकोजले ऊपरद्वाररक्तप्रयचले जवहादातउमडनसाग सृत्युहाय. 
[a > [aN SANNA (८०७. 
रोगीतनत्यागें याम्यनामसन्निपातकहीजे जाम।असोचन्हलहाज ॥ 
॥ अथक्रकचलक्षणम !! 
NA A द ~ ८ > तअ SN 
॥ चोपई ॥ वृद्धवातपितहीनलहीजे मध्यमकफजिसजानपतीजे सन्चिपातअसकोपकरेजव यः 
लापखेदमोहकंपधरेतक मूछाश्रमहोवतहेजास गदनअकडजायघुनतास सप्युृह पात बतालाहिये 
क्रकचनामसन्निपातसुकहिये ॥ 
॥ अथपाकललद्दणम्‌ ॥ 
चौ घिकपितहोय हीनहोयकफलषियतजोय असोसन्निपातजिह भासे 
॥ चौपई ॥ मध्यमवातअधिकपितहोय हीनहोयकफलषियतजाय ३ [पातजिहभासै व- 
कवकादमोहपरकाशे मूछांकपाशेरमहश्वासकास भ्रमतंद्राहाइसञ्ञानाश अकडनेत्रहोंहिपुनजास 
तीनरात्रतकजीवनतास इंद्रियहूंतेरघिरचलेजो पाकलनामसन्नलषितासो ॥ 


॥ अथकूटपाकललत्षणम ॥ 


॥ चोपई ॥ तीनोदोषहांहिसमजवे सन्निपातउपजावेतवे जोतीनोकेरूपवताये रोगीतनमोसभीलखाये 
इहसन्निपातकोनामवखानों कूटपाललचणतेजानो सबसन्निपाततेंदारुणजान अकडेनेत्रअंगसबमा- 
न प्राणमात्रशेषआरहे तीनरात्रिमोअंतककहे मूछहोयवकवादसुकरें बह्मराक्षसदृष्टीतिसपरें अं- 
०७ वियक्षणी ५ 357 (2 ® [9% ~ he 
बादेवियच्णीयांसंग भूतपिशाचयुहाकनअभंग इन्हीसबनसोवाताकरे मस्तकनिजताडेउरधरे कु- 
लदेवोपूजीजिन्हनांहि मारेंसोकुलदेविडरांहि इहप्रकारतेरहसन्निपात वंगसेनकीनेविख्यात ॥ दोहा ॥ 
७ न्ह २५७९ कि + + he 
सन्निपाततेरहकहेवंगसेनअनुसार इन्ह्ागतेराहअवरमंथांतरअनुसार ॥ चोपई ॥ इन्हकेलक्षणः 
जानपछाने शाखअनुसारचिकित्सामाने जोजोहीनदाषकरगाये वृद्धितिन्हनकोकरेउपाये जोजोदोः 
बढाद्रपहचाने हीनउपायनकोंप्रगटाने अ्रथमहिषित्तानवारउपाय वेद्यरचेमनचित्ततगाय काहेपितवृ- 
द्धिजवहोय कठिननिवारणकरणोसोय सन्निपीतीभोजनजोचाहै ताकेकहेपरवेद्यखुलाहे उसवैद्यहूतेंयत- 
ट [a 
ननधार दूरकरेमनसत्याविचार सञ्ञिपातपरदाहलधेजव शीतलजन्रदेवैसिचेतव सोकाहेका वै्यकहावे 
सो ha a ५ > ~ 
~ सजिपातसकम्पजुहाय अवरश्रलापकरेनरसोय उसकोवैद्यप्रतपानकरावे 
[| ‘EN सान्नपातकरहानंदाह पसलीपीडमुखसूकेताह शीतलजलजोपानकरावे का" 
लरूपसावेद्यकहाव उगतेतरणसमुद्रकोहाय असुसन्निपातचिकित्साजाय अरुयमसाथयुद्धकोंठाने य" 
हतीनो हेएकस > _ ~ _ 
क उद्धारअसवद्यजुहाय कवनधर्मउसकेमनकह्यो पूज़नकव' 
बब पा सकसाअष्ट्युवयकहावे सन्निपातसिधुसोतारदिखावे जहांत्रिदोषजहोइसन्चिपात प्रथः 
मचिकित्स 1कफसुखदात. कफके दूर हुएयोजा द्र बि 5010. गन 
व नह सलकोगहै ॥ दे हर्हु र्‍याजान इंद्रयद्ारखुलाहिमनआन अरुसभअंगनल घुतारह 
शशांतिहोइसुखकोंगहे ॥ दोहा ॥ स [नाकियो तेर? र | 
Er नै पातवणनाकयातराहेइहपरकार सुनोचिकित्साइन्हन" 
वार ॥ इतिसान्नपातलक्षणम्‌ ॥ “ dl! 
शट 
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॥ अथसन्निपातज्वरचिकित्सानिरूपणम ॥ 


॥ दोहा ॥ कहोंचिकित्सासन्नकीवगसेनअ नुसार ल॑घनादिवणंनकरासुनर्लाजेंचितधार 

। चापई ॥ ।नसपरसान्नपातवलधर प्रथमाचेकित्सालंघनकरे पुनतपायरेतदेस्वेद अरुनसवार- 
वमनहतखद पुनआवलहअपरलहुअजन सन्निपातकेयहसबर्भजन जोिदाधसन्नपातलषत्रै लंघन- 
ताहेप्रमाणकहावे तानादवसवातमजान पचदिवसपितजमोठान दशारिनकफमोकरेप्रमान वंगसे- 
नसोप्रगटपछान अथवाजबलगहोयअरोग्य तबलगल॑घनकरणेयेग्य ल॑घनमांजोक्षुधासहारे सोदो- 
बाकीशाक्रिनिहारे जवेदोषवलक्षयहोइजांहि लंघनकोसुसहारैनाहि 


॥ अथलघनयाग्यतादकमाह ॥ 


॥ चापइ ॥ कफापत्तदानारग्धपठान अवरवायुरूखाकरमान ।तेहकारणआसच्तचयउपरंत कफ- 
पित्ततघनसहाराहतत वायुषकच्णलघननसहार वंगसेनयहकानउचार 


॥ अथयहानलधनलक्षणम ॥ 


. ॥ चाप ॥ जहमनकळुआढानाहभाव अगसमस्ताशाथलहायजाव दावघटनमाआवतनाहा व- 
गसनमोइ हविधगाही । 
॥ अथसुलंघनलक्षणम्‌ ॥ 


= 016. NS ९ (३ ९. ५ 0५ चज ~ 
॥ चोपइ॥ जिहराशीरुचीजानप्रवीन देहलघूमनहर्षअतिचीन चेतन्यरहैग्लानजिहनाहि निवृत- 
उपद्रवहावतताहि लंघनजोग्यनातिहनरको ग्रंथकारमतकहतसबनको 


॥ अथातिलंघनलक्षणम्‌ ॥ 


चोपई अतिलंघनरोगीहोयजवे संधिसिथिलमोहहोयतवे वायूपीडाताकोजान इहलचणआतिलंघनमान 

॥ अथउपाय ॥ चौपई ॥ लखञ्जरोग्यतावेद्यसुजान पथ्यदेनकोंकरे्रमान लाजाकेसन्तूबनवावै 
सेंघालवणजुताहिभिलावै प्रथमलंघणीकोयहदेय जोयहपचेतोआयुलषेय यापरकोऊआचार्यभाषे 
यहपथरक्रपितपरअआखे लाजालवणसुशीतललहिये यातेंपितरक्तपथ्यकाहियें तातेत्रिदोषमाहिनहियोग्य 
दशमूलीयुतसाधितभोग्य अवररुजहिपथ्यओरप्रमान पंचमुष्ठिकयूषादिपछान ! अथमुष्ठिक्यूष ॥ चोः 
पई ॥ एकमुष्टियवकीजुमगाय मुंगकुलथकीइकइकपाय सुष्टीएकवरफलपावे तासमसूलीसंगमिलावे 
इसकारणतेलषोविंशेक पंचसष्टिःहमांनविवेक भषडेभीइकसुष्टीठान पंचमुष्टिमोंअहेंप्रमान अष्ट 
स॒णाजलएायपकातरै अष्ठविशेषरहेसुपिलावे श्रष्टयुल्मशूलभेजान चयज्वरश्वासकासमेमान वातपि- 
त्तकफहरयहजानो पंचसुष्टिकयहयूषप्रमानो ॥ अथस्षसुष्ठिकयूष | चोपई॥ यवइकसुष्टिवेरइकसुष्टि 
कुलत्थसुंगइकइकलेमुष्टि घानियांसुंठअरुमूलीजांन इकइकमुष्ठीइन्हकीमांन करयूषयहउसीप्रकार हरे 
वातकफआमविकार सप्तमुष्टिकयूषातिहमान संन्िपातञ्वरहरताजान सुखहूदयकाशोधनकहा वंगसे 
नकाइहमतलहा कंठरोगयहहरताजान इन्हरोगनमाश्रेष्टप्रमान॥ अन्यउपाय ॥ चोपइ ॥ सान्निपातीजे 
ऊनरहोय इन्हडोषधकोसेबेसोय त्रिकुटासेधालवणमिलाय आदरकरससोपीसरलाय याकोंरोगीकंठः 
धरावे कळुनिगलेकछुवहरथुकावै वारवारयोंकरतारहै es याकरग्रीवाशिरमंकार 


रू 
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इुलउपजेगलमहकोंटार देहामोंलघुतावहुभासे पर्वमेदमूठाज्चरनाशो बहुदा खासद्रहोजाय सुने 
नगोरवजडतानरहाय दोषबलावलवुधाहिविचार एकोदोषचतुरजियधार कुरलीकरणश्ेष्ठपरमाण स- 
ज्ञिपातमोकह्योवखान अन्यच्च सन्निपातमोउष्णप्रमान सेवनकरेश्रडमतमान सानरादनानद्वाकोत्यागे 
धीयेधेरतस्चणदुखभागे॥ अन्यच्च ॥ सुरालअरुद्यारजुआने मरचपिप्पलीसधाठान मधूमिलायकबल- 
सोकरे कफवातवेगसोदूराहिहरे चष्टाहोवतनरकोजान वंगसेंनमतकोनवखान ॥ उन: ॥ सुगीके श्वेत. 
डेकेजलकों पीविवाअंजनकरतिहकों वानसवारताहिकीकरे कष्टसाध्यसान्नपाताहह अथनसवार- 
॥ चोपई ॥ महूसारसेधालेलुन पिप्पलीवरचमिचेसमचून जलसोंपीसदेयनसवार लाश लक 
टार ॥ अथअविलेह ॥ चोपइ ॥ सुंठआमलमुनकाआषा मधुमिलायचाटोहितभाषा मसूडाश्वासका- 
सञ्वरजावै वगसेनयांप्रगटजनावे ॥ अन्यच्च ॥ त्रिकुटाकायफलपुष्करमूल भाडगायाससाफत- 
सतूल करमहीनमधुपायचटाते हिउकासन्निपातज्वरजावे श्वासकासकंठमहनाशै आद्रकरसयुतक- 
फहिविनाशे ॥ अथमरचादिधूडा॥ चौपई ॥ मरचपिप्पलीसुंठमंगावे पुष्करमूलहरडसंगपावे लोध्रः 
किरायताकोडपछान जीराअजवायणसमठान कूटेमेदाकरपिसवात्े कंठमलोशिरंसधमलावे कंठरो- 
धमोकंठमलाय सन्निपाततनमन्ञदुःखजाय केवलमधुसनिपातिनदेवै काहेमधुशीतललषलेवे अवरहु- 
डोषधसंगमिलाय तोनहिदूषणहेसुखदाय गलहंसऊपररोगहटावत अवलेहसुसायंकालच टावत हेठजु- 
होवेनरकोरोग भोजनपहलेचाटनजोग जिहनरएकजतनमंभार रोगनहटेताहिपरकार दूसरजतन- 
ताहितवकोजे प्रथमजतनकोवेगहरीजे दोनोंओषधसंमनहिकरे इहमतबृद्रवेद्यकोधरे जोदोनोविध- 
समहिकरावे सोदोनोसंकरविधभावे जुगउपायभिन्नवरहोन वृद्धवेद्याहतकहहेतोन ॥ अन्यउपाय ॥ 
तालूमस्तककंठम झार जोसन्निपातकरेसंचार फूटेसूकेजिदहातास असप्रकारलसलीजेजास मचीर- 
सुनकाशृतपीसाय मलवेविजिव्हासुखपाय अथवासेंधात्रिकुटाआन अमलवेतसामले 


क वता रि [मलेसुजान ॥ अ- 
निती डिपाय ॥ चापइ ॥ सन्निपातपरत्रलीपरे कुलत्थभूनकरचूरणकरे रोगीकीशय्यापरपाय अरुत- 
हासादहमलाय जोत्रेलीपडशीत 


हमलाय : लहोय मृत्युहोयसन्निपातीसोय ॥ अन्यत्रेलीउपाय ॥ चोपई ॥ 
कालाजारालोधमंगाय हरडाकरा 

हधूडातनमदेनकरे त्रेलीकोविका 
आनदशमूल सभजढइन्हकीकर 
खडादंथरमान दोनोकंड्यारीपह 
मोहोय मघधूडेकाथपिवावेसाोय 


पितआधिकमधुकरोमिलान >> तिक 
तहा जाकफआपिकलषनमोआवे तामघर्पासमिलायापिवावे वातअवरकफर्श 
धेकल नदापजसालषपाव ताहिकाथदशमूलप्रमान ग 


I 07 ; AS A“ हक 
गशाकरायतातिसंमेठान त्रिवीर्मि 


। | फर £5 | थंकरदाजि रै थले “ छ NAN Fe 
(१९५५ थकरद्‌ वातकफादित्रेदोषहरराजै 
किरायतादिगरशमाह चिरायतामुर्थरयहसमआंन गि 
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चिरायतादगणप्रगटपछान अथअष्टादशांगक्काथः ॥ चोपई ॥ समआनेडोषधदशमूल ककडशंगी- 
डकचूर पटालदुरालभापुष्करमूल क!डवाजाभडगीलसमतूल अष्टादशांगकाथयहकह्यो सन्निपा- 
तञ्वरहरतालह्या श्वासकासहृदयहकानाशें हिडकीवमनहरेसुखभासे जोश्वासकाससन्निपातमं- 
भार ठुषावहुतह।लषावकार दशमूलामलावेपुष्करमूल मघासाहितहोइदुःखनिर्मूल किरायतादेवदा- 
रूमगवाय दशंसूसासगकाडामलाय इद्रजवापपलीधनीयांआन सुंठगजपिपलीसमतिहठान काथव- 
नायपीवेजाराग तद्रावकडवादखगसागा अरुचीदाहमोहसबटरे -ाससंयुक्तसन्निपातहिहरे इत्यप- 
ोष्टादर्शागकाथः ॥ अथवृहत्यादेकाथः ॥ चोपइ ॥ दोइकड्यारीपुष्करमूल ककडश्रंगीकोडकचूर को- 
गडवाजपटालअनाय भाडगासगजुवाहरलाय सवसमलकरक्ाथवनावे उपद्रवसहसन्निपातनसावै 
॥ अथसव्याद्काथः ॥ चोप ॥ कचूराकेरायतापुष्करमूर छोटीकंड्यारीतिंहपूर सुंठदुरालभापा 
ठापाय ककडशगागिलायामलाय सबसममेलक्काथयहकरे सन्निपातानेद्रासंगहरे श्वासकासह्ृटयह 
मिटजावे पा्वशूलहरसुखउपजावे ॥ अथव्ृहत्सव्यादिक्काथः ॥ चौपई ॥ कचृरकिरायतापुष्करमूल 
सुठागलांयवरचसमतूल त्रायमानरहसनसुरदार दरालभाकोडपापडाडार मंजिष्टाककडशगीआन श्रे- 
धृ्हरातकाताहामलान भाडगालळःटाकड्यारा समयहडाषधजऊप्रचारा विधसाकाथजुयहकरदय 
सान्नपातञ्वरनाशकरय खांसीजावेनिद्राश्चास रात्रोजागरणतष्णानास मुखशोषदाहत्रिदोषावेनाश 
वगर्सनसाकयोप्रकाश ॥ अथकायफलादक्ाथः॥ चोपइ ॥ कायफलवरचपापडाजान पाठाहरडाक- 
रायताठान जारासुंठीभघाभाडिगी दयारसटीकटुधनियांशुंगी सवसमलेकरकाथवनावे आद्रकरस- 
।हयुपायापेवावे सन्निपातञ्वरःश्वासजुकास कणशूलगलयहहोइनाश्‌ अकडीगरदनशोथामिटावे हिड 
कॉअवरउपद्रवजावे जोइसमोंदशमूलरलाय अभिन्याससन्निपातनसाय पित्तअ्धकसव्यादि प्रसस्त बू- 
हत्यादेकफाधिकयहश्स्त कायफलादिवाताविकजान विवरोक्काथनकोइहमान दोहा निदानचिकिस्सा- 
साहेतसबकीनोसन्नउचार वंगसेंनमतभाष्योंअवसुनअवरप्रकार चोपडे शुंठागिलोयपाठातिहजान ग- 
जपीपलदशुसूलपछान इंद्रजवअरुकिरायताआनो वासाकचूरताहिमेंठानो सन्नहतोजसदूरानेवारे वंग- 
संनयाहीविस्तारे अन्यच्च गिलोयकिरायतामुत्थरआन रक्तचंदनकोडचिरोंजीठान पद्मकाष्टकड्यारो भे- 
डगी पापडकोडनिंबलेचंगी धनियासुंठतांसापुनलेय पुष्करमूलताहिमोदेय करेकाथसुखप्रातापेलावे. 
दाहब्रृद्धिशीतज्वरजावे अवरश्चासमूछ।होयनाश अरुचीवमनतृषाहरताश्‌ कासद्वद्धकोदूरानेवारे श्र 
पीडागलरोधाविडारे श्रम निद्राहिक्काआनाह सन्निपातएतेदुःखजाह अन्यच्च गिलोयरक्तचंदनकोल्याय 
पद्मककाष्टहरीडसुपाय सुंठइंद्रजवभिडंगीजानो अमलतासखसपाटामानो घानियांसुस्थरकोडपछान 
सवमिलक्काथकरेवुधिवान पिपलीचूर्णसंगसोपीय तंद्र।कासश्वासहरल!य ज्वरफुनदाहसुदूरनिवारे मल 
सूजत्रिदोषसोइपरिहरै शुडच्यादिएुणयाहिकोमान पाचनदीपनउत्तमजान ॥ अन्यच्च ॥ दालहलद॒दव- 
दारूआन इंद्रजवकसरप्रियंगूठान अमलतासपाठासकचूर खसकिरायतादभेकोमूल गजपीपलत्रा- 
यतीआन पद्मकाष्टगिलोयसमठान धनियांसुंठमुत्थरअरुवाला हरडपापडाकोडसह्माला छाटाकड्या- 
` रोफुनल्यावे पुष्करमूलजुवांसापावे ककडासँगीदंतीसघआन वड।कड्यारीतामजान इनसवहाको- 
कैथवनाय पीवेइतनेरोगनसाय विषमञ्वरसन्निपातानेवारे धातुस्थितज्वरन!त्यकटार दन्हिकतृती- 
पचातुर्थिकजाय मलज्वरआगंतुकहिनसाय दाहकाठिनञ्वरहोवेहॉन दुजयहायताभाहरमान यहः 
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अषियोनेकियोप्रमान वंगसेननेकियोवखान ॥ अन्यच्च॥ सुंठकालीमिरचको आन पिपलीअरुद्समूल- 

` पछाने कचूरागिलोयभिडंगील्याय समस्तबस्तुलकाथवनाय जोरोगीर्पविपरभात तत्लणसन्निपातहो. 
एवात ॥अन्यञ्चत ॥ वांसापपटनिवकेपत्तर दंथरधनियांसुत्यसंगधर SR नरचइङ्रजः 

. वभखडेपाय पिप्पलामूलसमकाथतरनावे सन्निपातआतिसारहटावै श्वासखांसीअरुचीसुविडारे शुलहरे- 
एतेगुणधारे ॥ अन्यच्च ॥ दशमूलवर्चसुंठजोआने नखद्वयमेलक्काथसाठान ताना 
बंगसेनमोयाहिउचारे ॥ अन्यच्च ॥ त्रिफलाकायफलकोडमंगाय द्याररकचदनसमपाय , असा 
काष्टकोलेय सववस्तूसमप्रमाणकरतेय कर्षकर्वेमात्रासवलवे इनवस्तूक शक ddd त 
जाय ज्वरवहुचिरकालेहुहटाय अशतसमइह्र्कपछानो मंथमाहिशुभाकियावलाना अन्ये ॥ क 


€० Ce (2 


> “ स्तूः न तूः 
चुरअवरदशमूलमंगाय ककडसिंगीमचमिलाय सुंठमघांअरुपेपलामूल इहवस्तलसमकरतूल काथः 


सुपीयसन्निपातहिहरे कपिलदेवइहविधउच्चरे ॥ अन्यच्च ध कांफलत्रिफला्यारमंगाय फालसेरक्तचंदन- 
तिहपाय पद्मकाष्टकोडदंथरसमलेय रात्रिशीतजलदेयमिगोय प्रभातमलेसापाणीप वे पत्तथ्थानसान्नि- 
पातहरीवे ॥ अन्यच ॥ मुत्थरपापडाखस्सदियार सुंठीत्रिफलाजवांसाधार नीलकपत्रकमा!लाजिवी कि- 
रायतापाठाधम्मनीसवी कौडमुलहीपिपलामूल मुस्तादिगणजानोतूल जलतिहपीयपित्तपरधान 
सन्निपातहोयतस्चणहान मन्यास्तेभउरचतजाय हनुस्तभसिरग्रहसुहटाय ॥ अन्यञ्च ॥ सुंठपापली- 
मरचांल्याय मुत्थरहरीडवहेडापाय आमलेनिंवअरुपाठाधरे कोगडत्वचकोडचिरायतावरे पटोलपत्र- 
गिलोयीसमल्याय याकेकाढेकोजलचाय पीवेसन्निपातञ्वरहरे वंगसेनमतयोंहीउच्चरे॥ अन्यञ्च ॥ 
अमलतासदंतीजढल्यावे विल्वत्रिवीसमकाथवनाबै छानेवस्मेपत्रकोचूरण घृतामेलायतिहकरेछुपूरन 
पीवेरेचनहोयतिहमाहि सन्निपातरोगहतजाहि ॥ अन्यच्‌ ॥ विजोराआद्करसहिमंगाव सेंधालून- 
पीपलीसुमिलावे पीवेसन्निपातहोयनाश अरुचीकासगुल्मनहितास अशिमांद्यएतेदुखहरे मंथकारया- 
हीउचरे ॥ अन्यच ॥ जिहनरसन्निपातज्वरमाहि कंपहोयवकवादकराहि चेष्टारहेनका हुकीजवे पुरा- 
तनघ्रततनमद॑नतवे _मांसशोराप्रमाणजोहोस बटेरातीतरवतकरवरगोश ` शोराइनहिपिलावेताहि 
रागजायरागासुखपाहि ॥ अन्यच ॥ ब्राह्मीरहसनगिलोयतिल आन इनकाकाथकरेजुसुजान संचितः 
सन्निपातञ्वरजाय रोगजायरोगीसुखपाय जोअत्येतसनिपातहटजाहि कफकरआमाशयवरआहि 
तोभीतंद्राजागतलहो वंगसेनमतयोहीकहो ॥ अन्यचु ॥ कफप्रकोपकरकारणकहों जातेसच्चणताहिः 
श्रुतलहों अत्यतपथ्यद्रव्यखावनसे मांसादिकरसअतिहारनसे दिननिद्राअरुक्षीरखावनसे दुवेलनर" 
यु श्टष्मकोपहोवतफुनताहि सोई उत्पतिरोगकराहि मारुतताडनभोरुकवांवे धमनीना- 
हिचलजावे कठिनतंद्राप्रगटावेतवे ताकेलचणकहहोंअवे नेत्रदेखनमो तिळ > "उतर 
'हेयुगतोन नेत्ररोमसवचंत्रलरहे ह. ततमत व क ओल. 
गटाय कंठमाहिकफपिछलरहे तारसहितवाहिरसोवहे कंठाहिमारगसव क नक नर 
टाय अेसोरोगपुरुषजिहहोय तीनादिवसउपायकरसोय नाहि चेनहि क EE 
जोते कम तकेगनीकोआन पि नाहवचनाइसृतवसहोवे तिहडपायग्रंथनमाः 
जावे तलमालकगुनाकाआन ।पडारकजढसाथामिलान नासाचाढनता हि त वकाय प्रः 
टान अन्यच्च संधानोनश्थेतामिरचमंगावे सर्षपकठचारोस चप कि 
k" vd कुठचारासबपावे अजामूत्रसं 


अन ४ ha पक्षी ~ LON) 
गन्यचु अपुरनामजोपंत्ती अहे तिहविष्टामखीरसंगगहे अंजनकरे 


ताहिपकाय नासादेयर्ती 
तंद्रादुखजाय पंथकारईईँ 
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कह्योवनाय ॥ अन्यच्च ॥ जाफलसमुगकाडवचआन कालामचंसधाफुनठान अजामूत्रसंगपीसवनाय 
जनकरेतद्राुखजाय ॥ अन्यच्च ॥ पुलाद मारयाहुद्यामगाय [चट्टालाधरसुमापाय मचगऊपित्तसों 
पीस सेवेतंद्रादुखसबखास ॥ अन्यश्च । सान्नेपातउत्पन्नतद्राजोय वेद्यउद्यमकरहर साथ तद्राहरत- 
सात्निपातावडार सुखाहसाध्यसुताहावचार सन्निपातमातंद्राजाय जानञ्रातकष्टउपद्रवसांय 


॥ व्यथञ्चन्यञ्रथातर=्चनुसारसान्नपातत्रय [दरालन्नणाचाकत्सानरूपणस्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ साज्नपातञ्वरकसभीलच्णकरावखान अवरचिकित्साभिन्नकरभाषोलषोसुजान ॥ चो- 
पई ॥ उष्णदहमाशीतसमात उत्यत्तहोयतुरतसन्निपात अपनीठारेकरेविसतार भिन्नभिन्नलहे 
विचार ॥ 
थ्‌ ° 6३ ~ 
॥ अथत्रयादशसान्नपातनासान ॥ 

॥ चोपई ॥ संविकआंतिकरुग्दाहपछानो चितत्रमशीतांगतांद्रिकमानो कंठकुकजपुनकरणकमान 
भञ्ननेत्ररक्कष्टीबीजान पुनपरलापकानपरकाश जिठ्हकअरुसुनियेअभिन्यास अयोदशुसान्निपात- 
योसहीवेद्यराजध्न्वंतरकही ॥ 

थ्‌ (aS (es 
॥ अथसन्निपातआयुदिनानि ॥ 


॥ दोहा ॥ सक्चवर्षदिनसंधिककह्योअतिकदशदिनअआह तीनवरषाचितश्रमरहेवीसदिवसरुग्दाह 
॥ चोपई ॥ शीतांगपक्षएकसोरहे दिनपचीसतंद्रककेकहे कंठकुवजादिनचोंदहसान तीनमासकर- 
शकपाहचान भग्ननेत्रादिनआठसुकहे दशदिनरक्तष्टीवालहे दिवसचतुर्दशहेपरलाप षोडशदिन- 
जिव्हकतनव्याप ॥ दोहा ॥ आभिन्यासपच्षएकहैजाविधमानविचार धन्वंतरआगेकहेलच्णसुन- 
उपचार. 

॥ अथसंघिकसन्निपातलक्तणम्‌ ॥ 


॥ चौपई ॥ संधियोमेञ्लिपीडाहोवे सोजाजाहिरसुखकफजावै निद्रानाहिजाहिकोहोय कासः 
रोगपीडाअतिजोय जिहसन्नपातइहलच्णरहै साधकनामसान्नपातसाकहे 


॥ अथसमस्तसान्नपाताचाकत्सा ॥ 


॥ चोषई ॥ संघिककह्योप्रथमहिनिदान तेलसंभालुमर्दनठान सूच्मपथ्यपाछेतेदेह सन्निपात- 
सचनाशकरह 
॥ 'प्रधसंधिकसन्निपाताचेकित्सा ॥ 


॥ चौपई ॥ अथकाथः॥ पुष्करमूलीभडंगीपाय विल्वस्वचारहसनघुनस्याय अजवायणमधघसुं 
ठीलीजे दशमूलाकेरायताइकसमर्काजे ओषधतेराटकजुयेह सरप्रमानपकजललह कीजेकाथअभ्नि 
तप्ताय अष्टविशषरहेतवखाय ॥ दाहा ॥ कह्योकाथजोग्रंथमतसुनियेचितदेतास शूलजायसबदे 
हतं संघिकहायविनाश ॥ अन्यञ्च ॥ त्रिफलाविदाराआनिएरेहसनताहिगिलोय विजय स्‌ 
येसुंठशतावरिहोय ओषधसवइकसमकरोकाजेकाथउवाल  खअष्टविशषजुराखिययुग्युलुटकत्रेधाल 
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दिवसचतुदशलगपियसन्निपातनरहाय श्यममोठतडुलकनकराटॉपथठहराय खाराअमलावस्तुपघ्रृतब. 
रजेशीतलवारि पानभित्तउवालदेसान्नेपातञ्वरटार ॥ अन्यच्च ॥ !वश्वाछन्नाएणजढरहसनपश्यः 
दयार प्रातसमयउठपीजियेयहीकाथहितकार सकलसमरिशरीरतंदाहरोगसवजाय व्याधीरहे नुपथ्य: 
सासान्नपातनरहाय ॥ चोपई ॥ सुंठगिलोयजुवासाआने रहसनञ्जभयाकाडपछान वल्वस्यांनाकसं. 
भारीपावे पाटलदेवदारुजामेलावे हलदशुतावरअवरकचूर समलकूटकरसबचूर करकाथरागेहि. 
पावावे साधकसान्नपातामटजाव सन्षिपातञ्वरशूलबिनाशे रागामटतनद्यतिपरकाशे ॥ अथअवैलेह 
॥ दोहा ॥ ग्रंथिकहरडेद्यारपुनवांसाताहिमिलाय एरणतेलामलायकसाआवलहचटाय सांज्नपातज्वय- 
नाशहोयतनआरोग्यलखाय यहभाष्योअविलेहजगशासत्रमतासुखदाय । शातसाधकसाज्नञपातःसमाप्त 


॥ अथअंतिकसान्नपातलक्षणानरूपणम ॥ 


॥ दोहा ॥ नित्यरहेसिरकंपमेंअंगवहपीडाहोय मोहरहेचेष्टाशिथिलनिष्फलवकतासाय अंतरवाहिर 
» दाहाजेहहोवेव्याकुलदेह हिडकीञ्वरश्वासकासहैयमपुरकरेसुगेह रोगअसाध्यपछानयहताकाकळुनउ 
पाय तोर्भाताहिउपायसुनग्रंथकारमतभाय ॥ अथउपायः॥ चौपइ ॥ जुवांसामधांसुंठमंगवाइ दोय 
कडियारीपतीसहिपाइ ओषधक्काथवनायपिवावे अन्तिकसन्निपातमिटजावे पाचनदाषहरणइहमान 
रोगहरणयाहीपहिचान ॥ अन्यच्च ॥ पतीसपटोललेककटश्वेगी पुहकरमूलत्रायमाणसुचंगी सबस 
मआषधक्काथवनाय पीयअंतकसन्निपातमिटाय ॥ अन्यच्च ॥ कचूरराखागिलोयमंगावे ककडासे 
भापतीसहिपाव कंडिआरीअरुपुष्करमूल पाठाकोडओषधसमतूल काथकरेपीवेहितभाय आन्ति 


कसान्नपातातहजाय ॥ दोहा ॥ दानपुण्यहारयशश्रवणावष्णुचरणकाध्यान चारवदषटराख्काह 
यहडाषधपरमान इातआतेकसान्नपातःसमात्तः ।! 


॥ अथरस्दाहसन्नपातलनण निरूपणम्‌ | 


॥ दोहरा ॥ दाहप्रबलाचत्तश्रमरहश्रमञअ्रुमाहपछान वकेअयाजना।वनाहेतऊश्वासशू ला ते 
हमान कठपाडमन्याहनूतृषाजुव्यापैताह वेद्ययंथलच्षणकहेसन्निपातरुग्दाह 


॥ अथाचाकत्सानरूपणम्‌ | 

टत अध शधः॥ चोपइ ॥ सुठीमघपीपलजुगिलोय इटासिटत्रायमानसंजोय रहसनकड्यारीसुरदार 
भिडंगीधमहांडार पित्तपापडातिकापावे अराकरायताहरडामेलावे मेलतांमोपुष्करमूल वसः 
डोषधकूटो 


समतूल पवाधवतसायहक्काथवनात्र 
रागाकोपभातापलावे सान 7 कठ 
शोषज्वरतृष्णानाशे य नपातरुग्दाहावेनाश 


खुखरसोसोवेसहितहुलास ॥ अन्यञ्च ॥ चो ।इनमानदातहनहीआय निशकोनिद्राआवेतास 
नवांकरायतालेनक्तमाल पंचमूलकटतो _ शि नरवजवायखपाय तिक्तामुत्थरकोडमिलाय 
न्यञ्च ॥ हरडपापडा 37 बाल करेकाथव्याधीकांदेहि व्यथासन्नरुग्दाहहरेहि 
यात मुत्थरआंन कोडड्राचयहसमकरठांन करेकाथपीवैउठग्रात व्यथामिटै 
१, ॥ अथलपनम्‌ ॥ चौपई ॥ पत्रवेरनिवकेलय कगचंदनतामोघसटेय लेपनकीजिकरपद 

पई ॥ चदनअगरमुत्थरलेञावे माखननखकपूराम 


व हे स साज्षपात ॥ इतेरुगदाहसन्निपातलचणचिकित्सा 
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॥ अरथाचित्तश्रमसन्निपातलनणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ ` दाहपीडबहुतापश्रमाविकटनयनउनमाद गायनरोदनहास्यपुननिरतकरतवकवाद . 
॥ अथचित्तश्रमसन्निपाताचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 


॥ अथक्काथः ॥ चोप ॥ भा्डिगीत्रिफलात्रिकुटाय तिकावरचकिरायतापाय दालहलदरहसनसुर- 
दार त्रायमानब्राह्मौपुनडार वांसाधनियांहलदपटोल निवसंभालुपुष्करमूल त्रिवीगिलोदकाकडिकं- 
ड्यारी पाटलइं्रयवइ टसिटडारी यहसमस्तवस्तुसमलेहु करोकाथरोगीकोंदेडु सन्निपातचित्तञ्रममि- 
टजाय ज्वरअंगर्पीडसमस्तमिटाय मिटेमूळाप्रलापउन्माद अरुमिटजावेतिसबकवाद चिमडेदातखुल- 
हिततकाल दाहहास्यमिटनयनविहाल देखसिहज्योंगजकोत्रास त्योइत्यादिरोगहोएनाश ॥ अन्यच्च ॥ 
पटोलपापडामुत्थरागिलोय निवत्वचाजुकिरायताहोय त्रिफलावांसाकोडमंगाय अजवायणपुनताहि- 
मिलाय लीजेसबयहएकसमान काथपानमारुतरुजहान सनत्निपातञ्वरहोवेनाश शाख्रमतीसोकीनप्र- 
काश्‌ ॥ न्यञ्च ॥ कड्यारीसुस्थरपायगिलोय तिक्ताचंदनआनसमोय पटोलवहेडेसुंठमिलाय परपट- 
पद्मइंद्रयवपाय आनाकिरायतापुष्करमूल धमांहभिडंगीकरसमतूल करेक्काथपीवेजोप्रात सन्निपातचि- 
त्तत्रमघात मू्छांतृष्णाहिक्काशुल श्वासकासहोवेनिरमूल अतिनिद्रादाहअष्टज्वरनाश रागामेटेतनसुः 
खपरकाश्‌ अन्यचु हरडपापडामुत्थरलीजें पाटलकोडद्राचसुभनीजे नेपालीकिरायताआन सबसम- 
लेकूटोहितमान करेक्काथरोगीपीवाय सन्निपातश्रमचित्तमिटाय इतिचित्तश्रमसन्निपातलच्षणचिकिः 
त्सासमात्ता 
॥ 'प्रथशीतांगसन्निपातलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चौपई ॥ अंगसिथलमोहतिषाप्रकाश प्ठेष्मशीतउपजेतनतास कंपप्रलापङ्कमअतिदहे अंतर- 

दाहसुरविगरोरहे श्वासकासहिकापीडतहोय छदेशीतांगचिन्हलषसोय 
॥ अथशीतांगसन्निपातचिकित्सा ॥ 

॥ अथक्काथः ॥ चौपई ॥ अक्कजढअरुजीरामंगवाय मरचांसुंठम घांफुनपाय सिडिगीकड्यारीककड- 
सिंगी पुष्करमूललेयसोचंगी सबसमानगोमुत्रमिलाहि सिद्धकरैपीवैहितचाहि शीतांगसन्नअरुमोह- 
जश्वास प्रबलहरेकफएणपरकाश इनरोगनकोदूरसुकरे भावप्रकाशमोयाहिउचचरे चोपई मीठाभागचार- 
सोलेहु वंगटांकएकधरदेहु मरचभागषटआनमिलाय फटकडीद्रादशभागरलाय. चंदनचूरासमांतहः 
आन आद्रकरससोंपीसमिलान रतीचारभरगोलीकरे शीतांगीमुखभीतरधरे सन्चिपातमूछोपरिहरे की 
थ्यसोरहेअपथ्यनकरे ॥ अन्यचु ॥ एकटांकपाराजोआने दोयटाक हठ भा 
सबतेंदुगुणगुडसुमिलाय गुटिकाकोकनवरसमान प्रातसांकखावेहितमान सन्निपस्तशी तांगमिटा 


गंधकदोयटंकते 
10. 


(1 ० Ae ~ ANNA: जलः F 
बिडंगसमाने पीससमस्तदुगुणगुडपाय युंजासमगोलीबंधवाय - गालीअचेशीतांगमिटाव ह घासकास- 
eS 


< ~ प्रमे जताया र्‌ १ अन्यच्‌ प्- १ 
कामेशूलनसावे बद्धकोष्टयुल्मअतीसार समे रोयहउपचा ॥ अन्य ॥ = हा 
मूल तज्जशतावरीपिपलामूल केसरलोंगपिप्पलीआन पंखा 


क्क शट 
> ठ 
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मिलाबै वरचलायचीचित्रापांवै दोइअजवायणसा रजुलीजै गजकेशरअञ्रकसंगदीजै आज 
कुलांजनठाने पत्रतमालतेजवलआने यहसमसमसबवस्तुपिसावे RE साते  दोइटां- 
कभरगोलीकीजे नितरागीकोंप्रातहिंदीजे सन्निपातशीतांगमिटावे श्वास कात तेलमा लटजाबे 
बद्धकोष्टसबवातविकार पीडाअंगमिटेसुविचार ॥ अथधूडा ॥ दोहा ॥ सा" ग क रासासकसद्न- 
व्याधीअंगधूडाश्रेष्टजुयहकल्वोबैद्यकमंथप्रसंग ॥ इतिशीतांगसन्निपातलक्षरचाकत्सासमासा ॥ 


॥ अथतंद्रकर्सन्निपातलक्षणम ॥ 
CN COON >> CNS, ENS हे [a ९ 
` ४ दोहा ॥ प्रथमतापकेकालमोझुकीरष्टिरहैचीण बिनबोलदेखनहातद्रामारह तन अतासारक- 
फकंठपुनश्वासकासज्वरदेह जिव्हाश्यामकठारंहेकंटयुततद्रकएह तुषादाहरहकालभके हु कठसुजजाय 
देहीक्कमअरुकणमोपीडावहुवरभाय 


॥ अआथतंद्रकसन्निपातचिकित्सानिरूपणम्‌॥ 


॥ अथञ्रंजन ॥ चौपई ॥ पीपलमनङलकूटपिसावो मीठ्ठातेलमंगायरलावो अंजनव्याधीनयनो- 
पाय तंद्रकसन्निपातमिटजाय ॥ अन्यच्च ॥ त्रिकुटासेंधावरचमंगावे सरसाहगूकटुकोपावे सायेबीज- 
शिरसिकेवीज सबडोषधइकठीसमलीज धेनुमूत्रसोंताहिपिसावे गोलीमरचसमळछांहिसुकांवे ॥ अ- 
डल्यछंद ॥ धेनुमूत्रसोंघसकरनेत्रोंडारहे भूतप्रेतपुनमर्गीतंद्राटारहे ज्वरचोथाउन्मादअचेतनमा- 
नसे सुखसोंरोगीहोयअरोग्यताजानसे ॥ अथक्काथः॥ चोपई ॥ हरडकड्यारीपुष्करमूल सुंठागिलोय- 
भिडंगीसमतूल करेकाथप्रातहिपीवावे दालमोठकीपथ्यधराहे सन्निपातञ्वरतंद्राजाय वेद्यकग्रंथन- 
कह्योसुनाय ॥ इतितंद्रकर्सान्नपातलक्षणचिकित्सासमाप्ता. 


॥ अ्रथकठकुवूजसन्चिपातलन्तणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ अत्यंतश्वासअरुचीप्रगटाय वकवाद हनुस्तंभहोयजाय अंगपीडकंपतनवहुवर तृषाअ- 
+ च 9 २३९ श्र + क्य ~ [9 
स्ंतजानतिहताकर॥ दोहा ॥ कंटमहेशिरदूषहेदाहमोहञ्वरशीत कठकुवजलचणकहेसुनाकानदेमीत 


॥ अथकंठकुवृजसन्निपातचिकित्सा ॥ | 


॥ अथकाथः॥ चोपई ॥ त्रिकुटाकटुकीसुंगमंगावे 
ठान त्रिफलावायविडंगमिलान चित्रापावेपुष्करमूर अरुकचूरसबसमकरपूर करेकाथप्रातहिपीवावै 
अपथ्यनखावैरोगमिटावे रहेपथ्यादिनसातप्रमान कंठकुवजज्वरकी हो इहान ॥ अन्यञ्च ॥ कक्कडश्वंगीः 
मुत्थकचूर आसता ते निफलात्रिकुटापुष्करमूर कोगडसुंठीकोडमिलाय हरडकायफलचित्रापाय चवकविडंग- 
करायतावांस कोडामिलावेपुनसंगतासा सबसमडोषधकूटमंगाबै काथकरेसोताहिपिवावे कंठकुव- 
जसन्चिपातविनाश वातचोरासियातेनाश मोठभातकोपथ्यखवाय ज्वरनाशेयोकद्योसुनाय ॥ अथन : 

ओ चोपई॥ टंकएकसर्षपाहिबीज दोयटंकमघपीपलदीज पीसनासव्याधीकोदेय कंठकुवज- 
य ॥ अन्यच्च ॥ दोहा ॥ त्रिकुटातोरीबीजकट॒जलसोंतिन्हेपीसाय ` नासादेजडताभिटेकं | 


गजपीपलाकेरायतापावै हलदीहरडइंद्रयव- . 


११. 
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॥ अथकर्णकसन्निपातलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चौपई ॥ कंठपीडफुनखेदरंहेतन गमश्रीरहिहोवेजिहजन कणपसलीमेंसूजनपरे तिहपीडावोला- 
पनसरे श्वासवकडवादवहुहोय खेददाहरहेअतिजोय जाकेलचणश्रेसठान कर्णकसन्निपाततिहजान 


॥ अथकराकसन्निपातर्चिकत्मानिरूपणम्‌ ॥ 

॥ दोहा ॥ सुद्रगाकाधाउलेकानवोचजापाय कणकपीडानाश्हेक्द्योग्रंथेभाय ॥ अन्यञ्च ॥ 
॥ दोहा ॥ अमरवलाहणुवरचकुठसंधवसुटीपाय अकंदुग्धसोलेपकरकणंग्रंथमिटजाय ॥ अन्यच ॥ 
॥ लेप ॥ दोहा ॥ सुठकलोजोकायफलकुलत्थलहुसमजान उष्णतोयसेलिपकरहोवकर्णकहान ॥ 
॥ अथकाथः ॥ चाप३ ॥ कायफलमुभ्राकोडाभेडंगी वरचकणाधनियांपुनश्वंगी जीरापित्तपापडसुरदार 
दालहलदइव्रयवडार उुञ्करसुटाअवराकरात ।हगूआद्रकरसकाथघ्रभात असेपीवेक्काथतनाय कण- 
कसन्षिपातञ्वरंजाय ॥ दोहा॥ श्वासकासगलसीसकीव्यथाहोयसवघात सुखउपजावैअंगमोहरेकर्णक- 
सन्निपात ॥ झन्यच्चु ॥ चौपइ ॥ रहसनपाठाकोडभिडंगी पुष्करसुंठशतावरिश्रंगी मघांपीपलीयहस- 
मआन करंकाथपावोहतमान कणकसानपातामेटजावे अपथ्यतजेयोंभाषसुनावे इस्त्रीसगतजे 
निशिभोजन दिनकोशयनतजेअरुवैगन सूरणलसुनमूलसबजात शाकमांसत्यागेविख्यात आद्र 
करसकोसेवनकरे पेठातोरीशालिपथधरे ॥ दोहा ॥ कॅठसीसदुखनारहैवातचोरासीजाय वेद्यग्रथमत- 
भाष्योइ-्वरवचनलषाय ॥ अन्यउपाय ॥ दोहा ॥ सेंधवपीपरपीसकेदांतनकीजेदांत जिव्हापरलमर्दि- 
येमुखशोधनहोइजात ॥ इतिकर्णकसन्निपातचिकित्सासमाप्ता ॥ 


॥ अथभझ्ननेत्रसन्निपातलक्षणम्‌ ॥ 


NUNS ७ छै 
॥ दाहा ॥ श्वासअचेतनज्वररहैकरेविज्ञापप्रलाप मोहकंपतनकासहेभझदृष्टिश्रमव्याप श्रवणहा- 
निश्रगपीडवहयहलचषणविख्यात वैद्यग्रथमतभाष्याभग्नट्ाष्टेसान्नपात 


॥ अथभन्नदाषट्टसान्नपाताचाकत्सा ॥ 


॥ अथश्विलेहः॥ चौपई ॥ सोनमाषीअरुमघांमंगावे कोडसभीसमपीसामेलावे माष्योसाथामैला- 
यचटाय भग्नदृष्टिसन्निपातामिटाय॥ अथञ्जजन ॥ चोपई ॥ सनछलमरचकणासमलेय अर्जनजलर्सो- 
पीसकरेय भझदष्टिञ्वरकोयहहरे भूतप्रेतवातसबटर ॥ अन्यच्‌ ॥« वरचमरचअरुलेमघर्पापर 
सेंधाहिगुसभीयहसमकर आंजेनेत्रांजलपासाय नाशेभप्नट्रष्टिअंगवाय ॥ अथनसवार ॥ चोपई ॥ 
सरचवरचमघपीपलआनै सुत्थसमुद्रकागसमठाने पुनरसलसुनजुतांमोपाय भलेंपासनसवारबनाय. 
व्याधीनरकोंदेवेजोय भंग्नदृष्टिज्वरमेटेसोय होयसोचेतनतनसुखपावे वेद्यकमतयोंभाषसुनावे ॥ अथः 
काथ:॥ चौपई ॥ त्रिफलाकटुकीअरुकंड्यारी मुत्थनिंबरजनीदोयधारी जढपटोलडोषधसमभाय करे 
काथरोगीहिंपीवाय भम्नदृष्टिसन्निपातनसावे भाष्यासबसामनाचेतलावे ॥ अन्यचु ॥ जढपटों- 
लकटुकीजुकिरात धनियांसमकरकाथप्रभात व्याधीनरकोंसोऊपिलावे भग्नदृष्टिसन्निपातमिटावे 
। अन्यचु । धनियांहरडनिंवसुरदार जढपटोलमुत्थ्रकटुकोडार समकरकाथप्रातउठलेय भग्नट्टाष्टिज्व 
रनाशकरेय ॥ इतिभम्नदृष्टिसन्निपातलच्षणाचोकत्सासमाप्ता ॥ . ~ ज 
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चक 
२८९३ ` श्रीरणवीरप्रकाश, 
॥ अथरक्तष्ठीबीसन्निपातलच्णम्‌॥ 


॥ दोहा ॥ कायासेंकुंडलपडेंकालेलालसुनेन तृषालगेमुखसोखतासूरतघनट!हेचन ॥ चाप |; 
रक्तचलेसुखनासेकमाही टूटतठेहछदञ्वरताही उदर्फोराअरुअतसार प्रलापञ्राचयहलच्षणधा 
र ॥ दोहा ॥ श्वासमोहञ्जमतापकराहिङकीजिव्हारयाम इन्हलक्षणपाहचानपरक्त्ठावानाम 


॥ अथरक्तष्टीवीसान्निपाताचाकेत्सांनरूपणम्‌ ॥ 


॥ अथचूर्ण ॥ चोपई ॥ नेत्रमालपह्माकसुगहे चंदनवालापन्हालह तजकाय कलवायावेडग 
धावेसमकरलीजेसग मिसरीषाडशभागमिलाय टांकपांचनितव्याधीखाय रक्तष्टावाज्वरहाइनाश वे 
व्ययंथभतकीनप्रकाश ॥ अथनसवार ॥ चौपई ॥ पाषाणभेदाचेत्रापुनलाज नसवारपासब्याधाकों 
दीजे. रक्तगमनमुखनाशरहावे वेंयकमतरयाभाषसुनावे ॥ अन्यच ॥ घलपठालतडुलजलपाय व्या. 
चकोनसवारचढाय रक्तगमनसूकेततकाल ज्योंजलसूकेग्राष्मकाल ॥ अथपाणा ॥ चॉपई ॥ रस- 
वासामधुसांकरपान रक्तगमनथांभमुखघाण भाष्यासद्धयांगपारमान रक्तष्टावसन्नकाहान + अथः 
लेपन ॥ चापई॥ वोलसुसवुरअरुविजेसार पीसेनिवूकारसडार तीनचारलपनकरभाल राधरगमनर्थां 
अततकाल ॥ अथमाजष्टादकाथः ॥ चोपडे ॥ मजाँठानबवासात्रायमान चढनपाठाथमाहाठान 
त्रिफलात्रिविकिरायतालेहे गिलोयाविडंगबकायनदेहू कोगडखेरपापडापाय ईंद्रवारुणीकोडसि- 
लाय पटॉलपतीसवावचीपावे समसवडोषधपीसामिलावे अष्टविशषकाथकरलेय व्यार्धीपुरुषाहिप्रा- 

| तहिदेय कंडूमंडलथिंभाविनाशे व्रणगजचर्मकुष्ठसबनाशै ददरीचंवललूतनितारे रक्तगमनसुखनाश- 
वडार सातादनोपथधरयहदीजे रक्तष्टीवोसन्निपातहरीजे ॥ अन्यञ्च ॥ कोडपापडाआनकिरात- 


७ 
अवरधमाहावासापात अरुबहुफलाताहिमापावी समडोषधलाकाथवनावो मिसरीटंकपायपीवावे र- 
क्तष्टीवीराषरामिटावे इतिरक्तष्टीवीसन्निपःतलकच्षणचिकित्सासमात्ता ॥ 


॥ अथप्रलापकसान्निपातलक्षणम्‌ ॥ 


यर 
॥ दाहा ॥ वेगउटेकंपेगिरेबहिरंतरतप्ताय जघपाडञरुदाहहाइसुरतावकलबकवाय भूतठा- 
यानाहितासमोविनाअर्थकाहिवात इन्हलक्षणतजानियपरलापकसान्निपात ॥ 


॥ अथत्रलापकसान्नपाताचाकत्सा ॥ 
॥ अधजाफलादिचूण 


| 


7 0000 वालाचाबचीनेगजकेसर पिपलामूलबहेड समधर 
ed चूरणकरवावे मधुसोंटांकदोयानितषातरे प्रातअवरसंध्याभुक्तांवे 
Fa प उ ॥ अन्यच ॥ त्रिकुटापांचभागलेपूर पांचभागतिंहमध्य 
सञ्चिपातपरल i मा | हि कूटपासमदासमछाँन षावेतीनटांकपरिमांन ! 
ल्षिपातप | हाचि ह ५ अथयाटका ॥ चोपई ॥ त्रिकुटाकुठविडगमिल 
यि रन अजमादाकेरायतामाने कूटपीसकरवस्त्रछनाय सब 

मुंगसमांनबंनावे नितउठप्रातहिकालपिवाचे सबदाषहरसुखउपजाय सात 
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श्रोरणवीरप्रकाश | २८४५ 


पॉतपरलापनसाय शाकानदाषभगदरजाव बवासारपुनगुल्मनसाव काट्टवद्धह्ृदरागविनाश तनभी- 
तरसुखकापरकाश भूतप्रतवतालआरष्ट् शुलावसूचावस्फोटकनष्ट उदरदोषकजाहिविकार व्याधीर- 
हेसुपथ्यावचार ॥ अन्यञ्च ॥ पारागधकअरुहरताल खुहागात्रफलात्रकुटाडाल रसभगरसंगयुटि- 
काकरा. चणकप्रमानसुमात्राधरा प्रातसमयजोव्याधीखाय अलापकसान्नपातनरहाय ॥ अथञ्जजन ॥ 
॥ चोपइ ॥ तत्रफलात्रकुटासववअआन मालकयुणीसरसोंठान कडिवरचसबयहसमआने अजामूत्र- 
कीपुटइकठान झुटकाचणकप्रमाणवधावे आंजेनयनप्रलापमिटावे [तमरनत्रपटश्रमामटजाय उन्मा- 
दनद्राताभुतनलाय दूजाताजाचाथाताप अपस्मारकोहरसंताप ॥ अथक्राथः ।! चौपई ॥ त्रिवातग- 
रअसगधक्कतमाल त्राह्मापत्रमालतीडाल अरुशखाहुलाकाजढआने हरडसुठपित्तपापडाठाने मरचां- 
द्राचसुनकालय काथकरव्याचाकादय पाणाभत्तउवालपिलावे प्रलापकसन्निपातमिटजात्रै ॥ अन्यच्च ॥ 
बालासुत्थशुठलवासा पुनदशमुलामलावतासा दाइचंदनपित्तपापडापाते सवसमलवकूटापसावे क- 
रक्काथरागाकादय चारपाचादनलासुनलय सन्निपातपरलापविनारे यहाकाथञ्जाठोज्वरनाशे अरु- 
शीतागव्यथासुनेवार मारुतकोपसमस्ताविडारे इतिप्रलापसन्निपाताचिकित्सासमाप्ता 


॥ अथाजव्हकसान्नपातलक्ञणम्‌॥ 


॥ दोहा ॥ तालूसाजिव्हालगेकांटेहाहिकठोर रेनदिनासोवेनहींश्चासकासज्वरजोर मूकरहैंसुनहैं- 
नहीजिवहकइहपरकार वेद्यम्रंथयोंभाष्याजिठहकसन्नविचार ॥ 


॥ अथाजव्हकसांन्नपाताचाकत्सानरूपणम्‌ ॥ 


॥ अथचूणं ॥ चोपई ॥ त्रिकुटातिक्तापपढआन अरुगिलोययहसवसमठान पीसळाणकरचूरण- 
करे टांकदोयमर्यादाधरे प्रातसघ्रृतसोंरोगीषावे जिठहकसन्निपातमिटजावे ॥ अथलपन ॥ दोहा ॥ 
पीपलमरचकिरायतासेंधवसमपीसाय मर्दनजिवहाकीजियेकांटेदूरकराय ॥ अन्यच्च ॥ अकरकरापुन- 
इंद्रयवलेतुलसीकेबीज सुंठमरचसमलीजियरसज्ुविजोरादीज जिव्हालिपनकीजियोजिव्हाशुद्धंकराय 
वे्यकमतयोंभाष्योजिडहकरोगनसाय ॥ अथशुटिका ॥ चोपई ॥ त्रिकुटाकेसरलोंगजुलेहू जावत्रीपुन- 
तामोंदेहू खेरकाष्टरसलेहुनिकास तासंगगोलीवांधेतास गोलीकोकनवेरसमान व्याधीखावैबडीविहा- 
न जिवहकसन्निपातमिटजावे अवरहंवातजरोगनसावै ॥ अथकुरली ॥ चोपई ३ सुंठचवकअरुचित्रा- 
पीपर एलाधनियांपत्रचंबेधर निंवहाल्यांग्रंथकजान तेलतिलनकोंसमर्तिहठान ॥ दोहा ॥ इन्हडोष- 
धकोकाथकरकंड्याररसपाय प्रातसांकदिनतीनरलोकुरुलीसातकराय जिव्हाकोमलसरसहोईकडू- 
दूरलखाय सन्निपातजिवहकहरैकंठरोगमिटजाय ॥ अथकाथ ॥ चोपई ॥ देवदारुअरुनिंबइरीर 
७ A 


सुंठपटोलपुष्करलेवीर हलदागिलोइपापडापाय डोषधसमलेकाथकराय व्याधीकोंदीजेपरभांत स- 
न्निपातज्ञिवहकहोएघात ॥ इतिजिव्हकसन्निपाताचिकिस्सासमाप्ता ॥ 


॥ अथञ्भिन्याससन्निपातल्तंशम्‌ ॥ 
॥ चोपई॥ तीनोदोषकोपतहोयजवे छातीनार्डावेठततवे कचेरूपवधहोयेहोन एकठोरमंकठेतोः 
न जुद्विइद्रियनकोमोहनकरे ओसोरूपदोषहोयबरे अभिन्याससंन्निपातअघोर उत्पन्नकरेदेहअ' 
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२८६ श्रीरणवीप्रकाश. 


तिसोर लक्षणसुनमनकरविचार निश्चलगात्रश्वासानिरधार काहूप्रकारचैष्ट/नॉहिरह दलनसाहेसमध 
नचहे इंद्रयनकाशव्दादिकमाहि ज्ञाननरहेवाद्धकोता।ह सरडालतर हबारबार भाजनकाइडानहि 
` धार श्व्द्णुणोगुण्आवतजाय पीडाकरेअत्यंतहिताय बुद्धिनरहेश्रुतहिबिचार गायनकरहानश्रुतधा 
है असोलक्षणजिहनरहोय वेद्यउचितहेत्यागनसोय इनलचणकरकाई कबच जाकलचणघटइहरचै 
निद्राबहुतहायाजहमाहे ताहहत।जसवद्यकहाहे अगसबाहाजहकायावेहान आभन्यासातहजान 
-चरचीन जोअगाधजलवस्तूपरे तुरतपकाडियताकछुसर जाथाढादरापडजाय तातहक छुहा थनाहेआय 
अभिन्याससन्निपातहिमाहि तुरतचिकित्साहितकरचाहे जकरदराचार्कत्सापर तासारांगीलुरतहि 
मरे ॥ अथअभिन्यासचिकित्सा ॥ चोपई ॥ जीरापुष्करमूलमंगावे एरंडसुंठकचूराहेपावे त्रायमानद 
समूलपछान ककडसिगीवॉसाआन . भाडगोपुननवासमलय गामूत्रसाकाथकरय पावरागाहृदयशु 
द्वकरे अभिन्यासरुजकोंदुःखहरे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ विजोरजढपाषाणाहभेद विल्लुकत्थकंड्यारी 
लत पाठाओरइरंडजढल्याय इनवस्तूगोमूत्रामिलाय क्ाथवनायपीवेहितचावे अवराहेसंधालूनसुपाे 
काथकेरसरोपीवेइहविध सेंधालूणपाणीकाढसिध आभिन्याससन्निपातांनेवार शूलहरेवंगसेनउच 
॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ कंड्यारीवासाओरभिडंगी कचूरमेलसमककडश्रगी पुष्करसूलजलपायपकाय 
अभिन्यासकफदूरवहाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपईं ॥ मिडंगीयुष्कररहसनआन विल॒कत्थमुस्थरसुंठसमान 
दशमूलपिपलीक्काथवनाय हिंगुआद्रकमघचूरणपाय इनसंयुक्तपीवेरोगीजन कठिनसन्निपातजावा. 
ततछन अभिन्यासकठिनातिहजाय कलेजापसलीपीडहटाय आनाहरोगइहहेरसुजान वंगसेनमों. 
कोनवखान ॥ अन्यच्च ॥ चोपडे ॥ दोदंतोअरुदोकंड्यारी एरंडविजोरेजडसमडारी मधांपायका- 
थजाकर आभन्यासरचनतेटरे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ दोकंड्यारीगिलोयसुआन मुनक्काजीराश्रिकु 
टाठान ककडासनीवायांवडग समलक्ाथवनायसुचंग छानताहिफुनचावलपावे गोघतमेलेकाथ- 
वनावे पीवेहिडकी श्वासानिवारे अभिन्यासषांसीसबटारे कवजावासूरुकोयाहाय मूत्ररोधसवहता 
साय ॥ अन्यच्च ॥ चापई ॥ काडआरीपुष्करमूलमंगाय भिडंगीकचुरजुवासापाय ककडसिंगीस- 
मकाथवनाय पोवेअभिन्यासकफजाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ तूवाजढात्रेफलामंगवावै अमलतास 
काडानरवासापावे काथकरजवखारसमत पियेमेलज्वरहटेसुहेत ॥ अन्यञ्च ॥ चापई ॥ काडहरा- 
डत्रिवीअरुद्ती त्रायंतीअमलताससमअंती काथजाखारसधेसंगपीय मेलचलेज्वरहटेसुजीय ॥ अ 


तूकासमलचुन आद्रकरससोंचाटेताहि होश 
ताभाहाशाचत्तमोँधरे ॥ अन्यञ्च ॥ चौपई ¦ 
संपातानोलॉनसमडारे नसवारताहिनासजो 
॥ अन्यच्च ॥ चोपईं ॥ सिरीषवीजपुन 
गासूत्रसुसग पाससलायनयनसोचंग अभिन्या 


> रपीसप्शर ७ शीजाय ॥ अन्य शंठ- 
कट॒ती क्षणवस्तु विजोरेरससोंपीसप्रशस्तु मुखमादेयअभिन्य च ॥ चोपई ॥ हण 
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मजीसुंठत्रायतीठाने इनकाथहिसोंकेठरुकहोय सोछूटेहितकारकजोये ॥ अन्यञ्च॥ चौपई ॥ जढक- 
रंजूपटोलाचत्राआन मजाठत्रायताजाराठान दानाकाड्यारात्रिकुटापावे इनकाकाथकठवधछुट 
हिप्रकाराचाकत्साजाय आभन्यासमेकहिहेसाय इसश्रकारआभन्यासाहेमाहे चष्टानाहितिहजागह 
याहे सस्तकपादमदाहसुजाय ताच्णउपायजिहचेतनहोय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ जाहपुरुषसान्नेपा- 
तज्वरअंत कणेसूलमांसोजत काठेनहोयतिहवचतानाहि वरल्याकाइंवचेसुनताहि ताहेउपायसुनोसुवि- 
चार जालाखयाहाचाकत्सासार लहूछुडायध्रुतपानसुकरे कफपित्तहरनलेपसोधरे ओरशुमनवस्तुन 
सांचाय कवलयहकरणाहतभाय इसावधसोकरशोथहिटरे आगेउपायओरतिहकरै ॥ अन्यच्च ॥ गरू 
शिलाजातसगवाय शुठामचकटफलातेहपाय कांजीसोंजहपीसवनावे लेपकरेसोजामिटजावे ॥ 
अन्यच्च ॥ चांपई॥ पुरातनसठांचावलमंगावे ज्वरहटानडोषधतिहपाब्रै पिछताहेवायूबवनावे पीवेस- 
न्नपातज्वरजाव पचवचनाहामरजाह वगसेनमोकह्योसुनाहि ॥ अथनसवार ॥ दोहा॥ लोंगमरचपी- 
पलमहूसमलप्रासांतास उष्णादकसगनाकदेअभिन्यासहाइनाश्‌ ॥ अथअंजन ॥ दोहा ॥ 
सुठमरचवचसुथ्रमघासरसबाजसमआन पायमनफलगोमूत्रसांपीसोजस्तमिलान उत्तमअंजनजहकह्यो 
व्याधानत्रनपाय आभन्याससान्नेपातकाततचणदयनसाय ॥ अथक्वाथः ॥ चोपइ ॥ हरडेंमोथभडिंगी- 
जान [नवाकरयताकांडपछाने हरनालोजढमघअ्रुकसर पबाणभेदवालावज्लकत्थधर त्रायमानाचित्रा- 
_ सुरदार पुष्करमूलईद्रजवडार सुठकायफलकागडपाव मरचककालपुनसंगामेलावे सबसमवस्तुकूटपि 
साय कंड्यारोरसकाथ।मेलाय ऊपरात्रिकुटापायांपेलावे आभन्याससान्नेपातामेटावे मूछामोहअतिनि- 
नाशे आठाज्वरदुःखशूलाबनाश श्वासकासमदाञ्चामटावे वाततृषाजिव्हकरुजजावे करनकइत्या- 
दिकजुनसाथ सिंहहष्टिज्योमृगजाय हरिद्रादिकउत्तमयहक्काथ रोगवहुतनाशेसुनगाथ ॥ अन्यच्च ॥ त्रा- 
यमानलेपुष्करमूल पुनडारेतामांदशमूल समलेकरेकाथसुबनाय प्राताहरोगीकापावाय कफज्वरआभै 
न्याससन्निपात इत्यादेकवातरोगकरघात॥ अन्यञ्च ॥ पाठासुरतरानबविल्वकत्थ पषाणभेदपुनश्रंगी- 
मुत्थ एरणजढसेंधवलपाय व्याधीकासाघ्रातापवाय आभिन्याससान्नेपातामेटाव अवररोगकफशुलन- 
सावे भूतप्रेतकीपीडाटरै सुखउपजायदोषसवहरे ॥ अथचूण ॥ चापइ ॥ एरणंजटाभिडंगीआन कचु 
रकलेजिगिलोयसमान कूटपीसचूरणकरवावे रोगोकासहग्रूआपलाव नित्यप्रातत्रेटेकप्रमान अभिन्या- 
सज्वरकीहोइहान पथ्यरहेवातांगमिटावं श्रीअश्विनीकुमारयागावे ॥ दोहा ॥ सान्नेपातत्रयोदशकहेल- 
च्षणअत्ररउपाय वेद्यकग्रथाविचारकभाषारचीबनाय ॥ इतंत्रयोदरासान्नपातलक्षणाचाकत्सासमाप्ता ॥ 


॥ वप्रथश्प्रागतुकज्वरतासडत्यात्तलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ शल्लादिघातप्रथमसाकद्य। भूतादिकसादूसरलह्यो तीसरविषआदिकजोखाइ 
चतुथमानसीब्यथासुनाइ राजागुरूमातापतृआद, ।(तरस्कारकर अरुका घाद कामशाकभयरखहसुद्दष 
इन्हसेआगेतुकञ्चरलष आगंतुकज्वरह्ीमकार यथाकारणत्रेदाषावचार वातपित्तकफतीनहिजोय 


घवेशकरेजाहीकासाय ॥ 
॥ ञ्प्रथशस्त्रादेककधातसउत्पन्चञ्वरकालच्ण ॥ 


॥ चौपई ॥ जोपीडाहोकरशखप्रहार ताकोवायूकोपविचार साइरक्तकोबिगारतरहे पीडासूजन 
रारबहुगहै सोश्रारमावायुखेदआत ताहि्चिकित्सासम भग्रथमति ॥ 


वे जा- 
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= श्रीरणबीरप्रकाश. 
| _ ॥ अथशखादिकआगंतुकञ्वरयल !! 


॥ चौपई ॥ इसञ्वरमोलेघननकराय कसेलीगरमवस्तुनाहेखाय चोकणमधुरपस्ठ्रसमास गम. 
पटीवांधेफुनतास.॥ अन्यच्च ॥ प्रतामिलायमालिशतिहजाग जेकरचोटलगनकाहाग रु षरछडाव. 


0७ 


नातिहहितजान औरटकोरताहिपरमान अन्यचिकित्सा मार्गखदकर्णादिकभेद श्रम अंग भंगहोयजो- 

खेद बृचागिरणउरपतञ्वरजोय ताहिचिकित्साइहहितहोय दूधकाडवामासरसचाय आरयुलावडादे. 

तसोखाय जकरमार्गखेदकरहोय तेलघ्रर्तहिसेअभ्यंगकरसोय दिनानेद्राडाचतातहभाय भावप्रका- 
शमतकह्योबनाय ॥ Sid 

| ॥ अथभूतादिकलगनेसेउत्पन्नञ्वरलक्तण॥ 
॥ चौपई ॥ कायामोअतिरहेउद्वेग रोवेहांसेकांपतनलेग चित्तस्थिरनहिश्रमवहृहोय भूतादिक 
प्रवेश्सोजाय ॥ छ 
॥ श्रथभूतादकयत ॥ र इ 

॥ चोपई ॥ बंधनताडनहितवरताहि मंत्रयंत्रअरुतंत्रकराहि प्रथमभूतादेककेकाउनेकामंत्र जो 

नमो उोंद्बऱहीऱ्हूंनमो भृतनायकायसमस्तभुवन भूतानिसाधयसाधय हुंहुइ तिमोरपेखसेइहमंत्रपढ- 

झाडे तोभूतादिकजाइपुनःमंत्र डॉनमोनारसिंहाय हिरण्यकशिपुवच्तस्थलविदारणायात्रेभुवनव्याप 

काय भूतप्रेतपिशाचशाशाकिनीकीलोन्मूलनायस्तंभोद्भव समस्तदोषान्‌हर २ सर २ चल२ कप२ मथ२ 

हुफद्‌३ ठह २महारुद्रोजापयतिखाहा इसनृसहमत्ररक्चोकापढकरमोरपंखसेझाडतोंझूतादेकनहीरहैँ 


॥ अथभूतादिककेबुलानेकामेत्र ॥ 


डानसाभगवतभूतेश्वराय किलकिलतरवायरोद्र दंष्टराकरालवक्ताय त्रिनयनभूषिताय धगधागितप्रसंग- 
ललाटनेत्राय तीब्रकोपानलायामिततेजले पाशशूलखदांगडमरुकधनुवोणमुट्वर भूपदण्डत्रासमुद्राव्या- 
घदशदोदरडमंडिताय कपिलजटाजूटकूटाग्रचंद्रधारिण भस्मरागरंजिताविग्रहाय उग्रफणिपतिघटा- 
टोपसंडितकंठदेशाय जय २ भूत डामरेश आत्मरूपं दर्शय २ नृत्य २ सर २ चल २ पाशेनबंध 
२ हुकारेणत्रासय २ वज्नदडेनहन २ निशितखड्ेनछिँचि २ शूलाग्रेणाभाधे २ मुह्रेणचूर्णय $ 
सर्वग्रहाणां आवेशय २ इसेभंत्रसेंगोकेप्रतमे गुग्युलुमिलाय बहुतसीवारधूपदे डोर इसीमंत्रसेस- 
वको अधिमोत्रितकरके उस्कोमारे तोवहमनुष्प निश्चय बंककर जेसाहाइ वेसाकहे पीछेउसी- 
मंत्रस लिखकर निंबकेपत्ते उारसपकोकांचमिलाकरधूपद्‌ ॥ 
करै ॥ अथभूतादिककेउत्तारनेका अजन ॥ 
® योपई॥ हिंयुलसुनपार्नीपीसावे नासिकदेभूतादिकजावे अंजनकरभूतादिकजाय तंत्राविचार 


॥ अथभृतादिकउतारनेकातंत्र ॥ 


हि ॥ अष्टपत्रतुलसीकल्यावे कालीमिरचअठतिहपावे सहदेवीबूटीरविवार पदि्रलेयती 
हतरातकरकंठमो धारे भूता दिकको दोषनिवारे क | 
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! 'प्रथविषभक्षणकृतज्वरलक्षणम्‌ ॥ 


धूडासामुखजिहनरआहि अतासारअवररुचअन्ननाहि तृषाकरेअंगसूइपरे तेसीपीडाअंगसचधरे- 
ढोलचणअँसेजाहि विषकृतज्वरजानोतुमताहि 


ii उाषर्धांगधकृतञ्वरलन्षणम्‌ ॥ 
न ह ( किक [os ७ 
मूर्डाहोसिरपीडाधरे वमनआयछोकबहुकरै इनलच्षणगंधजज्वरजान भावप्रकाशमतकीनबखान 
॥ अथास्याचिकित्सा ॥ 
॥ चौपई ॥ गंघओषधीविषतेजोज्वर पित्तजओषधकरिएहितबर काथजुहोवेविषहिनिवार चि- 
~ ० ~ यर चर ® OA ९) ON ~ >>> [NN (0 + 
कित्साताहेसुगधाविचार यत्नकरेउद्यतगधहीसो जोलेखनमोकहेसाहितसों दालचीनीलाचीमंगवाय 
तमालपत्रनागकेसरपाय सुसककपूरकंकोलअगरवर कुकुमलवंगताहिकोहितधर- 
क ॥ -त्रथक्गाधञ्वरलचणस्‌ ॥ 
॥ चोपइ ॥ तनकांपेमस्तकञ्वरपीडाजास पित्तञ्वरलक्षणकोधध्रकास 
|! ्रथक्राघज्वरकायल | 


॥ चोपई ॥ मिठेशीतलबहुवचनरसाल विनोदलोभमनधरहिविसाल. 
॥ अथमानसज्वरउत्पत्तिलक्षणम ॥ 

॥ चौपई ॥ इष्टामित्रपुत्र्रीवनआदि नष्टजाहिबडरोगविषादि ॥ अन्यच ॥ चोपह ॥ कोघज्वर- 
हिपित्तहरओऔषधवर पित्तदूरकरक्रोधताहिटर ॥ अन्यञ्च ॥ कामहिक्राधटरतबुधजान क्रोधहितेका- 
महिटलमान कामक्रोधदोदोषहटावे तबहिज्वरीइहरोटरावे तिरस्कारमानस आतेवरे अतासारमला- 
नचितधरै चित्तश्रमश्चासअश्रुपातइत्यादि मानसज्वरकेलक्षणव्याधे. 

॥ अथमानसज्वरकायल ॥ 

॥ चोपई ॥ याज्वरमोतत्वज्ञानफुनधेय्य मिष्टयन्नभोजनहितवय्ये व्यंजननूपसुमधुररसाल तिह- 
तेमानसज्वरमनटाल. 

॥ वप्रथकामज्वरलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चोपडे ॥ जिहंकामाहज्वरप्रगटतहाय अरुचादाहतनसूकसाय लजानद्राधय्यावचास हद 
यदुखसंभोगमनग्रासे नःश्वासतद्राश्रमञअतहाय कामाहज्वरप्रगटावतसाय १ 

॥ अथकामज्वरयत्न ॥ 

॥ चौपई ॥ अत्यंतचतुरनारीआतेशीतल सोलावर्षेतिहभोगेहितबल कामज्वरहितिहमनतजाय 

यंथबागभटकह्योउपाय. 


॥ व्प्रथस्त्राककामञ्बरकालक्तण ॥ ` ४ 
॥ चोपई ॥ सूछासवंशरीरमेहोय मरोडप्यासलगनेनचपलाय कुचमदनचिततिहकोवरे तनपसाहदेय 
दाहअतिधरे भोजनमेंअरुचीप्रगटाय लजानिद्राकायचुकाय धय्यरहलातनमभार इह वर- 
फासाविचार. 5 । ४ 
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॥ अथमभयज्वरयत ॥ 


॥ चौपई ॥ आमंदयुक्तवातातिहजोग भयनाशैमनहोतनिरोग अथागंतुकज्वरेहेत॒क्शादोषोत्पाक्षेक- 
ममाह ॥ चोपई ॥ भयकामशोकसेकोपेवात कोषसेपित्तकोपकरजात भूतावशभुतससहाय तीनो- 
दोषकुपितकरजोय ॥ अथशोकादिकज्वरचिकित्सा ॥ श्रेष्टवाक्यहितचितकरता!हे शोकनिमित्त- 
जिहलाभकराहि हषमानअत्यततिहकरे कामशोकभयइहसबटरे 


॥ अथजीरीज्वरलज्नणम ॥ 


॥ चोपई ॥ इक्कीसदिनोंपीळेज्वरहोय सूच्मरहेतनभूषनसोय दुर्वलकायउदराफेयमान जीणुज्वर- 
कलक्षणजान ५ 
॥ सअथजाणज्वरयल ॥ 


॥ चोपई ॥ वसंतमालतीरसहिप्रमाण जीणंज्वरादिकहरतयछाण मासावकसुवर्णमंगाय दोमासेवू- 
कामोतीपाय तीनमासेशंगरफफुनलीजे मासेचारमचेसंगदीजें अठमासेखपरीयाल्याय प्रथमगोमू- 
श्रमोशुद्धक्राय फुनसबदारूखरलसुकरे तिहप्रमाणगोमाषनधरे तामोखलनिंवूरसपाय वजनप्रमान- 
खर्लेकरवाय जबतकअतिचीकनताआवे तबतकखरलअत्यंतकरावे रतीअथवादोइपरिमाण पीपलसह- 
तसंगकरहेपान खाइरोगिजीणैज्वरजाय धातुविकारगर्मीनरहाय संग्रहणीमूत्रकळूअरुश्वास कासप्र- 
दरइनरोगविनास पुनः कंड्यारीगिलोयसुसमआन काढादसादिनअजीरणहान पुनः कचूरपित्तपा- 
पडासुठीआन नागरभोथाकटुकीजान कटेलीचिरायताकोसमलीजे जवकुटकरदोटंकधरीजे तिहका- 
ढादोवखतजुपीय दिनग्याराजीणविषमहरीय इहवेद्याविनोदग्रंथसहिकह्यो उदितसुकाढानामयहलद्यो 

| ॥ अथअन्यप्रकारअजी राज्वरलक्षण म ॥ 

॥ चोपई ॥ हृदयदुःखतनभारीजानो वमनअरुचिअरुदीनपछानो लांगेरेचनबहुतडिकार इसवि- 
धलक्षणकीनउचार | 


॥ अथञ्जन्यप्रकारजीणज्वराचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई॥ त्रिङुटासोंचलापिपलामूल अस्सेधासबलेसमतूल कूटपिसटांकपरिमांन तसनीरसों- 
कीजेपान घ्रातसमयजोभचणकरे तापअजीरणरसको हरे खासकासपुनहरहेसोय निश्चयमनमोआ 
ति य ॥ अन्यच्च ॥ ह्रडजवायणहलदमंगावो तरिकुटासोंचलताहिमिलावो लवंगलायचीयहसम 
Fe र आतहिंपीवेरसज्वरजाई ॥ अन्यच्च ॥ त्रिवीहरडम- 
होइहेनाश परेअन्नहोयक्षुधाप्रका वायची तप्तजलाहिदोइटकजुषाय तापअजीरिण 
कीजे कूटपीसमेदासमछान चूरण ल दो डा ओह हरड्आमलेचित्रालीजे सोंचलपीपलइकसम 
॥ अन्यच्च ॥ हलदीगठीभूनमंगावे तत कला रसञ्वरनाशलुरतही हा 
य ] डा ह ससा 
शातात ॥ अन्यन ॥ हरडजवायणसोंचलआंन पीसतसजलसोंकरपांन  तापअजीरशरस” 
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Ne + ०० हर - ८ > ~ 
60 कोसोहरै ॥ अथअजन ॥ चोपई ॥ हरडपीपलीमरचांलेय संघायहसमपासधरेय 
गोमूत्रसेनित्रनपाय तापञअ्रजीरणतांकोजाय ॥ इतिअजीर्णज्वराचिकित्सासमाप्ता 


॥ अथमलज्वरलक्षणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ सलज्वरकलचणाजेतलिखेजुयंथानिदान अपनेमनमोसमभकेतेतेकरोंवखान ॥ चोपई ॥ 
दाहशोषपरलापलहीजे अस्थिपीडशिरपीडलखीजै अरुश्रमएतेलक्षणजान मलज्वरकेयहकीनबखान- 


॥ अथमलज्वरचिकित्सानिरुपणम्‌॥ 

॥ अथचूर्ण ॥ चोपई ॥ हरडजवायणावेत्राआन दोनोजीरेकरोमिलान निवकचूरसुपासमिलाय 
सबसमलीजेचूर्णबनाय प्रातटंकदासेवनिहार मलज्वरकोतवामिटेविकार ॥ चौपई ॥ हरडजवा- 
यणसोंचललेहि कूटपीसचूरणकरदेहि तप्तोदकसारोगीषावे मलज्वरताकोभागाजावे ॥ अथक्काथ ॥ 
॥ चोपइ ॥ अमलतासकीगिरोमंगावे त्रिवीहरडसोचलसमपावे क्राथकरेपीवेपरभात मलज्वरकाय- 
हकरेहेघात ॥ अन्यच ॥ सुथरांग्रंथिकअरुकन्याल हरडकोडयहसमलेघाल काथकरेपीवेपरभात 
मलज्वरकोजहकरहेघात ॥ अथलपः ॥ चोपई ॥ हरडपीपलीकोडमंगावै पुनाकेरायतासंगामेलाबै 
अवरमुसवुरताहिमिलाय यहसमस्तनीकेपीसाय तप्तनीरसाँउद्रलिपावे मिटेविकारज्वरीसुखपावै मे- 
लद्रवैज्वरहोवेनाश दालमोठपथदीजेतास ॥ दोहा ॥ मलज्वरकीइहभांतसोकरीचिकित्सागान लच- 
शभाषोंखेदज्वरजेसेकहै निदान ॥ इतिमलज्वराचिकित्सासमाप्ता 


209५ 
॥ अथखदञ्वरलचणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ निद्राजुभाखंदतनअंगपीडपहिचांन जहलक्षणज्वरखेदकंजानोपुरुषसुजांन 
>> A ~ 
॥ अथखदञ्वराचाकत्सांनरूपणम्‌ ६ 
॥ चोपई ॥ मीठातेलतिलोंकाल्यावे पीसकायफलताहिमिलावे अंगज्वरीकेमदनधरे पुनख्नानतस्तो- 
दककरै वाकेवलातिलतेलमलावै तप्तोदकसोंस्नानकरांव तुरतखदज्वरहोइहेनाश ग्रंथमतीयोकीनप्रका- 
श॥ इतिखेदज्वरचिकित्सा ॥ 
॥ 'प्रथदष्टरिज्वरलच्षणम्‌ ॥ | 
॥ दोहा ॥ खेदज्वरइहभातसोॉकरीचिकित्सागान लक्षणभाषोदष्टज्वरजेसंकहनिदान जंभावमनअ- 
शाक्तेताउदरपीडफटअंग यहलच्षणज्वरहाष्टिकेप्रटगकरोतहभंग 
| ॥ अथदृष्टिज्बरचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ त्रिकुटासोचलसेधापाय अजवायणपुनहरउमिलाय लघुलर्चाशतावरीक्षीजे पुनाचेत्राजुइ- 
कत्तरकजि पुनलेडारोपुष्करमूल सबडौषधर्पीसोसमतूल तसनीरसोंटकदोइषावे उदरशूलः 
NR __/*_ 6 _ ०८ ७ 
ष्टीज्वरजावे ॥ अन्यच्‌ ॥ दोहा ॥ त्रिकुटाहिएचिरायतापीसासमकरअआन प्रातटंकतप्तः 
नीरसोंखायदृ्टिञ्वरहान । इतिदृष्टिज्वरचिकित्सा । | । 
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॥ वप्रथरक्तापेत्तज्वरलक्षणम्‌ ॥| 


८७ ० 05 
॥ चौपई ॥ रक्तसकफजोहृदयतेपरे दाहमोहठदभ्रमधरे ॥ सुखपाककरहेबकताल. "त्त पतज्वरल, 
षोअनाद 


॥ अ्रथरक्तपित्तञ्वरचिकित्सानिरुपणम्‌ ॥ 

॥ दोहा ॥ रक्तपित्तसिश्चितजुज्वरतासचिकित्साजाँन चूरणादिसबभाषहॉजेसंप्रथत्रमान ॥ अथचूण | 
॥ चोपडे ॥ चंदनवालाधावआन पन्हापर्दाकायफलठान अवरतजातजपत्रामश्षाय सबउाषधाप 
सोसमभाय दोयटांकपरभातजुखावे रक्तापेत्तज्वरतनतेंजावे ॥ अन्यच्च ॥ त्रफलादाक्षामनक्काल्याव 
नेत्रमालवासापुनपावे पुनअनारदानासंगठान कूटपीसभेदासमछान अजाठुग्धसाटाकञुएक पात 
पियेसनधारविवेक रक्तपित्तज्वरहोवतहान असेंजानोग्रथघ्रमान ॥ अन्यच्च ॥ श्राखडादचूणं ॥ 
॥ चोपई ॥ श्रीखंड्सुठमघमरचमंगावे तजलवंगद्राचषाजुमिलाव जाराधानयानतरमाल रक्तचदन 
अरुपत्रतमाल केसरहलदझुलटीआन पुनातसमांहिछुहारेठान अरामेलायातहपापलमूल यहसबडो 
षधलेसमतूल कूटपीसकरवस्त्रठनाय सबडोषधसममिसरीपाय टांकदोयशीतलजलसग प्रातखायम 
नघारउमंग रक्तपित्तज्वरतुरतहिनाशे श्वासकासप्रमेहाबनाश क्षयविषमज्वरअशामेटाव अतासार 
पुनदाहनसावे अवरभगदररोगनिवारे धातुपुष्टकरवलतनधारे पथ्यहिरहँअपथ्यनखाय भाष्योचूर्ण 
बहुसुखढाय ॥ अन्यच ॥ इकइकटंककुठलाचील्यावे चेदनचूराचारामिलावे जारादाइमुलट्ठीतीन षो 
डशटांकशंकराचीन्ह सबडोषधयहकूटपिसाय शीतलजलाहिटांकदोषाय रक्तपित्तञ्वरशूलमिटावे 
हस्तपादअंगदाहनसावे जिव्हाशोकअरूचिकोंनाशे पथ्यसोरहेविनारुज भासे ॥ अथक्काथः ॥ चोपई॥ 
चदनसुत्थरनतरमाल रक्तचंदनमधुमहृतमाल यहसबसमलेकाथजुकरे पीवेरक्तपित्तज्वरहरे ॥ अन्य 
चु॥ कोडाकेरायतापरपटआन वासाअत्ररधमाहांठान पायवहुफलीक्काथबनावे घ्राताहिमिसरीपारयापे 

लावे सधेरस्रबेमुखनासाजास रक्रपित्तञ्वरसहितविनाश इतिरक्तपित्तज्वरचिकित्सासमाप्ता 

॥ अथञ्जामापत्तञ्वराचाकत्सानरूपणम ॥ 

॥ अथचूर्ण ॥ चोपई ॥ दोनोचंदनकुठपछानो गजकंसरजुमनक्कामानो पत्रतमालञ्रामलेपावे अम 
श ` `ते ठोववकतमलेहपिलाय त 
षाय आमपित्तञ्वरदूरनसाय योनिशूलकटिशुलामेटावै 


हृदयशूलशुदशुलघटावे अंगपीडशिरपीडविडारे अव 
र।वकारनकावेधट चाके 
त्सासमाप्ता # [र इातञअमापत्तञ्वरा 


॥ अथसप्तथातुगतज्वरलज्ञ रास्म्‌ ॥ 


ह ॥ अधधमरसस्थितञ्वरलच्षणम्‌॥ चोपई ॥ हृदयदुःखतनभारीजान वमनअरुचिताढीनपछा 
गागेरेचनबहुतडिकार रसञ्वरलचणकीनउचार | 


॥ अथरक्तासतज्वरलत्षणम्‌ ॥ 
दयतेपर दाहमाहछदश्रमधरे गा (पीडअतिकरबकवाद रक्कास्थित 
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॥ 'अथमांसस्थितज्वरलक्षणम ॥ 


चौपइ ॥ छालेमुखश्ररुअवरहुअंग तप्तवहतमूर्दामनभंग तप्हुवाडमुखसोनिकसाय तृषामो- 
हविचेपलषाय मूत्रवलवहुआवतरहे मांसस्थितज्वरलच्षणकहे 


॥ अथमदाम्थतज्वरलणत्ञम्‌ ॥ 
॥ चोपइ ॥ वारंवारपस्रवेदजुआवे तृषासुमूर्जाहर्षनसाबै बंदअरुचिदुग धभनीजे करेप्रलापदुःख- 
साठीजे 
॥ अथआस्थगतञ्वरलद्तणम्‌ ॥ 


॥ चांपइ॥ हाडजुकडकपाडाहाय रंचनञ्ंगडडपडीजोय वमनकूजनआवव ह श्वास आस्थगत- 
उवरकरपभकारोु 


॥ मञ्जास्थतञ्वरलच्तणम्‌ ॥ 


॥ चापइ ॥ हडकासाहउरदाहजुकास शतिवमनसूछाबहुश्वास ममठछदढयहलक्षरजान मजा 
स्थतञ्वरजाहपडान 


व NCA 
॥ -त्रथवायास्थतञ्वरलचणम्‌ ॥ 
~ रै Ce (९ ३ ०. (3 ८. ~ च ९ वयर र 
॥ चोपइ ॥ वीयमिरेनाहिधीरजगहे जाकालिगखडाहीरहै वीयास्थितसोज्वरहीजान वेद्यकमतसो- 
कानप्रमान॥ दोहा ॥ रक्तमेदरसमांसगतञ्वरसोसाध्यवषान अस्थीगतकष्टसाध्यहैभाषेवेद्यसुजान 
वीरजगतिजोज्वरकह्योसाअसाध्यलषलेह तासउपायबननहीभाषसुनायोणह्‌ 


॥ अथसप्तधातुगतज्वराचिकित्सा ॥ 

॥ चापड् ॥ रसगतलघनवमनकरावे टकोररक्तगतमाहिसुखावे शमनलपञ्जर्रक्कछुडाय सास” 
गतजञ्वररचनभाय मदगताहमांमदहरनाहत आआरास्थगतवातशमनञ्राषधामत वास्तकमञ्जरभ्यगम-' 
दनाहत शुक्कगताहश्वतउपायनकछुामत 

॥ अथ आमाशयगतज्वराचाकैत्सा ॥ 
चोपई आमाशयमोयहीउपाय मुत्थरापिपलामूलमंगाय कोडहरडसमकाथजुकरे आमाशयज्वरानिश्चयहेरे 


॥ अथकालञ्वरलनणस्‌ ॥ _ - क 
॥ दोहा ॥ सीसतत्तपरस्वदतनकरपदशातलजास तांकाकछूउपायनाहयमपुरकरहवास 
॥ चअथावपमज्वरललणम ॥ [ 


॥ चोपई ॥ जिसकोनेमकालकानाहीं ज्वरकोतेगतनसदारहाहीं खांसाअल्परहेपुनताको होतरहे- 
हुबलतनवाकों प्रथमहोयञ्वरपुनतिसत्यागे कृशतामांजुअपथ्यहिलागे वस्तुआहितसेवनतेजोय 
ेषमतापकीउत्पतहोय वातपित्तकफयहजोतीन इन्हतेंइककोआश्रयलीन ऐसोज्वरसोविषमक- 
होजे इन्हलच्षणतेंयानपतीजे | 
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२८४ श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथविषमज्वराचकित्सानिरूपणम ॥ 


॥ दोहा ॥ जीरणज्वरतेविषमज्वरकामक्रोधभयथाय सोनिदानपाठेकह्योअवखुन हु रच कप 

॥ चोपई ॥ हरडपटोलकोडमुथआने करेकाथमधुताहिमिलान जोरोगीप्रभातउठपीवे विषमाः 
पजावेसुखथीवे अनुवासनवस्तीपरकार ख्लिग्ववस्तुअन्नपानविचार वातप्रधान * मै गाय इनका: 
रणनवृत्तसाहोय पित्तप्रधानज्वरमोहितकार रेचनअथवादुग्धब्बतहार आह 
लेयवताहीकोबुधवर वमनफुनपाचनरतूपाय रुचेअन्नपानहितभाय जो मककन 
नज्वरजातइननते अथआमलक्यादि चूर्ण चोपई घात्रीफलसघपीपलपात सना २7 ` कि” 
मपीसेचुरणकरे टांकदोयमयोदाधरे जलसोंप्रातहिपीविजोय जोणअवर बम चाप 
सुत्थरधात्रीफलजुगिलोय कंड्यारीपुनसुंठसमोय करेकाथसघमधुयुतपीच र वराको 
न्यडपाय॥ चोपई ॥ बिल्वडचकोवंदाआने पीसतक्रसोअचेविहाने विषमतापकापाडाजाय वंग- 
सनयोकद्यासुनाय अन्यच्च लसुनकल्कतिलतेलमिलावै म आओ वी 
शकराय वैद्यकमतर्योदियादिखाय ॥ अन्यच्च ॥ जीरागुडमिश्रतजोषाव सदा अवातावषसज्चरजावे 
अथवृद्धपिप्पली ॥ चोपई ॥ केवलएकमघांमंगवाव पांचप्रमाणप्रथमादनषावे प्रातादेनपांचापांच- 
वधाय शतप्रमाणजबपीपलषाय इसीप्रकारघटावतआवे अजादुग्धसोविषमगवावे दूधभातदीजें- 
पथ्यतास वातजरोगविषमज्वरनाश अर्शएल्मकासअरुश्वास उदररुधिररुजशोथाविनाश अथअवि- 
लेह ॥ चोपई ॥ आनत्रिवीकोभलेपिसावै मधुमिलायपरभातचटावे अथवाहरडमधुसंगमिलाय चाटे- 
प्रभातजोनराहितचाय ॥ अथअंजनम्‌ चोपई ॥ सेंधानूनपिपलीकेचावल मनशिलतिलपासकेरसुनि- 
अल नयनाअंजनताहिकाकीजै तांसोंविषमज्वरहिहरीजे होयविषमज्वरताकोनाश मंडमिलायमद्यपथ- 
तास मोरजुकुकुंटतीतरमास इन्हकोरसपथकह्योप्रकाश ॥ अथधूप ॥ निंबपत्रअरुवचकुठचाय हरड- 
सषेपघ्रृतसंगामेलाय गुग्गुलुधूपानत्यजादेवे विषमतापनाशेसुखलेवे ॥ अन्यञ्च ॥ . जोज्वराविषेंक- 
पवहुहाय विडालपुरीषधूपदे सोय विषमतापकीपीडानाश वैद्यकमतर्योकीनप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ सहः 
देवीभद्राकोआने वरचनाकुलीइकसमठाने कूटपासंधूपदेजाय नाशविषमज्वरतातेंहोय ॥ अन्यच्च ॥ 
मोरपंखकेचंदडेल्यावे देवेधूपविषमज्वरजावे ॥ अन्यच्च ॥ दृद्धधूपः॥ चोपड ॥ इक्षुगंधावचकुठमंगाय 
निंबपत्रयवहरडमिलाय थेतसर्षपाच्रतजुमिलावे धूपजुदेयबिषमज्वरजावे गुगलुरोहिषवचमगावे 
रालनिंबअर्कफुलपावें अगरकाष्ठदेवदारुसोआन याकोधूपविषमञ्वरहान अपराजितधूपयाहिको- 
मानो वगसनमतयाविधजांनो ॥ अथमाहेश्वरधूपः ॥ चोपइ ॥ बटतरुकीजोजटापछान .सपकाचुमेन- 
फलठान विष्टाविडालघ्रुतसंगमिलाय वांसलचागोश्वृंग रलाय शिवनिमोलभूतकशीअआन यवगोहाउ- 
हिंगुवचमान मरचेछागलरोमलहाँजे मयूरचंद्रिकासपपलीजै यहसबअजामूत्रपिसवाय रोगीआगें 
धूपधुखाय यहमाहे-धरधूपकहावे सवज्वरनकोनाशकरावे यहपीडाडाकिनीपिशाच भूतप्रेतदुःखहरलं 
हुसाच ॥ अथनसवार ॥ मघांयामलोहिगमंगाते दारहलदवचसर्षपपावे थोममलअजामूत्रसमपाय 
नासादेयज्वराहिदुखजाय एकाहेकादेज्वरहिकोंटारे श्रेष्टयोगयहवैद्यउचारे ॥ बकर 
धृतप्रकारअबकहितहों जोज्वरमोंआधिकार रोगीकीसहरूक्षताहरेसमस्तविकार र चौपई ॥ ले 
_घनवमनअवरलघुभोजन अरुठोषधज्वरहरनलषोमन इन्हाउपायनज्वरजुनजावे. तिसअंतर 
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शैचतालषाव ताहयक्कष्रतावचाप्रकास सकलरूचतासहज्वरनासँ ॥ अथनिंवादिघत ॥ चौपई ॥ 
निंबपत्रवरचकुठआन हरडलसमचूरणठान प्रतमोंपायपकावषाय विषमज्वरादिरोक्तताजाय ॥ अथ- 
ल्वादधुत ॥ चापइ ॥ 'वल्वकालञ्राञ्चमथपुन्रान अरसुत्रेफलायहसवसमठाने इन्हकाक्काथक- 
रेसुबनाय दथामलायश्रृतपायपचाय याघ्रुतकोरोगीनितपीवे विषमज्वरादिजायसुखथीवे ॥ अथचं- 
दनादिष्ृत ॥ चोपइ ॥ चंदनाचित्रावासाआन सुंठीकोगडमुत्थरांमान कौडत्रायमानपुनजानो खसधा- 
त्रीसारवापछाना अवरमुनकाद्राक्षरलाय यहसबअधअधपलपाय श्रेष्टवारदिनयहसवअआत दग्धप्र- 
माणआढकसठाने अधतुलाभरशृततहांपावे घीउपकायछाणानितषांवै वलअनुसारविषमज्वरजावे 
नेसिकाद्वितायतृतीञ्वरजावं चातुथकपुनताहिप्रकाशे उन्मादश्वासअरुकासविनाशे अपस्मारमूर्गी- 
होइनाश बगसनयॉकानप्रकाश्‌॥ अथचारकल्याणध्ृत ॥ चोपई॥ त्रिफलावायविडंगमंगावे दाडिम- 
मुत्थरमंजीठमिलावे कमलप्रियंगूलाचीजान कुठदंथरपुनचंदनठान हलदीवालात्रिवीमिलाय वरच- 
सारत्राद्वयदंतीपाय एलावालुकवनकेवीज सुरकरणीसवसमकरलीज तालीसपत्रसुरदारुजुकेसर कुसम- 
मालतीयहसबसमधर सबहीकूटेघदमोपाबै प्रतसोंटुगणादुगधरलावे अश्निजगायपकावेसोय घ्रृत- 
कोंछाणधरेनरजोय बलञ्जनुसाननितप्रतिषावे कासश्वासविषमज्वरजावे अरूउन्मादादिकरुजजेते 
हों हिनाशइसघ्रृतसेंतेते ॥ अथषट्पलकल्याणध्ृत ॥ चोपई॥ सुंठीपीपलाचिल्लाजानो चवकपिप्पलामू- 
लपछानो यहपांचोपलपलपरिमाण कूटग्रोणभरजलमोंठान चतुर्थभागजलरहेशेषजब सेंघालवणतें- 
हपलडारेतब पुनतिसजलकांत्रृतमोंपाय भलीप्रकाररुजीजोखाय पीनसश्वासकासञ्वरजावे पांडुरोग- 
अर्धागमिटावे शोषअवरदुबेलतानाश मंदअग्निअरुलिफविनाश ॥ अथमहाकल्याणप्रत ॥ चोपई ॥ 
ज्ञीरकल्याणघ्रृतकीजोवस्तू सोऊडौषधलेयसमस्तू पुनजोवनीगणालिकुटापाव प्रृतसोंचोगुणदुग्ध- 
मिलांवे वस्तुसमस्तरलायपकाय पीवेविषमादिकञ्वरजाय कृशताशोथजायअपस्मार अजीणादिस- 
बर्जाहिविकार अवरनपुंसकताहरजावे वेद्यकमतयोंप्रगटजनावै ॥ अथत्रसृतषट्पलघ्रृत ॥ चोपई ॥ 
सुंठचवकयवक्षारामिलावे पीपलमूलमघचित्रापावै यहसबलपलपलपरिमाण प्रस्थएकधृतकरोसि- 
लान पकवावेप्रतलेहुनिकार तामोप्रस्थरसआद्रकडार पक्कभयाघ्रृतजानेजबही पादघिमंडपकावेत- 
बही हसघृतकोषावेनरजोय पकाहिकद्राहिकसबषोय तृतीयकअवरचातुथिकजाय विषमतापतनसों- 
नरहाय चधाकरंतनरगबनाव वबलकरहतनपुष्टकरांव तवसा र बंगसनयोप्रगटष- 
कारं ॥ अथतेलप्रकारनिरूपणम्‌ ॥ दोहा ॥ घृतपरकारवषान्योकहोंतलपरकार जेसेमंथमतीलहीतसे- 
करोंउचार ॥ अथलाच्षादितेल ॥ चोपई ॥ लाक्षारसआढकपारिमान तलप्रस्थइककरोसिलान र- 
सअस्तैलसिलायपकावै पुनदधिमंडप्रस्थइकपावे तामाडाषधकरामलान सुनलीजेसोकरोंवषान सों 
फलहदमूवाकुठजाना रणुकाकोडमुलठीमानो रहसनदवदारुसुत्थरआन यहसबअचअचपारसान 
चंदनअश्वगंधसोलीजे कूटसमस्तभांडमादीजे मंडतेलएकत्रामलाय आश्नेऊपरधारपकाय सिद्धते 
लकरदेहमलाबै वातजरोगविषमज्वरजावे श्वासकासपीनसामटजाय कडू अरुदुर्गधनसाय निकणष्ट 
` कीपीडानास शूलजुगात्रस्फुटनविनाश अ्रहसमस्तकापाडानास गारवतातनकीसुविनाशै यहतलक- 
ह्योअश्विनीकुमार सिद्धतेलयहरोगनिवार ॥ अधषट्चरणातल्च ॥ चोपई ॥ लाक्षाअवरमुलठील्यावे 
मेजीठमूवीचंदनपावे अरुसारवासमलेपीसाय तेलमांहिसोंपायपकाय तनमोंमदनकरेबनाय ज्वरस- 
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सस्तकीपीडाजाय ॥ अथअष्ठचरणतेल ॥ चोपई ॥ लाचाहलदीकुठमंजीठ सर्जीसुंठामुत्यरईठ मू. 
बचेदनयहसमभाय षटशुणतेलसुपायपकाय विधिवतर्सोतनमर्दनकर दाहशीतज्वरपीडाहरे ॥ अ- 
थषदतक्रतैल ॥ माषणसाहितळाछकोलेवे ताहूकेसमतेलरलेवे तक्रसहितसोतेलपकाे पुनताहूसम- 
छाछामिलावै इसीप्रकारतैलषटवार पकवावैयोलेयसुधार मर्दनतनपराविधिवतकर ८ हशितञ्वरतन- 
चणहरे ॥ अथअंगारकतेल ॥ चौपई॥ द्राचामूर्वाहलदीदोय मंजीठकंडयारीकठकासाय इंडवारुणी- 
_ रहसनपाय सेंघवर्मांसीताहिमिलाय अरुशतावरीयहसमआने इकआढकका साठा भस्ययमा- 
शतेलमोंपाय अझीऊपरधारपकाय मर्दनरोगीविधिबतकरे सर्वज्वरनकोंसोऊहरे त्यः 
चादितेल ॥ चोपई ॥ प्रथमलाच्षारसलेहुनिकार ताहिसमानतेलातहडार तल छड पमलाब 
पुनयहडोघधपीसरलावे असगंधकुठरहसनयहजान हलदीमूरवाकाडपछान चेंदनाउड दाग सी 
फद्यारमुत्थरसुमिलात्रै तेलपकायसुमर्दनकरे सर्वजातकेज्वरकोहरे अपस्मारउन्मादामटावत दुःख- 


७७ जे 
भिटेतनसुखउपजावत यचराचसअरुभूतपिशाच इन्हकोदोषहरेलषसाच ॥ दोहा ॥ तेलप्रकारव- 


खान्योबगसेनअनुसार बैद्यचतुरयहसमझमनपुनरहैउपचार ॥ 
॥ अ्रथसंततसततञ्वरलच्षणम्‌ ॥ 


hes ७ ८) ® (९ ® = वात ७ जन्ती 
॥ चोपई ॥ जोज्वररसअ्जरुधातुमंकार रहैनिरतरकीनउचार वेगानिरंतरराषैजाय संततञ्वरलन्ष- 


ससोहोय ॥ चोपई॥ जोज्चररक्तधातुमो रहै दोइवारादिनमोंआगहे सोज्वरसततभलेंपहिचान भा- 
वसुनायोग्रंथानेदान ॥ 


| | ॥ अथसततसंततञ्वरचिकित्सा ॥ 


चोपई ७ ye, ~ बि ४ (९ १ 
॥ चोपई ॥ निंबजुद्दादशटंकमंगावे तीनभागत्रेकुटासुमिलावै त्रिफलालवणतीनजुमिलाय य- 
CN ७ ७ च A २३ "र ० छै 
बच्षारअवरसजादापाय अजवायणटंकपांचसुरलावे कूटपीसकरवस्त्रकनावे एकेटंकतप्तजलसंग 
[DN ° (२९ Ra 
प्रातहिपीवेकरेन भंग ज्वरनेखिकद्वाहेकमिटजाय तृतीयकचातुर्थिकनरहाय ॥ अथनेलिकज्वरक्काथ ॥ 
॥ चोप३ ॥ पटोलपत्रनवीनसुआनै कोडइंद्रयवसमलेठाने काथसुकरकेजुपीवेतास नेत्यिकज्वरअरु- 
NN (OS “२९ ७ [aS 
रोगी येर. त्रायतीकोडजवासाआन कालाटरनसमक्काथबनान वातादिकसंततज्वरसाहि पीवः 
3 ७ ९ A च 0.२ (3 
राग तिसवजाहि ॥ अन्यच्च पटोलइंद्रजववासाल्यावे हरडनित्रगिलोयसमपावे क्वाथकरतपीवेपरः 
भात संततज्वरकोंकरहघात ॥ अन्यच्च ॥ पाठासुत्यरकोडपटोल कालीटेरनक्ाथ समतोल ॥ 
शु न्न जा 
॥ 'प्रथश्भन्येद्युज्वरलक्षणम ॥ 
 ॥ चोपई ॥ मांसकेरसआश्रयजोहोय दिनमों [ने 
य ।दनम।एकवारचढसोय अन्येद्यज्वरताकोभाषें तापते 
_ल्िकीपुनतिहआषै ॥ $ १५ के 


॥ अथाददितीयकतुर्तायकञ्वरकोक्काथः ॥ 


| 

| 0. तिफलामुन्थ्रद्राचजुपटोल त्रि शाने ७७०२ __ ~ ~ ~ _ च्आ वे" 
तरुतयिञ्वरजावे ॥ चोपई ॥ अब पता लतामिलाव |) 
जलहिमोपाय शीतलजलतिहप्रातविवाय द्वितीयज्वरटरताइहकारण ग्रंथप्रमाणकद्योसुविचा 
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स्थ ॥ अन्यञ्च ॥ निंबपुनकापटोलमंगांवे अमलतासत्रिफलासंगपांवे बासाकाथकरहिहितकोर- 
एकाहिकञ्वरकातहटार ॥ अन्यत्र ॥ त्रिफलानेंबपटोलहिपत्तर मुनक्कामुत्थरकोगडअन्येद्युहर ॥ 

॥ अथमंत्रः ॥ अंगबंगकालिंगेषुसोराष्ट्रमगधेषुच वाराणस्यांचयद्धत्तंतदकान्हिकसस्मर योसोसर- 
खतीतीरेद्यपुत्रस्तापसाम्तः तस्मेतिलोदकदयात्‌मुंचत्येकान्हिकञ्चरम्‌ एतन्मत्रेणवाश्वत्थपत्रहस्तःत- 
पयत्‌ ॥ अथांजनम्‌ ॥ चोपई ॥ ऊणनाभकोजालमंगावे ज्वलितदीपपरताहिधरात्रै तांकोकजलनय- 
नोडार ज्वरद्वितीयकीपीडाटार ॥ 

reek srt अथतृतीयकञ्वरलच्षणम्‌ ॥ 

॥ चापइ ॥ जाज्वरहाइमेदगतगावे दिवसतीसरेसोप्रगटावे कफअरुवातपित्तयहतीन . इन्हात्रि- 
मेदकरलपैप्रवीन जोकफपित्तदोषतेंहोय कटिरोगीकीपकडेसोय कफअरुवातदोषतेंजान प्रष्टगहे. 
सोज्वरपहिचान वातपित्तदोषतेंजोई शिरपकडेपीडाकरसोई ॥ 

| ॥ अथतृतीयकञ्वरकोक्काथः ॥ 

॥ चोप ॥ चंदनमुत्थरउशीरगिलोय धनियांसुंठक्काथकरसोय मधूशर्करापायपिलाय तृष्णा- 

दाहतृतीयकजाय ॥ अन्यच ॥ किरायतागिलोसुंठीअरुचदन तृतीयककाथजानआनंदन ॥ 


॥ अ्रथचातुर्थिकज्वरलत्तणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ अस्थिअवरमजागतहोई दिवसचतुर्थवेगकरसोई सोऊचातुर्थिकपांचघ्रकार भाष- 
सुनाऊंतासविचार जंघांतेंजोवेगकरावे सोकफतेप्रगटैमनल्यावै सीसआदितनपूर्वभाग तिसतेवे- 
गसोंवातविभाग देहमध्यतेवेगकरावे पित्तदोषतेंसोप्रगटावे कटितेतलेजोवेगप्रकाशे तीनदोषतंसो* 
ज्वरभासै भृतदोषतेभीहाइआवे चातुर्थिकज्वरयोंकहिगावें ॥ दोहा ॥ छठेदिवसजोतापहेषडाह- 
कहेतिसनाम सप्तमदिनसप्ताहहोजानोनरअभिराम दशमोदिनजोताएहोइताकोकहेदशाह द्वादश- 
दिनजोज्वरचढेसोकहिद्वादशाह ॥ 

॥ अथचातुर्थिकञ्वरक्काथः ॥ | 

॥ चोपई ॥ कॉडकिरायतासुठजुआने चंदनमुभ्रागिलोयजुठाने धात्रीफलसंगआनमिलावे सः 
बसमलेकरकाथबनाव प्रातसमयजो भचणकरे तापचातुर्थिकतातेहेरे ॥ अन्यच्च ॥ हरडसुठसारवा- 
सुरदार वासाधात्रीफलपुनडार करेक्ाथमधुमिसरीपाय षातपियेचालुर्थिकजाय ॥ अन्यच्च ॥ 
स्थिराआमलीहरडमंगांतै देवदारअर्यवासापावे सुंठीयहसबसमकरजान काथकरेमधुासितामिलान 
पातरहिरोयीपानकराय मंदतीब्रचातुर्थिकजाय ॥ अधनसवार .॥ चौपई ॥ कोमलपत्रआंवकेआने 
कूटपीसतिन्हकोरसडाने प्रातहिँउठजोलेनसवार तापचालुर्थिकदूरनिकार ॥ अन्यच्च ॥ सरींह' 
पुष्पदोहल्लदमिलावै कृटपीसगोकाप्रृतपावे व्याधीकों देवेनसवार चातुर्थिकज्वरकोपीडाटार जाए 

॥ अन्यञ्च ॥ अगस्त्यवृ्षरसपत्रनिकार चातुर्थिकपरलेनसवार ॥ अथहूणे ॥ चोप | 
नटश्रृंगाररसआदित्यवार गोषयसोंपीयचातुर्थिकटार ॥ अन्यच्च ॥ इटसिटसितकीजढकांआन केर 
यसाँपीयचातुर्थिकहान ॥ अन्यच्च॥ ताबूलसदाजोभचणकरे . तापचालुर्थिकतांकोटरे ण्न 
सहदेवीजढलेगलबाधि तापचालुर्थिककोंयॉंसांधे ॥ अन्यच्च ॥ विल्वकत्थचूरणवलहिप्रमान श्रेतय- 
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ऊ-घेतबछराजान .ताहिदुग्धसंगजोयहपीय ओतवारषष्टीदिनथीय चातुर्थिकज्वरयाहिनिवारे वेगसे: 
नमततांहिउचारे ॥ अन्यञ्च ॥ गिलायआमलेमुत्थरआन चातुर्थिकज्वरक्काथप्रमान ॥ अन्यच्च ॥ 
अबाडेखेडसहरूमंगाय घृतसंगपेयसुजानबनाय त्रोदिनतांहिजोइनरपीवे चातुर्थिकड्वरताहिनथीवे 
ओरविध ॥ चोपई.॥ ज्वरहिबेगकीचिताकरेनर तांकेत्रासक्षाभचितज्वरवर ताहउपायजानकरयोग 
अऱहुतचालभ्रमायचितरोग ॥ | 


॥ अथविषमज्वरभेददाहशीतज्वरलज्ञणाम्‌ ॥ 


१ चौपई ॥ नित्यहिजांकामदज्वररहे रूच्तताअरुसोजाहोयदहे सोरोगहिवहुक्केशकरजाय बध्य- 
- आर (खा 0७० (> ~ 
अंगह्स्वम्छेष्मप्रगटाय तिहश्छेष्मादिकवातञ्वरवरे वातविलासनामातेहधरे ॥ यत्न॥ कफधघा- 
तञ्वरचिकित्साजाय वातविलासमोजानलेसोय 


॥ अथविषमज्वरभेदप्रलेपकलक्षराम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ संधिइस्थितकफजोहोय दूषितआमाशयभलेसोय प्रलेपकविषमञ्वरहिप्रगटाय अंगभा- 
रेदाहयुक्तसुकराय तनमोमदज्वरहिविकर शीतलगेअंगछेदनहार जोयहराजरोगनरवरे तोताहिके- 
घाणकोंहरे इहदूषितशरीरसुकजाय प्रलपकाविषमञ्वरनामकहाय ॥ यत्न ॥ शछेंष्मरोगमोकहेप्रमाण 

NN 
यामोओषधजान प्रधान 

| ॥ अथअधनारी श्वरविषमभेदलक्षरा म्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ जोभोजनतरकियेप्रमाण उदरनपचेकरेअपचान कफपित्तभी दुष्टहोयजाय दूषणअति- 
८ वरप्रंगटांय | [aS Ce ९3 IN 0__.. 

करज्वरप्रगटाय कफविकारकरअधंशरीर शीतलसूनपडेबहुपीर अर्धश्रीरसपित्तआावरे अर्धनारी- 
श्वरनामंतिसधरे 


| 


॥ अथनरसिंघशरीरबत्विषम भेद :; 


€ 
॥ MR ॥ जाहिपुरुषकोऊधगतहोय रक्तपित्तफुनवातमध्यजोय अतविषेकफहायप्रधान नामे 
घतिसजलनप्रमान नाभिअधोगतशीतलपरे तांतेना 


Cx 
Sl रासघनामकरधरे ॥ यत्न ॥ बांसा- 
~ 9. ० न 
कोगडगिलोयमंगाय दारहलदररहसनएरडमिलाय छेमासेओषधपरमान कुटकरक्काथपीयसुखजान 
॥ अन्यच्च ४ दाचाकाथप्रथमइहकह्यो अर्धनारीमाउचितसोल हय 5 
बे हे इहकह्या अधनारामाउचेतसालद्यो 


व NO च ~ ~ ०३ 
ह न हज इनावकारकररात्रिमाआय 


वा Re ढल्याय वाकाया 
लातहटार पुनः, एककलशपृणज 
दीपकचोमुखलेयजलाय तिंलज थु शपू 


6 + 
लतपंशइसमत्रकराय 
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— € ध्ये $ 
गंगायसुनयामन्यह्यउत्रस्तापसाशतः रात्रिज्वरावनाशायातस्मदयात्तिलोदकं अरघदेयसोकुंभउठाय 
ग्रामसाबाहरडुराहधराय इहकारण्रानिज्वरहरे होरउपायनकोईफुनक 


॥ अथभदावषमञ्वरलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ कायापत्तदूषतजवबहाय कफदृषितासेरहाथपगजोय शीतलकरैबहयो पि 
गमअंत्यतलजान शीतलकरेवहुयोअस्थान पित्तकाया- 
| । अथ अन्यभेदावेषमञ्वरलत्तणम्‌। | 


॥ चोपइ ॥ कफश्रारमदुष्टहायरह पत्तदाषतासरहाथपगदहे यात्रमाणहथपरजलान कफशुरीरशी- 
तलकरमान 


॥ अथावेषमज्वरकाभेदसंसगगजज्वरलज्नराम्‌ चिकित्साच । 


॥ चाप३ ॥ जसदाप्रकारकाहाइ आगलक्षणसुनिएसोई वातकफहूजुगदुष्टहायजव इस्थिततनशीत- 
लकरतव प्रगटापत्तपादठगरमाहे शातगभताहिप्रगटाहि तीनोकुपितरूपतिहजान इहज्वरकष्टसाध्य- 
परमान ॥ उारप्रकार ॥ पपित्तदुष्टकायापरजवे बहुतदाहप्रगटावततवे शांतहोयकफवातप्रगटावे सोका- 
याशातलकरवावे इहृप्रकारतानोक्कतमान अत्यंतकष्टसाध्यज्वरजान ॥ यत्न ॥ चौपई ॥ सुंठवराहीकं 
दखसतान तरातरामासचीन सालांपलपाणीतिहपाय फुनपाकाहेमोसोडाटाय जवहिचारपलपाढेरहे 
रांगसिवरोगकोदहे पाचनश्रष्ठइहजानप्रबीन वेद्यडाचेतजानोहितचीन ॥ अन्यच्च ॥ जांपुरुषहिदाहज्व- 
रवरे तांहीउाचेनाचाकेत्साकरे निबपत्रमहीनपीसाय चारपलपाणीमोजुघुटाय पुनकररससोलहुनिकार 
छेमासेसखोरसंगडार दसमासेमिसरीमेलपिलाय दाहज्वरतांहींसोजाय ॥ अन्यच्च ॥ जांपुरुषहिदाह 
आतहोय ताहियत्नसमजोमतसोय रोगीपेटपसारकरसोबे ताहिनाभिपात्रजसहावे कांसीअथवातांम्र- 
कोपातर ताहिधारजलशीतलहितवर सोधाराआतितुत्तज्वरहर दाहानेवारशांतीमनधरै ॥ अन्यच्च ॥ दाह- 
पुरुषकोइहहितजान जहांसरोवरकमलखिडान उोरफुहारेछुटतेहोवन देषप्रसन्न दाहसबखावन ॥ अ- 
'न्यञ्च इस्त्रीसोलाबषेविचार जोबनबंनीसुंदरसिगार दाहिपुरुषजोतिहिगललाय छातीआकर्षनदुखजाय 
परउत्थितकियानाहिसेते हितप्रीतीसंगप्रीतकरेवै अन्यच्च घनगोकासोजलसोंधोवे ताहिघताहिमदेनअंग- 
जोवे पुनयवसत्तजलसोंकरे हृदयलेपदाहकोंहरे ॥ अन्यञ्च ॥ उन्नाबआमलेसंगजलमल हृदयलेप- 
करदाहञ्वरठेल ॥ अन्यचु ॥ पलाशवीजअजम्लीसंगघोटे नाभिऊधलेपदुखछूटे ॥ अन्यच्च ॥ वेरपलनिं- 
वकेपत्तर पाणीमोमलखूबपाइवर जोऊघजऊपरकोआवे नाभिऊर्धमलेदुखजावे ॥ अन्यच्च ॥ अनारप- 
तरउनाबकेपत्तर बेरपतलोधरकेंथपातवर विजोररेससेपीससिरलाय तृषादाहसबदूरकराय॥ अन्यच्च ॥ 
पीलाचंदनअरुबेरकेपत्तर तगरमुलठीश्वेतचंदनवर पीसकांजीसोघृताहिमिलाय सिरमोलेपेदाहज्व- 
रजाय ॥ अन्यच ॥ महुकडीरसमखीरसंगलीजे सेंधानोनघ्ृतसंगामेलीजें सिरलेपेसुखतालूजलन 
डोरदाहसवमेटेताडिन ॥ अन्यचु ॥ गंढीलेपत्रकालोवेलचंदन तिलसमलेयकांजीसंगपीसन सिरः 
सेपेदाइतृषामिटजाय भावप्रकाशमोकह्योउपाय ॥ अन्यच ॥ ठंडाजलमखीरसगमेल कंठपर्यतमुखत्‌ 
पाहरेल दाहनिवारेसोखताहरे वमनकरेतोभीदुखटरे ॥ अन्यच्‌ ॥ कमलपत्रनीलोफरआन अः 
स्थलकमलनालीजढठान पुहकरमूलकेतडाखसूल्यावै मजीठपद्काष्टगरीसमपावे सरिया- 
. खाकालीवेलफुनलोधर वालावनचूडखर्जूरसंगधर मुत्थरआमलसतावरीसमान पलपलउोषधः 
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३०० श्रीरणवीरप्रकाश. 
पलाहिघ्रमान ल्योवेचतु रसमझूवुधवान पानीएकद्रोणगटकान चोथाभागरहतन चप केपडछानक- 
रजुदाधराय दोइप्रस्थलाखरसचाय आगेडोषधमेलत्रनाय पलवारहदूधासिरकापल शठ चारोपलकां 


Le ७» ०2७ [a (009 "जेते व हः वे 
जीकरेइकट तिलकातेलप्रस्यइकदीजे आंचधरेपाणीपकर्लाजे पाणीजलैतेलग है उुनातहतेल- 


छानकरगहे ताहितेलसामदनजान तृषादाहञ्वरहोवेहान॥ अन्यचू ॥ अतिशीतहिपीडितनरजोय 
गर्सज्रानजलकरहेसोय रुईवारेश्मवख्रअंगधार ऊर्णवख्रहमामहितकार इनकार नड शातानेवार, 
वंगसेनसो।केयोउचार ॥ अन्यच ॥ हरडनाकुलीकोड्झरुआमल युग्एुलाचिपणराक नल कचूरपी- 
पलामूलधमनीनर वर्चकुष्टपीसोसमलेधर शीतआतेजोमानुषहोय ८८:00 0000 दहन 
स्तुपाणीसंगभेल गमकरनाभिऊर्धमलरेल वाइनडोषधडोरामिलाकर सघानानपुटकड आए सजी- 
खारअठपलहिप्रमान इकहकरेजोचतुरसुजान पीसमहीनत्रैसेरकांजीवर त्ता ललिता सगर 
आंचप्रमाणतेलजबरहे मद॑नकरेतनशीतकोदहे ॥ अन्यचु ७ दहीमलाईफुनगामूतर दानामलसम- 
अस्लीपरधर सोमलकायखाननरकरै शीतलताकेदुखसबहरे ॥ अन्यच ॥ ॥ढयारसजलुहाजनपत्तर 


न को NO Lan उत FNS INU j 
पाणी घोटकायलेपैनर शीतनिवारदेहीसुखहोय बंगसेनमतप्रगटतसाय ॥ इातिशातापत्तञ्वराचाकत्सा 
९ ९ 
॥ श्रथजाणज्बरलब्षण ॥ 


AOC चड कर ड ला [ans ८6. | 
॥ चोपई ॥ इक्कीदिनपीळेज्वरजवहोय सूच्मरहैतनभूषनसोय. दुवलकायउदराफेयमान जीणज्वर- 
केलचणजान 


॥ 'प्रथजीणुंज्वरयत्न ॥ 


कंडियारीशुंठगिलायमंगाय मघासवसमक्ाथवनाय जीर्णञ्वरअरोचकफुनश्वास पीनसञ्जन्निमांयअ- 
रुकास सायकालपीवेनरजोय एतरोगहरेहिंतहोय ॥ अन्यचु ॥ चोपई ॥ गिलोयक्ाथमघपायजापयि 
La (0९ ७ Ae 022“ (9 
जाणञज्वरकफहतकरलीय ॥ अन्यच ॥ पंचमूलकाथमघपाय पीवेजीणज्वरनरहाय ॥ अन्यलह ॥ गि 
लाइ खरसमघमध्‌सिलाय पीवकफजीणंज्वरजाय श्वासकासञ्जरुअरुवेनिवारै एतेरोगदेहतेटार अन्यच 
सुठमघार्जाणज्वरहरै अप्निमांयचकोदषनटरे ॥ अन्यच ॥ गिल पे 9 रः 
9१ | वरर आझमाद्यकोदूषनटर ॥ अन्यचु ॥ गिलायक्राथशीतलकरवाय चतुथपादमधुस 
^ De ये + 9 ०७ NN ० द 

0 एजत्रहायसग वगसेनइहकद्योनिसंग ॥ अन्यचु ॥जवासावालासुत्थरल्याय कठः 
कराय कासाजलकरसाथजुपीय सवज्वरनकोहरतालीय ॥ अन्यचु ॥ मुनक्काकडियारी" 


कडासि ५ च ® NOUN ° 
ककडासिगी 'गलायशुंठमुत्थरलेचंगी रक्तचदनकचूरजुत्रासा को(डपाठाकिरायताखासा पद्मक 
खसवालाल्यावे कंडियारी 


पुष्करमूलसभपातै अष्ठादशांगचूणीतिहनाम जीशाज्वरअरुचीहतकाम श्वा 
सकासहरेफुन और शोजादूरकरेसवघोर सिरकीगोरवतासुहटावे शलहर दियतो रुचीकेरताि 
कक । वासाढारतिरचकरावन मधुअथवालघुतेलहितकार तांहीकरनसवाराईतधार ॥ अन्यच्च ॥ 
सघामुलठाअरुजोधमणी चेदनलालफुनकालीटेरणी इनकाकाढादूधलंगपीत्र जीरगीज्वरतत्जण हरले 
॥ अन्यच ॥ रक्ककरा रकपुष्पमंगाय कुठआमलेधनियापाय महीनपीसगर्मजलसंग सिरलेपैजीर्णउव" 
रेज ॥ अन्यच्च ॥ श्वतफूलअरणीजढल्यावै अतवाररबिचढननपात्र शिखावाधजीर्णञ्वरजाय ज्या 
हेत काप ॥ अन्यच ॥ कोडपापडाचिरायताल्यावे मुस्थरगिलोयसमक्काथवनाबै नितीव 
जणज्वरटर यथकारसतअलधरै ॥ अन्यच्च ॥ जिहजीणज्वरीनींदहतहोय पिपलीमूलचूर्णहितजोय” 
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| श्रीरणवीरप्रकाश. ३०१ 
चाटेजोरो ठो जि चिरकालनिद्र ~ 

शुडमिलायचाटेजोरोगी “क चना होयसुभोगी ॥ अन्यञ्च॥ मध्याहसमेंभहामंगवाय माटीले- 
वकरोंतेहचाय फुनभूनेसायकालउमंग मधुसाखायानेद्राबहुअंग ॥ अन्यचु ॥ पंचमूलइकभागधरी- 
नै धना पाणीचारभागतिहपाय चीरपकायदूधरहजाय तोउतारकरछानसु- 
नच रपाकः रुहम जीणञ्चरीइहरोगछुडाय “5 
नकवभ अन्यच अहा ऱतयुतदूधपकावे 'तायसचारपीवेहतमाय दाहः 

र थर अन्यचु ॥ विलूकत्थपुनन्नवाजुमंगाय इनसॉअठगुणदू- 
ह शन एणापाणीतिहड़ार चीरपकायदूधरहेसार जोरोगीर्पीवेतिहचाय सर्वज्वरनकोंयहमि- 
टाय ॥ अन्यच्च ॥ त्रिवीपिपलीकालीटेरण त्रिफलासर्वमिलायकरचूरण समानताहिमिसरीसुमिलाय 
खावरांगएतामटजाय आमाशयदुखअजीणेज्वर अंगगोरवरेचनकरहितवर ॥ अन्यच्च ॥ विलुक- 
त्थवाएरडजढस्याय ताकापायदृधपकवाय सोपीवेजीरणञ्वरहरे ग्रंथकारअसाविधधरे ॥ अन्यञ्च ॥ 
सुल्डीअमलतासकोल्याय सुनक्काकोडजवांसापाय त्रिफलापटोलपत्रजलपीवै रेचनकरसन्निपातहरी- 
वे जीणञ्वरनरहेइहकारण ग्रंथकारइहकीनविचारण ॥ शिक्षा ॥ चोपई ॥ ज्वरीचीणवमनअरुरेच- 
न योग्यनाहितूंसमविचच मलहटानतिहहितवरजान दुग्धसेनिरूहवस्तीपरमान जवञ्वरमुक्त- 
रोगीकोभाय  अरुचीअ्ंगपीडदरसाय विवर्णअंगमखिनकररहे शोधनताहिवे्यवरकहे जोनकरेतां- . 
कोकिहकारन पुन प्रवेशज्वरकरेविचारण जवरसंतापजीर्णजबहोय रूचनरहिवायूकुपितहोय तांकोपर- 
मवेद्यघ्रतदाय संशमनवस्तूसोताहितभाय कल्याणघ्रृतषट्पलिकाघ्रत इहघ्रतपीनजांकोजानोहित 
॥ अन्यच्च ¦ जांगलीकुर्कटयुवामंगांय पादउदरविष्टाविनंचाय्र तिहमांसरसपलशतकाढै फुनइहओ- 
धधर्तामोगाठे जुगर्कडिय़ारीककंडशुंगी उनावलेकुलत्थकचूरभिडंगी आमलेपुष्करमूलमंगाय बृहत्पं- 
चमूलवरपाय तुलाप्रमाणइहवस्तूलेय कचेदोमनजलातिहदेय काढतचौथाभागजवरहे छानतीनम- 
नदुग्धगोवहे सेरआठगोकाघ्रतपाय अझ्ीपरधरफेरपकाय पीपलमूलत्वचलघुपंचमूल इहवस्तूएकसेर- 
समतूल कलूवनायपात्रमोपाय . पाकसिंद्वहोयहेठतिहचाय छानउदितपात्रथरसोय यथादोषवल- 
ज्वरनरजोय मात्रापीयञ्ओोषधपचजाय सठीचातरलपथ्यहितखाय इसप्रकारणतेदुखटरे- जीणेज्वरगा- 
त्रशोषपरिहरे कासश्वासराजरोगनिंवारे विषमञ्वरहरपुष्टवलधारे बलअघिकअभ्निउजल्लाय मंथः 
कारमंतकह्योबनाय कु्कटघ्रतइहनामप्रमान प्रसिद्धसर्वजनकियोवषान ॥ अन्यच्च ॥ वांसागिलोयः 
त्रिफलामंगवाय त्रायमाशअवरजवासापाय काथकरेदुगणादुधपाकर घृतसुपायपकायआंचध्र. सुन- 
काश्वेतचेदननीलोफर शुंठमघमुत्थरकल्कताहिकर प्रतहिमात्रजवरहेंखभाय तिहघ्ृतर्जाणज्वरामि- . 
टजाय ॥ अन्यञ्च ॥. मधांचंदनमुत्यरमंगवावे ` कौडइंद्रजबखसतिहपरावे. आमलीआंबलेकालीवेल- 
मुनक्कापतीससूरकर्ख मेल अंमलवेतसाविल्वफुनल्याय कंडियारीत्रायमानतिहपाय इनवस्तूकरशतसि 
डकरे सोप्रतजीर्णज्वरकोहरै चयीकाससिरपीडहटाय पार्श्वशूलअरुचीमिटजाय अंगदाहविषमज्व- 
रहरै एतेगुणसोष्रतहिकुनिकंरे पिपल्यादिप्रतजाहिप्रमाण.. दुग्धपाइकोईकहताजान कं सेट हि | 


a ~ ७ १७0 2८ न गीषरवेरकोड्खसपाय कलो १ 
पापलख्ष्नृ्ररुरुंवल  पारिशविजयसारजवूफल अजुर्नानवसक्तछठदल्याय श्रीषरवेरकाडखसपार 
१७ ह ~ 30 ७. म + शुनामुत्थ ७ समप इनकरां सिद्वतेलपकवास ५ 

टिरणगिलायअरुवीसा अवरपापड़ावश्नलेखासा मालकंगुनामुत्थरसमपाय इनकरासेजतेलप 
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३०२ श्रीरणवीरप्रकाश. 


सोतिलसर्वजीेज्वरहरे वहुण्णनामताहकोर्धरै ॥ अन्यच ॥ जारणज्वरपुनसवज्वरमाही पकाशयश्ा 
RE ~ नर A ~ वस्तिकरणफुनमान १ है | 
. श्रतदाषजुजाही ताकरखहवस्तीहितजान. निरूह < 
| व Com ही 
॥ अथअन्यमतचिकित्सा ॥ | 
रि Ce 
, 3 ) २ हर ~ [0७ (029 ण मासावक बणसगा 2०५ - 
जन) चोंपई ॥ वसतमालतोरसाहप्रमाण जीणज्वरादकहरतप्ी था से य ह्‌ ४३ 
_ मासेवूकामोतीपाय तीनमाबैशंगरफफुनलीजे चारमावैकालेसरचघराज ही आटम TR 
प्रथमगोमुत्रसोशुद्धकराये फुनसत्रदारूखरलसुकरे तिइप्रमाणागोमाखनथर खाम चानवूरसपाय 
_ बजनप्रमाणतिहखरलकराय जवतकचीकनत है तबतकखरलअत्यतकरवहे रत्ताअथवादोइपर- 


आर ह 1 
माण पीपलसहितसंगताहिमिलान खाइरोगिजीर्णञ्वरजाय धातुविकारगमीनरहाय संयहणीमुत्र- 
कुछअरुश्वास, कासप्रदरइनरोगननास ॥ पुनः ॥ कंडेआरीगिलोयसोंठसमआन काढादसदिनअ- 


रपित्तपापडसुठआन नागरमोथाकटुकीजान :कटेलीचिरायताकोसमली- 


_ ज्ञीरणहान. ॥ पुनः॥ कचूर ट्‌ 254. Rd पी, तेन. 
' ज्ञ जवकुटकरदोटंकधरीजे तिहकाढादोवषतसुपीय दिनजारांजीणविषमहरीय इहवेद्यविनोदय़ं- 


_थसहिकह्यो उदितसुकाढानामयहलह्यो॥ ... 
4 ॥ अथसवेज्वरेघृततेलादिकमाह ॥ 

_ ॥ चौपई ॥ गिलोयमंगायकल्करससिद् त्रिफलावावांसारससिद्ध मुनक्ककल्करससिद्धजुहोय ध- 
' ` मनीकरसिद्धतैलघृतजोय सर्वञ्वरनमोजानप्रमाण भावप्रकाशमोकियोवखान ॥ अन्यञ्च ॥ मधांपि- 
' सपलासूलमंगावे चवकसुंठचित्रातिहपातै सेंधानूनसवपलपलजान ओरपायतिहमाहिप्रमान दुग्धसेर- 
' तीनातेहडारे प्रस्थएकघ्रतपायसवारे सिद्धहायप्रतएतेंगुणकरें प्रीहाविषमज्वरताठिनहरे चीरषटकप्र- 
` तयाकोनाम वहुगुणकारकदेहीकाम ॥ अन्यच ॥ भमनोकंडियारीभषडाल्यावै दंथरभागदोमुत्थरपावे 
` ्ञायमाणपापडानिंवमंगावे जवासासूरकर्णीसमपावै आठोयुणजलपायपकाय काथकरेतामोयहपाय 
- युष्करसूलकचुरअरुइमली सुनकामेदाआमलीसुभली कर्ककरेदुग्धहिफुनडार घ्रृतसों दोगुशकाधः 
- हिधार आंचधरेजवघ्रृतहीरहे सोध्ृतज्वरहिंकाससबदहे राजरोगशिरशूलचुकावे पसलीपीडसवनः 
`\ष्टकरावे ॥ अन्यः्च वासार्नेवागिलोयलेखासा पंचमूलत्रिफलासुजवासा मुलह्टीमुनक्काकसीरभिडंगी 
` कर्षकषेवस्तुलेचंगी गोप्नतप्रस्थमोपायपकावे सोध्बतवलअनुसारजुखावेः सर्वप्रकारज्वरकोंहरलेवे इ- 
हे पर वृद्धवासादिध्रतयाकोनाम सर्वचिकेत्साजानहितकाम ॥ अन्यञ्च ॥ मडठ 
` पंतीसंवर्चमंगवाई : लेदेवदारुहरडतिहषाइ | हलदीकोडपलपलयहलेय द्रोणजलहिमोकाढतेय पादश 
लाता परस्थष्रतहितिहपायपकान आरईनहिंगुजवच्षारमिलावे पिपलीवासज्जीखारसुपावे सेधा 
चला रर समुद्ठलुनपाचांकराहितवर एकएककर्षसवलेय पीसमहीनप्रतपावेतेय सोष्रत 
ह ६ लन गमाम अरेह्पलारड 
अन्य इढस्यवेरफलःः इनरागनकोअमृतकरजान मंजिष्टादिध्रूता 
बखान ॥ अन्यच॥ कुछत्थवेरफलत्रिफलाल्यावे दशमूलीदोदोपलपावे द्रोणजलहिमोकाढेपाय चतु 

'आगघृतप्रस्थमिलाय चबकसुंठअरुपिपलामूल हि जलाहेमोकाढप 5 
एर चित्रामघाअत्पुष्करमूल सोंफआमलेहिंगुकर 
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` श्रीरणर्वारप्रकाश. ३०३ 
'डाखस्तुलसबसमचूर तुंबरुअकंजढपतीसमंगाइ वर्चकिरायताजवांसापाइ मुत्थरककडासँगलिवै 
महुकीलेजढपाठासेवे कोडसुहांजनबावचीजान मालकंगुणीजुगहलदीठान कंडयारीपटोलनिंवसो- 
ल्याय काहजवानसुचकदसुपाय मदनोद्धवाइहसमहीपावे प्रमानताहेआगेकहलावे कपकरपप्रमान- 
अरुचार अद्धपलाहजुआनातेहडार पांचोलूनपलपलपरिमाण प्रस्थश्रताहिमोताहिपकान सोघ्रृतदी- 
पनह्ृदयरोगानेवारे प्राहसंग्रहणीयुल्मविडारे श्वासअर्शजीर्णज्वरहरे कुलथादिघ्रतनामयहधरे अन्य 
श्व धमनीमजीठसुलहमंगाय 'कमलफूलपद्मकाष्टफुनपाय चंदनसमुद्रकगहलदीडारी नीलोत्पलवा- 
लाकुटकरसारी तेलपकायफुनडोषधपावे दहीमलाईदूधमिलावे चोगुणपायतलरहजाय एतरागहरतु- 
गुणदाय वातपित्तजीरीज्वरहरे वलादीतेलमदनसुखकरे ॥ अन्यञ्च ॥ जाकोज्वरहिपुरातनहोय कफ- 
'पित्तजुगघटताजोय अभिड्ढवररूच्वद्धकोष्ट अनुवासनवस्तीहिततुष्ट चंदननालोफरकसीरवर मु- 
लटीलघुदंतीकीजढ्धर अश्वगधकर्षमात्रकुटळान कचेतोलआठसेरजलपान तेलपायपकायसवार 
अनुवासनवस्तीहितधारे ज्वरफुनज्वरकृतवातनिवारे गुणीतेलइहकायसवारै ॥ अन्यञ्च ॥ अमलता- 
सखसराडसंगांवे थेदरमुद्वपणीफुनपावे मुलहसूरकर्णीमाषपर्णी इनवस्तूसमकाथसुकर्णी शषरहतो- 
प्रियंशुअरुराड मुत्थरमुलहीसोंफातिहगाढ इनवस्तूकल्कलयबनाय तिसकरघृतहिंमखीरपकाय तिह- 
वस्तूअतिहीहितकार वंगसेनसोजाहिविचार जोंईश्वरहजारसुखधार डोरचराचरजगतस्थितिकार 


NN 


कर्ताहतासर्वसनधरे ताहिस्तुतासहस्रनामसोकरे इहञ्वरसवहीकाहरधार श्रुतिस्म्रातिमानेश्चयसार 
॥ अथहरिद्रकञ्वरलक्तणानेरूपणम्‌ ॥ 
॥ दोहरा ॥ हृदयमध्यकफवातापितञ्वरउपजावे्ाय कंठसुकोवेदाहतनपीतव्ताडाय ® | 
॥ अथहरिद्रकरोगञ्वरचिकित्सा ॥ | 


॥चोपई॥ हारिदकतापचिकित्साभाषों जैसेग्रंथलिखीत्योंआषों पकतापरेचनदेतास हरिद्रकज्वरकोहोए- 
विनाश ॥ अथक्राथः ॥ चौपई ॥ हरडेमाथाकिरायताबीजे वासामघांनिबसुलहाजै _ द्वाक्षागेलोय- 
पिप्पलामूल क्काथकरेसबलेसमतूल मधुमिलायपीवेपरभात पातवणहरिद्रकञ्वरघात ॥ अन्यच्च ॥ 
॥ चोपई ॥ वासापरपटमोथमगाय निंबमूलकीछालसुपाय सोफपद्माचगिलोयआनीजे धान्याककन्या- 
गिरीलपलीजे कोडरक्तचदनपहिचान द्रााकिरायतासमकूटान प्राताहकाथकरेनितपीवे हरिद्रकनाशे- 
आतिसुखथीवे ॥ अन्यच्च ॥ कौडार्करायताहलदीपावे निबपटोलसारवाल्यावे | इटासेटपावेअवरागे 
लोय सबसमलेवैकूटेसोय पैविकार्थनित्यनरनारि पीडातापहरिद्रकटारि॥ अन्यच ४ चंदनसु- 
त्थूगिलोयमंगावै नेत्रमालपरपटछडपावे इटासटसुंठीधनियांपाय कोडमुरवाखसजुमिलाय केताकैचे- 
वेलीकीजढ्आने रक्रचंदन अहसबसमठाने ॥ दोहा ॥ करेजुकाथवनायकेपीविनित्यप्रभात हरिद्रकज्वर- 
कोनशाहोइअरुनाशेसन्निपात ॥ अथगुटिका ॥ चोपई ॥ हरडापेप्पलीआनपतास अरुकेरायतातामा 
पीस सवयहडौषधएकसमान पीसछ्छानकरयुटिकाठान जलसोंवेरसमानबनावे प्रातसमयउठरोगी- 
खावे तापहारेद्रकहोवेनाश रोगीतनमो सुखपरकाश ॥ अथसमस्तज्वरकासुदर्शननामचूर्ण ॥ चापई ॥ 
हरड्यामलसुंठीलीजे कौडमघांकंड्यारीदीजे गिल्लोयमुलठीपुष्करमुर किशन 
शालिजुपर्णीहलदमिलाय. अगरधमांहांपरपटपाय कलोजीलेमूर्वात्रायमान एकोगडठान 
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३०४९ श्रीरणवीरप्रकाश 


लेतजपत्रपतीससुरदार सोथपटोलजदायनडार .चित्रापीपलामूलामेलावा 'समडोष 

सबर्तेअधेकिरायताठान कूदपीससबकरोमिलान चूरणर्पाजिजलसोप्रात बलअनुसारसमु झयहवात 
। आठोज्वरततकालाविनाशे दाहशोथतेद्राकोंनाशे कामलावातपांडुहतकरे 

छर्दीउवाकी श्वासजुकास. नाशहोहिलषलीजेतास . गंडगलमरहहृदभारीजान पतेरोगक 

॥ दोहा ॥ चक्सुदर्शनञ्योंहीरकरेदेत्यभयदूर : स्योहिसुदरामचूणयहकरेउ्वराद्‌कचूर उवरानेदान 

भाष्यांसकलकीनचिकित्सागान सक्षिपतलकच्षणयथाभाषौसुनासुजान 


| अथज्वरकंदशउपद्रव ॥ 


॥ चोपई॥ तृषा खांसी श्वास अरुहिचकी वसन सांस. अतीसार झरुचका वद्धकोष्ट अण. 
भेद मूछोइ इहज्वरउपद्ववदशविधगाइ 


॥ श्रथउपद्रवलक्तणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ जोज्वरहोइअन्यरागतिहसाथ सोज्वरदूरकरणहुसरात प्रथमहिताहिहनोअतिचा- 
तर पाछेज्वरहिचिकित्साअतिवर ज्ञुधातषाज्वरइस्त्रीजान कासश्वासबेटेपरमान हिचकीवसनबेटी- 


तिहदोय अतीसारज्वरभाईजोय अरुचिभेहनवद्धकाष्टसानजा अफारसुसरमूछोवांदीला ज्ञोवलवा- 
तताहिकोहने तोरोगाहिकोंनिवृत्तता भने । 


- ॥ अशथज्वरतृषायत्न ॥ ` 


॥ चोपड॥ धनियांनागरमोथापित्तपापड वरइहमानकूटदोइदोटंकधर दिनसतकाढाकरजोपीय 
तबादाहअतीसारहरलीय 


॥ अथज्वरखासायत्न ॥ 


॥ चोप ॥ पीपलपीपलमूलसुंठवर भडेगीखेरसारवहेडाधर कटेलीअडूसाकुलेजनआन इहसम 
इकइकटकपरमान काढासतादेनदेहुसुजान इसकाडेसोंउ्वरखांसीहान 


॥ अथजञ्वश्वासयल्ल ॥ 


॥ चोपई ॥ मिरचपीपलीनागरमोधा ककडसिंगीभडंगीसमोथा पुष्करमूलसभीसमले टंकका- 
ढादिनसातकरे पीवेरागीज्वरश्वासनरहे रोगजायरोगीसुखगहै “ FTE 


॥ अथज्वराहचकीयल ॥ [ 
॥ चोपई ॥ जलमेंपीससेधानोनपाय नासदे 
भाहेचकामटजाय पुनः मोरपखकीराखजुकरे पीप 
लसाहितमिलायसोवरे सातादेननमोंइह विधकरे हिचकीवमनञ्वरादिकहरे के 
॥ अथज्वरवमनयत्न ॥ 


सल्षाइवसनञ्वरनष्टा पुनः चावलखीलपापलीसहित चार्टेछरदीज्वरनाराहित 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ee 


श्रीरणवीरप्रकाश, ३०५ 


॥ अथज्वरञअतीसारयत्न ॥ 
॥ चोपई ॥ सुंठपतीसलेनागरमोथा 
सातदिनाज्वरअतीसारहरे ॥ पुन:॥ पापलपापलामूलचव्यधर चित्रक 
चिरायताआन कोगडछालइंद्रजबमान लेसबसमजवकूटकरेय दोइटककाढानितलेय अतीसा- 


॥ अथज्वरमूठायत्न ॥ 


॥ चौपई ॥ कुरणुलागराअरुदाषमंगावे । 
पत्तपापडाहरडांठेलकापा ोइटं 
काढाठ मूढाहरजान हु वे सबइकदाइटकपरमान- 


MY च 
' ॥ अथज्वरमबद्धकोष्टयाअफाराहोयउस्कायल्न ॥ 


॥ चोपइ । 
`` ताहणुदाभातरधरताय बद्धकाष्टफुनअफाराहोय ततक्ष 
॥ अथज्वरमेजोमुखसृकेअरुजिव्हाहिरसहोएतिस्कायल्न ॥ 
॥ चापड्ट ॥ सश्राओरअनाररसल्याव ताककुरलाहतबतलावे अथवादाषअनाररसपाय कुर 
लीकरदुखसोषमिटाय 
॥ अथज्वरमेनिद्राजातिरहेउस्केआउनेकायत्र ॥ 


॥ चापइ ॥ आलुवुखाराएकमंगाय रक्तीएकतिसवगरलाय सहतामेलायचाटेहितलाय निद्राआ- 
वभूखलगजाय अतासारसग्नहणीजोहाय साभादूरहायसुनसाय॥ पुनः ॥ एकटांकपिपलामूलपिसाय 
उडसखाइानद्राबहुआय ॥पुन॥ एरंडओरअलसीकोतेल कांसकीथालीमोघसमेल अंजनकरेनिद्राते- 
।हेआय भावप्रकाशमतकद्योबनाय 

॥ अ्थज्वरउत्तरगताहोयउसकालक्षण ॥ 


॥ चौपई ॥ सबश्रीरहोलाहाइवहे मस्तकखुकओष्टपपडीरहे डाद्रयसकलावेषय श्रुतसाधे कासवि- | 
कारसबजातविषाधे शरीरमाहिपरसीनाआवे चुधालगेअरुडीकदरसावे मलप्रदत्तहावेदढमान तब- 
अवरजातजानवुद्धवान जबतकबलनहिआवेकाय तबतकपथ्यसाधनहितचाय मथुनअरुव्यायामन- 
हिकर वोजउठानअतिभाजननहिवरै 

॥ -्रथरसप्रकाराचरूपणम्‌ ॥ 


दोहा रसप्रकारअवकहितहांसुनलीजोचितधार जेसेवेद्यकशास्त्रमोंकीनांभलेउचार अथसरवैश्वरज्वरा- 
कुशरस चौपई रसगंधकयवक्षारमंगावे सुहागासजीखारामिलावै टंकटकभरयहपीसाय वरचटंकछेपी 
सरलाय तीनटंकमीठापुनपावे करइकत्रपुनकूटपिसावें आद्रकरससोंखरलकराय युंजाभरगोलीबंधवा- 
य शुटिकाएकञ्वरीजोषावे नेतिकद्वितियतृतीयञ्वरजावे तापचातुर्थिकका सओ श्वास चईछर्दपीनसकफ- 
नाश जायअरुचिजोपथसोरहे ओषधसेवेसबज्वरदहे अथापेत्तजएकांतज्वरकोज्वरांकुश चे 


ड 
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३०६ श्रीरणवीरप्रकाश. 


“कै AN A >> धरर CN 
कलीइकभागमंगावै ताकेसमहरतालमिलावे रसकुआरसाखरलकराज टिक्कीसपुटमाहिधरीज मः 
ह >= नलीए निकास तस्तनीरसोंरतीदोय प्रातसमयखावैजोसोय नोतिकतृती- 
करगजपुट्देतास शीतलहोइतोलिएनिकास तप्तनीरसरित्तादाय न कल गा पे 
यचतुर्थिकजाय एतेज्वरततकालमिटाय ज्वरनाशनयहजानसुजान वक सञ्च 


र कप FCP गात्रेजुभुनकरडार यामदो. 
पाराइकदोइगंधकलेय विषमरचात्रत्रेसंगदेय तांबात्रेअभरकपुनचार सह "-..._ गो 
हट भ्िसोएसेखरलकराय रत्तीदोइमात्राठहरावे छालबहेडेमधुसासान नेतिकदूरताजाज्वर. 
इनिबूरसपाय विधिसाएसंखरलकराय रत्तीदाइमात्रा ज्र a 
हर 'सीसोहोइहैहान सुखउपजविग्रेथप्रमाण अन्यच्च मनछलएक- 
जाय ज्वरचातुर्थिकजायमिलाय कफखांसीसोहाइहहान खु 0. क. 
७ ९०३९ . ~ ® IC be > > पाय जलसोंपासगुाटकावनवाय साग्राटका- 
टंकभरलीजे चूनाकलीदोटंकभनीज नोलाथोथाटकद हा का आशिक 
हांडीमोंकरे सुखलेपेअम्नीपरधरे चारघडोलांआग्ादवाव शीतलकरजातीनकस लीग री. - 
रिमाण चारटंशर्करकअनुपान प्रातसमयानितखावैजोय दुग्धभातपथ्यलषसाय न न ता जवः 
रजाय चातुर्थिकञवरजायनसाय अपनेमनमो।नेश्चयठान रद्रकह्योयहवचनप्रम लि नागास्ना इह 
चोपई मीठामघांजुपीपलमूल इकइकटंकलेहुसमतोल पायसुहागाटकजुचोर मरचछठमनचडार 
हर CA ० ha > $ 9: 
आद्रकरससोंतिन्हेभिगाय तीनदिवसलगयतनकराय नियुडीभगरारसपाव यामदीयलाखरलकरात 
गोलीचणकप्रमाणकरीजे पानपत्रसोंप्रातहिदीजें पथ्ययुक्तव्याधीजोरहे ज्वरदुःखामेटंपरससुखलह अ- 
(३ ~ ७ 0) टी _ 
थभैरवरसज्वरांकुश ॥ चौपई ॥ पाठाजाफलजावतिजान लॉगटांकर्टाकयहठान पापलसुठअकरकरा- 
इन्हेपायटंकदोइदो ग्ट वै रसआद्रकसोंखरलकरावे गोली चणकप्रमाणकरीजे 
- जोय नहेंपायटंकदोइदोय मरचांटंकचारलषपाव रस ०00. रोज 
.__उयाधीकोंनितप्रातहिंदीजे शीतवातकफज्वरनरहाय अवरसव॑ज्वरतनतैजाय अथहुताशनरस चापई 
__सिगरफ़मीठामरचांआन रोहूपित्तातामोंठान निवूरससोखरलकरावे गोली सूंगप्रमाणवंधावे प्राताहि- 
० (> OO >> hn वे 
गुटिकाव्याधीखाय ज्वरशीतांगसन्निपातमिटाय खांसी धांसीदूरपलावे रोगराहितहोइनरसुखपावे अथर" 
७ (> १, >> ° ९९ र (> ०७ प्र > 
सचितामणिज्वरांकुश ॥ चोपई ॥ पारागंधकमरचसुपीपर शश्वतश्यामजीरेपुनसेंचर लोनसमुद्रअवरावे 
डसांबर यवक्षारसुहागालेसजीधर सिंगरफसुंठविषअकरकराय अश्रकहाफूइकसमभाय कूटपीस- 
आद्रकरसपावे यामचारलगखरलकरावे शुटकापांचटंकभरठाने व्याधीखावेनेत्यकाविहाने सन्निपातः 
ज्वरशूलमिटावे विषमञ्वरादिसबीञ्वरधावे आममवेसीकफहोइनाश दुःखजायतनसुखपरकाश 
॥ अन्यच्च रसगंधकइकटांकटांकभर त्रिकुटाकिरातधातूरबीजधर टांकदोइदोतामोपाय आद्रकर 
ससॉखरलकराय प्रातअवरसंध्यालबपाय वातपित्तकफशीतमिटाय उदरव्याधसबहीज्वरजावे वेद्य 
“> ~ CQ 9. 
कशास्त्रप्रगटयांगावे अथवज्लभज्वरांकुशरस चोपई पारागंधकविषयवच्षार सजीअवरसुहागाडार इः 
व हे वि ] 3004 ^ १ ° टी 
कइकटकंवस्तुयहलेय मरचांटांकअष्टभरदेय आद्रकरससोंखरलकराय गोलीमुंगप्रमाणबंधाय तुलसा" 
दलसोंप्राताहिखावे नेतिकआदिसर्बाज्वरजावे मूगभातपथ्यसाँखाय दुःखमिटेतनसुखप्रगटाय अथः 


शीतभंजनसिद्धज्व ~ १ ~ २ ० 9 हि 
ज्वरांकुश चापई शंखभस्मलेटंकअठारा अर्धभागहरतालउचारा नीलाथोथागंधक आगं 


करेसुधार हस्तप्रमाणगर्तंतप्ताय शा. 
थ्यधरावे नेतिकद्ितीयतृतीयज्वरजाय 
योप्रगटसुनावे अथकनकसुंदरीरस चे 


्पईत्पकलगयो लवि सः टंकसबीयहआन टंकएकभरमीठाठा* 
रावे पहरएकलगयांलषपावे सूकेचूरणकरधरजोय रत्तीपकखवावे 


विसोय ज्वरशीतार 
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0९ 

यहनाश कफज्वरकांभाहाएवनाश कनकसुंदरीरसइहनाम शिवर्जीकद्यापरमसुखधाम ॥ अथल- 
घुज्वरांकुशरस ॥ चापइ ॥ रसगधका चेत्राअरुनाग त्रिकुटातजपीसोसमभाग रसभंगरेसोंचणकप्र- 
मान गालीजलामसरासापान शातागआदतेराहेसानेपात श्वासकासशुलकरघात कफश्रमवातचों 
रासीहरे सिद्धज्वरांकुशलघुसुखकरे ॥ अथमहाज्वरांकुशरस ॥ चौपई ॥ रसगंधकाविषटंकदोषदोय 
त्रिकुटातोनटकधरसोय कनकबाजदाइटकामेलावै सबइकठेकरपीसरलावै आडिल्यछंद रसआद्व- 
ककेसाथखरलसाकाजये रसआद्रकसायगुंजाभरदीजिये वातपित्तकफतापअंगतेंजावही विषमद्वितीय- 
तृतीयचातुथकनारही सूच्मज्वरअरुशीतउदरकोव्यधिहर महाज्वरांकुशनामहरेदुःखपथ्यधर अन्यच्च 
कनकसुदरीरस प चोपइ ॥ ।सगरफगंधकापेप्पलीआन मरचसुहागातामोठान मीठाकनकवीजपुन- 
ल्यावे सससमओषधपोसछनावे विजयारससोंगुटीबधान मात्राचणकप्रमाणपछान गोलीतडुलज- 
लसोपान अतीसारसंग्रहणीहान ॥ दोहा ॥ रसप्रकारभाष्योभलेंशास्त्रनकअनुसार ॥ करेचिकित्सा- 
समभकेसोवेद्यचतुरसंसार ॥ इतिरसाक्रियाज्वरांकुशप्रकारःसमाप्तः॥ 


॥ ऋअथसवञ्वरदवापायांनंरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ देवउपायवखानहेसकलञ्वरनपरिमाण ओषधतेंरहजायजोइहउपायज्वरहान ॥ चोपई 
श्रीविष्णुसहस्रनामकोपाठ करेकरावेटढकरहाठ अपामाजनकामाजनकर मृत्युजयआदिजापअनुसर 
खण्रौप्यअन्नादेकदान गोमाहिषादिदानदुःखहान अराजेसग्रहकोपोडाहोय ताजपपूजाकरहसाय 
अरुतांग्रहहितदानकरावे इन्हैउपायरागमिटावै सकलरोगकोओषधदान वेदस्स्रातपुराणपर्माण | 
हरिकोभजनश्रवणमनआनै विप्रसंतकीपूजाठाने पावेताअनुचरगणसंग असरुमत्रनयुतसाहतउमग 
शिवपूजनपार्थिवकरवावे रोगज्वरादिकच्षयहाइजावे ॥ दाहा ॥ देवउपायवषानयोबंगसनअनुसार 
रोगसमस्तनिवर्तकरयहनिश्चयमनधार ॥ इंतिदेवडपायःसमास: ॥ 

॥ अथनन्षत्रावचारानरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ कहोंनक्षत्रविचारकोंज्वरप्रावेशाजिन्हमाहे तिन्हकेफलआगेसुनोकष्ठावलिकहिंगाहि ॥ 
॥ चौपई ॥ प्रविशृज्वरजुधनिष्टामांहि दशदिनतकड्वररहियोगांहि षटदिनवाद्वादशदनजाना उवरत- 
मुक्रहोइयोमानो जोशतभिषमोज्वरपरेश षदद्वादशादेनरहक्कश भादपदाभाइसोप्रकार पटद्वा- 
दशादेनकीनउचार परइसमोइकविवरोअहै प्रूवाकोफलमरणोंकहे जोउत्तरामाज्वरहायप्रवश सा. 
धचतुदशदिनजुकलश जोरेवातिमोंज्वरसंचार चारदिवसवाअष्टविकार जाआशनासाज्वरसचर प 
टदिनलोंनरदुःखकोंधरे जोभरणीमांज्वरप्रगटावे पांचदिनालोग्त्युकरावे जोङ्कतिकामोंज्वरप्रगटाय स- 
सदिवसलगसोदुःखदाय सप्तमादेनलगदूरनहाल दिनइक्कीसरहेज्वरसोय जोइक्कीसदिननमंझार होइ 
नदूरजोतापाविकार दिन्‌पंतालीसोंउपरंत ।निश्चयमरेलारागा जल जोरोहिणिमोंज्वरपरवेश रश. प 
अष्टकलेश जोामगश्रिमाँज्वरसंचार षटवादसा!दनरहाबकार आहो भस उपरंतपंच Mi, 
सयुसुकरे इसउपरंतजुजीवतरहे संसामरणात्रप्षमागह्‌ पुनवेसुमोंजोज्वरप्रगट न 
मिटजावे इसउपरंततापजोरहे दिवससताइमॉखुखगह के बल तीनरात्रिवाससर री 
होवे अश्ठेषामोज्वरआभासे दीर्घकालकरनरहिंविनाशे मर्घावीचजाञ्वरसचर हादशादनार हुए 7 


क 
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जोडादशदिनलगनरजीवे तोनमरेंअंसेलषलीवे जोपूर्वाफालगुनिमंझार जिंहनरकोंज्वरकरसंचार हू; 
खरहेदशरात्रिप्यत सुखउपजेतांतेउपरंत जोउत्तराफालगुनिज्वरआवै आठवानवइकविश्रहाबै ह. 
स्तनक्षत्रमांहिज्वरजाने उपरंतसप्तदिनसुखकोंमाने चित्रामोदिनअष्टप्रमान जोनजायपुनचित्राजान 
खातीमाजोज्वरपगटावै दशदिनरात्रिपर्थतरहावे जोउपरंतरहेयोंमान तीनपक्षमो होइञ्वरहान वि. 
शाखामोंजाकोंज्वरआे दिनइकीसमाँमृत्युकरावै अनुराधार्मोज्वरसंचरे अष्टमदिनलोज्वरनरपेर 
जोदिनआठउपरदुःखधेरै ताकोवेद्यउपायनकरे सोरोगीअवश्यकरमरै यहानेश्वयानेजमनमोंधरे ज्ये. 
छामोंदिनपांचप्रमाण रोगीमरेनहोइकल्यान याहीतेउपरंतजुरहे दिनद्वादशमोंआनंदलहे मूलांमो. 
जाज्वरप्रगटाव दिनदश्रहेसुयालषपातै दशदिनवीचनहोवेहान दिनइकीसउपरंतसुखमान पूर्वाषा- 
ढामोज्वरजास नवादिनलोमयादातास उत्तराषाढामोज्वरजाहि एकमासदिननवदुःखताहि श्रव- 
शविषेंदिनआठम्रमाण ताउपरंतहोइकल्यान ॥ दोहा॥ प्रथमनक्षत्रविचारलेवेद्यजुवुद्धिडदार पा. 
कछिराजादिकनकोसमझकरैउपचार ॥ इतिज्वरप्रवेशनक्षत्रदिनसंख्यासमाप्ता ॥ 


॥ 'प्रथसमस्तनक्षत्रज्वरप्रवेशउपायानिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ ज्वरप्रवेशंजिहजिहनक्षत्रमों तिन्हतिन्हकोउपचार भाषसुनावाँसमझकेबंगसेनअनु- 
hal = ७ ७ च [०२ ०७ त 
सार ॥ चापई ॥ धानिष्टामाउत्पन्नज्वरजोय समंत्रउदुंबरहोमसोय शृतभिषमोउत्पतज्वरजानै समं- 


समि म सा रिद्वक्षाहेतताहि भरणीमध्यजुज्वरसंचरे काचचावलहवनसुकरे क्ृतिकामोजोज्वरहोइजास 
कंवलदधीहोंमेहितता LS a > [a >+ Las 22 
केवलदधीहोमेहिततास रोहिणी मध्यजुञ्वर प्रबेश सर्वबीजहोमेंउद्देश सृगरिरमोंजोज्वरलषपात्रै पा- 
+ ~ 9 १० २३ + 
यसहामसमंत्रकराे आद्रामातेलतडुलजान होमकरेयुतमंत्रप्रमाण पुनवसुमोंजोज्वरप्रकाश तंडुल- 
हतनकराहततास पुष्यविषेध्ृतक्षीरमिलाय हवनसमंत्रकरेचितलाय उश्ठेषामोंजोज्वरप्रगटावे सर्वोष- 
धकाहवनकरावे ॥ सर्वोषधिनाम॥ कुठमांसोहलदीदोइजान मघांवरचमुत्थरछुहारेमान अन्यप्रकार: 
त ॥ उडयुडोनखवचाकुठमान बालारजनीदोनाजान कर्चूरचंबुकमुथूळलीरापावे सर्वोषधमु- 
वतावे मघाविषेंशालितंडलजात कन पर्व चत 2०४0 गीर 
हैं... 1 सघाविषेशालितंडुलजाने अक्षतपूर्वाफालगुनिमाने उत्तराफालयुणीमंभार . ध्रततंडु- 


न हितधार ~ ~ As म 
५ हस्तमाहदापेहवनकरावे चित्रामोपयमधुहोमावे स्वातामोंजोज्वरलषलाजे घ्रतयुडतं- 


3 * 


श्रीरणवीरप्रकाश. ३०८ 
॥ अथज्वररोगेपथ्यापथ्यअधिकारनिरुपणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ ज्वरकेपथ्थापथ्यसबभाष्योभलीप्रकार समुझचिकित्साजोक्रैतहांनहोयविकार . 
| ॥ अथनवीनञ्वरेपथ्यानिरूपणम्‌॥ 


॥ चोपईं ॥ वमनअवरलंघनपहिचानो मांडपानप्रस्तेदहिचानो कटुअरुतीचणइसकोखातै ज्वरनवी 
नकपथ्यलपाव ॥ अथनवानज्वरेअपथ्यमाह ॥ चोपई ॥ खानविरेचनडौषघकाथ सरदवस्तुस्वा- 
दिकलहुगाथ व्यायामञ्जरुतनडुटणाजाना 1दनमानन्राश्रमणपछानो क्रोधअवरतनुपवनलगावन 
मद्यपानणुरुवस्तूषावन मासदुग्धप्रृततक्रमठाय बहुभोजनहूअपथ्यलघाय ॥ दोहा ॥ उ्वरनवी- 
नकेपथ्यञ्रपथ्यभाषभलेवनाय मध्यञ्वरीकेकहि तहोंसुनहा मनचितलाय 

॥ =अथमध्यञ्वरपथ्यानरूपणम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ बासमतीअरुसट्टीदोऊ फुनितंडुलजुपुरातनहोाऊ अरुइंताकसुहांजणजान करेलेपटो- 
लककोडेमान मुंगीमोठमसुरअरुचणे अवरकुलत्थनकोरसगणे इन्हसवकोरसद्राचअनार द्रावक- 
शाकहरीडाविचार यहसबमध्यउवरीकेपथ्य इन्हतेंवाहिरसकलकुपथ्य ॥ दाहा ॥ मध्यज्वरीकेपथ्य- 
अपथ्यभषिभलोषकार पथ्यपुरातनतापकेकहोंसुनोंचितधार 


॥ अथपुरातनञ्वरेपथ्यम्‌॥ 

_॥ चोपई ॥ रेचानिङदंअंजननसवार रुधिरनिकासनहरडविचार तेलाभ्यंगतनुवुटणाधरे नाडेकाजल- 
पानसुकरे एरडतेलमलावेदेह सितचदनपापडालषेह लवावटेरातीतरमोर कुक्कुटहरणपुनलहोच- 
कोर इन्हसबनकेकहेजुमास पुरातनञ्वरकेपथ्यलखतास चंद्रचांदनीजानसुजान इस्त्रीकठलगनपथ्य- 
मान गोबकरीकोपयघ्रतमाने जीरणज्वरकेपथ्यपछाने इन्हतेंअवरवस्तुजाहोय जीणज्वरअपथ्यक- 
हेसोय ॥ दोहा ॥ जीरणज्वरकेपथ्यसबञ्जरुअपथ्यनिरधार सन्निपातञ्वरकेकहापथ्यापथ्याविचार 


॥ अथसन्निपातज्वरपथ्यम ॥ 


॥ चोपई ॥ आमवातकफहरजालहिये सन्निपातमोपथ्यसुकहिये गंड्रबअवरअजननसवार हृदय- 
शोधनपुनकीनउचार श्रेतकुलत्थमहीनापेसांवे सोबहुतांकअंगमलावे हस्तपादकंठउरमांहि मस्तक- 
अवरकपोलमलांहि सन्निपातमेंलंघनपथ्य शीतलजलअरुअन्नअपथ्य॥दोहा॥ सञ्चिपातकेपथ्यअपंथ्य-. 
भाषिग्र्थनिहार अवरहंवहतज्वरनकेअवसुनकराउचार ॥ 

॥ अथबहुज्वरपथ्यापथ्यम््‌ ॥ 


॥ चोपडे ॥ खद॒हुतेजोतनुज्वरहाय तेलमलनवुटणापथसाय ब्रणजक्षतजज्वरजोतनुलहिये ब्रण- 
बयतकोउपायपथ्यकहिये कुव्यादकवस्तुगधकरजाय ज्वरनरतनमें।उपजठहोय पिज्ञज्ञांतिपथ्यतिस 
जानो अवर प्रकारनमनमों आना अरुआभचारशापर्तजाय नरकतनञ्वरउतपतहाय दानहवनजपतपप- 
थ्यमाना अवरभावनाहतउरठाना जोग्रहपाडाउतपातनर्ते प्रगटहोइज्वरजांकेतनमं ताग्रहपूजनपाठ- 
करावे जपकरवावेदानादिवावे यहीपथ्यतांकांपाहेचान करजुनाह्यपथ्यसाऊमान जोबहुकोधहुतेंज्व- हते 

न 
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३१० श्रीरणर्वारप्रकाश, 


_ रहोय , पित्तहरनवस्तुपथ्यसोय अवरहुंहितआचरणसुपथ्य भाषेयहपथ्यनकरेकुपथ्य कामशोक. 
भयेतंज्वरहोय वातहरनवस्तूंपथ्यसोय अवरादिलासाहरषबढाव कामादिकञ्वरकेपथ्यगावे ज्वरभूतादि. 
डाकिनीजोय जोजांकेतनउत्पतहोय तांकोबंधनताडनपथ्य लिखाशाखरमोयहावाधेतथ्य सनक. 
चोभहुतेंञ्वरजोय उपदेशसंतशास्त्रपथ्यसोय सवडवरनकोपश्यबताए जेसेशास्ननतेलषषाए विष्णुस- 
ह्रनामकोपाठ करेसुनेकरवावेहाठ देवीपत्रगुरुवाह्मणयजे मंगलाचरणनारायणभजे यहसबञ्वरः 
कोपथ्यपछान अवरपथ्यनाइन्हेसमान सवरोगनकापथ्यहारिनाम अवरदानधाराउरधाम ॥ 


~ ९ ~ 
॥ अथज्वरवेगसमयकञ्पथ्यानेरूपणम्‌ ॥ 
~ + ® ८ > LenS 
॥ दोहा ॥ वेगञ्वरनकेमध्यमेकहोअपथ्यविचार सोकवहूंनहिचाहिएछुनहोबु्रडदार 
~ र + ~ 
॥ चोपई॥ रक्रपुष्पकीमालाजान रक्गवस्रपुनलषॉसुजान अतिभोजनञरुदांतनलाहेये अमल- 
जुपत्रशाकपुनकाहिये वमनअवरशीतलजलपान हिंदवानाकेलापाहिचान अरुतावूलभक्षणसुनलेहू 
उ्वरकेतेगअपश्यसुएहु ॥ 
ड ॥ अथज्बरसुक्तअपथ्यानरूपणमस ॥ 
॥ दोहा॥ ञवरकेमुक्रहृयेहृयेजेऊअपथ्यजुमान ।तिन्हसबहीकोकहितहांसम कोपुरुषसुजान 
॥ चोपई॥ इस्रीसंगश्रमणइसनान अतिभोजनव्यायामपछान अबलगबलआवेनहिदेह तबल- 
गतजेअपथ्यजुएह ॥ दोहा ॥ पथ्यञअपथ्यसबञ्वरनकेभाषेभली प्रकार पथ्यगहेस्यागेअपथ्यसोसुखिया- 
® ~ ०५ धी a ~ 12 (0१ 
संसार ॥ इतिसमस्तज्वररोगेपथ्यापथ्याउधिका र:समाप्तः ॥ दोहा ॥ निदानचिकित्साज्वरनकी अरुसस- 
Le (0९ ~ 
स्तसन्निपात विचारनच्षत्रपथ्यअपथ्यसवभलकीनविरूयात ॥ 
४ हर & 6८५ > 
नन है ॥ श्रथकमावपाकउपायज्वरका ॥ 
८ च ht ९ 6 + ७ 
४ चापट ॥ जानरपूवजन्महाइकूर नौचकमदुराचारमतिपूर तिंहसतंतज्वरकरेप्रहार तासउपाय- 
करोउपचार ॥ 
॥ थ्रथउपाय ॥ 
चोपई ~ + 
॥ चोपइ ॥ जातवेदकामंत्रप्रधान अष्ठोत्तरजप 
[य कलश 


इसीमंत्रत्रह्ममोजकराय यथाशक्किपुनदानदिव कलशमध्यमाँसीअरुडोषध पाइतांहिजलकरेख्नानविध 
॥ अथज्यातिषञ्वरको ॥ 


करखुजान फूलहजारकलशजलधर सोजलशंभुजलेरीधरे 


IN Cc ८, 
' चघरञ्जधवाचद्रपउजाय तोप्राणीकोरे वेला तूकरानवश सूयपडरजाना 


4 1 तापहुदूरपद्षान ॥ इतिज्योतिषम्‌ ॥ 
॥ अथसान्नपाततथासंततज्वरेकमविपाक |, 
'दाहशीतज्वरवरे अथवासन्षिपातज्वरचंरे असेज्वरकरपीडितहोय तासउपायकहोहितसाय 
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श्रीरणवीरप्रकाश, 


॥ अथउपाय ॥ 


॥ चोपई ॥ कुंभखणचांदीवापीतल यथाशक्रिमृतिकाकानिश्वल सोकुंभउचितप्रीतसोंकरे तंडु 
लपांचद्रोणपरधर घतवाखडयुडसाभर वामखीरदधीतिलभरे यथाशाक्तिपूरणकरताहि कुंभाहे 
पुष्पमालपाहराह शवतगधकरलेपनवर पूवमत्रसांहवनचरुकरे श्रुतशूलायमंत्रसनमान बिधिवि- 
घानपूजनजपदान यथाशाक्तकचनकरदान शिवनिमित्तइहकरेमहान इहावैधिसर्वज्वरनकोहरे स- 


न्रिपातनेत्यिकज्वरटर द्र तायतृतायचाताथकहोय पाक्षिकमासिकहनेज्वरसोय ॥ दोहा ॥ ज्वररुजस- 
बवर्णनकियोकारणसहितउपाय उदररोगवर्णनकरोंसोसानियोचितलाय 


३१३ 


॥ अथज्यातषसान्नपातका ॥ 


॥ दाहा ॥ कतूअतरदशाजबवुधपडासहत्राय वाराविसुतकांदशामोराहदशापडजाय जावुधकर 
पाडाहाइ जपडुधसत्रमहान पुटकडकाकाष्टलहवनखणकरदान जलअचतफलराचनासपीखणसखीर 
शतावराफानडारकरखानकरमातघार जाराहूकरपाडाकरकयानसत्रजपसार दूवासाआतयज्ञकरवि- 
प्रभाजमनधार सुमालाधरधमानकालातलसाएओआन घनमसुत््यरधान्यखाललपाइकरइस्वान नोलमप- 
हरअगमास।न्नपातज्वरजाय आरअतरजालखसबहातापनसाय ॥ इतिज्योतिष ॥ 


॥ अनृसिंहयत्रघारणनभूतज्वरशांतिः ॥ तथाचोक्तं शारदातिलकेषोडशेपटले 
बीजंसाध्यसमन्वितंप्राविलिखेन्मध्येष्टपत्र ल 
ल्लिप्याबहिवेष्टयेत्‌ बाह्येकोणगवीज छु बद्धवसुधागेहद्यनावृत यंत्र क्षुद्वविषय 
हामयरिपुप्रध॑सनंश्रीपदं यण ॥ ४6४ ५ इतिर्कच नरसिंहमंत्रोद्धारोयथा अथा | 


Kl) 
भिधास्येविधिवन्नारसिंहमहामनुउग्ं (हि --&-- ( वीरंवदेतपूवमहाविष्णुसनतरंञ्वलंतंपद 
माभाष्यसवतामुखमारयत्न्टासह भाष णभद्रसृत्युस्रत्युवदत्ततःनसास्यहर 
यघाक्तामत्राद्वात्रशदक्षरः मत्रप्रकाश उग्रवारमहाव । यथाउयवारमहावष्णुञ्वलतसवेताो 
सुखन्टासहभांषणभद्रसत्युमत्युनमास्यह चाष जट ब्रह्माससाद्षष्टःठदानुष्टपउदाहू्तम्‌ 
तानरसिंहो स्यसुरासुरनमस्कृतःचातुभिद्ददयंवणः तामुखन्‌ श्रिस्तार्वाद्धरीरितशिष्टाष्टभिःसमु 
ैष्टःषडिःकवचमीरितंतावाद्विर्नयनंप्रोक्तमख्रस्यात्कर ॥सहभाष/ णाक्षर/श्राललाटनत्रबुमुखबाव्ह 
घ्रेसधिषु साग्रषुकुच्ोह्ृदयगलपा श्वद्वयपुनःअपराणा णभद्र /ककाद चन्यसद्वणान्यथाक्रमात माण 
क्याद्रिसमप्रभानेजरखं संत्रस्तरक्षागणजातुन्यस्त रत्यु करद्वयानतयनरस्नाज्ञसञ्भषणवा इभ्या 
स 0 र्क कश।नचयवद्नासहाव 


सुं वणलक्षुंजपेन्मंत्रंतस्सह सं्वताष्खुतःपायसान्न ०» [हुयाद्विधिवत्पूजिते 
नल एवंकृतेभवेन्मंत्रीसिद्धमंत्रप्रतापवानूश ते केचश्रीन्ासिहमंत्रल 
चञजपनभूतञ्वरशांतिःतथाचाक्तशारदातल KE) षोडश पटलेविशेषात्लुद्र भृतादेना 
' शनोयंमनुःस्मृतःतन्मंत्रमप्पुक्कतत्रव च्षकाराव न्हिमारूढमनुस्वारसमान्वतःवटु 
तारलसन्मूभ्नींबीजेनरहरोवदुःबीजनमाभग वतनरासंहायतत्परं ता 
लिनेपश्चादीघ्तदष्टायतत्पर आश्नेनत्रायसवा दिरक्षाघायपदंवदेत्‌ सवभूतावना 
शांतेनकारोदीघमान्मरुं सवेज्वरावेनाशातमा यांतोदहसुग्मकम्‌ एषद्र्‍यरक्षयुगडु 


फटूखाहाधुवादिकः अष्टाषष्टाचरंःप्रोक्ताञ्वालामालीसहामञु चकारःवहःरेफमारूढःमनुखारेण 
धु टाच 
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३१२ श्रीरणवीरप्रकाश 


चतुर्दशखरेणडौकारेणसमन्वितःतेनचौँइतिभवति बिंदुतारेणमाभियुत तेन्षोंडतिबीजं इद्सेवनमो 
भगवतनरास हायइतिजञ्वालामालिनपश्रादापद प्राय इतिचस्फुटंअशिनेत्रायइत्यापस्फुटसवासेतिश्रा. 
- दोयस्यतथाविधरक्षांघायडातिपदसवभूतावनाशइत्यतानकार ततोमरुतयकारःदीघेमताननइहइतिस 
वेज्वरविनाशइत्यंतेनायडति अतोदहयुग्मंदहदहडांते पचद्दयंपचप'चड्डाते रच्षयुगरच्षरक्षहाते | 
फट्खाहाइतिस्फुट्अयमंत्रोध्र॒वादिकः प्रणवादकइात ॥ मंत्रप्रकाशोयथा ॥ डॉक्षोंनमोभगवतेनरास 
हायज्वालामालिनेदीप दंष्ट्राय अश्निनेत्रायसत्रभुतावेनाशनाय SO Bre 
फटखाहा हत्रयोदशभिःप्ोक्रंशिरोदशभिरीरितं शिखेकादशाभिवर्शवणष्टादश मतं वणंडोदशाभिनें 
त्रमन्रेस्यात्करणाच्षरें; एवंवणानेविन्यस्याचतयन्मत्रदवता उञ्ञ्वलत्प्रलयानलाभयुग्मनेत्रमनारतं 
भास्वराशाखनःशिखाभिरुदग्रदष्टामुखाबुज रनसांभयदंकीर्णजटाकलापावेभीषणं शखचक्रकृपाणखे 
टकधारिणंनृहरिभजे लचमेकंजपन्मंत्रंतदशांशंसमाहेतः कार्पलाज्यनजु इयात्सामेद्हव्यवाहनइति। 
किंचश्रीनसिंहचक्रेलिखिल्रा तत्रभूतातुरंसंस्थाप्यतन्मत्रंजपाभ्यांभूतञ्वरशातिः ॥ तवावाक्तशारदा 
'तिलकेषोडशेपटले॥ नृसिंहराक्रिवीजेद्वेशूलतारगतेलिखेत्‌ तत्र्रहातसस्थाप्यजपन्मत्रषडचर आवि 


श्यसद्यस्तंमुंचेत्य्रहःकंदभयाकुलःमंत्रः पूर्वोक्तएव ॥ इते ॥ 
॥ अथदुर्गायंत्रमंत्रो ॥ 


महालच्मामत्रसहस्राभमात्रतकलशाभषकनभूतञ्वरशातः तथाचाक्तशारदातलकष्ठमपटल महा 
रागषुजातपुकृत्याद्रोहेषुदाशेकः भूतषुढुनामत्तादावेदध्यादाभषचन॥ तन्सत्राद्धारयथा ॥ वाग्भवश 
अभुवानतार्मामकरकतनःतातायचजगतृपा श्वावान्ह वा जसमुज्ज्वलःअच। शा ढयो भृगुस्त्य ून्भत्रायद्वा 
दशाक्षरः वाग्भवएंशम्भुवनिताऽहीरमाश्रींमकरकेतनः क्लीतातीयंसोःजगत्स्फुटंपाश्वंपकारः वन्हिवी 
नसाहेतः तेन प्र भगुःसकारःअर्धीशाद्यःऊकार:तेनसहित सूडांतेभवाते त्य्टातेस्फुट हृत्नुःनम इत 
अख्रभनुःताराव्यःतारःउकारःआद्योयस्याते महालच्तम्यासमु दिष्टस्तारादः सवेसिद्धिदः॥ म॑त्रप्रकाशोय 
था॥ डोपेऱ्हीश्रीक्ञींसोजगत्प्रसूतयेनमः ऋषिद्रह्मासमु हिष्टङंदोगायत्रमी रितं देवताजगतामादिमहा 
लच्माःसमारता हर्तोसंशोध्यमत्रिणतारादिहृदयांतक वाजानापचकन्यस्थट गुलीषुयथाक्रम 
मत्रशुषन्यसन्मत्रातलयोरुभयारपि सूद्षादचरणयावन्मत्रणव्यापकंन्यसेत्‌ मूद्धाच्षिवक्षायुद्या 
घ्रौपंचवीजानिविन्यसेत्‌ शपानतयसत्सतवणान्ह्द्यसप्तथातुष॒ अंगानिपंचभिवीजेरख्रशिष्ठाचरैभ 
वेत्‌ ज्ञानेश्व्यादिभियुक्तेश्वतुर्थ्यतेःसजानिभि जानमश्वयशक्राचवलमीय्पेसतेजसी शान 
श्वयांदय याद्र “प्राक्राःबटक्रमादंगयोजिता ष्वन्यस्तशरीरोसास्मरेदुद्यानमद्धत॑ चंपकाशोकपुन्नाग 
पाटले हितं डांवालाकयु।तामदुखडविलसस्कोटीरहारोउञ्यल्ला रल्लाकल्पाविभूषितांकुचनती 
:करेमजरीम्‌ पद्मकोस्तुभरलमध्यावरतंसंविभ्रतीसस्मिता फुल्लांभोजविलाचनत्रययुता 
हि कक वो ॥ कै लानवपदात्मान॑मंडलंयंत्रभूषित॑ अभिषकप्र 
न्‌ १ तानःरयत रकिः खान चद नालिससर्वांगान्दूर्वाचतसम 
यळुभाचपत्यद्मयंत्राद्यदेशिको त्तम चंदनोशीरकपूर 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीरणवीरप्रकाश. - ३१३ 


जातिककालकुकुम कुषाणरुतमाललायुतंसपिष्पभागतः विलोड्यसवकुंभेखुरतनान्यपिविनिचिपेत्‌ ल- 
- द्मीदूवामहाभद्रामहाद्‌वासधुत्रता मुसलाशुकऋवल्लीचक्रांतापामार्गपत्रकं प्रेययुसुद्गांधूमत्राहाश्चसाते- 
लान्यवान्‌ शालतडुलमापाश्वजच्ाल्यतर्षांनाचपत्‌ धात्रीलकुचविल्वानांकद लीनारिकेलयो: फलान्यावि- 
निच्िप्ययुष्पाण्यतानावन्यसत्‌ प्मसागाधकंजातिमल्लिकांवकुलतथा चपकाशोकपुन्नागतुलसीकेत- 
कोहूव पल्लवानवटाशवत्यलक्षादुवरशाखना ब्रह्मकूचचनिक्षिप्यचंपकेःसफलाक्षतेः विधायकुंभवक्रा- 
शिचोमेराछादयत्ततः आवाह्यमध्यकलशेमहालच्तम पूजयत्‌ यजदुमाद्याशशेष्टपुकलशष्वष्टसुक्रमात्‌ 
गघयमनाहरःपुप्पपलापससान्वतः [नवद्यभक्ष्यभाज्यानतान्स्पृष्ठाप्रजपन्मनु त्रिसहस्रजपस्यांतेसा- 
ध्यमानीयसयुत सस्थाप्यस्थाडलपाठतास्मस्तावानेवशयेत्‌ रम्येराभरणेवस्ररलक्रत्यनमादरात्‌ सुमंग- 
लामिमालाभगचक्षपुष्पाच्ततान्वत ओचतानांद्वेजातानामाशीवादपुरःसुरं नदत्सुपंचवाद्येषुमुह॒तेंशो- 
भनेसुधाः मध्यस्यकुभसु्धत्यमहालच्माम नुस्मरन्‌ अभिषचत्करमादन्यःकलश्रपिदेशिकः करेणास्य- 
शिरस्पुष॒ः्थुजाताशषणुरुः भद्रमस्तुशवचास्तुमहालक्ष्माःप्रसादतु रचतुवासदादवाःसपदःसलुसव- 
दा अथोत्थायाभिषिक्रःसन्वाससीपरिधायच यथावोविसमाचम्यप्रणमेदंडवहुरु वख्रेराभरणेधोन्यधने- 
गोमाहषादोभः दासादासेश्चावोविवत्ताषयद्देवताधेया ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादेनांधक्कपस्ेःसह तदाङ्ग 


॥ 
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oS 106 
ता्थमात्मानमन्यतेनुद्विजोत्तसः ॥ इति किंच श्रीदुर्गायंत्रधारणन [स तारत 
तिलके एकादशपटले मध्येतारवाजमंतस्थसाध्यपतरष्वष्टोमंत्रवणान्वालर्य ls तंमातृकारे- 
` वत्रदीर्गभूपुरस्यंविदध्यात्‌ च्नुद्रभूतमहारोगचोरसर्पनिवारणम्‌ यंत्रप्रकाशोयधा ॥ ३ वर्णन 
तज्वरशांतिः ॥ कार्चवीयाजुनकवचस्मरणेनभूतज्वरशांतिः बोट तप “CU श्रीप- 
शुपातिमंत्रायुतादेतयजपेनभूतज्वरशांतिः प्रत्यंगिरापाठ भवजलसेचनेनभूतज्वरश तः नरासेहमंत्रा- 
2 भिम » “२ ०० क ग्रहञ + , दट ष्ट्र 
भिमंत्रितकलशुसचनननवग्रहज्वरशांतिः दुगामेत्रस्मरणेनमहज्वरशा तः ८ वपन ७७ आ 
विषमज्वरशाति वोसवज्वरशांतेः झत्युजयमंत्रजपपाठे नविषमज्वरशांतिः सूयकवचपाठनसवञ्वरशां- 
तिः अपामीजनस्तोत्रपाठनसवञ्वरज्ञांतिः 


& प्र. 


४४ 1£) 
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॥ अथान्यप्रकारञ्चराधिकारकथनं ॥ 


॥ चौपई ॥ तापनामञ्वरकहिएसोई हुंमानामफारसीहोई यूनानीनडोमे दकाजांनो लचणआगे- 
भिंनवखांनो हुंमायोमनामइकहोई दिवसतीनलगअवतसोई कईवेद्यादिनछेडवतावत निश्चयतापआ- 
पहटजावत दूसरहुमाटककहाव धालुगतहोदहसुकावे तीसरहंमागिवजोहोई तृतीयपित्तज्वरकाहि 
एसोई चोथाहुंमावलगमकहिए कफकाकोपताहुमेलहिए पंचमहंमामतवकहोई रुधिरदोषकरमांनो- 
सोइ ठेइसुरकवहुमाकाहए द्वृद्वजदाषताहुमलांहेए सप्तमहमारुवुकहावे चातुथिकवातकोपकरआवे 
हुंमामोरकसष्टमजाना रहवंगअतिपित्तपदांनो नवमासतरुलगिवुकहावे इंद्रजकफअरुपित्तदिखावे ती- 
सरादेनमंजारपठाना लक्षणनउाभदकमानो उनतालीभदउारमतमाने नडोभिदजाआदिवखाने सान्ने- 
पातकतराकाहए अताखेद्ज्वरम्राठालाहेश असाध्यनडोभेदकाजांनों यतनवोचआवतनाहमांनो उ- 
नतालीभेदजाहिविधहोई करनिश्रयविधडोषधसोई हिंदुस्तानतापनहिजानत सरदीहोगरमीमनआ- 
नत गरमीहोसरदीलखपावे रोगीमरेभुलेखेजावे चरवीआदिडोरचिकनाई मन्हेतापमेंदेवेनाही वाति- 
कतापक्षीनआतेहोई तीसरदरजेप्रापतजोइ चिकनाइवस्तुताहीमेदेवे तापदूरानेश्वयसुखलेवे जेकर- 
तापपछाननहोइ निराहारत्रतदेवेसाइ जेकरप्रवलक्षुधाप्रकटावे मुंगीचावलताहेखुलावे गमनारक- 
रताहिपिलाय सकलभेदपरशिक्षागाय दोइतापाहिंदीमतमांनो एकदोषवादंद्रजजांनो आदवात- 
ज्वरऐेसाहोई लचणभिनसुनोअवसोई दर्जेप्रथमतापजोआवे कंपवातआंतेशोतलगाव रामावला 
खडीप्रगटाय डदयदाहमुखकांतिजाय करपदभारेनिद्रानाहि अवासोतरहुतदेहअकडाहा नखकाल- 
अतिश्वासवधावे वकवादकरशिरपीडापावे देहगमंसीतलहोजाय मीठासुखलक्षणप्रधटाय गिलाय- 
सतावरीदोइमंगावे दसदसमासेकाथचढावे ताकोपानकरेनितकाइ ।देवससातलगआतसुखहाइ आ- 
द्रकपत्रगिलोईल्याय पुष्करमूलघारसगपाय मघकिरायतातासंगहोइ वृद्धकंडेआरीमेलोसोई चार- 
सेरजलक्काथचढावे तिनर्तिनमासेडोषधपावे कोसापांनकरेनरकोई वातज्वरतवनाशहाई जकरद्र- | 
जादूसरजांनो आगेलक्षणताकेमांनो खुशकीजोडपीडम्रघटाव हाथपरपरपाडादखाव जैसेवातगं- 
ठिआजांनो ज्ञानइंद्रिआंउलटीमांनो जेकरहाथजोडपरलाव रोमावलीखडीहाँजावे सकलदेह- . 
शीतलहाजाय सकलजोडपरसोजदिखाय लचणपेटपीडप्रघटावे पूवयतनकरखेदहटाव जेकरद 
जातीसरहोई आगेलचणसुनिएसोई वातअंगपरअ्तिवलपावे सोईअंगमारआजावे 8 
घापतहोई अडेअंगडौषधनहिकोइ हर्कतरहेच्टतूवतमाना करेयतनदुखदूरपछांनो चिकना 
स्रिग्ञ्तिखावे गर्मतेलकीमदनभावे नारायणतलसतावरहा३ निफततेलइत्यादिककोई मर्दनकरे 
भूपमेंजाय सीसपादलगमदनभाय तप्तनीरसंगसीसधुलावे पुलकामांसरसेसांगखावे तिल्य 
मनभाय खट्टामिठासोनहिखाय एरनकफुनेपत्रमगाव एरनतलताहुपरलाव करेगमवांधे र 
जोडपीडदुखनाशेहोई संभालुपत्रनमकरवाव एरनतेलताहिपरलावे गुदावीचवत्तीपहुंचाय होव 

गवि जलायभस्मरोटीमेपावे मलजोडफुनिपत्ररखाय ऊपररोटी 
सुखदुखनिश्चयजाय ढुंवेकोमाङनसगवाव वै बासी 
कलेोजीखलउव इ वांधेग 
गमवंधाय मांसत्रीचगरमीपहुचाव जा पष्करमूलागलोर त्य सा 
घसुखहोई छिलकानिवद्यारमगवातर मघकंडेआरीदाखरलावे पुष्करमूलागेलोई 
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चढाय मलगभपीवेजवकाई हरदोषसुखनिश्चयहोई मुलठीमघगजपिप्पलल्याव 'नरासगजढपन्ही 
पावे सतसतमासेक्काथचडाय आधसेरपीवेदुखजाय भोजनसुंगीपथ्यखुलाव वातञ्चरदुखद्रहटाबे 


|] तपदूसरापात्तक ॥ 

_ ॥ चोपई ॥ पित्तज्वरहिंदीमतहोई शृतरुलगिव्वफारसीसोइ पित्तवाचापत्तकथात्र दुरगधी 
वीचह्नदेपहुंचावे तौफुनिसकलदेहमेजाय तृतीयज्वरतवहींप्रघटाय लक्षणसुखकाडाहाजाव हृदवी- 
चअतिकाःलीपावे मुखअरुनेत्रपीतरंगहोई दाणेश्वेतजोडपरसोई जंसखसखसदारगासाना तसनामतो- 
रॅकीजांनो तृषावहुतवकवादकराय घूणितारहच्षुधाहटजाय पीतनेत्रअरुमूत्रादखाव अधकारदृष्टीमे 
आवर वमनपीतरंगनिकसतखोई चलेपटनमंअतिहोई तृषाआधकडाष्ट्रफुटजाय सुखअरुूदयजलन 
प्रघटाय घूमेशिरसीतलमणभावे लचननाडीचपलदिखावे सुगंधितसीतलळायाजाइ रागातहाशयन 
सुखहाई शीतलभोजनताहिखुलावे वहुविधपित्तजकोपहटावे पित्तपापडादाखभगाय अवलतास- 
कोडसंगपाय नागरमोथासंगरलावे करेकाथसोताहिपिलावे चंदनात्रिवीसुठसंगवाय नागरमाथावा 
लापाय काथतींनादिनताहिपिलावे पित्तजतापशीघ्रहटजावे पन्हीजढअरुदाखसंगाय धनिझांतीनो- 
जलमेपाय तषाहोएसोनारपिलावे पित्तजखेदशीघहटजावे रातसमेगनेसंगवाय गनेराकरगुलावहि- 
डकाय रातत्रेलकेवीचरखावे चूपेप्रातपित्तटटजावे घडेमंगायनीरभरंकोई नजरबीचराखेसुखहोई 
अथवानीरहोदकाल्यावे चांदीतपायबुझायापिलावे धनिआजढपन्हीमगवाय दाखमेलसमभागपिसाय- 
पोटलीबांधनीरमेपावे होवेलीतलपांनकरावे जेकररुधिरपित्तप्रघटाय वालाचंदन-्वेतमंगाय नागरमो- 
थादाखमंगावे पन्हीजढपित्तपापडपावे काकजंघजढसोसनल्याय सतसतमासेक्राथवढाय नोमासे 
।मसरोखंगपःवे अष्टमांसकरकाथपिलावे षदममुलठीदाखमंगाय निंववृन्षकाडिलकापाय कमिआंपु 
ष्पाकरोयताल्याव गेलोकडेआरीसंगरलावे संतसतसासेकाथचढाय दसमासेमिसरीमेलापिलाय ॥ ता 
पतासराकफदा ॥ चोपइ ॥ झछषम॑ज्वरजाकाग्रघटाव छातिजठरंअधिककफआजे उवाललेतदरगंधी 
सोइ हृदेजायधमनिगतहोई तोवहपसरदे हंमे जावे म्छषम।ज्वरताहिप्रघटे तंगश्वासरवांसीसंगहो 
इ परसाआधकश्वेतनखसोई चलेनत्रजलचुधाहटाय भारेजोडसिथलताछाय पलकसेजवहनिद्राआ 
(1142 कनिका 'नश्चयदाखहांततनताका अथवासीतकालमसाई 
निसा लगता न 1दवसतानलणसाझपेलावे दिनच [थंसुंगामगवाय 
गिलोकंडआरीसंगरलावे ता त nT (ता हिल लुल घिरी गता 
दवससातलगताहि[पलाय भाडगीसुंठॉगलोमग 
वाबे किरायतासंगकंडेआरीपावे ननसासकाथचढाय ।दिवससातलगपांनकराय वांसासंठगिलो 
इना युष्करमूलकडयरारीठांना धम्ाहमेलसमओषधल्यावे > नमासक्ाथापिलाव क 
सगवाय 1पप्पलमूलताहसगपाय त्रेत्रेमालेकाथचढावे देवससातलगताहिपि टि 22 
सुठमगवावे अमलतासमघसंगरलावे  करेकाथयीवेनरलोई 1 अत hE प्रिफला- 
नागरमाथाल्याव द(वरइडजवरलावे पटोलपत्रचिश्रासंगपाय अमल र ताड से 

आबधपाबे मधूमेलदिनसातपिलाव  गर्मनीरजलपां लिला तसम 
ह... 0 नकराय . कफकाकापसकलहटजाय चोथा 
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श्रीरणवीरप्रकाशं. ३१७ 


तापरांधरा ॥ चापई ॥ जकरतनुगरमांआतिहोई रुधिरीतापताइंकोसोई हिंदीमतंमेरुंधिरनमाने 


मानततीनदाषजगजान त्नानादाषचारमनआनत रुधिरदोषसोसुख्यपछानत तांकरओषधालि- 
खीनकोई दंदजतापसुनोऊबसोई ॥ 


॥ तापपित्तवातसंयोगी ॥ 

॥ चापई ॥ वातापत्तञ्वरजाकाहाई कासश्वासतंगीकासोइ क्षुधादरमुखपाणीआवे वकवादकरे- 
चिंतामनलावे अवासावहुतनानद्राहाइ हृदयजलनदुखदायकसोई रोमावलीखडीहोजावे गाढीकफ- 
मुखभीतरआव सकलजाडपरपाडामानो तृषावहुतमुखमीठाजानो जलेनेत्रकवजीप्रगटाय अंगअ- 
गमंखाजादेखाय वमनसगकफवाहेरहोई देखवलावललक्षणसोई वातपित्ततपद्वद्जआवे त्रिफला- 
सारिवानमगवावे रहसनपत्रताहुमेपावे सतसतमासेक्काथचढाय प्रतिदिनकोसापानकराय इंदज- 
तापआपहटजाव पुष्पकमोजढपन्हील्याय मुलठीमहुआपदझकपाय मखाराछिलकादाखमिलावे स- 
मलेओषधदडकराव रातभिगोयप्रातमलसोइई करेपानदखद्रंद्रजखोई नागरमोथाकुरंशुलल्यावे वा- 
लाकृष्णश्चतदोपावे हलदीदारुहलब्रील्याय मुलठीजढपन्हीकीपाय निववृक्षकाठळिलकाल्यावे पटोल- 
पत्रवांसासंगपावे सतसतमासेकाथवनाय दिवसतीनमेंद्रंदजजाय गिलोइदाखजढसोसनल्यावे क- 
रंगुलवांसाहलदीपावे दारुहरदलमूर्वाल्याय निववृक्षकाछिलकापाय नागरमोथातांसंगपावे काकजं- 
घसोसंगरलावे पडोलपत्रतांहीसंगपाय सतसतमासेकाथचढाय पीवेदंदरजदोषहटावे निश्चयपित्त-' 
वातञ्वरजावे. 

॥ इंड्रजपित्तकफताप ॥ 

॥ चोपई ॥ तापपित्तकफद्रंदजजानो इंमावलगमसफराःमानो काहलीकपवातघकटावे क्षुधादृ- 
रआतितृषालगावे किसीअ्ंगपरसोजाहोई. रहेजलनअंतरगतसोइई मुखाजेठ्हास्नग्धनमप्रकटाय अ- 
गजोडपरपीडादिखाय भारीकठपूर्णितापावे कोडासुखाशिरपीडदिखावे अतीतापञ्तिवोलनभाय ल- 
वारहेवमनहोजाय कत्रजीरहेनिद्रानआवे कमलापनकीवातसुनावे लालनेत्रानेकसतजलसाई फुनसी- 
श्रेतरंगकीहोई आवतपरसाखांसीआवे कफपित्तज्वरलच्णगावे करेपरीक्षायतनावचारे कफापत्त- 
ज्वरदृरनिवारे पडोलपत्रवालामंगवाय जढसोसनकीवांसापाय श्रिफलामेलकाथवनवात सतसतमा- 
सेओषधपावे मधूमेलपीवेजवकोई कफपित्तञ्वरनासेहोई गिलोकिरायतादाखमंगावे कोडकचूरओ . 
मलाल्यावे नागरमोथाहरडमिलाय मघांपित्तपापडासंगरलाय सतसतमासकाथवनात्र मधूमलाद 
नसातापेलावे पडाल निंवकेपत्रमंगाय सुलठीहलदीकोडरलाय किरायताकरंशुलवालापावे नागरः 
मोथासंगरलाते साडेत्रेत्रेमासेल्याय चारसेरजलकाथचढाय थाडामश्रामलायापलाव निश्चयद्वेद्वज- 
तापहटावे भडिंगीभंगहरडमंगवाय मखारानागरमाथाल्याय धनिआंतजपत्रमंगवावे पापडाशु 
ण्ठीसगरलावे सतसतमासेकाथचढाय मधूमलपावदुखजाय ५ 

॥ तपसंयोगीवातकफत ॥ 


लक्षणसुनिएसोइ शिरअरुअंगपीडघकटावे कवजी-. 


॥ चौपई ॥ वातम्छेष्मञ्चरजांकोहोङइ आगे सनक सि 
वमनतृषाअतिलाबे मुखद्वाराकफवाहिरमानो तंगीश्वासकाससंगजाना रुचिभारेजोडादेखावे. 
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३१८ श्रीरणवीरप्रकाश, 


भराक्रोधअतिवोलनभावे मूत्रश्वेतकछुकग्गदिखाय मानोमिट्टीसंगरलाय ऊनअधिकदोषजोहोई 
'लणऊंनअधिकहेसोई मुलठीअंवलतासमंगावे अंगूरदाखमघसंगरलाव ' जाराखेतकृष्णदोपाय 
महूदृक्षकाकाष्टरलाय कलोंजीद्यारभडिंगीपावे नागरमाथात्रफलाल्याल लेसमअ|षधद रडकराय. 
प्रतिदिनतोलाडेडचढाय करेकाथहिंगूसंगपावे दिवससातलगदंद्रजजावे अडमांशसुगारसद्व प 
'तिदिनकाथयथाविधसेदे भडिंगीसुंठसतावरल्याय किरायतानागरमाथापाय नेेमालेकाथवनाने 
सातोदिनमेंद्ंडजजावे गिलोकिरायतात्रिकुटास्याय छिलकानिवकरःसगपाव नाररस पापत्रपडाल 
साडेभेत्रेमासेतोल चारसेरजलक्काथबनाय पीवेदंदरजतापहटाय यस मान नागर 
मोथाकांफलपावे रोहिनपुष्यवचेसंगपाय सतसतमासेकाथचढाय हिंगूमासाडेडरलाव पावेहंइ- 
जतापहटावे ॥ 


॥ तपञ्जजीणीं ॥ 


॥ चौपई ॥ अजीर्णज्वरजांकेततुहोई हुंमावदहजमीकहुसोई शिरअस्य्रीवाभारीजानो पहेआ- 
'घिकडकारपछानो ट्टतजोडउवासीआवे तंगश्वासवहुचलननभाव निराहारादनतानकराय तप" 
नीरनितपानकराय पिप्पलमूलहरडमंगवावे कोडबहेडासंगरलावे नागरमाथाकरशुलपाय सतस- 
तमासेकाथचढाय प्रतिदिनगर्मपानकरसोई अजीरण्वरतबनासेहोई कृष्णलूणसितजीराल्याते चि- 
त्रात्रिवीताहुमेपावे साडेत्रेत्रेमासेपाय राखेचूरनपीसवनाय साडेघ्रत्रेमासेनितखावे अजीणज्वरानि" 
श्रयहटजावे हलदीकोडद्यारमंगवाय कंड्यारीनागरमोथापाय मघअरुवालासंगरलावे समचूरन- 
दसमासेखावे तप्तनीरसंगसेवनकरिए अजीण्ज्वरसोनिश्चयहरिए, ॥ 

॥ तपदिक्क ॥ 

॥ चोपई ॥ चीनज्वरजांकेतनहोई तबेदिककरकहिएसोई दर्जेप्रथमतापजवआवे ताहियतनकरदू 
रहटावे जेकरदूसरदरजेमानो तापअसाध्यकष्टकरजानो पित्तखिग्धतानष्टकराव ताहियतनकरसुखउ 
पज्ञाबे वडकीजढछिलकासंगवाय चाउलभुंनकधूरमिलाय कमिआपुष्पताहुमेंपावे साडत्रेत्रेमासे- 
ल्यावे हिंदवानेकाजलनिकसाय चूरनतांकेसंगखुलाय ताज्ञादूधगधीकाल्याव पत्थरगर्मतिहिंवीचबु 
कावे आदगधीकोबांधरखाय प्रातेदिनधनिआंजडोंखुलाय तोफुनिदूधपानकरलोई च्षीनज्वरतवना- 
सेहोई कपूरयुलावकेवीचघसावे कपडासेडसीसपरलावे छातीऊपरराखकोई लपसीभोजनकरसु 
खहोई कमिआपुष्यसुलट्ठील्यावे मधूमेलदसमासेखावे करेगुलकीजढपीसरखाय प्रतिदिनमिसरीमे' 
लखुलाय सन्निपातज्वरतेरांकहिए आगभेदयथाथलहिए तींनदोषमिलउतपतहोई त्रिदोषजसन्ि' 
पातकहुसाइ सर्ददेशमेअतिवलपावे शीतकालतनुआधिकतपावे अतीसीतलनरभोजनखाय दरप 
, फस्तकरखानकराय भोजनसद नारआतिखावे घसूताहोएपवनतनुलावे अथवाहोएबृद्धनरकोई से 
ज्ञिपातजोकारणसो३ नाडाजोडपीडप्रकटावे च्ुधावंदतनुसोजदिखावे करडातापहीनवलहोई उत 
५० आम सिकासोई गिलाहियुएरनजढलीजे सुठद्यारत्रिफलासंगदीजै सतावरीमेलभागसमल्या 

i पीवेसन्निपातहटजाय  सुपारीसीवनवहुफालिल्यावे तीन 
अरनीपावे कंडेआरीभखडासंगपाय दोदोमासेकाथचढाय गुगुलमासेतीनामिलावे पी 
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न्रिपातहटजाव दससूलअआषधीसवजबहा सकलदाषहरमानोतवही सुठापप्पलामूलमंगाय चित्रा 
मूर्वाचोकसगपाय नेत्रमासकाथवनावे दिनइक्कीतकताहिपिलावे पुषुरमूलकचूरमंगाय पकेराय- 
ताकॉडभांडगापाय सुठागसाइकाडआरीपावे वालासंगधमाहरलावे दोदोमासेक्काथवनाय पोवतापात्रे- 


दोषजजाय सुठाकाडदाखमगवाव एकरायताइद्रजडोसंगपावे चारसेरजलक्काथवनाय पीवेतापात्रे- 
दोषजजाय 


॥ अंतकसन्निपातदूसराभेद । 
क ली री ७ [a NN 
॥ चापइ ॥ अतकसानपातजाहाइ निश्चयदहअन्तकरसोई रोगअसाध्ययतननहिभावे करेयत्न- 
व्रधजांगामलाव अतकलचणजावधहाई उदासानाचतातुरसोई श्रमेसीसवकवादकरावे नमपेट- 
वहुदस्तचलाव 1द्‌वसतानलगश्चतकसोइ तॉफानेजतनअआसमनहाई कडेआरीजढकचूरमगवावे 


सुठकुठयानअआसगपाव एकरायताकाडागलाइईपाय तत्रेमासक्काथचढाय पातादनगमागमांपलावे अ- 
तकसान्नपातहटजाव 


॥ भेदतीसरारुग्दाहसन्निपात ॥ 

॥ चोपई ॥ रुग्दाहनामजांकोप्रगटावे सकलअंगज्योंआगजलाव वकवादकरेलजाघटजाय सू 
छाअंगपीडप्रचटाय भारीकंठकाससंगहोई तृषापेटपीडाकरसोई उदासीनाचितातुररहे दखीसुनावा- 
तसबकहे चंदननागरमोथाल्याय जढअनारअरुडिलकापाय पितपापडामेलकाथसमकाजे पीवेसं- 
निपातहरलाजे जामनफलकेउडाजढल्याय कडेआरीकीजढछिलकापाय मुकाइकोजढाछलकापाव- 
कचूरकुलत्थसोसंगरलावे महआपुष्यअनारकापाय त्रेत्रैमासककाथचढाय आधसरकरकाथापलाब नि- 
श्चयसेनिपातहटजावे धनिञ्ंसोडादाखमंगाय सतसतमासेक्काथचढाय कोसापांनकरेनरकाई निश्च- 
यसन्निपातहतहोई 

॥ भृदचोथाचित्तविश्रमसंनिपात ॥ 

॥ चौपई ॥ संनिपातचित्तश्रमजोई मूर्छाकराचेंताअतिहाई सदचित्त्रमनमनचहे वाताचहु 
सगमंतनरहे झमकतनत्रवाउलाहाइ हासाकरपदमारतसा३ सवहाकांआतंखंदादखाव . लक्षणद- 
खयतनमनभाते बाह्मीनागरमोथाल्याय दोइकंडेआरीकीजढपाय दाखभखडासगरलाव सतावरा- 
करंगुलत्रिफलापावे किरायतातिवकाष्टसंगपाय तनितूंनसाशूनमिलाय दोदोतोलेदडकराव सातभा- 
गदिनसातपिलावे करेकाथसेवानेतसाई निश्चयसानपातहरहाइ दसमूलञअ्ंषधासाइमयाव - तालता- 
नतीनसमल्यावे पुष्करमूलधमाहमंगाय भडिंगीककडासगोपाय ।केरायताइ इजडाकाथवनाव प्रतिदि- 
नपांनकरेदुखजावे जीराश्वेतकलोंजील्याव न्रिफलाचंदनद्यारमिलाबे कोडपत्रवांसेकेपाय त्रेत्रेमास- 


काथचढाय प्रतिदिनगर्मपानकरसोई निश्चयसानपातहरहाइ ॥ 
॥ पंचमभेदशातांगसांनपात ॥ 


थलहाजाव चल- 
॥ चोपई ॥ शीतांगसानेपातजाहाई तपावतदृदाखेदकरसोई शीतलजोडाशिथल aie 


पेराहडकीप्रघटावे भ्रमसीसमुखपसरतहदोई जीवनकाभयउपजतसाई रााअसा लम 5 
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३२० श्रीरणवीरप्रकाश, 


७ (०. ७ री त्रेत्रे च पवना टे 
भीयतनकरेइटजावे भडिंगीजढकंडेआरील्याय सुंठीहरडगिलोईपाय त्रेत्रेमासकाथचढावे पीवेस- 


निपातहटजावे ॥ तय 
॥ भदळेमातान्द्रिकसानपात ॥ 


॥ चोपई ॥ रहेतापउतरतनहिजानो सूकताजिव्हाश्यामपछानो करडीहोकंडेलखपाने चल 'टवहुपरसा- | 
आवे अगअंगमेंखाजदिखावत भारसिसिकणप्रघटावत न सता 
खाकरसोई ककडासिंगीहरडमंगावे गिलोइजढकंडेआरीपावे भडिंगीसुंठभागस त ' या ८ 
सक्काथचढाय प्रातीदेनगर्मपानकरसोई निश्रयसंनिषा तहरहाई का ग Mp 
दीसंगपावे अजामूत्रसंगपीसेकोई मस्तकलेपकरेसुखहोई वूदवूदकरनासिकपाव ननन न गलहटजा 


ड ~ ~ AN + च 
वे धनिांसुठगिलाइअनो किरायतामेलभागसमठानो सतसतमासक्काथचढाव पावसान गतहट जावे 


° De 
॥ सप्तममेदकंठकुवजसंनिपात ॥ 

॥ चौपई ॥ रहेतापञ्रंगपीडापावे निराहारजलअंननखावे भारीमीवाखां लीहोई केपवातचितातु- 
रसोई मीठामुखमुछाप्रघटावे खांसीपीडानियमनपावे रोगअसाध्ययतनाहतहाइ करयतनहटजाव- 
तसोई कोडद्चकाडिलकाल्यावे धनिआंककडासँगीपावे नागरमोथासुंठील्याय किरायताकाफलम- 
घांरलाय कचूरमचौत्रफलासंगपावे दारुहदेलीडिलकाल्यावे दोकडेआरीकजिढल्याय वांसामलभाग- 
समपाय दोदोमासेकाथचढावे पीवेसॉनिपातहटजावे मघांउटकनवीजमंगाय कांफलजडोखारसंगपाय 
लसमचूरनपीसवनावे मासेसातनित्यप्रातिखावे 

| ॥ अष्टमभेदकणेकसंनिपात ! 

॥ चोपई ॥ भारकिणंसोजप्रघटावे नीरकर्णनेत्रतआवे अंगअंगपरसोजाहोई कांपतद दाशीत- 
करसोई वकवादकरेसोप्रघटावे करेयतनदुखदूरहटावे मघांमर्चाहिंगूमंगवावे जढकंडेआरीहरडामे- 
लावे वहेडानागरमोधापाय सुंठकोडकुठसंगरलाय ककडासँगीतासंगपावे तरेत्रेमासेक्काथपिलावे सु- 
ठानागरमोथाल्याय बांसापुष्करमूलरलाय गिलोईमेलभागसमल्यावे त्रेत्रेमासओषधपावे हिंगूरती- 
सातरलाय पीवेकाथदाषहटजाय _॥ नवमभेदरक्तष्टीवीसंनिपात ॥ चोपई ॥ चलेरुधिरमुखपरसाआवे 
वमनसगवारुधिरचलावे तृषाअधिकभयभातपछांनो चलेपेटाहिडको संगजांनो तंगश्वासकछुसममन- 
७01) परथटावे करायताहलदोघारमंगाय नागरमोथासैतजीरापाय दसदसमासेकाथच- 

क ङि 55७5 EE UCT गजपिप्पललूणतजसंगपाय महुकाष्ठतांहीसग- 
| त्रश्रमासचूरनकोजें सतमासेभेडभूत्रसंगखावे कछूनासिकाद्वारचढावे 


॥ द्समभेदभीषननेत्रसंनिपात ॥ 


फुनिसोइबखा 0 ॥ | T > Ne बल वकबादकरेमूर्छाप्रघटाने करेवात- 
सा व 11 भागत मारकरोगअ्साध्यकहावे करेयत' 
बेकमहटाव दु >> ¢ - 

' मघारकरायताहलदीपावे सतसतमा 


 ॥चोपईं 
र 5 > 
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श्रीरणवीरप्रकाश, ३२१ 


॥ जारमाभेदप्रलापकसंनिपात ॥ 


॥ चौपई ॥ आधिकतापवकवादकरावे वेहोशीतनपीडालावे हृदयानिकलज्योवाहिरहोई प्रलापकरे- 
दुखदायकसाइ जढअसगधतगरसगवावे थ्यारमद्दपित्तपापडपावे सखाहालेमुंडीसंगपाय नागरमोथा- 
दाखरलाय उनकासुतमकशसगपाव दोदोमासेकाथापेलावे नागरमोथासुंठील्याय दिलकावल्ववृक्ष- 


कापाय कड्आाराद[भखडासगपाव कवचूरागेलोपन्हीजढल्यावे त्रेत्रेमासेकाथचढाय पीवेसंनिपा- 
तहटजाय ॥ 


॥ भेदवारमाभोकजिहकवासंनिपात ॥ 


॥ चाप ॥ तनभाराकरडाप्रघटावे भारीकणनिवलील्यावे दोकंडेआरीकुठमंगाय नागरमोथा- 
दाखरलाय कचूरांगेलोयवांसासंगपावे भडिंगीतजभागसमल्यावे दोदोमासेकाथवनाय पीवेसंनिपा- 
तहटजाय सुठकचूरचितराल्यावे रोहीत्रायमांनसंगपाव वीजमीचकामघांरलाय कंडेआरीसंगवि- 
ल्वजढपाय सतसतमासकाथवनावे पीवेसंनिपातहटजावे किरायताहलदीकोडमंगाय छिलकानि 
वघारसंगपाय दोकंडेआरीत्रिफलाआंनो पडोलपत्रकुठवालाठांनो गिल्लाइमेलभागसमल्यावे दोदो- 
मासेकःथपिलावे प्रतिदिनकोसासेवनकरिए निश्चयसंनिपातदुखहरिए 


॥ भदतरमाभयनाशञ्रानन्यासवासान्नपात ॥ ) 

॥ चोपड ॥ करपदअतिशीतलप्रघटावे करडातनमुखश्वासनआवे शिथिलहोएकछुवोलतनाही कर- 
डातापरहतनमाही तोलेपांचमघांमंगवावे चारसेरजलकाथचढावे आधसेरजवहीरहजाय दिवससा- 

लगताहिपिलाय दसमूलभडिंगीकोडमंगावे जीवकककडसिगीपावे धमाहइंद्रजडोसंगरलाय पुष्कः 
रमूलमेलसमल्याय त्रेत्रेतोलेदर्डकरावे तोलाडूडनिसप्रतिपावे करेकाथपीवेनितसोई निश्चयसन्निपा- 
तहरहोई भडिंगीरहसनपत्रमंगावे नागवलाअरुवलामिलावे छिलकाविल्वसुठमंगवाय पन्हीपुष्कर- 
मूलमिलाय केडआरिमघअजुआइनपावे राजकंडेकाडिलकाल्यावे मखारामेलभागसमल्याय त्रेत्रेमा- 
सेकाथचढाय प्रतिदिनकासापांनकरावे भेदत्रयोदससंनहटावे भडिंगीककडसिगील्याय कोडकंडेआ- 
रीकीजढपाय पुष्करमूलघमाहरलावे रसपडोलपत्रनकापावे इंद्रजडोमेलभागसमल्यावे सतसतसा- 
सेकाथपिलाय सकलभेदकातापनसाय महूडक्षकाकाष्टमंगावे मचलूणमघसंगरलाव लेसमपीसनीर- 
संगपाय पायनासिकासंनहटाय ॥ आठाभदखदज्वरकाहए आगलक्षणासगरेलहिए प्रथमभदवः 
कज्वरकहुसोइ अतिचिताकरप्रापतहोइ होएनाशधनचिताजाको मरेपुत्रमित्रादिकताको सोचरहाच- 
ताअतिहोइ रुधिरउवाललततनसोईं गरमीतिजतापघ्रघटाव अगेलचणप्रघटसुनावे लालनत्रासिरपी 
डाजांनो क्षुधावंधनिद्रानहिमांनो तृषाजोडपाडाआतहाइ लालमूत्रसुनओषधसोई वावर्डिगपितपाः 
पडाल्यावे धमाहाकेरांयताकोडरलावे हलदीमेलभागसमल्याय सतसतमासक्काथचढाय मिसरामासे 
सातरलावे गर्भपांनकरतापहटावे चंदनलोंगइलाचील्यावे दारचीनीसाजजहींल्यावे कमीपुष्पजढपः 
न्हीपाय अगरसुंठमघसंगरलाय कचूरलोधसितजीराल्याव नागरमोथासंगरलावे लेससझोषधामि- े 
सरीपाय़ दसमासेनितचूरनखाय काकजं घवांसामगवाव गिलोइनागरमोथापावे द्यारसुंठकडअ 
पाय सतसतमासकाथपिलाय इलाचीतवासीरसंगवाव तालासपत्रससओआषधपाव दसदसमासेतींनो- 
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३२२ श्रीरणवीरप्रकाश. 
पाय मासेतीनकप्रमिलाय पीसछानचूरनवनवावे मासेतींननीरसंगखावे एरनकीजढव्यारमंगाय हिः 
लकावृक्षमीचकापाय तुमेकीजढकोडमिलावे नागरमोथाहलदीपावे जढविरायतासंगरलाय लेसम- 
ओषधक्काथवनाय तोलाखंडघ्ृततोलापावे पीवेबकज्वरदोषहटावे ॥ भेददूसराऐसाहाई MR 
रकाहिएसोई उद्यमनाहिशिथिलताजांनो सूकतजिव्हातालुमांनो श्यांममूत्रहिङको प्रघटावे रागअ- 
साध्ययतननहिभावे सुंठांगेलोयधनिआंमंगवाय नागरमोथासंगरलाय लेसमओषधकाथवनाव करेपां- 
नज्वरकालहटावे ॥ चीणज्वरतीसरहैसोई पुरातनहोअस्थीगतहोई मुंगीपथ्यडोरनाहेसवे हरडतापमें- 
कवहुंनदेवे चुलाईजढजढभांगुरदोई आदित्यवारमंगवेकोई कुमारीसूत्रलालकरल्याय द क्षणसुजबां- 
घेतपजाय वांमभुजानारीवंधवावे निश्चयतापआपहटजावे कंडेआरीसुठागेलाईल्याय सतसतसासे- 
काथवनाय दोमासेमर्चपीसकरपावे पीवेदिनइकीदुखजावे चिरायतात्रेफलाहलदल्थाव दारूहर्दल- 
कुठरलावे नागरमोथावरेंआंपाय वांकककोडासंगरलाय त्रेत्रेमासेकाथवनावे पीवच्षोणञ्वरहटजावे 
सुलठीकमि आपुष्पमंगाय चंदनदाखकुठसंगपाय छिलकामहूइंद्रजडोपावे एकेरायतापद्लाधमगत्रातर 
त्रिफलाकमललुरीसंगपाय दोकडेआरीवांसाल्याय दोदोमासेकाथचढावै पीवेतापपुरातनजावे चो- 
थाभेदकंपज्वरहोई दोप्रकारकाकहिएसोई प्रथमभेदआतिकंपदिखावे अतिभयअतिचिताप्रघटावै 
कफअरुपित्तहोएतवजानो आगेभेददूसरामानो दूसरभेदउदासील्यावै तोफुनिअधिकशीतदर्शाे 
पित्त्धिककफथोडाजानो भेददोईसमओषधमानो मेंदीपत्रकारसनिकसावे गोमूत्रमेलकरपांनकरावे 
महिषीगोवरदृधामेलाय पीवेप्राततापहटजाय सुंठभडिंगीधनिआंल्यावे गिलोकिरायतादाखामिलावे 
' लेसमक्ाथमिलावेकोई कंपवाततपनाशहोई मघदसमासेपीसमंगावे चीनीखंडताहिसमपावे इक- 
त्तीमासेमधूमिलाय भेडदूधपंजतोलेपाय करइकत्रादिनदिनप्रतिचाटे निश्चयकंपवातञ्चरकाटे छिः 
लकामहुडच्षकाल्यावे कांफलमेलभागसमपावे पीसगो मूत्रमेंनासिक पाय निश्चयकंपवातञ्वरजाय का- 
कजंघजढप्रतिदिनखावे पानसंगतपदूरहटावे ॥ पंचमभेदएकांतरकहिए तृतीयजञ्वरकालच्षणलहि- 
ण्‌ घुरातनतापनाडगतहोई _तृतीयज्वरकाकारणसोई अंमलतासकोडमंगवाव मघहरीडसोसंगर: 
लावे त्रेत्रेमासेकाथचढाय पीवेतापात्रेयानकजाय मघदसमासेखंडरलावे भेडटूधमधुचटनीखावे नाग- 
रमोथासुंठमंगाय आमलागिलोयकंडेआरीपाय सतसतमासेक्काथचढावे पीवेतापत्रियानकजावे हलदी- 
तता) तोहोलिनमेतापहटान जिः चुजावषवाय निश्चयतापात्रेयानकजाय चुलाइजढभु- 
जमाहिवंधा ताही [पहटाव जिसदिनतापवेगअतिहोई तवजहतंत्रकरेसुनसोई अकपासता- 
हीिनजान प्रदाचेणकरजहवचनसुनावे मेंमोतनूपोचातूंनहिपोचदा दोइवारज्योंकहेतापतजसोंचदा 


सगठा क 3३ “कक ~ ~ 
सगठान पड।लपत्रसमओषधर्यावे त्रेत्रैमासेकाथपिलाबै स- 
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| श्रीरणवीरप्रकाशः ३२३ 
्रातरताप्ापहटजाव सुंठगिलोयचंदनमंगवाय नागरमोथाघाररलाय वालाधनिआसंगरलावे तरेर 
मासेकाथापलावे गोकादूधमखीरमिलाय गोघ्रतमघमिसरीयुतखाय सहदेवीठिलकानिंवमंगावे वरे 
आंकुठसरीहरलाव कलहारोसुडीअगरमिलाय हरडमेलसमपीसवनाय मधूगावघ्रतसंगरलावे मर्दन- 
करतनतापहटावे सुंठगिलोइकंडेआररीआने तजआंमलेतांसंगठांने नागरमोथासंगरलाय मधूमेलक- 
रकाथपिलाय चुराञ्वरजोदिनचोथेआवे कारणअधिकखटेआईखादे नागरमोथासुंठमंगाय घारकं- 
डेआरीकाथापिलाय ॥ ससम भेदरुषिरकरजानो तृषाआयिकाशिरपीडामांनो हृदयपीडदष्टीघटजावे 
बकवादकरेभाजननहिभावे प्रतिदिनदुवैलदेहीमानो जाविधलचणयतनपछांनो सरीहवीजत्रिफला- 
मंगवावे श्वेतञाकजढसषपपावे वीजमीचकारोहिनल्याय गिलोईहलदीसुंठरलाय नागरमोथावे 
रमंगावे हिंगुवचेमघसंगरलावे लेसमओषधपीसेकोई अजामूत्रयुतगोलीहोई दसमासेगर्मनीरसं- 
गखावे सकलभेदकातापहटावे वांसातोलाडूढमंगाय पीसछांनचूरनकरल्याय इकत्तीतोलेमधूरलाव 
चाटेतापरुधिरकाजावे ॥ इतिश्रीचिकित्सासंग्रहे श्रीरणवीरप्रकाशभाषायांज्वराउधिकारकथनंनाम- 


(0000 0040 


पटाविशोधिकारः ॥ २६ ॥ 


EN $ टन 
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३२४ :.श्रीरणवीरप्रकाश, 
/ ` ` 0 अथउदररोगनिदाननिरूपणम्‌ ॥ 


क ॥ र जहा ८ क. ७३७९५ |. च्य « 
.॥ दोहा॥ उदररोगनिदानवषानहोंसुनलीजोचतधार तांकेलक्षणसमभकेकरेवेथउचार ॥ चोपई। 


॥ 24 NK टश न न ब्र च 
मलिनअन्नकरउद्रमंार मलसंचयहोइकरताविकार वाअजीणकरआभिसद्हाप "ग भन कपगटकर. 
[ झीप्राणअपानजुवाय ताको दुखितकरेनित. 


> CR aS ~ ७ (छर >> रोक ञ्प्र 
सोय मंदाञ्निकरकुपितजोदोष नाडीखेदवहराख Fr गिडार 
जाय तांतेंउदरसध्यवहुरोग होवेप्रगटकरेसंयोग । अथउद्ररोगपूवरूप ॥ बलवणीवलिकांचानास उ- 
BITS ei : ~ ~ A >जोय पादमादिजोशोथअपार प्‌ 
दरनिरोधजीणंपरकास दाहअवरअज्ञानताहांय वस्तिस्थानपीडारह रप. 
वेरूपातिसकियोविचार ॥ अथसामान्यलक्षण ॥ चोपई ॥ गमनावषजुअ दु शोथ. 


च च ०, [७० उ > हे ७ 
अफार अंगपीडतंद्राअरुदाह मूत्रपुरीषवंधहोइताह हँसमस्तजोउदरविकार उद्ररागकारहसचार 


| ॥ अथउदररोगञ्रष्टभेदनिरूपणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ वातजपित्तनकफजप्रमान त्रिदाषजअ्वरप्रलीहजजान बद्धजच्चतजउदकजयहल- 
हिये आठोभेदउदररुजकहिये ॥ हे 
॥ अथवातादरललणम ॥ 

_॥ चोपई ॥ पादहस्तकुक्षिनम भार सोजाउपजतवाताविकार कुक्षिपा श्रकाटि ए्टीमांहि उदरजुपी- 
डाहोवततांहि पर्वभेदसूकीहोइकास अंगमर्दभारीतनतास .मलसंग्रहत्वचाऱ्यामदिखांवे अथवा: 
लालरंगप्रगटावे अकस्मातउदरवंधजाय घटेअकस्मातग्रंथयोंगाय उदरऊपरनाडीप्रघटावे सू: 
दमश्यामरगदरशावै आध्मानहोवतेहेतिसतांई शव्दउदरहोयखालकीन्याई उदरसववायूसंचारत 
पीडसहितसोश्व्दउचारत ॥ ल 

॥ अथवातजडदररागाचाकत्सा ॥ 


॥ वातजउद्ररोगमंकार यहक्रियाकरेजुसमझविचार वख्नवेष्टनउपनाहनजान एरंडतेलदशमूलपः 
छान खेदअवरजोवस्तिनिरूह दुग्धमांसरससूषसमृह ङमसेवेद्यकरेयहयोग वातजउदरहरेसवरोग 
॥ काथ॥ चोपई ॥ दशमूलक्काथसंगएरणतेल पीयेकरेवातजरुजरेल चुर्ण ॥ त्रिफलाचृणंगो मूत्रकेसंग 
पायहायवातजरुजभंग ॥ काथ ॥ दशमूलकाथसंगगोमूत्रमिलाय पीयेउदररुजवातजजाय ॥ अथचुर्णः 
॥ चोपई ॥ दंतीकुठतृवीयवक्षार तीनोलवशवरचहिंगुडार चवकजवायणसजीजीरा चित्रासुंठीसम 
लेवीरा पीयेचूणंतसोदकसंग सपीडवातोदरहोइहेभंग ॥ अन्यच्च ॥ चौपई ॥ चूणंशिलाजितदुग्धरः 
लावे दशमूलक्काथसोंपीसुखपातरे वातजउदररोगहोइनाश्‌ दुःखमिटेतनसुखपरकाश ॥ अन्यच्च ॥ 
॥ स बसचा चोपई ४ जोनवीनवातोद्रहोय ऊटणीदुग्धपीवेदुःखखोय ॥ अथसामुद्रचूणे ॥ चोपई ॥ सामु 
जुसाचलसंधापाय विडअजवायणमघांमिलाय अजमोदाचिल्ायवच्षार आदकहिंगूसबसमडार 
घ्रतामेलाययथावलखावे वातोदरअर्शभगंदरजावे युत्मअजीरणग्रहणीनाश पांडूवायुकोपसुविनाश 
॥ चूरशप्रधमञुमासमोखाय रोगसर्भातांतेमिटजाय ॥ अथदशमूलादिघ्रत ॥ चोपई ॥ मघांपिप्प 
द ह राति [लमंगावे चिलाचवकक्षारसुंठपावे अर्धअर्पलयहपरिमान अर्ध आढ 
बिकोमंडमिलावे दोयप्रस्थध्वततामोपावे मंद प्निपकायसन SREB 

ति लादिपतः 2205 मद आपेपकायसोखाय वातोदरशोथगुल्मअर्शनसा्य 
जज ्च॥ दशम ॥ चोपई ॥ समकाथवनावे रासनासुंठपुननवापाव अरुपावे, 
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श्रीरणवीरप्रकाश ३२५ 
तामासुरदार टतामलायसमलहुसुधार खावैवातोदरमिटजाथ वंगसेनयोंदियोजनाय अथलसणः 


चैत ॥ चापइ ॥ लुला्रमाणलसणकाआने पकायद्राणजलतामांठाने पादशेषरहजावेजतै ताम्रपा- 


त्रमाडारतने आढकएरणतलामलावे पुनयहओषधचूर्णरलावे' त्रिफलात्रिकुटादतीआन सैंधाहिं- 


गुवरचकुठठान सुरटर्सुहाजणाचत्रकावडंग सोंचलगजपीपलधरसंग अजवायणपुननवापातर य- 


हसवपलपल चूरामलान ।नवाअधपलपासमिलावै कोमलअभ्निजुताहिपकातै घातःकालयथावलखाय 


उद्रजरागसवामटजाय मृत्रकृठूगुदकमिलिफहरे उदावतेअंगपीडसुटरे आंत्रवद्धपाश्वेकुचिशुल वा- 


तजरांगअशानरसूल अवरकलजकदुःखजत दूरहाँहिजानोतुमतेत मासपर्यंतयाहिकांखावे लस- 


नतेलयहरागामटाव कषएकसुहागालीजे कुआरकंदलागिरिसंगरलीजे दोनोंकोनितखावैजोय उदर- 
दःखदूरातसहाय ॥ ट्वातवातादररागाचाकत्सा !! 


॥ अथापत्तादरलक्तणम ॥ 


॥ चोपई ॥ ज्वरमूछोमुखकटताजान उद्रदाहअतिसारपछान त्वचानेत्रनसुपीतादिखांवे उदरह 
रितरंगसोलखपावे ताम्रवरणअथवारंगपीत नाडीउदरप्रगटलहुमीत खेदउदरपरहोवेतास उदर- 
स्पश्‌को नलपरकाश शाप्राहदेहपाकहोइआवै कंठधुखेपीडाप्रगटावे तृषाअवरश्रमसंयुतजान लक्ष- 
णपित्तउद्रपहिचान- 

१ अथापित्तोदरचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 

॥ चोपइ ॥ पित्तोदरीहोवेनरजोय रेचनकरवावेसुनसोय रंचनकीऔषधसुपिसावै . घरृतअरुदुग्ध- 
साथसोखावै तांतेपित्तोदरमिटजाय रोगनाश्रोगीसुखपाय ॥ अन्यउपाय ॥ चौपइ ॥ सातलात्राय- 
मानसमलीजे इन्हमोघ्रतपकायकरपीजै वाध्बतअमलतासकेसंग सिद्धकरेपीवेरुजभंग शीतलमधुर- 
सुडोषधपाय सिद्धकरेघ्ृतनित्यजुखाय पित्तोदररुजहोवेनाश शास्त्रमतीयोकोनप्रकाश ॥ अन्यच्च चा- 
पई ! त्रिफलारसहिँत्रिवीसिद्वकरे प्रतसंयुक्तमेलसुधरे रागीजहपीवेघृततास पित्तोदररुजहोवेनाश्‌ 
अथन्ययोधादिघ्रत ॥ चोपई ॥ न्यग्रोधादिप्रथमकरकाथ पक्ककरंघ्रतताकसाथ मधुमिसरीमिलायसो 
खावे पित्तोदरदुःख भाग्योजावै ॥ अन्यघ्रृत ॥ चौपइ ॥ पांचमूलकोकोजेकाथ घीउपकावेतांकसाथ वल- 
अनुसारतांहिनितखावै पित्तोदरभाग्योकहुजावै ॥ अथदुग्ध ॥ चोपइ ॥ प्रष्टपाणिनागरकंड्यारी लाचब- 
लाचाहियेसमडारी दुग्धपायकाढासापीवे नाशरोगपित्तोदरथीवे ॥ इतिपित्तोद्रचिकित्सा ॥ 


॥ अथकफोदरलक्षणम ॥ | 

॥ चोप ॥ अंगपीडतनभारीभासै निद्राछदअरुचिपरकाशे खचाश्वेतअरुश्वासजुकास उदरः 

नाडासतस्राचृततास उदरकठिनस्पशुलखपंय शीतस्पशुउद्रपुनलाहय चिरकरवाद्धकांप्रापतजान 
निश्चलउदरजुस्िग्धपछान शीतवातदुरादनमकार कोपकफोदरकरेअपार 


॥ अथकफोदराचाकत्सा 


घृतामिलायखावेपरशस्तु नाशकफोदरइहपरकार यहानिश्चय 


॥ चोपई ॥ पिप्पल्यादिकफहरजोबस्तु 
अपनेमनधार ॥ अथघत ॥ चोपई ॥ थोहरतरुकादुर्धमगाव तासमंधृतपकायकरखावे होयकफोदररू 
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जकोनाशः निश्चयनिजमनकीजेतास ॥ अथतेल ॥ चोपई ॥ मुस्ताकाथतेलगोमुत निकुटारसंकी- 
जेइकसूत इहडोषधअनुवासनधारे रोगकफोदरदूरनिवारे ॥ अथचृण ॥ चोपई ॥ निकुटाचृणआ. 
नसमकीजे कुलत्थक्काथसोंनितउठपीजे होयकफोदररुजकोनाश कहीप्रसिद्यहडोषधतास अस्कु 
लत्थरसात्रिकुटासंग सहभोजनषावेयरुजभग ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ त्रिकुटाचूणमूत्रकसंग पीवे. 
होयकफोदरभग अथवासाथनिंबरसपीजे रोगकफोदरनाशलहीजे ॥ अन्यच्चडपाय ॥ चोपई ॥ स 
षैपखल्लुआमलेवीज समयहपीसमूत्रमोंदीज करयहउष्णउदरपरबांधे टढउपरसुवखकरसाध इह- 


भ्रकारकरहेनरजोय नाशकफोदररुजकोहोय ॥ इतिकफोदरचिकित्सा ॥ 
Le Ne 
॥ व्प्रथात्रदाषादरलचणम ॥ 
॥ चौपई ॥ वातपित्तकफकेसबचिन्ह इकहटेप्रगटहोंहिअविङिन्न . तांहित्रिदोषजउद्रपडान 
असेभाषेग्रंथनिदान 
i 9 > >> [oa क 
॥ अ्थसान्नपातादराचाकत्सा ॥ 

॥ अथचुर्ण ॥ चोपई ॥ रोहीतकअ्वरहरडसमलीजे गूत्रसाथयहचूरणपीजे सन्निपातो दरप्ली हप्रमेह 
अ ०७ ~ NN Pe कर च 
अशगुल्मनाशरुजएह ॥ अथघृत ॥ चोपई ॥ सप्तताअवरसंखनीआन इन्हसबमाँधुतकरपकान 
ग्रातहिनितउठखावैतास होयसन्निपातोदरनाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ सुंठीत्रिफलाप्रस्थप्रमान 
झाढकघृतअरुतेलपळान मंदअग्नियहपायपकावै मधामलायताकोनितखावे हायसन्निपाततोदरना- 
श यहउपायकीनोपरकाश ॥ अन्यउपाय ॥ चोपई ॥ दंतीअवरद्रवेतीआन इन्हकेफलकोतिलप्र- 
मान पीयसात्निपातोदरजाय. यहभीकद्योउपायसुनाय ॥ इतिसन्निपातोदराचिकिस्सा ॥ | 


॥ अथप्लीहादरलत्तणम्‌ ॥ 


FA ९ छ >> हिये तांकेम ~ च ४ ८९ ~ 
-. ॥ चोपइ ॥ रक्तप्रवाहनाडजोकां ध्याठेकानालाहिये वामभागातेहप्नीहीजानो दक्षिण- 
भागातिंहयकृतपछानो विदाहिकअरुअभिव्पदीजोय वस्तूभचणकरेनरकोय रक्तअवरकफडकडेहो- 
ho [aS ०७ [a he) > 
य॒ उपज बेजुदरीहासोय लिफ्फनामभाषामोंभने लोकप्रासिद्जगतयांगने वामभागवादलिणभाग हो- 
लेजारहे ¢. , र ७४ 
तग्रीहालहोविभाग चीरतसदाक नामप्नीहातांकोकहे सोऊप्रीहातीनप्रकार वातजपित्तज- 
कफजार्वचार न [ [ 
| AUR 
वोप |, ॥ अथवातजादप्लाहालत्त णाम्‌ ॥ 

॥ [प || वद्ध | [oN A ^ EN 
(करति नन उ पातवणास्वेदपीडयुतकहिये ठ 
पादाह हा ताहि र ( रचतामान कफजब्रीहालखोसुजान श्वेतवशी ताजा" 
स. शीतमहापरिग्रहरहेतास | 14 कक 
चोपई । ॥ रक्तजप्लीहालच्तणम्‌॥ 

॥ चोपइ ॥ ।क्रेमअरदाहजुमो विवणगोरबड के ९ 
[जानोसोय ६. गान श्रमअरुमूडासंयुतजोय रक्रजल 
० 0 0 ९ गल त्तः 2 (१ ~ CS 7 

a पतमाजानविचक्षण ॥ पुनर्वातजादिउयाय ॥ चोपई व 


- १ वः पासो (७ > A 
नरजाय मघांसलवशतक्रसोसोय पविवातोदरामेटजाय इहविधिभाष्योंसबहिसुनाय पित्त 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ३२७ 


€ NS [aS (९ 
जउपाय ॥ चाप ॥ पित्तादरीनमरचपीसाय समशकराप्रातउठखाय होइपितोदरसगविनाश ओसोनि- 
श्रयआनोतास ॥ कफजउपाय ॥ चौपई 


आळ र पई ॥ कफोटरीजवायणजीरा त्रिकुटामेलचूरणसुनवीरा त- 
क्रसाथयाकाजाखाय कफाद्रदु:खतचुतंजाय ॥ सन्नेपातोदरउपाय ॥ चोपई ॥ त्रिकृटासँघाअरुय- 
वक्षार यहसमचूरणकरोसुधार तक्रसाथपीवैनरजोय रोगसन्निपातोदरषोय॑ 


॥ अथयकृहाल्युदरानिदानचिकित्सा ॥ 


| ~ > SR ~ हर A मदअञ्िसदज्वरता र 
॥ अधानदान ॥ चापई ॥ जायक्रइाल्युद्रीहोय तांकेचिन्हलखोतुमसोय ज्वरतासं 
कफापत्तलचणम्रगटजास होयक्षाणवलपांडुसंयुक्त तृषादाइज्तरसॉकरीउक्त वामडोरवादाच्षणडोर 
कलजकमलकरहजार गारवअवरअफाराजान यङददाल्युदरचिहृपारिमान इतिनिदानं ॥ 


॥ अथचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ म्रीहाकियाजेतीकळुकही यांकीभीसोऊजानोसही दक्षिणभुजाकारुघिरीनकांस पह- 
चिकित्साहितहेतास ॥ अन्यउपाय ॥ चोपई ॥ चित्रामघांजुपिप्पलामुल यहतीनोपीसोसम, 
तूल घ्रृतमापायपकायसुखावे चतुगुणअजादुग्धतिहिपावे इहप्रकारितिसखावेजाय यकृद्वाल्युदरप्रीहा- 
खोय ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ मघपीपलसुद्दमपीसावे घ्रृतकेसाथनि्यउठघावे चतुयुणदुग्धमिलाय- 
खवाय यक्नुद्दाल्यादरदुः:खमिटाय ॥ इतियक्नुद्दाल्युदराचेकित्सा ४ 


॥ अथरप्नीहतथायकृतसामान्यचिकित्सानिरुपणम्‌ ॥ 


॥ चौपई ॥ ऐरंडतेलगूत्रसोरपाजे अथवादुग्धसंगर्पाइलीजे नाशेसकलजुउंदरविकार यहनिश्षयानि - 

के ७ NaN ७ ~ (NI AN hp व ८ 
जमनमोंघार ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ मालकंगुर्ण तिलमंगावे दुग्धामलायप्रातपावावे उदररोगजोअष्ट 
रौ (७. ७ 3 aS > >> ¢ 

प्रकार नाशहेयनिश्चयमनथार ॥ न्यञ्च ॥ चौपइ ॥ मघांजुथाहरदुग्धा भगा लह त 

0 Do ९१३ ६32 [oS ~ ३ । क 

पावे अजरामरहोवेनरसोय यहसेवेनिश्चयवुधहोय। अथवधमानपिप्पलाक्रमः दुग्वमघाकमसाथजुषाः 
दशदशप्रातिदिनाहिवधाते पुनक्रमदशदशलेयघटाइ दुग्धक्रमाहिइसलयघटाइ उत्तमकमदशहीको 
जान मध्यमक्रमषटकोनवषान अधमपावपिपलीसेंकहे दशदिनमयीदासोलहे जोलोसहस्रमघकरअंः 
हार ताहिरसायनदेहउथार बलपुरुषदैकाकल्कप्रमाण दुग्धलाथसापायसु जान मध्यमदुग्धकाढसंगपीः 
> (9 क अश थ्यसु ८ 

य क्षीणबलहिचूरणपयलीय इहक्रमसोंपिपलीजोसवे वलअनुलारपानशुभलवे जवपचजायफुनप 
करे सट्टीभातप्रृतदुगसंचरे उदररोगसवहोतनिवार वर्धमानपिपलीजियधार॥ चोपई ॥ लेहपानस- 
_ दनपुनजान रेचनखदस्रीहाकोहान वामवाहुकीनाडिविधावे रुधिरछुडायप्नीहमिट्जाव रुधिरनिकल- 
नेलागजवे. हहगाढमदेनकरतवे तांतेदुष्टरक्तनिकसाय रोगग्नीहतातोमटजाय + अन्यञ्च ॥ नाः 
ना डिनिहोरै वाणतपाययुल्लतिहदेय रागओ्लाहानाद्वाकरंय जासकल 
डिवामणिबंधउ भारे अंगुष्टमूजकीनाडानिहार वाण त्‌ न ees 
। ड ० _ज्विधांते॥ अथक्काथशोअमलवेतसहसुहांजनक्काथ पीजेसधवलवणाह- 
जाबहु वधजवि दचिणभुजकनाडिविधावी। अथक: त ॥ कनान सुन 
साथ रोगधीहकोहोवेनाश दुःखामटेतनसुखपरकाश अथचूणं ॥ चोपई ॥ कुठवरचआद्रकसघ 
कीक नर गेदासमचूरणकीजै उष्णादकसकषहिपीज होवेप्नीहारुजको 
चित्रा पाठाइद्रयववकरोइकत्रा . अजम शरक 


श्वीरी >>. नदुग्धलेच्यार ` सर द्र्सीप 
नाश निश्रयआनोमनमोंतास ॥ अथचार॥ चौपई ॥- रीवुचनदुरधलेच्या 
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३२९८ श्रीरणवीरप्रकाश- 


ी त AC 
डार मघांमिलायदुग्धसोंपीवे नांशप्नीहरोगको्थीवे ॥ अथएुटपाक ॥ चापर ॥ अकपञसंगलवश्‌. 
मिलाय करपुटपाकसुअश्निपकाय पीसताहिदधिमेड हिंसंग खंविहोयप्तीहरुजभग जाप 
जिंहवातप्षीहाआश्रयहोय पाश्वेशूलप्रगटावैजोय तासउपायचूणेयहठाना 0 % कप: 
हिगुकुहसेधायवच्चार पुनत्रिकुटासबसमलेडार विजोरेरससोंचूरणखाव नीहाशलसाहताभटजाके द 
तीघृतपांडुरुजमेकद्यो प्रीहरोगमाश्रष्टसुल्यो ॥ अथकार ॥ चौपई ॥ पल ¬= करलीजेचार 
त!संगपीसमघांवहडार .पीवेतांहितोयकसंग शूलप्लीहगुल्महोयभंग ॥ चूण ॥ शखना भजा चूण काले 
जभीरीरससंगकर्षहिपीजै प्रीहकूमंसमानमिटावे असप्रकारतांकाणुणगावे Uaioe 7 
लकोचूरणकीजै तक्रसाथतांहूकोपाज बहुचिरकालिक्षीहाविनाशै FR ु, अन्यथा! 
चोपई ॥ यवचारमघांविडलवणपिसाय करंजूजलहिपकायसुखाय रागल्लीहाकाहावनाश ।नश्चयआनो- 
मनमोतास ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ जवायनाचित्राअरुजवचार दंती पिप्पलवरचसुडार पहलू 
णतसजलसंग पीवेहोयप्रीहरुजभंग वादधिमंडवामदसोंपीवे नाशप्तीहारुजकाथाव॥ अन्यच्च ॥ चोपई 
वायविडंगजवायणचित्रा इहतीनोसमकरोइकत्रा सुठपुननवाअरुसुरदार यहदुश॒णालचूणमाडार ब्रि 
_ वीभागचारपुनधरे विधिवतसुंदरपात्रमोकरे वललषउष्टीपयसापीवे रृद्धप्रीहनाशतवथीवे ॥ अन्यच्व । 
चौपई ॥ वायाविडंगयवसत्तूचित्रा वरावरलावेकरेइकत्रा सेंधाघ्रृतसंयुतकरतास पयसोपीवेप्नीहानाश 
वाइहृकोमध्यठीकरीपाय दग्धकरोवीधिसाथवनाय पय॒अनुपानलंगजोखावे प्रातखायपुनपथ्यधराते हो. 
वेश्ींहारोगविनाश दुःखजावेतनसुखप्रकाश ॥ अथमोदक ॥ चोपई ॥ हरडेजीराअवरभिल्लावे यहती- 
नोंसमपीसमंगावे गुडमिलायमोदककरखाय रोगप्लीहातांतेमिटजाय ॥ अथअभयावाटिका ॥ चोपई॥ 
हरडेपलजोतीनमंगावें त्रिकुटापलत्रयतासामेलावे जवायणचवकचित्राजुविडंग अमलवेतसेंधाधर" 
संग वरचअधंअर्धपलपाय दालचीनीलाचीतजामिलाय कर्षकषलचूरणकीजे शुडपलतीसताहि- 
सोदीजे वटिकाबांधयथाबलखावे प्वीहाअशुगुल्ममिटजाव पांडुकामलाअन्निमंदनाश्‌ जठररोगसब- 
करेविनाश ॥ अथअग्निमुखलवण ॥ चोपई ॥ चित्रादंतीत्रिवीपछान त्रिफलापुष्करकरोमिलान स- 
भसमसेघालवणमिलावे पीसेथोहरदुग्धामिलावे पुनथोहरकोदंडमंगाय छिड्रकरेसोचूर्णभराय उपर" 
तिकालेपलगावे आमेदवायतांहिदग्धावे तांहिनिकासयथावलषाय प्रीहकलेजारोगमिटाय उदररोगस- 
बहोतरेदूर युल्मअफाराहोवेंचूर अशपांडुकोहोवेनाश निश्चयआनोमनमोतास ॥ अथषट्पलघ्रत ॥ 
चोपई ॥ 'मधषाप्रलाचेत्रापिपलामूल क्षारसुंठचवकसंधासमतूल यहपलपलघुतप्रस्थामेलाय दुग्धसब- 
ससपायप्रकाय पावेताहप्रीहासेटजावे. मदअग्निउदाबतमिटावै शोथपांडु श्वासञ्रुकास अधागवात- 
विषमज्वरनाश पीनसरोगजुशीघनसावे षट्पलघ्रतयहनामकहावे ॥ अथवन्हिषट्पलप्ृत ॥ चोपई ॥ 
अस्थकरञत्वचाकाकाथ प्रस्यजुआद्रकरसदेसाथ प्रस्थएकदाधिमंडाभेलावे प्रस्थभिलावेका थसमावै प्रस्थ" 
अत म सामाय कार्म रस्थएकपुनपाय त्रिकुटाहापुषहिंगुदोइजीरे झजमेदापांचलवणसुनवीरे 
हाम केषकपयहलेसमतूल हरडअवरमधुतासमिलाय मदुलअभ्निसांताहिपकाय खा 


> ३ 6 
आम्वधाय: गसबी [तातामटः कि हउद _ र | 
न उभ्या आझवधाय र ॥तातामटजाय साहउदररोगजुअफार, वातोदरक्गमिञ्र्शविडार कुष्टज- 


[a ०२७ 
नाशे बातजकफजशुलसुविनाशें॥ अथ!चत्रक्रव्वत ॥ चापइ ॥ चित्राक्काथतुलापरमान प्रस्थ 
तिहिठान चारपस्थद्धिसडसिलावै एकप्रस्थबृतता हिसा तालीसपंचकोलयव क्षार पां 
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श्रीरणवीरप्रकाश ३२६ 
चलवणदोइजीरंडार दोइरजनीमरचांतजपत्र यहसमपलपलकरोइकत्र सबीमिल्लायपकायसुखाय 
प्रीहगुल्मपाडज्वरजाय उदरावकारसमस्तविनाशें शूलह्ृदयपाश्वनकोनाशे ऊरधनाभितलेकोशुल 
उन्मादउदावतहाडानसूत्र अरुचशोयञ्रशनहिरहे भस्मकरोगनाशकांगहे बलवर्णकरैआभ्रिव- 
धवि चित्रकयुशएतसुनगाव ॥ अथत्रह्मपृत ॥ चोपडे ॥ शिलाकालशाकमघनागर कालादानिमूल- 
हिंयुसगधर पावाजवर अवरकज्याय अचअचयहचहियतडारी प्रस्थएकप्रततांहिमिलाय चारप्र- 
स्थगोसूत्रसमाय प्रस्थदायपयपाइपकावे नित्ययथावलतांकोखावे उद्ररोगसम्मीहानास यहगुणत्रह्म- 
धृतकानप्रकाश ॥ अथराहातकघृत ॥ चोपई ॥ रोहितकत्वचापचीसपलपाय दोयेप्रस्थातिंहिकोलर- 
लाय अष्टणुनाइन्हतजलठान करेक्काथसोपुरुषसुजान पादशषरद्याजलजव वख्रठनायप्रस्थघततवे 
पलपलपांचरेकालरलावे पकाइताहियथावलखावे होवेप्रीहारुजकोनाश्‌ रोहीतकघतकीनप्रकाश अथ 
महारोहीतकघृत ॥ चोपई ॥ शतपलत्वचारोहीतकआन आढकवदरीफलपहिचान द्रोशतोयमोंका- 
थसुकरे पाढशेषरहछानसुधरे प्रस्थएकघृततांहिमिलावे प्रस्थचारछागलपय पारे कषेकषयहडोषधजा- 
न त्रिफलात्रिकुटाहिंगुपछान विडजीराअजवायणठानो कुष्टलवणवचतुंवरुआनो दाडिमतुम्माअरुसु- 
रदारु विडंगकलोंजीचित्राडार होरपुननवापुष्करमूल अरुजवक्षारसबीसमतूल पायपकायसुपात्रनवी- 
न धरेयथावलखायप्रवीन मांसरसयूषदुग्धअनुपान प्रीहाशुलकरेसोहान मूञरकुळूशुलमिटजावे पांडू 
शूलअजीश्‌मिटावे विवंधशुलकामलानिवारे तंद्राअतीसारसबटारे अवरसोज्वरकोकरहेनाश महारो- 
हीतकगुणलखतास अथशंखद्राव ॥ चोपई ॥ सज्जीकचअवरयवक्षार कासीससुहागातामोडार सोरा- 
एसेंधाअरुनोसादर फटकडीलेकरताहूंमोधर यहसमचूर्गइकत्रकराय कूटकुठालीमांहिद्रवाय ताकोंनि 
त्ययथावलखांवे गुल्मपलीहअफाराजावै कंठउदरकेरोगनिवारे अहणीअश्भगंदरटार यहश्रोशंकर- 
वचनप्रमान खावेइन्हरोगोंकीहान ४ अथकदलीचार ॥ चोपई ॥ कदलीअरातिलनालमंगावे तासमइ 
क्षूरसहिमिलावे तीनोसमकरलीजेचार तिलतेलमिलायपकायसुधार तांहिनित्यहीखावजोय प्लीहा- 
वातकफरुजकीसोय ॥ अशाचित्रकलेह ॥ चौपई ॥ शतपलाचित्रालीजेआन पिपलामूलपलशतपुनठान 
पलपंजाहदशमूलामेलावे पुनयहचूरणसुनोलखावै वलाविडंगीअवरकचूर पाठालीजपुष्करमुर पांच- 
पांचपलताहिरलाय चारद्रोशजलमाहिपकाय पादशुषरहेतवछान शतपलणुडातहकराएकान पकभ- 
योजानैसोजत्रै बहचूरणातिंहिमेलेतवे वंशलोचनमघपलपलचार मरचात्रेजातकपलपलडार सबहीमेल- 
एकत्रधरे कडळीसेतीमर्दनकरे सुंदरवासनमाहिघरावै पलप्रमाणमात्रानितखाव प्लीहयुल्मसबउद 
रविकार राजयक्ष्मसोरोगनिवार भारद्वाजयहचित्रकलेह भाष्योअहेश्रष्टलखएह ॥ अथापप्पलाचार ॥ 
॥ चोपई॥ मघांपंचपलसमयवचार लवणपांचपांचोपलडार वेशोअखरोटसरीहपछानो लोधराश्खा- 
कांजीपुनआनो कंदरविशाखामाणकजान गिलोयअवरश्रउुखभ्रमान तालीसपत्रअरुलेवेचित्रा सु 
हांजनामूलकरोइकत्रा बलावारुणासमयहठान पांचपांचपलयहसबजान पलपचीसलखलेडटपलाश 
सबकरद्ग्धभस्मलेतास आढकयूत्रपुनआढकताय सबहीमिल्ायपकावैसोय घृतज्ञमिलाययथाबल 
खावे गुल्मप्लीहात्रिदोषजजांवे ॥ अथअभयलवण भ चापड॥ वकाइनथोहरअकपलाश अपामागाच- 


भालखतास वरुशाभखडादोकंड्यारी झञ्चिमंथपुनर्नवाडारी सारवाकुटजकोशातकील्याय वनतुलसी 


खेताहिभिलाय यहसमूलपत्रशाखाआन ऊसलमेधरकेरेकूटान नालतिलोकीआपिसंक्रार विभिवतकी- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३० श्रीरणवीरंप्रकाश 


शेषरक्षोजवजाने : है 
जैताकीकार- शीतलळारप्रस्थपारिमान मध्यद्रोणजजकरेपकान ` पचास न २कपरस्थतित, 
लवशहिठाने. आढकगूत्रतासमोंदीजे दढपात्रअश्षिमाहिधरीजे अर्थेपरस्थहरडाताहे गय मदआझसों. 
तासुपकाय सघनहोययहचुरणठान सोसुनहोअबकरोंवखान जीरात्रिकुटा हैंड के है रजवायराधु 
ष्करमूर अधेअर्धपलइन्हकोजान लवणअभयतिहिसहितहामान la उदरव्याध- 
सबहीमिटजावे प्लीहकलेजाशुल्मानिवारे मंदअभ्नह्ृदरोगाविडारे रुजशरकराअरम "शा उलायहअभ 
यलवणपरकाशे प्लीहोदरकोकह्योउपाय वंगसेनयोंदियोलखाय ॥ इतिप्लाहतथायछेठ सामान्याचोाक, 
त्सासमाप्ता ॥ ; 

i: ॥ अथबद्धगुदादरलचणम्‌ ॥ 


(९ क 9२२ 0000 a च 
॥. चौपई ॥ पिछलअन्नउपलेपीजान तिन्हकरकुपीतमलदाषपछान ज्योकूडापरिवाहिरद्वार रोकर- 
० र 3 १०1३ ३३ ०७ ००७० ९० 3७ VAN च ७" अल्पअल्प 
बैयोलषोविकार तेसेमलजोगुदकोरोकें अरुआद्रोकोरोकविलोक शनेशनाव्टाहाइजात अल्पहो 


तरेहेतांते गुदाऊपरकचअन्नजुआय विष्टाद्वारबद्धहोइजाय ततिविष्टाद्वाररुकावे नाभीउदरबृद्धतापावे 
॥ अथबडगुदोदरी उपाय ॥ 


` । चौपई ॥ जवायणसेंधाजीरातीन समचूर्णकरेपुरुषप्रवीन तक्कसाथपीवेपुनतास बद्धो द ररुजहोतैः 
नाश बद्धोदराजेसनरकांहोय करोचाकित्साएसेसोय विट्रावकभोजनअरुवस्तु खेहपानरचनप्रशस्तु 
लवश॒तेलमर्दनअरुपान पत्तलवांधेउदरप्रमाण इन्हउपायबद्धोदरनाश आगेंअवरउपायप्रकाश ॥ अ- 
थचारयुटिका॥ चोपई ॥ हस्तिअश्वकीलीदमंगाय तासुदग्धकरचारवनाय पिपलामूलमघांवचाचित्रा 
खुंठत्रिवीपुनकरोइकत्रा पांचलवणअरुदोनोचार सातलात्रिफलादंतीडार स्वणक्षीरिविपाशकाजान 
कंषेकषेइन्हकोपरमान पीसैकांजीसंगमिलाय गुटिकाबदारेसमानवंधाय कांजीसेतीखादेजोय बद्धगु- 
 दोदरहरहेसोय अवरजलोदरहोवेनाश चारशाटिकोयाकीन प्रकाश ॥ इतिबद्धणुदोदराचिकिरसा ॥ 


॥ अथल्ञतोदरलत्तणम्‌ ॥ 


- ॥ चोपई॥ शल्पशुक्त अन्नआंद्रनजोय इस्थितआयप्रापतहवेसोय अथवाजोभोजनबहकरे वाअः 
तिजुंभांकोंअनुस ० ०७ 2 0 6 त A ०७७ पि कै [ans 
शंअनुसरे इन्हकारणजोभिद्वतनाडी तिन्हतेंजलमलश्रत्रतविचारी सोजलमलतलनाभीकेः 
आय उदरदृद्धकरहेलखपाय अतिशयनाभीदलतीहोय नामचतोदरभाषेंसोय 
द नादरीउप 
| | ॥ अथत्षतोदरीउपाय ॥ 
॥ vit ६४ बोपई औँ 6३ हे ७ ' ~ ° _ 
पर की ॥ yk ॥ मघपीपलका चूण॑मंगवावे मधुामलायसगतक्रपिलाव होयक्षततोदरदुःखजुनाश 
त = फु > [य - काश्‌ || ॥ र निचयो द्री ० (0 [4 ड - 
स ल परकाश ॥ अथानेचयोदरीउपाय ॥ चोपई ॥ त्रिकुटाअवरजुलेयवचार चुरण 
घार तक्रसाथपीवेपुनतास निचयोदरदुःखहोवेनाश 


Myr 
oy कि । जे 

mye Te) . - ॥अथजलादरलचत राम्‌ | 

Re : आचौोपई १ को अ पान मु ॥ 

“ ॥च्ोपई ॥ ere वमनविरचनबहुआयास अरुब्यायामादिकसोकीजे ३. 

न्हकञअ्जतजल पाज शीघपियेजलशी 1! मी तलजो म 3. ॥ २ - 

हकेअंतजलशीतंलप रतलजाय सबआद्रेनाडिपूर्णजलहोय . सोनाडिअरुआद' 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ३३१ 


~ ९ TO 0८ 
निजानेजक [यञ्जत्य था रां ~ तिसतनाडीतलेमभार ~ 4 २०७५ १0 ७ 
सारी निजनिजकाय नेह -हातजलाद्ररोगविकार तांकोउद्रसनिग्ध- 


DN ~ ९. ~ ३ 

वि नाभिवतुलाकार्रा RR x 
लखाव ना भाई हा शरद जाय जलकरपूणमशककीन्याई दिपियतहेसोथलइइभाई श/थचो भहीप्रा- 
पतहाय शएुडणुडशब्द्‌उदरकरसाय 


॥ अथजलोदरीउपाय ॥ 


क री A ० [a LOS ik ७ ० न 
॥ चोप ॥ प्रातकरजूवाजपासावे मूलीबीजतांसंगमिलावे गवादनीमूलसंखनीआन यहसमचृ- 
९ ९५ SINAN > AA ७७०८ < 
णकरोसुजान कांजीकसंगघातापिलाते रोगजलोदरभाग्योजात्रै 


थ्‌ जले ~ ~~ 
॥ अथज्नतोदरजलोदर अन्यप्रकारनार्डवेधचिकित्सा 1] 


॥ चोपई ॥ रुजीसबनकीआ ज्ञालेवे अरुनृपत्राज्ञालेकरसेवे इष्टदेवनिजलेयमनाय नमसकारगुरुको- 

सतभाय तानंतरवेधक्रियासोकरे इहप्रकारप्रथमहिअनुसरे कहेवेधाक्रियाकेमाहि जीवनकोशसालष- 

पांहि तांतेप्रथमजोमंगलकरे विप्नअनेकजोयातेंटरें नाभितलेवेष्टनकरवावे अगुलचारतरवेधकराबै ना- 

भीवामभागकीउोर धान्यमुखसोंवेधेकरजार अथवासूच्मसूईकेसंग वेधकरेयहलहोप्रसंग मोटाउदरअं- 

गुलपरमान वेघेचतुराताहिप्रमान तातेंअधिकवेधनाहकरें आंद्रांनिकसवाहिरनहिंपरें एकाहोदेनसब- 
जलहिनिकारे काहेयांतवहुरुजधारे कासश्वासञ्वरतनुप्रगटावत त्रिष्णागात्रभंगउपजावत कंपदेहउप- 
जेअतिसार इकादेनतेंयहउपजाविकार पूजाउदरकरतहीरहे याहिचिकित्सामोउरगहे तीसरवादिनपांच- 
मपाछें जलकमसोंकाढेविधिआळें स्वल्पस्वल्पजलकॉनिकसाय उसहींब्रशसोंअवरनावधाय लवणते. 
लब्रणकेमुखलावै ब्रणमुखषोलेजलनिकसावे जलसबनिकस्योजवहीजाने उदरऊपरवंधनपरमाने स- 
रोमचर्मभेडकालीजे ताहिउदरपरवंधनकीजे तानंतरषटमासप्रयंतु दुग्धापिवावतरहिलषतंतु पुनदूस- 
रषटमासप्रमाण यहपथदेतरहेसज्ञान तडुलकोद्रवस्वांकलहीजे दुग्धसंयुक्तपथ्ययहदीजे निरोगीहोय- 
वरषप्रयंत तानंतरःनिजइछावरतंत॥ इतिवेधाक्रेयाविधिः ॥ अथलोह॥ चोपई ॥ थोहरअकंदंतीअ- 
रुधाव चित्रामाणवकायनपावे यहसमदग्धकरच्यारबनाय प्रस्थक्ष्यारसबकोलषपाय पलासच्यारप्र- 
स्थसंगदीजे चतुरण॒णजलमेंकाथसुकीजे चतुर्थपादशेषलखधरे फुनिकाथजहदूसरकरे चित्रादंतीत्रि- 
वीमिलाबै द्रवंतीओरपुननवापांतवे राविद्दमूलकंचकीआन शतावरितालमूलीपुनजान गिरिकरणिका- 
अमलतासकंड्यारी तजपत्रभंगनीलनीडारी चारचारपलयहपरमान अष्ठविशषकरेक्काथसुजान थोहर- 
दूधअर्कपथआन चारचारपलजानप्रमान सबहीताम्रपात्रमोपाय पोडशपलप्रततांहिमिलाय संदअ- 
भिघरताहिपकावे जबशीतलहोयलषपावे लोहचूशषोडशपलआन तामापायमिलायसुजान वः 
लअनुसारतांहिंनितखाव उदरविकारसकलमिटजाव ॥ इते॥ अन्यच्च ॥ आषथ ॥ चोपई ॥ पांचल- 
वणअरुदोनोच्यार पांचऊषणमरचेंपुनडार अजमादाअरुाहरामजाव तालमुलीचित्रासंगपावे 5 
चीत्रिवीविडंगपछान देतीअरुपुननेवाठान जिमीकंदअसापिपलामूल राप त जा | 
षजबहीसारहै बस््रकाणकरताकांगहे पुनजहओषधतामोंपाय इकइकपलसोकहोसुनाय स्वश॑मधीव 

ष्षघरीजै शिलाजीतयुग्गलुसंगदीजे पारागंधकपीसरलावे अल्पअभ्निसांताहिपकावे पुनतांहाकाशी- 


RA ७ ०७ ०९० [a देनापरयतघ ज i 
तलकरे तांहीमधुध्रतअष्ठपलधरे लोहपात्रमोता(हेधराय लोइदंडसतांहिघसाय सप्तदिनापरयंतघ- 
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३२२ | श्रीरणवीरंप्रकाश. | 
सावे नित्ययथाबलतांकोषावे सवोंदररुजहोवेनाश अनेकप्रकारशोथविनाश अर्शकामलापांडुजु- | 
रोग यहावशेषनाशेसुनलोग इति ह 

> Co पि 
॥ अथसवादररांगाचाकत्सा | 
-॥ काथ ॥ चोपई ॥ हरडागेलोयसुंठसुरदारु SE ET 
पायपिलावेलषयहसूत्र रोगसरवोदरहोवेनाश निश्चयआनोमनर्मोतास ॥ अन्यच्च, ae 
ठाबिलकस्थ इन्हकाकाथवाकल्ककरत्थ तांकरासद्धधृतकरनरजय 4 MF i साय 
य्रहणीउत्थितशोथविनासे अरुचिमंदाभिरागजुनाशें ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ । हरडागे- 
लाय दारुहलदपुनताहिसमोय करेकाथयुग्णुलुतिहपाय ; 6? nae 
पांडुविनाशे रोगसवोंदरकोंसुविनाशे शूलरोगकफरोगनिवारे वगसेनयाप्रगटउचारे ॥ अन्यच्च ॥ 
निंवपनर्नवसुंठगिले गेय हरडपायकरकाथज्ुकीजे प्रभातसमयउठरोगी- 
निवपुननेवसुंठगिलाय अरुपटोलदारुहलदसमोय ह व 2 [ठरो 
पीजे सबागशोथउदरदुखनाश शूलश्वासकार्सपांडुविनाश ॥ दाहा ॥ कह चकित्साउदरकोतणसः 
नअनुसार आगेंयाकेपथअपथसुनहोकरोउ चार 


॥ अथदूष्योद्रलत्षणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ जांनरकोकोईइशत्रूहोय सिंहमूळतिहिखुलावेकोय दुष्टजानवरमलमूत्रजिनको राधि-. 
रवीधैलुमजानोतिनको अन्नरलायखुलावेकोय दृष्योदरतवघ्रगटतहोय विषसंयुतजलकियोजुपान 
तांतेरक्तकृपितकरमान रक्तवातपित्तकफामिलजवहिं दूष्योदरसन्निपतिकतव हिं व्षाऋतुमेकोपकों प्रापि- . 
त मूर्ळादुःखितकरेसंतापित तृषकरमु खमेंशोषितरहे पीतवणकृशदाहतनुलहे ॥ चोपई ॥ सर्वादरचिकि- 
त्साजानोजेती दृष्यादरकीमानोतेती भावप्रकाशकछूकवषाने एसासमझतुमकरोसिआने 

॥ अथसवोदरसामान्यचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 

॥ चोपड ॥ शिलाजेतत्रिफलागुग्णुलूपावे थोहरदुग्धभिगोयरषावै पुनसुकायचूरणसोकरे गूत्रसा- 
थपीवेदुःखटरे सबहीउद्रविकारमिटाय बगसनयोंकह्यासुनाय ॥ अन्यचूर्ण ॥ चोपई ॥ कलिंगवीज- 
अरुसणकवीज सुहागामघांशंखनालीज अवरहिगुलुर्वाजरलावे सबसमचूरणपीसवनावे नितहीगोमू. 
त्रसाथपिलाय उद्ररोगसवमिटजाय ॥ अन्यञ्चउपाय ॥ महिषीमूत्रसप्तदिनखत्रे करेआपः 
नोहिताचेतभावे तबलगजलकोपाननकरे प्यासलगेतोदुग्थआचरे रोगउद्रसबहोवैनाश दुःखजावे 
तनुसुखपरकाश ॥ अन्यञ्च ॥ अजामूत्रनरदिवसजुसात ऐसेंपीवहोरुजघात ॥ अन्यच्च ॥ अथवाः 
ऊंठमूत्रकोपीवे सप्तदिवसमोरुजहतथीवे 
र की चोपई॥ चित्राचबकसमचूरणरकाजे ऊंठमूत्रसोंनितउठपीजे असाध्यउद्ररोगजोहोय निश्चयः 


चाप ॥ उशिग ।नकुटायहसमपासासंग दुग्धसाथपीवेयहजोय उद्ररोगनाशः 
ह चोपइ ॥ त्रिकुटाचित्रादोनोच्यार .. पांचोलवणनीलनीडार यहसमचूर 


_ 
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श्रीरणवीरप्रकाश. आ द 
गंपयसापान ग्रूल्मांदरकाहावेहान ॥ अन्यच ॥ चोपई ॥ त्रकुटाचत्राचवकविडंग दंतीलपीसों- 
तिहसग यहेससचूरणपयसापान होयवृद्धोदररुजकीहान ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ गवाक्षीदंतीपीसः 
मंगाय श्खानअवरनालनापाय यहसमचूरणगूत्रहिसंग पीवेंउदररोगहोयभंग ॥ अन्यच्च ॥ चौपई॥ 
कि तिना सयूराशखासहकल्कसुधार वाअसंगंधचर्णकरलीजे गृत्रसाथप्रातहिउठपीजें 
वस्तवे ॥ अन्यध योप ततः व ॥ वधमानमघपीपलसेवे. उदररोगसव- 

हकायूषवनावेसोय खावेसप्तरात्रिमंझार 
उदररागसवजाइावकार ॥ अन्यउपाय ॥ चोपडे ॥ वब्रलत्चाजलमाकरकाथ पुनाहेछनावेतरस्रकसा- 
पुनातसञ्चाञ्चचढायपकाव घणाहायतवपात्रधरावै तक्रसाथनितखावेतास होयजलोदररुजकोनाश्‌ 
तक्रसाथजाभाजनकर उदररागतातेपारहरे ॥ अन्यडपाय ॥ चोपडे ॥ आठमूत्रजोकरहेपान उदररो- 
गसवकाहाएहान ॥ अथलपन ॥ चोपडे ॥ अकपलाशअवरसुरदारु असगंधसुहांजणगजकणाडार' 
यहसमपॉसगूत्रकलंग लपउद्रकरहोरुजभंग ॥ अथपटोलादिचण ॥ चोपइ ॥ पटोलपत्ररजनी- 
जुवडग त्रिफलाकषंकषेसमसंग कवीलाकषदोयातिहजानो नीलनीकषतीनतिहठानो त्रिवीभागचा- 
रपुनधरो विधवतचूणसुदरकरो गोमूत्रसंगजोचरणखाय. उदररोगसवहीमिटजाय. वनम्मगपच्चिन- 
करससंग झद॒डोदनखावेअरुची भंग मांडपेयजोकरहेपान त्रिकुटासहितजुद्ग्धप्रमान षटादिनजोरस- 
सेवनकरे पुनःचूरणप्रतिदिनअनुचो पटोलाठिचरणविधिवतखाय उदरविकारतातेभगजाय पांडु 
कामलाशोथाविडार उदररोगसत्रहीपारेहारे ॥ अथनारायणचूण ॥ चोपई ॥ जवायणलेधनियांत्रिफः 
लाय कलोंजीसोंफवरचसुमिलाय अजगंधत्रिकुटाकुटजजुचित्रा खरणचीरीजीरासुनमित्रा पिपला- 
मूलसट्टीदोचार पुष्करमूलविडंगसुडार पांचोलवणशुतावारिपावे यहसमभागडेषधील्यावै तीनभा- 
गठंतीधरलेय सातलाचारभागतिंहिदेय तुम्मात्रिवीदोयदोभाग यहचूरणखावेबडीविहाग रोगसम- 
[शहोयऐसे श्रीनारायणतैराक्षसजसें ॥ अथअ्जनुपान ॥ जाकाहोवेउदरविकार तक्रसाथपीवेसु 
निहार गुल्मरोगजांहीकोहोय रसवरोसंगपीवेसोय जाकोहोवेरोगअफार मदरेसोंपीवोहेतधार जांका- 
वातरोगजोहोय गिलोयकाथसोर्पावेसोय विटभझ्नरोगजांकोलखपाय दाधमडसाथतांकापीवाय अश- 
विकारहोइजोजास दाडिमजञक्ञाहिपेलावेतास जांकारागअजीरणथीवे उष्णतायसोंसानरपीवे भ- 
गंद्रपांडुकासअरुश्वास गलग्रहहृदयरोगहोइजास ग्रहणोकुष्टझ्ेमंदजोय ज्वरअस्कुष्टजासको- 
होय जीवमूलक्कात्रेमविषतीन जाकोविषजविकारम्रवीन इतनेरोगनकोअनुपान हेघृतगावउष्णकर- 
न ॥ इति अथमहाचार ॥ चोपई ॥ तिलसर्षपयवत्रैयहनाल दसमूलआढकोदंतीडाल महूअपा 
` मार्गजुगिलोय चित्राएँदरीत्रिवीसंगजोय कनेरपुननवाअरुत्रिफलाथ अककबीलानबरलाय पुनपुन- 
नैवारक्तलुजान दशदशपलयहडोषधठान यहकरदग्धभस्मसबल्याव. दोणगूत्रसाताहेपकावे साः 
तवारगोमूत्रमंकार तांहिपकावेयहपरकार पुनयहचूरणताहीमलाव पल पलइकइकतवस्तुरलाव पाठा- 
वचदोयहलदपतीस त्रिवीकंवीलासुंठीपीस पांचोलवणकुह्यवक्षार मघांसुहाजणात्रफलाडार कोड- 
भिलावेमुश्रविडंग अमलवतदंतीधरसंग देवदारहैशूलखलंजि यहसमडाषपतामादाज दारु 
कांजीयहतीन आढकअआढकपायप्रवीन आढकआढकघूतअरुतल म उष्णवाः 
रिसोंक्पप्रमान खांवेसबरुजउदरकीहान मद्यअम्बलपयगूत्तरसग चारखाह्यएतरुजभग लिफर्शयुः 


& 
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३३४ | श्रीरणबीर॑ प्रकाश, 
ल्मेओरुशूल हृदयरोंगकरमिबरणानेर्मूल ग्रहणीपांडुयच्मपरमेह भगंदरउदावतहोयखेह कुंडलरोगसूत्र- 
कुळनाश अपस्मारकोकरेविनाश ॥ अथनाराचप्बत ॥ चोपई ॥ थोहरदुग्धद तात्रिफलाय चिः 
नर Pre कर्षकर्ष ~ 
_त्रावासात्रिवीमिलाय वायविडंगपुनसंगरलावे यहपीसमिलावे कुडवएकष्ट्‌त पायपकाय माः 
` च्राकर्षप्रमाणघराय तसनीरसोपावेसोय उद्रविकारनाशसबहोय ॥ अथात्रिद्ृतघ्रत ॥ चोपड ॥ 
अह्णयुणापायप्रस्थघृतएक पलथोहरपयलहोविवेक यविजिवीखुराय का सात उ२ ` पानद 
॥ अथविंदुघत ॥ चोपई ॥ अर्कदुग्धदोइपलआनीजै षट्पलथोहरदुग्धलहीजे हक र तानवास्‌- 
नाय अमलतासगिरिकर्णीपाय नीलनिशंखानिदंतीचित्रा यहपलपलपावासुनामत्री उडप्रस्थभरज- 
लजुमिलाय वस्तुसबीतिसमाहिरलाय प्रस्थपाय्रततांहिपकावे ज़ितनाब्ूदांघृतकाखावे तितनेरे- 
चनवेगहिसंग देवेंहोयरोगकोभंग आठप्रकारजुउदरविकार नाशहोहिलागेनाहवार ग॒ल्मकुष्टशा- 
थमिटजावे भगंदरउदावर्तनरहावै इहसवरोगनाशृहोइऐसे इक्षवज़घातसाजस ॥ अथशालिपर्णी- 
सेल ॥ चोपई ॥ शालिपर्णीसहदेवीआन पृष्टपर्णीविदारीठान वलातीनअवरवृद्धिपावे महासतावरी- 
तांहिमिलावे दोइसारवादोपर्णील्यावै जीवकऋषभतुम्मापुनपावे जजूलीकर्षकषेसवलेय पुननवाए- 
रणपलपलदेय दशमुलीलीजोपलवीस सबयहकूटलीजियेपीस तोयद्रोणमापायपकाय चौसठपलरहे- 
व्रडनाय द चिघ्रुतकांजीगोमूत्रसमान प्रस्थप्रस्थइन्हकापारमान प्रस्थएकपुनएरड तेल पुनचूशइहकी- 
जेमेल पलाशवीजसोपीसमिलाय थोहरमदनवृक्षत्वचपाय अमलतासचित्राअरुधावे त्रेत्रेपलइहसंग- 
_रलावै अरुपललोधरलेयवच्षार थोहरदुग्धचारपलडार पायपकाययथावलखावे रोगसमस्तउदरकोंजावे 


॥ 'प्थउदररोगःप्रसाध्यलक्षणम ॥ 


॥ चोपई ॥ बद्धणुदोदरहोवेजिसको मासउपरंतअसाध्यहेतिसको पंसलौमाहिशुलआदवरे नेः 
त्रनमासूजनलाखिपरे इंद्रियकायत्वचागलजाय रुधिरमांसत नकछुनरहाय अग्निमेट होजावजांको सो- 
असाध्यजानोनरतांका पुनपसलिनमोशूलजुकरे पसलीटूटफ़ूटलषपरे अधिकरुचीसबजातीरहे अः 

_तीसारसूजनतनवहे विनअन्नउद्रअफारज्योपेखे उदर्रसाध्यचरकझऋषिलखे उत्थितउदरजुरोगनवी- 
न कष्टसाध्यतुमजानप्रतीन होतजलोद्रवलिकोंजोय कष्टसाध्यजानोतुमसोय उदररोगनिर्वलिकोजा- 
नो हेअसाध्यतुमलषोस्यानो | | 


® 


॥ अथउद्ररागेपथ्यापथ्यअधिकारनिरूपणम्‌ ॥ 


च बि (३ 
॥ दोहा ॥ उद्ररोगकंपथअपथतिन्हकोसबअधिकार सुनअपनेमनधारियेसोअबकरोंउचार अथ- 


पथ्य ॥ चोपई ॥ रेचनलं थ्य यवम रो 
म ३॥ रचनलघनमदरापथ्य यवमुंगचावललालकुलत्थ वनमृगपाच्चेनकोजोमास उदररोगः 
केपथ्यलषतास एरंडतेलतक्रपुनंजानो आद्रकलसुन 


७०७० 00. ¢ Ae 1ज- 
7 | '्लसुनकरलेमानो पुननवाहरडइलाचीकही असुसुहांज 
खापथ्यलषसही लघुअरुदीपनवस्तुसमस्त गाअजाऊंठशीदुर्धप्रश्स्त पुनतांवूलपत्रपरमान उदरडंभ 
| देवैहितजान , DN ९ ~ 

देवोहितजान उद्रसव्नहवष्टनकरे पत्तलवांधेमदनघरे उद्रमध्यहोइलिफत्रिकार तांकोइटसिट 
डाउचार - TN च ~ > 
वडाउचार अरुनाडीशुजवेभकरामै रुधिरवाहुमोचपथगावे जोवहुआमहुतेरुजहोय रेचनकरवावेदुखछो 
. य अरुतलनाभकयल्लसुट न तोव्याधीविनदु:खसुखसेवै वातहुतेजोदुखप्रगटाबै वै 

दोहा ८. NRA 2 [oS 
दोहा उदररोगकेपथ्यजोकीनेसकलउचार अव 


तहत वे सेगीकोंध्रृतपानकराद 
अपथ्यवणनकरासुनहोपुरुषडदार अथअपथ्यं चापई 
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श्रीरणवीरप्रकाश.- ३३.५. 


Ln रनाडीकोरुधिरकुडान ~ 
ूम्रपानअरुवहुजलपान - शिरनाडोकोरुधिरळुडान दिनकोशयनळईलखलीजे अरुव्यायामअपथ्यल- 
हीजे इक्षाविकारासेष्टान्ञजुजेते उदरवि तेते तिलअरुजलजीवनक 
हीज इक्ष पकारअपथलषतत ।तिलञअरुजलजीवनकोमास दाइकउष्णञअः 
a [a च फलियोंवालेअन्नजुजेते जज 
पथलषतास बहुलच्षणय॒रुवस्तुपद्ञानो हिमालयनदियनकोजलजानो अन्नजुजेते अरुः 
24 ha 
गुरुअन्नअपथलषतेते ॥ दोहा ॥ उद्ररोगकेपथअपथभाषेसमझविचार पथ्यगहेत्यागेअपथतोनहि- 
~ ~ १: ७ 
होयविकार ॥ इतिउदररोगेपथ्यापथ्यअधिकारःसमासः ॥ दोहा ॥ उदररोगवरणनकियोप्रथमहिंक- 
NN Col केत्स ha & (९९५ ह 
ह्यानदान युनाहाचाकत्साभाषर्कपथ्यापथ्यवखान इतिवंगसेनेउद्ररोगःसमाप्तः 


॥ अथउदररोगेकमाविपाकदोषकारणनिरूपणम्‌ ॥ 


॥ अथकारणं ॥ चोपई ॥ मोहलोभभयतेंजोकोय अपनेधर्मत्यागकरसोय अस्त्रह्माविष्णुरुद्रभ- 
झार भेदवुद्विजोकरेगवार तांहैजलोदररुजसंचरे असेतासउपायउच्चरे ॥ अथउपाय ॥ चोपई ॥ 
श्रीशिवमूर्तिपार्वतीसंग रूपेकोवनवायञ्रभंग कुंभएकजलऊपरधंरे विधिसोतांकीपूजनकरे कुंभचलु- 
दिशदिगपतचार कुवेरइंद्रयमवरुणविचार इन्हहुंदिगपालनकोंयजे सभकेंमंत्रनहोमहिसजे दानकरे- 
विप्राहिकोंदेय उदररोगसबनाशकरेय ॥ दोहा ॥ दोषजलोदरवणर्योकारणसहउपचार ढदयरोग- 


AA 


वर्शनकरोंसोलीजेचितधार ॥ इतिउदररोगदोषकारणउपायःसमाश्तः ॥ 
प को कत २ 
॥ अथउद्ररोगज्योतिष ॥ 
॥ दोहा ॥ चंदपडेजासिंघमोउदररोगहोइतास फुनदांतनपीडाकरेपेटाविकाराहेजास ओरसुभा- 
५2०: ~ ef ३ पीजक प ce अआयकरेसं 
` वातिहिनरविषेस्रीसेवेरकरेइ तृषाभूषकरतृ्तनाहिशांतिनआवेतइ ठृष्णामूछारागछुनआयकरसजाग 
चंद्रमाधूजोश्रष्टतिहिविधिविधानहररोग ॥ इतिउदररोगञ्योतिषंसमात्तम्‌॥ 
/ त्र 
॥ अथहृदंयरोगनिदाननिरूपणम ॥ 
७. ट्र ०. त्र २ दर ठे टॅ 
॥ दोहा ॥ हृदयरोगवषानहाँहोवतहदयसमेझार प्रथमाहकारणतासकेकहालषामातसार 1 अथ 
ba La ha ~ ~ (७.४ i 
कारणं ॥ चोपई ॥ अतिशुरुअतिअमूलोजोखावे उष्णतिक्तकषायअतिपावे आतेश्रमआताचताकर 
AN ह्र र ~ 0२६ गः 22७ क ००५ सोहृदरोगपांचपरक ७ 
जोय ताडनअध्यसनहूतेहाय विष्टादिककोवेगरुकावै हृदयरोगएतेप्रगटाव सोह्ृदरा केत, 
` बातजापित्तजकफजविचार कृमित्रिदोषतेउपजतजान पांचप्रकारयाकरवषान प्रथमाह - 
सरे अन्नरसोंकोदुष्टसुकरे हृदयमध्यपीडाउपजावें ॥ डदयरोगयाहीकोगावें ॥ 
; | 
॥ खअथबात जहृदयरागलचणम्‌ hi म 
१ च Cm क >> > [oN लहिये ~ छै 
42 सूचीन्याई तैसेहू 
॥ चौपई ॥ हृदयषेचियतअसदुखहोय सूचीन्याईवाधेयतसाय ससय गर 
दंयमाथेत सुलषेये अरूउरफूटतहृयदलखावे होयदुद॒कडेमनलषपावे एतेलचरावातजजान, २ जे 
सकरावषान. “ ब ह 
0002 [ap निरूपण 
॥ अथद्ददयरोगिचिकित्सानरूपणस्‌ ॥ 
र - ८ शा ५ र - 6 र नकरेंसुनलीजेचितधार ~ STEN 
TSN भिन्नभिन्नव नकरोसर जाः 
॥ दोहा॥  चिकित्सासुनह्ददरोगकोसोहेचारप्रकार भिन्नाभिज्ञवरनकर | 
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३३६ श्रीरणवीरन्नकाश. 
| ॥ अथबातजहृदयरागचिकित्सा ॥ 

॥ चापइ ॥ जेहवातजददरागलखाव प्रथमहितांकोंवमनकरावे घ्रृतसॉवादसमूलाकाथ ओषध 
वमनवालवणहिसाथ वमनकरायचिकित्साठाने योवातजडद्रागाहिमान ॥ अथचूण ॥ चोप । 
सघांलायचीवचयवच्षार . संधासोंचलसुंटीडार !हयुअवरञअजमादाआन हु हन क सचूरणाठाने 
कांजीवामदचरवीसाथ पीवेवाघ्रृतकुलत्थकेकाथ वातजद्दटयरागनसान [गजायरागोसुखपावे के. 
वलसुंठीकोकरकाथ उष्णउष्णपीवेसुनगाथ श्वासकासकोढरनिकारे हृदयरोगमदाश्चावडारे ॥ अन्यच्च 

` ॥ चोपई ॥ हरडेसंघापुष्करमूल सुठावाजप्ूरकासूल पुनकचूरञअमलवेतयवच्षार यहसबआषधसम 
लेडार चूणघ्रृतामिलायकरपीवे वालजइदयरोगहतथीें ॥ अथक्काथ॥ चापई ॥ -पलासावजारा 
पुष्करमूर सुंठजवायणकरंजुकचूर जाराश्यामवचासुरदार अरुपावोतामाोयवक्षार इन्हसबत्याषधको- 
करकाथ पीवेनियलवणकेसाथ वातजहुदयरागनसावं निश्चयञअ्पनेमनमोंल्यातरे ॥ अथघूत ॥ हरडे 
सुठीपुष्करमूल लवराहगुयवआमलतूल इन्हकेसंगधृतासिद्धकरावे वातजहदयरोगभगजावे ॥ अथतेल 
_ ॥ चोपइ ॥इटसिटाविल्वपंचमूलसुरदारु कुलत्थकोलरहसनयवडारु इन्हसमसबकाकरहेकाथ काथः 
_ समानतैलधरसाथ मंदअभिसोतांहिपकावे मदनकरेअवरसाखाब वातजहुद्यरागनसाव वेगसनयोक- 
ह्योसुनाय ॥ इातिवातजहुदयरोगाचाकत्सा ॥ 


। अथापत्तजहद्यरागलक्षणास्‌ ॥ 


 ॥ चोपई ॥ तष्णादाह हृदयप्रगटाव पाक्याउरप्रतीतहोइअ।व मूडाखदहवाड नकाश धुषहुदयभु- 
खशाषप्रकाश हृदयग्लानेनितहोवततांका सवगदाहरहेनितजाको एतलच्षणपेतिकजान लक्षणक- 
फजरोगप्रगटान ॥ अथपित्तजहृद्रांगाचोकित्सा॥ चोपडे ॥ वमनवस्तइन्हओषघसंग दुवेप्रथमवमन- 
हेचंग श्रीपर्णीवामघुगुडजान वासुलठवासेश्रामान इन्हसबसाएकालषपावे वमनतासकसाथकरावे 
अरुशीतललपन।तेसकरे खिग्धसाथरचनअचुसर ॥ अन्यञ्च ! मधुरवस्तुसाधितघ्ृतजान '।पेत्तज्वर 
शकाथप्रमान इन्हकाहतससवेजांय.[५त्तजह्ृदयरागकाखोय॥ अन्यच्च ॥ द्राक्षाफालसेमिसरी 
खाव मधुखावपातिकरुजजावे अवरापत्तहरअन्नजुपान खावेपीवेहोइरुजहान ॥ अन्यञ्च ॥ मिसरा" , 
कोसवतवनवावे शुलावतायाताहेमध्यरलावे मुलठकोडचूणतिससंग पोवेपितहृदयरुजभंग । अन्यञ्च | 
अज्जुनतरुकोत्रचामंगावे काडदुग्धमोनित्यापेलावे चित्तह्ृदयरोगहोय नाश दुखनाशतनसुखपरकाश 
अन्यच्च । चोपई। अजुनत्वचालेछांहिसुकावै पीसचूणवस्रद्षनावं साथपंचमूलीकेकायथ अथवावलाका 
थकसाथ बासुलठवामधुध्रृतसग वासदुग्धपावरुजभग मंसरावागुडशवतसाथ चूरणखावेसुनयहगाथ - 
हृदयरागजाणज्वरनास रक्तापत्तसवदूरानेकास अथकसेरुकादिघत । चोपई । कसेरुकसिंबलभेहमु 
लठ शगवरयथालुडकट्ट अरुपुडराकसबासमल५ समघृतदुग्धचतुयुणदवे मदअग्निसांकरैपकान मधु 
सोंखाववेर्डी विहान [पत्तजह्ृढयरागामटजाव दुखनाशरोगीसुखपावे । अथश्रयसीयादिघत । चोपई ॥ 
हरडशकराद्र रा च्िुहार जावककाषभवलापुनडार उत्पलमेदयवरमहामेद समयहचूणकरोलखभेद का 
च्षीरककोली चूणमोतिसदेयसुघोली महिषिदुग्धघृतमहिषिमिलाय मदुलअग्निसाताहिप 
चुसारघाउसाखाव ।पत्तजह्ृदयरागमिटजावे । अन्यञ्च। लघुपंचमूलसाथितघुतजोय वा 
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श्रोरणवीरप्रकाश, ३३७ 
दुग्धइक्षुरससाधितहोय वाद्राक्षारससाधितपान द्रटयरोंगपि हृदयरोगपित्तजहोएहान इतिति बरोगाचि | 
कित्सा ॥ ॥धतपान इृदयरोगपित्तजहोएहान हातापत्तजड्टद यरोगाचि- 
बक ॥ अथकफजहृद्रोगलक्तणम्‌ ॥ उ 
॥ चापइ॥ गारवताहुदमुखजलचले जडताअप्निमंदताभले कुपितहोयकफहूदयमोंव्या् 
करअतिक्लेशकी प्रात मुखमीठाजुअरुचितामान कफजचिन्हयहकीनवखान i हू 
॥ अथकफजहृदयरोगचिकित्सा ॥ 


h चोपई | प्रथमहिरुजियंवमनकरावे ` मघादिफहरओषधखावै अथवास्वेदकरावेतास वाले 
र >>> क 0 सुर्ठ ७ छे 
घनताकाकरञकाश ॥ अथचूण ॥ चोपई ॥ कुभीसुठीवज्ाकचूर हरेडरहसनपुष्करमूर यहसमचु- 
णंपीसरलाव गोमृत्रसोंनित्यपिलाबे कफकोहुद्यरोगमिटजाय वेद्यकमतयोकह्योसुनाय ॥ अन्यच्च ॥ 
` चोप ॥ लघुलायचीपिप्पलामूल होवैवरवरचसमतूल यहसमचूरणइकड्टोकरे अजामूत्रसोसेउनघरे 
` शुल्मकफजहूद रोगनिवारे दुखमिटेतनुसुखविस्तारै ॥ अन्यच ॥ चोपई ॥ मुत्थरएलाचंदनआन 
खसरिकुटाचित्रातकूठान कोडजवानीविल्वसुरदार दालहलदनिवपुनडार पटोलपापडाअसनपतीस : 
्रायतीवर्चेसोराष्ट्रीपीस किरातसुहांजनपिपलामूल केसरयहसबलसमतूल चूरणकीजेपीसवनाय यथा- 
वलगासूत्रसाखाय कफजहुदयकोरोगानिवारे गुल्मअफारसन्निपातविडारे इतिकफजह्टदयरोगचिकित्सा 


॥ अअथत्रिदोषजहृदयरोगलचणम्‌ ॥ 


बातादिककेकहेलच्षण इकठेजामोलखेविचक्षण सान्नेपातयहलचंणजानो याहीकोअसाध्यकरमानो 

त्रिदोष दयमोंउपञ्योजान करेअपथ्यजोनरअज्ञान तिलगुड चीरादिककोंखावे तांतेंडृदयमंथभकजावे 

सोउग्थिजबेगलजावै तबहूदयमध्यसोक्कमिउपजावे सोक्रमितीब्रपीडउपजांहि थुकथुकीहोएअरुचिप्र- 
बटांहि शूलञवरउक्केदद्दल्लास तमअरुशोथप्रकटहोयतास श्यामनेत्रदेहसुकजाय अवरउपद्रवकहांसु- 

नाय । उपद्रव। चोपई ॥ कलेजेमोंपीडाश्रमपित्त मुखसूकेयाजानोमित्त इत्यादिकजुउपद्रवकाहिये हठ 

दयरागमोप्रगटलहेये ॥ दोहा ॥ हृदयरोगअसेकद्योवैद्यकमातिअनु सार समभाचिकैत्साजो करेतांकोक- 
. हांविकार ॥ इतित्रिदोषजहुदयरोगनिदानंसमाप्तस्‌ ॥ | 


॥ अथत्रिदोषजहृदयरोगचिकित्सा ॥ क”. 


॥ चौपई ॥ त्रिदोषजहृदयरोगहोइजवै हृदमाकृमिउपजावततवे तासचिकिस्सासेकही सोअप 
नेमनआनो सही: लंघनअरुपाचनपरिमान यातेंहोयत्रिदोषजहान कृमिरोगकीचिकिस्साकही कृमिहृ- 
दरोगमोंजानोसही ॥ अन्यचु ॥ केवलचूरणविडंगपिसावे गोमूत्रसोंप्रातहिषावे मांसभातपथ्यदे- 
तास यहउपायकीनोपरकाश हृदयत्रिदोषजहावेशांत निजमनर्मोयहलखोद्तांत ॥ अन्यचुउपायः ॥ 
चोपई ॥ मांसनीरदाधिसंगमिलाय बहुष्टतपायवनायरिकाय तीनदिनांनितसेवतरहे तानंतररेचन- 
सोगहे रेचन ओषधजवपीसावे लवणाबिडंगअवश्यरलावे कांजीसोंपुनपीवेसोय गिरेंसबीक्रमिरेचनहोय 
यावकमांडविडंगमिलाय पुनतांकोंयहपध्यखुलाय त्रिदोषजहृदयरोगहोइनाश कौनाचाकित्सातासप्र 
काश इतित्रिदोषजहृदयरोगाचाकित्सा ` र 
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३३८ श्रीरणवीर प्रकाश 


श्र ___॥ अथसामान्यहृदयरोगचिकित्सा ॥ 


॥ अथचुण ॥ चोपई ॥ अमब्वेतदाडिमअरुहिग सुंठसोंचलपावातहसग यहसमचूरणकरवनाय 
तस्नीरसांप्रातहिखाय हुदयरोगबसहीपरकार नाश्होयानेश्वयमनधार ॥ अन्यच्च ॥ चापई ॥ त्रिकुट 
त्रिफलाजीरकल्याय गजपिप्पलमुत्थरतासमिलाय [तिंताडीकतालीसजुआना कपेकषेसबसमलेठानो 
एककषंदालचीनीएला लोहचुरणसोपलइकमेला सवाहेसमानशुकरापाय चृरणंछुदरघरवनाय प्रात 
समययहचूरणखावे हुदयरोगसवदूरनसावे हिंगुजवायनावेडयवज्ञार सुटमघाकुठहरडडार चतरा 
चलपुष्करमूल यहसबचूणकरोसमतूल यवकेकांजीसाथापेलावे हृद्यरागसोसबामटजाव ॥ अथक्वाथ 

चोपई ॥ प्रथमाहिंदशमूलीकरकाथ सोंचलञ्रर्यवच्षाराहसाथ पीवेहूदयरागामटजाव गुर 
शूलश्वासकासनसावै ॥. अवलेह ॥ चोपई ॥ केवलपुष्करमूलापेसावे मधु/भलायकरानत्वचटाबे 
हदयरागचइहोइहेनाश हिकाशूलश्वासहरकाश ॥ अन्यउयायः ॥ हरिणश्वृगसपुटमापाय दग्ध 
करेधरआझ्नेवनाय पीसतांहिगोष्ठतसोंखावे हृदप्रष्टशूलतताठेणामटजावे अथसन्यउपाय ॥ चोपइ॥ 

गोधूमचुणतेलगुडपाय करेकडाहतांहिनितषाय अजादुग्धऊपरसोंपीवे हृदयरागशांतितवथीवे । अ 
न्यच्च ॥ चोपई ॥ अजुनतरुत्वचचूणकरावै तांहिचृणंगोधूमरलावे. अजादुग्धघृतसोंजुपकाय मधु 
शकरामिलायसुखाय . हृदयरोगसमस्तमिटजावे दुखजावेतनुसुखप्रगटाव ॥ अधवल्लभघ्रत ॥ 
चोपइ ॥ पचासहरडसोंचलपलदोय मध्यप्रस्थध्वतपावेसोय सूदुलअझिपकायसोखावे हृढयरागश्चास- 
मिटजावे उदरपाडगुल्मअरुकास नाशेंसुखतनुकरेप्रकाश ॥ अथच्षीरवज्ञभघ्ूत ॥ चोपई ॥। पचास- 
हरडकोदरडसुकरे दोपलसांचलतामोंधरे प्रस्थएकधुतमांसापावै प्रस्यचारतिहदग्धामिलावे मंदअ- 
झिपकायसोखाय हृदयरोगअपतंत्रकजाय ॥ अथअजुनध्रत ॥ चोपई ॥ अर्जुनवत्ञस्वचामंगवाव ता- 
॥हकुटायपुनरसातिसपावे घृतमापायपकायसुखावे दुःखमिटेरोगीसुखपावे हृदयरोगकोहोइहैनाश वे- 
ग्रकमतयाकनप्रकाश ॥ अथवलादेघृत ॥ चोपइ ॥ वलाजुनागवलायहदोय अजुनबच॒त्वचालेसोय- 
इन्हसमकाथमध्यच्वतपाय मुलट्टाच्रणपायपकाय खापेध्रतह्ृद्रागनसावे ढदृश्षतरक्तपिसमिटजावे 
वासिकासयुननाशकरह निश्चययमनभाआनोएह। अन्यचु। अथशखदंप्रायेघृत ! भषडेवालामंजीठमंगांय 
न रा वा वे हान अतावलापुनकरासशान 
3 विसा हिरलाय र चारचतुयुणपावासाथ प्रस्थशकप्रततांमोपाय क 
द जावताअरुजावकभेद 
शकरासुडाभडामलाय मदआम़रेसोध्रतजुपकाय खावेधृतयहरोगनशाय वातपित्तहृद्रोगजुशूल सु 
चङ्कछूप्रमेहनिरमूल अशेश्वासकासच्चयनास अवररोगजुकरांप्रकाश - 
करस्त्रीसेवनमान भारउठावनमार्गमै चलन नजन 


इहसवच्ीशमासवलकरन सोवलच 
'शहरघृतजाई वगत 
पेकी बोलो ॥ दोहः। कहीचिकित्साहदरोगकीवंगसेनअनुसार उरगहरोगनिदानसुनसे अवरः 
. करोंडचार ॥ इतिहृदरोगाचिकित्सासमाप्ता ॥ के FR 


॥ अथउरग्रहरागानिदानं ॥ 
दोहा ॥ उरम्रहरोगानिदानकों 


21828 जैसेंभाष्योमंथमोतैसेंदहुंबताय ॥ चोपई ॥ गुरु 
वे इन्हतेंआमयकरतहेजोय अरुपलाहतीनावधेसाय तव 
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शतावर। चा द्वेसुनकल्यांय 


श्रीरणवीरप्रकाश, 


प ३१६ 
कफवातदाऊामलआन उरमहरोगडदयधगटान उरपीडाहृदयपकड्याहोय अरुभारीछुहिजायनसोय 
अवरअफाराप्रगटआय क्क्षिहृदयमोंशोथलखाय खविमूत्रदोऊरुकजावे ` तंद्राअरुचिशुलप्रगराते 


॥ सोरठा उरयहकद्योनिदानकहोंचिकिरसात 


७ । [सकी सुनलीजेचितआनं समर बाग्रंथम EN ~ व 
हनिदानसमाप्ताम्‌ | उनलाजाचतआनजलेंभारष॑यंथमों इतिउरम् 


॥ अथउरग्रहरोगाविकेत्सानिरूपणाम्‌ ! 
जे हकी होस र ००८१ 

ककघरुलेद रह्मोचरचन 0 1गसन जैसेंकहीतैसेंभाषोंसोय शह 
घाता रजनागी होइआरोग्यदेदद्षतिभा त | तुकरवास्तानरूह अरुकरलंघनसमभसमूह याहाच- 

र सु न उातभाल । अन्यउपायः। चौपई । जीयापोतेतरुससआन अरुसहां- 
Me 'कावतरसपुनसंगलेय अवरवलारससंगमिलेय हिंगूपंचलबणतिंहपाय वागुडत्रि- 
कामजा नन्नाव गामुत्रतलसदआसवसंग चूर्णखायहोयरुजभंग उरयहरोगनिवारणहोय निश्चयआ- 
का याया अमलवेतचवकहिंगुयवक्षार अरुपुचाचित्रातामोंडार समसमस्तले- 
चूरणकाजे कॉजतंलसाथसार्पजे रोगउरमहहोवेनाश वंगसेनयोंकीनप्रकाश । दोहा। रोगउरयहकी- 
कहीसमभसमस्तविचार जेऊबिकित्सायहकरेमिटहेरोगाविकार ॥ इतिश्रीउरमहरोगचिकित्सासमाप्ता 

॥ अथहृदयउरग्रहरोगपथ्यापथ्यञ्रधिकारनिरूपणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ पश्यापथ्यह्ृदरोगकेसबहीकहांसुनाय जेसेभाष्योग्रंथमततेसेरचोंवनाय । दोहा । हृदयउर- 
ग्रहरोगकेपथ्यापथ्यप्रमान जाविधग्रंथमतीलहीताविधकरोंवखान ॥ अथपथ्यं । चौपई ॥ रेनचलंघनव- 
मंनकहीजे वस्तीकमंखेदलखलीजे सठीपुरातनचावलजाने मृगपच्चिमांसरसहितमाने मुर्गकुलत्थरस- 
खंडप्रमान कदलीफलअनारपहिचान कूष्सांडजुपुरातनहोय वषोजलपटोललखसोय नवमूलीजुम- 
नक्काद्वाख तक्रपुरातनगुडलखराख एरंडतेललसुनकुठजान सेंघालवणहरडपुनमान सुंठीजवायणध- 
नियांकाहिये आद्रककांजीचंदनलाहिय मध्यवारुणीकस्तूरीजो पल्नतमालपथ्यजानोसो दोहा पथ्यकहे- 
हृदयरोगकेसमभोपुरुषसजान अवअपथ्यवशनकरोंशाखमती अनुमान । अथअपथ्यं । चोपई । तृषा- 
छद मुत्रविष्टाऊ वीय श्वासश्रमअरुचिसुभाऊ अरुडिकारइत्यादिकजानो इन्हकोवेगरोकनामानो सोअ- 
पथ्यवडमानलहीजे मोक्षणरुषिरअपथ्यकहीजे विध्याचलप्वतकेकाचे इन्हसरिताजसअपथ्यसु- 
भाखे सहूफूलफलवस्तुजुच्चार यहअपध्यकीन्होनिरधार इतिअपथ्प दोहा हृयादिककेपथअ्पथसम- 
भकीनउचार जानचिकित्साजोकरेतांकीवुद्धिउदार इतिहृदयडरग्रहरोगपथ्यापथ्यआयिकारःसम्ाप्तः 
॥ अथहृदयरोगकमंविपाकमाह ॥ 


॥ चोपई ॥ देवेगुल्न- 


॥ चोपई ॥ कामक्रोधलोभअनुसार परकोंदुखदेवेनरवार अरत्राह्मणथनइतिहरेय अरुपरनिंदाभा- 
'षेजेय तिसकोंहृदयरोगप्रगटावे अैसेतासउपायलखावै ॥ अथउपाय ॥ चोपई॥ खर्णमूर्तिलच्मी- 
नारायण रौप्यकमलपरधरअघनाशन प्रूजैपीतफ़ूलपीतांवर पंचद्रोणतंडुलपरतिहिंधर विष्णुमंत्रक- 
रहवनकरेय संकल्पश्रेष्ट्राह्मणकौदेय बृदयरोगतांकोहोइनाश कर्मविपाककीनपरकाश ॥ दोहा ॥ 


~ 9०4 ु इतिद्दृदयरोगदो 
हुदयरोगवर्णनकियोकारणसहितउपाय अजीर्णरोगकेदोषकोभाषोंसनमनलाय इतिदृदयरोगद 
षकारणउपायःसमापतः 
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बाधापडैसू्यपडेकुभेमान हुदयरोगहोइतांहिनरतिश्रयजियमोजान शनीजाप, 
रोदेय ओसेकारणहोमजपव्याधीपुरुषहरेथ ॥ इतिज्योतिषं ॥ इतिश्रीचिकि, 
त्सासंगहेश्रीरणवीरप्रकाशभाषायांहृदयरोगाऽधिकारकथनंनामसस्विंशो ऽधिकारः ॥ २७ 


4२५८१०. arsine: 
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श्रीरणवीरप्रकाश.: ३४१ 
॥ अथअजीर्णरोगनिरुपणम ॥ | 
0. दोहा ॥ अजीर्णरोगवखानहां अरुजोआग्निप्रकाश प्रथमनिदानसुनायकर कहोंचिकित्सातास 
॥ अथअश्निकृतनिदानवर्णनम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ उदरमध्यअश्नीजोरहे सोऊचारप्रकारकीअहे मंदअभ्रिजोएककहावे तीचणअभिदूस- 
Se 1५87 SIE समजिंहनामचतुर्थीमान तिन्हकोक्रमञेसेलखलीजे कफतेमंद- 
अझिसुकहाजे प्ततेताचणभिलखावे वातहुतेंविषमाभरिकहावे समत्रिदोषतेंसमकोंजान चारप्रका- 
र्यॉकीनवखान मंदअभिकफरागवधावे तीक्षणपित्तरोगअआधिकावे विषमवातरोगहिप्रगटावत सम- 
समरोगकरेयोगावत' मद आभेहावतहजाहि भोजंनखल्पपचेनहिताहि विषमअग्निजाकेतनुरचे अन्न-- 
पचेकवहूनहीवचे तीचणअश्निजासतनुमांहि जोवहअल्पअंधिकवाषाहि तिन्हकोंसबभोजनपचजावे 
परभस्मकरोग।हंउपजावे भस्मकरुजयहभांतकहीजे जवकफचीणभइजुलहीजै आश्रयवातहोयपित- 
कोपे सोऊभस्मकरुजआरोपे जोसबहीकोभस्मकरावे यातेंभस्समकनामकहावे भस्सकतृषा श्वासउप- 
जावत दाहमूछाकोंसोप्रगटावत अन्नपचायधातोंकोंदाहै अन्नभक्षतेंशांतिगहाहे भस्मकवालाजोन- 
रहोय अन्नपचेतँतडफतसोय पुरुषसमाप्नीहोयजोकोऊ सबप्रकारकरश्रेष्टहेखोऊ भोजनपचेअबरव- 
लरे यातेंश्रेष्टताहिउच्चरे मंदाझ्निसोंअजीणंह्योय ववरातांकाकइुंसुनसोय सोइअजीणषट्परकार 
ग्ंथकारमतकह्योविचार इकअचरजश्रेसेंभाषें रसरहेंशेषअजीणअआषे अजीणतेअन्नकाचोरहे प- 
चैंनाहिओसेंलबलहे एकअजीरणअवरप्रकार सोसुनहायोकीनउचार निदोंबपाककरेदिनमाहि अजी- 
शपंचमताकोगाहि अठप्रहरमोंअन्नपचेकर विनाअफारपचेयोंमनधर एकअजीर्णप्राक्ृतकहिये जा- 
केतनमोसदालहिये अजीणतेंहोवेंवहुरोग तातेरचाकरणीयोग ॥ 

॥ अ्रथअभ्िचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 

॥ दोहा ॥ प्रथमचिकित्साअभिकीभाषोंसुनोसुजान पुनभाषाजुअजीणेकीमूलअझिपहिचान ॥ दोः 
हा ॥ समजोअग्निस॒श्रेष्टहै भाषेंवेद्यपुरान तांरचाअन्नपानसोंकरहैपुरुषसुजान । दोहा । संदआग्रेकषा- 
यातिक्तकटुबमनचिकित्साठान इन्हउपायकरवेद्यजाकरेतासकीहान न दोहा डर मा ॥ मधुरसनिग्धयुरुशीतसोती- 
चणअप्निसमोय यहप्रकारसमभेतऊचतुरवैद्यहेसोय ॥ दोहा ॥ विषेसअभ्नियाकीलषेतासचिकित्साए 
 सनेहअमलजोलवणअरुओषधतापरदेह ! अथअआझउपाय चोपई । सोंचलहिशुपीसयहदोय अन्नमांड- 
सो पीवेसोय उष्णमांडकरजोजनपीवे विषमअभियातेंसमथीवे मंद॒अभिपुनदीपतहोय जानलहोअपने- 
मनसोय । अन्यउपाय । चोपई ! प्रस्ततीतंडुलदोयमंगावे प्ले यी त्रिकुटाधनीयांखेंधाजा- 
न हिंगुतेलयहतामोठान अष्टगुणाजलतामोपाय सुदरमा कु यार याहमाडका प] वस्तीशो 
धक्षुधाकरसोय वलअरुरुधिरवधावेएह ज्व॒रहरतायाकोलखलेह ककिर ज झा 
नवखान ॥ अन्यच्च॥ हरडपीससुंठीसॉखाय अथवासेंधागुडसोभाय अझिनिरंतरदीपनकरे ळर 
अैसोउरधरै ॥ अन्य उपायः ॥ चौपई ॥ सुंठीमधांजुहरडमगाय दाडिमयुडमिलायसोखाय hess tr प्या 
सोग्रथकारसतकीन यहसमगुटिकाजोजनखावे अजीणंकवजनसावे गुदारो. 


श्रकरजञानोतीन ऐसोग्रंथकारः टण द $ । विडंगमिखावेचित्राठान सुँठागे 
`गपराहितकरएह अपनेमनमोजानलषेह.॥ अथआवलेह ॥ चोपई ॥ Ms हि 


och i OE < 
CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha डु र. 


३४२ श्रीरणवीरप्रकाश. 


लोयगुडकरोमिलान घ्रृतमिलायचाटैनरकोय वडवातुल्यअप्नितिसहोय ॥ अन्यच ॥ चोपई ॥ हरड. 
निवसमपीसरलावे तसनीरसोंजोजनखाबे दहुस्फोटतासकोनाशें अभ्िवधेवहुखुधाप्रकाश ॥ चूणे ॥ 
. चित्रासेधासुंठजवायन मरचपीससमकरोमिलायन तक्रत्रमलसोंखावेसोय सप्तदिवसअश्निवहहोय 
पांडुअजीणअरशमिटाते वंगसेनर्योभाषसुनावे ॥ अन्यश्च ॥ चोपई ॥ हरडधान्यास्लसोसिद्धकराय सें. 
धाहिंय॒पिप्पलीसमभाय तसनीरसोखावेजञोय भुसेंडिकारअजीणंखोय क्षुधाकरेतहुआमिवधाय इह 
प्रकारयाकोंलखपाय ॥ अन्यचु ॥ चोपई ॥ सुंठीचुरणसमयवचार ध्र॒तसोंचाटेपुरुषउदार अशिवपे- 
तनमोवलहोय निश्चयजानोताकोसोय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ हरडमघांसंठीयहतीन यहसमचूर्णक- 
रोप्रवीन तप्ततोयसोंपीवेतास अपग्निवधैश्रिदोषहोइ नाश ॥ अथक्काथः॥ चोपई ॥ केवलसुंठकाथसो- 
_ पीवे अजीर्णनाशेतनसुखथीवे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ सुंठीहरडगिलोयमिलाय करेकाथमंदाप्रिमिटा- 
य ॥ अथचूर्ण ॥ चोपई ॥ त्रिकुटाचित्राचचकसमतूल अरुपायताहीमोंपिपलामूल दालचीनीतजपत्त- 
रपाय विधिसोंचुर्शलिथेंवनाय यहचूर्गकरखावेजोय मंदअभ्निजुमिटावेसोय ॥ अथयवाशू ॥ चोपई ॥ 
उपवासहिंसाँमंद आग्निलषावै तवघ्रृतपाययवागूखावे मंदअभितांकीमिटजाय वंगसेनयोंकह्योसुनाय 
जोगेक्षताइतेयहजाने मंदअभिउरमोंप्रगटाने मरचांग्चतवातेलहिंसंग पीवैमंदअग्निहोइभंग मन्दा- 
औजवकरेप्रवेश चूरणअआशवअकोविशेष भिन्नगुदोपलहोइतनजास मदराआसवतेलप्रकास उदाव- 
तेमदाभ्ीमाहि वस्तिनिरूहवेद्यजोगाहि ॥ इतिअप्निकरचिकित्सासमाप्ता ॥ 


हन ॥ अथअजाँणनिदानम्‌ ¦ 

॥ चोप ॥ होतअजीरणअतिजलपान मात्राअधिकभोजनतेमःन अवरविषमभो जनतेल हिये 
ष्टलगेंभोजनतेंकहिये अतिमाधुयहुतेंपुनजानो अतिसनिग्धभोजनतेमानो विष्टादिकजोवेगरुकावे 
ताहिअजीशप्रगटलसावे दिनकोंसोवेरात्रिकॉंजागे ताकोरोगअजीर्णलागे चिताकोधशोकभयजान 
इषादुःखशय्यातेंमान काचोअन्नजुभोजनकरे ताहिअजीरणआयसंचरे अपसंनइकभोजनखावे अ- 
प्रेमाणखावेदुखपावे नामअजीरणताकोकझ्यो मूलअनेकरोगकोलह्यो 


[ ` ॥ अथसामान्यञ्चजीणलक्षणम्‌ ॥ 
` ॥ चोपडे ॥ अप्रसन्नमनरहिहेजास गुरुतारहेसदातनतास जोजो ोंजोखावे तिंहतिहके 
;- ia म 1 जोजोव को- 
7 व | हलका लाला तिहा 
॥ अथवातविदग्धलच्तणम्‌ ॥ 
_ ॥ चोपई ॥ वातहु | 


त दे ॥ जी ९ ~ 
औधि अ हु जुअजीरणहोय उद्रअफारशलकरसोय दहीपीडाहोबजास मलअरुअ- 
॥युनाहतास अंगअंगमे।पीडाहोय वातकृतयोंजानोसोय 


अकाल मो हस्ते भर विदग्धकि- 
_योपरकास | हस्तभरहेतनतास वार्ता 
+; ॥ अथपित्तविदग्धलचंणम्‌॥ 


पी पित्तक्रतजञेऊअजीरणका' ह्ये तृषामो PIR यि 
उ ११६९९ हमुठावहुला ला धूम डिताडिकारजोआत 
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वंगसनमतकीनप्रका > [a ५ a 
| घे अन्निप्रकाश्अजीरणनाश वंगसनमतकानप्रकाश । अथभस्मः 
चातशूलशुल्महतथीवं आश्नप्रकाशर ५ त नष 


श्रोरणवीरप्रकाश ३४३ 
॥ अथकफविदग्धलचणमा | 


॥ de कफक्कतहोएअजीरणजास एतेलच्षणलाख्लियततास अन्नडौरदेख्योनहिंभावे हृदय- 
लखपाव कफकृतलचणएतेजान अजाशउपद्रवकरावचां | 


॥ अथअर्जाणषटप्रक्रारवर्शनम्‌ ॥ 


CO 
मे चाप ॥ मलअरुञ्रधोवातहोइवंद कवजखुलेहाइपतलळंद भोजनचाहअशुद्धाडिकार गोरव- 
अंगयहषटपरकार | 


॥ अथअजीणरसलत्तणम ॥ 


चश [कर र 
र ॥ चौपई ॥ जीरणरसताहीकागावे जोरसभोजनकोपचजावे ताकेलचणञरैसेजान शाख्ननिदान - 
कहेत्यामान वलश्रोरभामनउत्साह शुद्धडिकारजुआवेंताह होइमलमूत्रयथोचितप्रवृत्त लघुताहोइ- 
# ७ =e ` अजीारणजारशलकच्षण 
तनभारनिइत्त चुधातृषाहोवतमनभावत जीरणरसयोंलच्षणगावत ॥ दोहा ॥ - 
कहदखजुयथानदान इन्हेसमककरवेद्यजोकरेचिकित्साठान ॥ इतिअजीणरसनिदानलच्षणंसमाप्तम्‌ 
ce © ८ 
॥ अंथञजीणउपद्रव ॥ | 
॥ चोपई ॥ सूछावसनअवरवकवाद मुखतेंजचललवेमिरजाद अंगअंगपीडाश्रमहोय मरणहोयल- 


खियतहेसोय सातउपद्रवकरेवषान रोगअजीरणकेयोजान हृदयअन्नरसजवलगहोय तवलगअंगभे- 


3५ 


दियजोय जेसेविषकाअमलभनीजे तैसेरसकाअमलकहीजै थोडाभीरसकाचोजवलग खावैनाहिनभा- 
जनतवलग जोभीइछाभोजनहोय तोर्भाबुधजनखायनसोय जोकाचेरसभोजनखावे विषकीन्या- 
इंसोई प्रगटावै विषकीन्यांईमारेसोय शेषरहेकाचोरसजोय होतअर्जाणतेयहतीन विसूचीअलसक- 
विलंवकार्चान | "च 


मॉसोयरहेनाहटरे सर्वअजीरणहोविनाश कषुवावयेतनवलपरकादा ॥ अथचुर्ण ॥ चोपई ॥ हरडमर्धा 
सोचलयहतान समलेपीसेपुरुप प्रवीन -कांजीवातसोदकसंग चृणखावेहायानसंग वलअचुसरपानसा 
करे चारप्रकारअजीर्णहरे अरुचमंदअग्नजुअफार वातयुस्मसुलकाठ स म क ho 
जोके ऊपरभोजनकरे हृदयकठजलनसापरे तिसकोयहवलेहचटाव er कम 
डाच्षमनक्काहरडपिसाय मिसरीमाष्पांसाथामलाय जहानितचाटेतनसुखहोय वेद्यकर्मोभाष्पाहर 


॥ अथयवागू ॥ चोपई ॥ चित्रांचचकपीपलामूल घुंठमंघांलवेसमंतुल जन ड 


९ 
9 


aN 
फाट 
bl 
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३४४ श्रीरणर्वारप्रकारा 


छ 
कोगडसस्तपर्णजुमंगावे दोयकरजुजेवाहापावे पाठाअमलतासपुनन 1 परुपसुजान अवर- 
भेनफलमूर्वावर्च यहसबवस्तूलेहसमर्च विधिसोंभस्मकरेपुनजोय गोमूत्रसॉपावेसा य श वभेजुअजी- 
रणनाशे महाघोरयहशुलविनाशे !! अथचूण ॥ चौपई ॥ हिंगुहरडसोचलजुपताल र निकुटायह- 
समलेपीस तसपयसोंपीवेजोय नाशञअजीरणशुलजुहोय ॥ अथाहग्वाष्टकचू-' ५, 
हिंभोजनकरेजुकाय स!यंसमयशूलजिसहोय अरुजासायंभाजनकरे हाल सितल च ~ 
यहनामकहावै यहओपधाताकोंभुगतावे त्रिकुटाअजमोदादाइजार 1203 स 0903 
शैकरेजुवनाय घृतसोताकोलिहुरलाय प्रथमहिएकग्रासताखांवे तापाठेभाजनकापाचे जठर अदाप- 
तअतिहोय वातप्रणामशूलकोखोय हिंग्वाष्टटयहकीनवखान जानलीजिवउुरु खुजा न अप लग्नु 
खचूरण ॥ चापेई ॥ एकभागहिंगूकोआन दुगुणीवरचतासमोंठान WUT UT 
चतुगुशसुठीआनरलाय पंचयुणीअजवायणपावे CR स हान 
अष्ठगुणातिहङुष्टामिलान निजवलदेखचूणयहखाव तसादकसोंवातमिटावे _ वादधिमंडवासदरासंग 
पीवैताकोहोइदुखभंग अजीर्णउदावर्तलिफनाशे अंगअंगकीपीडविनासे जिसपुरुषहिविषखाइहोय 
तांकोश्रेष्टलखोपुनसोय कफहरअशंगुल्महरजान सवरोगनपरअहेप्रमान ॥ अथद्रिअज्चिमुखचूण ॥ 
चोपई ॥ चित्राहिंयापिप्पलामूर सोंचलधनियाचवककचूर दाडिमअजमोदाअजवान सधांतिं. 
तडीजीराठान लघुवाईलाइचीपुष्करमूल अमलवेतचूरणसमतूल .कांजीवादाधिवातघतोय इन्हसोपी- 
बेच्रणसोय अरुचिअञारणगुल्मनसाय शूलअर्शंमंदास्षिमिटाय रोगवातकफलिफनिवारे ए तेरोगदूरक- 
रडारे अथभास्करलवणं चोपई | मघपीपलधनियांलषले हु कालजीरातामोंदेहु तालासपत्रतजपत्राप्रमा- 
न सेंधाअरुविडकरोमिलान गजकेसरअरुपिप्पलामूल दोइदोइपललेसमतूल सोचललवणपाचपलपाय 
मरचसुठइकपलभाय सितजीरापुनइकपललीजें अर्धअधपलपलासत्वचकीजे समुद्रलवणदो- 
इकुडवमंगाय कुडवएकदाडिमतिहपाय दोइपलअमलवेतसुमिलाते अम्ूतसमयहचूरणकहाते 
भास्करलवणनामइाहिकहिये भास्कररच्योलाकहितलहिये तक्रजुदधिवाकांजीसंग वासदसोंपीवेरु- .. 
जभंग अजीणवातकफरोगविनाशे अशशोथसं्रहणीनाशे कुष्टभगंदरगुल्मनिवारे हृदयरोगलिफचई- 
विडारे आमरोगशूलअरुश्वास वारक्तपुनजावेकास एतेरोगनकीकरहान भास्करलवशमहासुखदान 
॥ अथवडवानलचुणं ॥ चोपई ॥ एकभागसेंधाजोलेहु पिपलामूलभागदोइदेह तीनभागमघपीपल” 
पाय चारभागतेंहचवकमिलाय पांचभागचित्रापुनजान सुंठभागषटकरोघ्रमान अष्टभागअभयापु- 
नपाय चुरणयहजुयथावलखाय अश्निवधावतअन्नपचावत 


नै दालहलदइंद्रयवपावे मुत्थरात्रिवीआमलेजान 


कैपत्नविडंगमि य कड दाइजीरेगजपीपलठान 
यामलअमलीलखलीजे तदाइमतिहदाजे ` वि 


_ त्रिकुटाअजमोदाजुभिलाव 
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देवदारुहरडेंपुनपावे निवश्रियंगूतालमषान अमलतासतिलकालठान अवरसुहांजशेवीजजुपावे पला- 
सअवरभीक्षारामेलावे पुहकरमूलकचूरपतीस वस्तुसबसमलेवेपीस लोहमेलगोमूत्तरसंग शुद्धकरे- 
मनधारउमंग सोभीचूरणमाहिरलावे आदकरससोखरलकरावे फेराविजोरेकोरसपाय पुनकांजीसेखर- 
लकराय अयत्रयादूनामेरयाद धरावे दलअनुसारचूर्गयहखावे दीपनअग्निकरल्लुधावधाव शलअफारा- 
6 अजीणगुल्मउदरकेरोग प्लीहादिकहोजांहिअयोग सकलव्यंजनोसोंपथदेह पर्चेसबी- 
मनमालखलहु गाढाहनकालमात्रमंकार भस्महोइखायोसुविचार । अथवडवानलमुखचुर्ण । चोपई। 
हरडसुठमधावर्वामलाय चित्राकरंजूलहुसमभाय इन्हसवहीसममिसरीपावे चूरणकरेयथावलखावे 
उवङ नक दिखाई । अथज्वालामु खचूर्ण । चोपई । हिंगुजुअमलवेतय- 
वकार नफलाजिकुटा।चत्राडार दाडिमअवरहुंपुष्करमूल यहसमचूरणकरसमतूल कर्षकर्षडन्हकोप- 
रिमान घट्पलशुडतिहकरोमिलान खावेअश्निवधावेएह नाशअजीरणकोलखनेइ । अथवासादिद्वाद- 
शकचूरण। चापई । वासामघांइंड्रियवठान पाठाहिंशुसुंठवचआन सोंचलहरडकोडजुपतीस अजमो- 
दापावासनणस,, अर्जासआफाएमुङुकमाहा श्वासकासअर्शेहरतास ॥ अथसमश्र्कराचूण ५ चोपई ॥ 
एलापकमात्रालसान तकदायमात्रापाहेचान तजपत्रजुलेवेमात्रातीन गजकेसरमात्राचारजुलीन 
मात्रापांचमरचांपुनजानो मात्राषट्मघपिप्पलीमानो सुंठीमात्रास्तपहिचान करमसोंबृद्धिकरेजुसुजान 
यहसवपीसो लेहुछनाय ट सबकसममिसरीपुनपाय यहचृरणजुयथावलखावे आम्निवधेवहुभूखलगावे 
॥ अथमरचादिचूणं॥ चोपइ॥ मरचांचित्रामघांमंगाय हरडसुंठाहगुदाडिमपाय सोंचलयहसमचुरण- 
कोजे खावेअश्निवधेसुखलीजे । अथनागरादिचुणं। चोपई । नागरकोगडकेलवीज दोइकंड्यारीमनल- 
बलीज चित्रामधांसारताजान पाठाअरुयवक्षारपछान पंचलवणयहसबसमलेय नीकेंचूरणतासकरे- 
य दधिमांडवामदरासंग कांजीवातसोदकरचंग वलअनुसारनित्यप्रतिखावे अप्निवधेउरुवात- 
मिटावे ॥ अथमहाषटपलध्ृत ॥ चोपई ॥ एकप्रस्थआद्रकरसलीजे गलगलरसइकभ्रस्थल - 
हीजे एकप्रस्थभरकांजीपाय एकप्रस्थदधिमंडमिलाय कषंक्षयहवस्तूंजान सुनहोतिन्हकों- 
करोवषान मघांमरचहिंुलखलीजे अजमोदायवचारभनीजे दोनोजीरेथनियांजान चित्रा- 
गजपीपलकोठान सुंटीपांचलवशपहिचानो चवकपिप्पलामूलपछानो अरुअजवायणताहेसमाय 
घस्थजुप्रतमंदाश्चितपाय खातैयादिवातरुजहरे गुल्मअजीरणकृमिहतकरे लिफशूलज्वरहिडकीनाशे ह- 
रेध्रमेहवलतनुपरकाशे अस्प्रमीलकारोगनिवारे यहघ्रुतयहणुशनिश्चयघारे । अथमरचादिघ्रत । चोपई। 
मरचांसुंठी मघामंगाय अजवायणगजपीपलीमिलाय चवकवर्चेचित्राअरुहिंगु यवक्षारमिलावेवायवि- 
डंगु समुद्रलवणसैघाअरुसाँचल पिपलामूलसव अधअधपल _घृतइकप्रस्थतांहिजुमिलाय दशमूलीर- 
सघुतसमपाय दुग्धसबनतेंदुयुणापावे मंदअभ्रिसोंताहिपकावे वलअनुसारजुखावितास मंदअम्निसंः 
यहणीनास कासश्वासदुर्वलताजावे अशेअजीरणरोंगमिटावे कृमिकफवातरोगहतकरे रोगभगंदर- 
कोंयहहरे । अथधान्यकजीरकघृत। चौपई। धनियाअरुजीरासमपाय घृतसाधेखावेरुजजाय pes छर्ददाह- 
विशेषकरनाशें अवरहुंरोगसमस्त विनाश ॥ अथकवलधान्यकघूत॥ चोपई ॥ धानेयांत कतार तता 
अष्ठयुणाजलमोंसोडारे पादशेषरहेजलआय पुनधृतचूरणपायपकाय . इसघृतकाजोकरहैपान त्रिदोष 
जरोगहोइहेहान अजीणदिरोगसबजाबे वंगसेनयोभाषसुनावें ॥ अधजीरकघृत ॥ चोपई ॥ दोनों 
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३४६ श्रीरणवीरप्रकाश. 


जीरचित्राआन सुंठजवायणयहपुनठान पंचलवणपुनतामेंपावे इकपलपलपारमाणधरावे कांजी- 
बलपलपरिमाणंधरावे कांजीआढकएकप्रमाण प्रस्थएकप्बततामोजान मंदआभैसोंताहिपकावै भ- 
तेअभ्निफुनिअशेमिटावै भ अथअन्यधान्यप्रत ॥ चौपई ॥ घनियांशुद्धचोहठपललेय झोणतोयमों. 
काथकरेय पादशेषरहिप्रस्थप्ृतपाय मंद॒अभरिसोंताहिपकाय जीराअष्टपलपीसरलावे खावेअग्नि- 
दीस्तहोइआवे हृदयरोगकफनाशेएंह आमशूलगुदशूलमिटेह वक्षशूलयोनिकोशुल आमवातपुन- 
हाइनिमूल उदावतंअर्शहोइनाश वंगसेनमतकीनप्रकाश ४ अथआंझेत्रृत ॥ चोपई ॥ चित्रामघांच- 
वकअररुहिंग गजपीपलअजभोदासंग पंचलवणदोनोहाचार पिपलामूलताहिमोंडार अधअर्धपलय- 
हसबपावै ध्रस्थपायघ्रततांहिमिलावे प्रतसमानकांजीदधिजान आद्रकरसपुनघीउसमान मंदअप्नि- 
धरताहिपकावे बलअनुसारनितप्रतिखावै मंद अभिपरश्रेष्टकहीजे अशल्महरतालखलीजे यंथीअ- 
बुंदअपचीरोग कफरुजकास हिकरेअयोग शोथभगंदरमहणीजाय नाभितलेकेरोगामेटाय ङुचीरोग- ' 
इत्यादिकनाशे तमकोजेसँसूयीविनाशे नामभ्रप्निप्रतयाकोकह्यो रोगानिवारणयांकोलह्यो ॥ इ- 
तिघ्रतविशेषाः ॥ अथचुक्करविधानं ॥ चोपई ॥ दायिकोंमंडणुडमाष्यांजान कांजीसमलेवासनठान 
तीनदिवसगेहंमोराखे वलअनुसारानियसोचाखे रोगअजीरणताकोनाश अन्नपचेवलकरेप्रकाश 
2 ॥ अ्रथगुउप्रकारनिरुपणम ॥ | 


 ॥ अथचित्रकगुड ॥ चोपई ॥ चित्रापलपचासभरलीजै पंचमूललघुतासमदीजे पल्पचासबृद्धमू- 
लजुपावे काथदोयशतपलजुरहावे काथअष्टविशेषअनुसार प्रस्थागलोयरसकोंतिहडार आढकएकह- 
र्डातहिपाव तुलाप्रमाणगुडतांहिमिलावे अग्निमंददेताहिपकाय दूसरादिनलगधरेवनाय शतललषदो- 
कुडवप्रमान माष्योतांहिमिलायंसुजान. मघांमरचसुंठयवक्षार यहइकइकपलपीसोंडार दालची- 
नीएलातजपत्तर इकइकपलसबकरोइकत्तर वलअनुसारतांहिकोंखाबै श्वासकासक्रासेचईमिटावै गु- 
ल्मअशकुष्टयहनाशे आत्रवद्धअजीणविनाशै अरुएहनाशकरतहैपीनक इन्हरोगकोंकरहेहीनक - यः 
हआश्वनोङुमारेकह्यो याजगमध्यरसायणलह्यो॥ अथचारणुड ॥ चौपई ॥ प्रथमहिंआनलेहुदशमू- 
पाळेतेयहचूरणपाय दत्त त ना ER FS मंदधिलोताहिपकाय 

' णा यवचःरपांचपांचपलतोल त्रिकुटासज्जी 


त्रावर चाहिशुपुनपावे अमलवेतदोइदो 


य [हरडपिसावे चिः 
र्थअ्शकफरोगाविनाे ०८:५१ Hn य अजारणालफपांडुयहनाश . 
1 असि कशी गाविनाशे कशञराचमदा।वडोरे कंठरोगहृदरोगानिवारे कुष्टप्रमेहयुल्मविषनाशे 
४ तूल क हाय ॥ चोप३॥ यूथिकाअर्कत्रेवीदशमूल पतीसकायफललेसम- 
00 #।एतायमांपायपकाते पादशषतुलागुडपाय मंदअद्चिसेताहितपाय 
आढी [न चूरणपासकरामलान त्रिकुटाहरडचव EE 
ळात चरा Df व्र ॥ कसमआन गुणाचित्रायवक्षारपः 
"Pe ॥ व कब वी हाय अमलबेत हैंगूलपजोय चवकात्रिवीपुन 
छु ठु सारयाहिनितखाव रोगनिवारेहषवढावे लिकअर्ज US की 
'कृष्टप्रमेहरोगहतकरे त्तपाकरतनमोंवल रे, ५ एजवरकानाशे अशश्‌ 
हा । चिकित्साकहीअ र अजारणकाजुचिकित्साकही वंगसेनर्तेल 
| । त केह! अज।णकी भाषीसुंगमउपाय निसू विकाईमतग्रथज्ञोताकोकहोसुनाय 
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श्रीरणवीरप्रकाश, 


३४७ 

॥ दोहा ॥ 'बसूचाअलसकदंडालसकञअवरविलेवकाजान अ्जीणकेयहअंगहेइन्हकोभिन्ननमान ८ 
॥ दाहा॥ पथ्यापथ्यसमस्तकोएकाहीकरजान याते ००:२७ SS र ०५४ ९.८ 
झक तेंभिन्नन ५ 

विकित्सासमात्ता १ भांखियाआगकरोंवषान ॥ इतिअजीण 


॥ अथविसूचिकाञ्लसकः ी 
। निपापका अलसकदेडालसकविलंविकानिदाननिरूपणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ पूवादेनभोजनकियायांकोपचहेना हि 5 
. पायाकापचहनाहिं प्रातसमयहोइळर्दसाताहिविसूचिगाहि 
प्र लिए ASE ~ 
॥ अथावसाचिञलसकविलंबिकाकारणमाह !! 
टि र ००५ ~ ~ ~ 
चानावष्टारुकजास खाबेअन्नपचनहितास अलसविसूचिकायातेजानो ता- 
कतल अजाणावलावेकानाहि वातपित्तकफलखतिहिमाहि 
ञ्प्र थ्‌ (न ~ (३ ~ 
1. वातापंत्तकफइनकेभिन्नाभेन्नकारणनिरूपणम्‌ ॥ 
पड ॥ श्रम अरुदःहरल्यादिकरोग वातहुंतेयहलखहैलोग दाहखेदअरुज्वरअतिसार पित्त- 
+ क्तदो ~ ANN (2520 €)_ ० ९ 
हुतयहसपा[वकार ॥ सारठा ॥ जानोवेद्यानिसंग यहलचणकफकेकहे वमनजुवाणीभंग तनुभारी- 
कथु a RTT f i NEES EEE गाह ७७०० च ल 
वहुथुकयुका ॥ दाहा ? आगेइनकावेवरावातपित्तकफयाहि योलचणहेमथमेसाभाष्याइन्हमाहि 
॥ अविसूचिकालत्तणम ॥ 
Ie ~ ३ ०७ &___ ० ¢ ~ ~ > ~ 
॥ चोपइ ॥ सूइपीडातनुहोजैसँ अंगअंगपीडाहोइतेसे वातदुखदतनुसूचीन्याई यातेजोबिसू- 
चिकागाई जोञहारप्रमाणकोकरे लोभअधिकभाजनपरिहरे तिसेविसूचीरोगनहोय यहनिश्चयमन- 
मानोसोय नरमू खेअन्नलोभाहोइजोइ तिसेविसूविकानिश्चयहोई यहविसूचिकामूर्छाकरे वमनाविरेच- 
द आ ह< “र डिउिपजारे 0 ~ ज ९५ ७५ 
दाहभ्रमधरें तृषाउवासीशूलकरावे शिरपीडातडफडिउपजावै कंपहृदयविवर्णताधारे रोगविसूचीयों- 
उच्चारे वहुतरोगसूचनतेंजानी याहीतेंविसूचिकामानी । ` 


॥ चोपइ ॥ अजीण 
=’ ~ कट ४०. 
तेंजुविलाविकामानो 


वपर 


॥ 'प्रथप्रलसकलचणम्‌ ॥ 
७ च | ~ A = तहीरहे Cs. 
॥ चोपई ॥ कुच्षोंवीचअफाराहोय आंद्रावोलतिरहितीजोय अधोवायुरोक उलटऊद्धकों- 
मारगगहे श्रमतमकंपशुलकोंकरे कवजअंगपकडताधरे करअरुपादवखोडेपरे एतेलचणंतातेंघरें 
ड ०-७ ० > ~ ७ ० ५ 
जातेतृष्णाहायेंडकार अलसकलचणकोउरधार तातदडालसकहाइ आव असेलक्षणतासवतावे 
। । अथदंडालसकलज्ञणम । 
चोपई॥ छः ति नय तीब्रशुलकाकरहैसोय सकलप्रवाहद्वारतनुजेते रोकेजावत- 
॥ दअवरअतिसारनहांय तोब्रशुलकाकरहस : 
रित कतल न ूराहितेयहत्याग नयोग काहेअसेलखमनधरे शात्रनाशदेहयहकरे 
इसबतते दंडालसकरोगकहेंलोग दूराहतेयहलाग | 2 
॥ अ्रथविलविकालत्तणम्‌ ॥ हि 
हिछरै हि चश र २७ ७७७ 
€ ~ 29 "दे | याहाकाजु ७)” 
॥ चौपई ॥ भोंजनदुष्टवातकफकर उपरतलमार नह कक ति 
विलवकाजाने कठिनचिकेत्सायांकीमानो काहमरणयोग्यपाहेचाना 


नह 
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३४८ श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथअसाध्यलत्तणम्‌ ॥ 


` ॥ चोपई ॥ मूर्डादातडोष्टहोइस्याह नेत्रसिमिटहोइजवितांह आतिकरवमनहोतहेयाही अस्पहि, 
स्वरहावोतिसुताहीं सबहीसधिशिथिलहेइजावे कछुउपायनाहीवनआवै ॥ अथावसूचीउपद्रव ॥ 

॥ चोपई ॥ निद्रामाशअरुचियहजान मूत्रघातकपपहिचान निश्चष्टाइहपचमजाना यहविसू- 
चिकाउपद्रवमानो॥ दोहा ॥ बिसूचिकादिलक्षणकहेनीकेंदेखनिदान तासचिकित्साकोंकहोंसुन- 
लीजमनठान ॥ इतिविसूचिकादिकरोगनिदानलक्षणं ॥ 


॥ अथविसूचिकादिरोगचिकित्सा ! . 


' ॥ चौपई ॥ लवणत्तजलपायपिवावे प्रथमहिअसंवमनकरावे काहेजवलगरसडरमांहि शृषरः 
हाहायालषपांहि तवलगमर्मभेदियततास यांतेवमनकियोपरकाश ज्याकिसद्वविषषाइहाय वमनक- 
~ [oN तेसेरसदशेषर व €> वळ (tS अहि गृटावै ० 
रायनिकालियेसोय हावे वमनकरायताहिनिकसावे. अरुविसूिका!जहिभगटावे लंघ- 
नतांहि ~ ०७ ह्योंसून ० नग २७ (रो 
अवश्यकरावै अरुतिसषज्लीशुलजुहोय तासउपायकह्यांसूुनसोय ॥ अथमदनम्‌ ॥ चौपइ॥ 
जाइफलअरुचुकरकोंलेय तेलमेलमर्दनकरतेय ॥ अन्यच्च ॥ अथवासेधाकुठा पेसाय चुक्करअरु- 

च कांजी > न डे 
तिलतेलमिलाय जोतवचुक्करप्रातनहोय कांजीपायमार्दियेसोय ॥ अन्यञ्च ॥ चोपड ॥ अकंपत्र- 
रसप्रस्थप्रमान थच्त्रारसतांहिममान प्रस्थस्वेतथोहररसपाय रससुहांजशप्रस्थामिलाय आडकरसइ- 
कप्रस्थरलावे दोदोपलकुठसंधापावे सबसमानकांजीतिहिपाय प्रस्थएकातिलतेलमिलाय अश्चिमंदसों- 

| उष्णकरावे मदनरुजिहिकरेसुखपावे खल्लीशुलअरुपच्चाघात ग्धसारागआमजोवात घंजअवरपंयुरु' 
जजावे रोगावसूचीशूलनसावे इतिअकादितेलम्‌ ॥ अन्यञ्च ॥ वमनउपाय ॥ चौपई ॥ करजु- 
निंववांसाजुगिलोय अर्जुनशिखरीसमलेसोय यहजुकाथकरतांहिपिलावे . वमनहोहिजुविसूर्चाजावे 
॥ अथचूण ॥ चोपई ॥ हस्तीदंतीमघपीसेजोय अश्वकरणीसमतासमिलोय तसतीरसोंपीवितास 
शीघ्रविसूचीहोइहेनाश अंजनकहोंविसूचीरोग जांतेंनाशेंसकलअयोग ॥ अंजन ॥ चोपइ ॥ त्रिकुटा- 
७ जाररस _ ७ 
हलदकरंजुफलझान खरलविजोररसमोठान ग्रटिकाकरजोछांहिसुकाव नेत्रनमांहिसुघसकरपावे होइ- 
विसूचिकारागविनाश वंगसेनयोंकीनप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ त्रिकुटाघसकरअंजनपावे रोगविसूची- 
नाशकरावे > र [a ~ 0 
[शकरावै ॥ हि ६ प ॥ चोपई ॥ तृषाअघिकतिसरागमझार ताकोयहकीजैउप. 
¢ ह Si काथवनायकरावेपान अथवामुत्थरकाथपिलावे तृषाविसूचीताकी- 
॥ अथशूललेप । गविसचीकेम हिंहो ट 
se ईश रोगविसूचीकेम करार उदरशुलजिहिहोइविकार देवदारुकुठहरडः 
तावरि संधालवणसबलेहुवरावरि अमलरलायउष्णसोकरे रागउदरलेपअनुसरे पीडाउदरहो' 
यातिसनास सुखउपजेमनपरमहुलास ॥ अन्यउपाय ॥ चौपई मिलावे 
उष्णकररुजिएजुपिवावे हे रसू इ ॥ तक्रयवचुणयवच्ञारामल 
7) ७३ जिए पिवा हायावसाचकातवनाशे सुखउपजेतनदुतीप्रकाश ॥ अन्यञ्च ! चोपई ॥ 
वलअजवायणउवलाव साऊकाथतांहिपावावे होयविसूचौरोगवि 
पि हो आफाँदिवा गविनाश दुखनाशेतनसुखप्रकाश 
४ ॥ अन्यउपाय प्रन्यउ ॥ हाथपायकोंभाफादिवावे अरुजलकंभसऔँ 3 
रुजविसूचिकानाशकरेय॥ अथधूपः॥ चोपई॥ सो तल्या तांहिउवालभाफतनुर् 
बः १ 3 t [an ~ ० 
। ० तापई ॥ सा वलाहयुजुचुकरमिलाय देवेधूपाविसूचीजाय ॥ अ 


 दालचीनातजपत्तरभान रहसनअगुरसुहांजनाठान कुठवर्चअरुसोफरलाय अम्लपिष्टाते 
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_ श्रारणवारप्रकाश, ३४६ 


सकाजुवनाय उद्वत्तनतिसकरोनिसंग रोगविषूचीखल्लीभंग ॥ अन्यच्च ॥ पाठेकहीयहवस्तुरला- 
य तैलपकातिसमाहिकराय मद नपानकरनरजवही रोगविषूचीटरहेतवही 

॥ अथञ्रज़ीणरसपचेकोलक्षण hi 
॥ चौपई ॥ शुद्धडिकारहोइमनउत्सा 


च्योअजीणरसयाँभाष ॥ दाहा ॥ वसूचिकादलचणकहेभाषसुगमवनाय भस्मककोअवभाषहां- 
सुनलीजेचितलाय इतिविसूचिकादिचिकित्सासमासा 


॥ पुनः ॥ अथभस्मकरोगलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चांपई ॥ अस्मकरुजइहभातकहीजे जवकफचीणभइजुलहीजे आश्रयवातहोयपित्तकोंपे वृ 
द्धआशअभस्सकरुजराप जासवहाकाभस्मकरावे यातेभस्मकनामकहावे भस्मकतृषाश्वासउपजावत 


दाहमूदाकाअगटावत अन्नपचायधाताकांदाहे अन्नभचतंशातग्रहाहे सस्मकवालाजानरहाय अ- 
न्रपचततडफतसाय 


वष्टामूत्रउत्सगसुभाइ लघुतातनुञरुक्ञधाप्रकाशे प- 


॥ 'प्रथभस्मकरोगचिकित्सा ॥ 
_ ॥ चोपई ॥ जञाकोभस्मकप्रगटेआय सोगुरुभोजनकोनितखाय अरुसनिग्धस्थिरमांडकोखावे शी- 
तजलखायशांतिउपजावे पितहरवस्तुसुभोजनकरे माहिषदधिप्रृतदुग्धकोंवरे यवागूघ्रतमधुसंगमिला- 
य पीवेभस्मकशांतिकराय सघृतखावेजोक्षीरप्रवीण भस्मकतातेंहोवे्षीण अरुपित्तहरओषधसंग रेच- 
नकरेहोयरुजभंग ॥ अन्यच्च प मधुरमेध्यअरुकफकरवस्तु अरुणरुभोजनहेजुप्रशस्तु ऐसाभोजनः 
जवनरकरे ददिवाशयनसुखसोंआवरे तांतेंभस्मकरोगनसाय ग्ंथकारमतदियोवताय ॥ अथरेचनवि- 
धिंः ॥ चोपई ॥ श्यामत्रिवीकोंपीसेआन दुग्धमध्यसोकरेमिलान ताहिपकायजुखाबेसोय होयरेच- 
नभस्मकरुजखोय अन्यउपाय ॥ चोपई ॥ वहुवीरनकीयुटीमंगावे तिन्हतेतिन्हकीगिरिनिकसावे पी- 
सतोयसोंखांवेतास शीघहोयभस्मकरुजनास ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ ओदुंवरत्वचकदलीफलआन 
दोऊपीसकरचूरणठान नारिदुग्धसोंखावैसोय भस्मकरोगनाशतवहोय अथवायहदोइदुग्धमिलावे ता- 
पायससोंरोगनसातै ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ तंडुलासितमाहिषपयपाय वाकापेलापयच्छीरवनाय घ्रृत- 
मिलायद्वादशदिनमान नितउठखावैभस्मकहान ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ श्वेतकमलकोसूलमंगावे 
पीसअजाकोदुग्धमिलावे पायसकरप्रतताहिमिलाय खावेभस्मकरोगनसाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई॥ 
' जीवनीयकोचूरणठान महिषीघ्रृतमिलायकरपान भस्मकरागहायातसनाश वंगसेनयाकरेप्रकाश 
॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ विदारिरसअरुमहिषीचीर दोइयहअष्टणणलेमातेघीर एकयुणाघ्रतपायसुपी- 
वे भस्मकरोगनाशतिसथीवे ॥ दोहा ॥ भस्मकरांगवखान्याअवराचाकत्सातास ज्योंभाषीवंगसेनमो- 
तेसेंकीनप्रकाश इतिभस्मकांचकित्सासमाप्ता ॥ 
॥ अथअजीर्णविसूचिकादिरोगपथ्यापथ्याधकारानरूपणम ॥ 


॥ दोहा ॥ अजी्णादिरुजकेकहोंपथ्यापथआ धकाए तिन्हकोप्रथमहिसमककेपुनकरहेउपचार ॥ अः 
थपथ्य ॥ चोपई ॥ कफीरुजीकावमनकराव पैत्तिककोमृदुरेचदिवावे वातलकोंहेस्वेदप्रमान तोनख 
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३५० श्रीरणवीरप्रकाश. 
भावहियहपथजान अरुव्यायामअनेकप्रकार दीपनलघुअन्नादिअहार तंडुललालरंगजुपुराने ला- 
 जामांडलेहुलखस्याने नवेंमुंगरसमदिरापान वाथूशाकलसुनपुनमान हरणमसूरसहेकोमास लबाव- 
टेरमासपथतास लघुमूलीलघुमत्सीजान आद्रकसुंठीपथ्यपछान मधुधात्रीफललुणकजानो बृद्धकू- 
ष्मांडपहिचानो पटोलककोडेकरलेकहिये लघुवैताकगलगलपुनलाहिये कंड्यारीफलअवरअनार अ- 
वरसमस्तवस्तुयोच्षार कांजीतक्अवरनवनीत अरुसुहांजणांजानोपीत तांवूलत्जलपावजोय क- 
इतीच्णवस्तुजवायशसोय अरुनवीनकदलीफलजानो एत्तेवस्तुपथ्यकरमानो ॥ दोहा ॥ अजीणे- 
अर्मंदाञ्निकेएतेपथपरिमान लंघनअजवायणविसूचिमेंसो हेपथ्यउठान ॥ इतिपथ्यम ॥ 
॥ अथअपभथ्य ॥ 

॥ दोहा ॥ कहेंअपथ्यञ्जीर्णकेअवरविसूचीजान मंदान्निआदिकनकेसोऊलखोसुजान । चोपइ॥ 
अपथ्यअजीरणकेअवआखों विसूचीमंदअम्निकेभाषों ल़ानअवरादिननिद्राजान शीतलजलकोपानप- 
छान तृ्तहोयजोभोजनकरे बुट॒णातेलमर्दनअनुसरे रात्रिजागेविषमासनवहें वडीमत्सकीभोजनचहे 
कावजआदीवस्तुलषीते जामुणघ्रतवहुताजलपीवै रुधिरमोक्षयहजानसुजान वडोअपध्यअहेमनआन 
फलीयोंवालाअन्नजुखावे दुग्घफटयोपयसुनलषपावै अजीर्णमंदअझ्निमझार एतेकहेअपश्यविकार 
जाकेपाश्वोमोहोइदाइ दीपनपाचनदेवैताह पुनविसूचिकामोसुनलीजे एतीवातअवश्यकरीजे लंघ- 
नवमनखदयहतीन करवावेजोंवेद्यप्रवीन भस्मकरोगञुपाछेंकह्यो ताकोपथ्यअपथयांलह्या जोजोता- 
सचिकित्साकही सोऊपथ्यजानमनसही उसतेंजोविपरीतलखावे सोउअपध्यतजेसुखपावे॥ दोहा॥ 
पथ्यापथ्यञअजीणकेमंदअञ्निकेजान अरुविसूचिकाकेकहेवेद्यकग्रंथप्रमान ॥ इतिपथ्यापथ्यम्‌ ॥ दो- 
हा ॥ अजीणादिजोरोगोंकेप्रथमहिंकहेनिदान पुनहिंचिकित्साभाषकेपथ्यापथ्यवखान इतिअजीर्णवि- 
सूचिकादिरोगचिकित्सासमासा. | 
, ॥ अथः्रजीणादोषकारणउपायानिरूपणम्‌ ॥ 

_ भ अथकारणं ॥ चौपई ॥ जोभोजनहितआभ्िजगाबै तासअम्निजोआपवुभाते ताकोरोगअजीर्ण- 
होय तासउपायकहोसुनसोय । अथउपाय । चोपडे । स्वर्णअप्निमूर्तिवनवावे चारभुजासंयुक्तसुहावे 
शक्वीहस्तपटपीतउढाय ठारांपलताम्रपात्रवैठाय विधिवतपूजेभलीप्रकार अग्निमुरद्धामत्रउचार याहिमं- 


७ टं ~ > ~ २३ LON ® 

ei दवादश विपरसुदचिणदिवाबे सोमूतंत्राह्मणप्रतिदेय आपहिरुजतेंसुक्रकरेय ॥ दोहा ॥ 
4 (र च 6 *) ७. ५ ७ र ~ NHC iN 

समलं fn TR गलरागवणनकरासासु।नेयचितलाय इतिअजीखुदोषका- 


ल ॥ अथअजीणरोगज्योतिष ॥ 
जबडुधअंतरदशामोमंगलआवेधाई रोगअजीणंताहिनरनिश्चयदेहमो्जाई बुधउपायसोनरकरेअचेः 
पुजमनलाइ पुणयप्रभाकेरूपकररोगहरेसुखभाइ ॥ इतिज्योतिषम्‌ ॥ 

_ , , ॥ थथान्यप्रकारउदररोगकथनम रोगपेटपीडा ॥ 
छ अ चोपड ।! पाडाउदरहोतहेजाको मेदावजबनामकहुताको आमाशयस्थानउदरमेंहोई तीनभेद- 
मांनो हि तनो अन्नोदककामारगमांनो सुरीनामफारसकालोई समुखः 
यहोई ७3 कोडीस्थानसोईपहचांनो फारसफममेदाकरमांनो तीसरसिगरापात्रजोहोई ज्ञाफामेदा' 
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ह प्रथमनलीसंघतकीजानो झातीकीअस्थीतकमांनो कुस्सतामजाअस्थीहोई फिफरेसाथमि- . 
भहिसोई सामुखजठरस्थानकाजांनो गजरूफनामअस्थातकमांनो हिल त दोहरी: 
होतउलटकर ताइ हा नासकुपलोजानो वामभागआमाशयमांनो आमाशयघरचारोहोई गुथली- 
वतपडदह तार आकषणघरप्रथमपछांनो जाजवःनामफारसीमांनो ग्राहकपडदादसरहोई मासका- 
नामफारसासाई पाचकपडदातीसरजांनो हाजमानामफारसीमांनो त्यागकपडदाचोथाकहिए दाफ 5 
नामफारसालाह आकषनघरानवलजांनो तोभोजनकीरुचानमांनो कर्णनेत्रसिरपीडाहोई एसरोगव 
हुतकरलाइ उसाल क्षणजवश्गटाव शोधघयतनकरदोषहटावे दोतोलेहर्डताहिमंगवावे मघमासेचोदां- 
संगपाव दसमासाचत्रासगहाइ सतमासलूणमोलेएसोई निवूरसमेखर्लकरावे गोलीमासेसातवंधावे 
छायावाचसुकावकाई सवनकरआतहांसुखहाइ ग्राहकपडदानिवलजांनों पचनाहितवभाजनमांनो 
कलजजायदापश्नघटाव यच्मरागसरतांनादेखावे हफीमनिससेवेनरसोई खसखसदानकेसमहाई 
पाचकपडदानवलजाना अमाशयदोषशूलतवमांनो पांडूरोगनथूरजोहोइ ववासीरआदीकरसोई 
अजुआइनसाफानिल्यप्रातंखावे माससातदोषहटजावे त्यागकपडदानिवेलहोई नाभीतलेपाडकरसोइ ' 
वह्ठउद्रकवाचादखाव चलराधरआतखंदादखाव कारखंडयुतखावसाइ भडदूधवामाहषाहाइ 
प्रातसमेनितसेवनकारिए उद्रदोषताहीछिनहरिए जेकरसरदीपीडादिखावे क्षुधा प्रवलजलथोडाभाव 
खट्टेताहिडकारपछांनो आमाशुयगर्महोतसुखमांनो जवारसभेदपाककाहोइ अथवाफकीसेवेसोई 
ऊपरपेटलेपकरवावे मस्तकीघतसोताहिसुखावे तिलकातेलआनिएसोई अथवातेलकऊकाहोई 
चोदांतोलतेलमंगावे तोलेचारमस्तर्कापावे काचपात्रसीसाजोहाइ तेलमस्तर्कापावसाई देगएकज- 
लपूरणकरिए डोलायंत्रकरसीसाधरिए सीसामुखजलवाहिरहोई चाढअगनपरसाधकोई मस्तकोतेल- 
वाचामिलजावे करेलेपहितमदनभावे मघामचञ्जरुचित्राल्यावे पिप्पलामूलसुठसंगपाव वल्लजुआं- 
इनआनोसोइ रूमीछडताहीसंमहोई सतसतमासेओषधपावे चूरणप्रातसमानेतखाव !हदासाजज- 
त्रिकुटाआनो तमालपत्रचंदनसंगठांनो तवासीरगजकसरपावे नीलोफरधनित्राअयुरांमलावे लसम- 
भागपीसिएसोई मधुमेलचटनीहितहाई रुधिरपेटहुंमेजंमजावे ताहियतनकरशी हटाव कवूतरकुक 
डाविठमंगावे चोदांमासेपीसखुलावे रुधिरदाषतवबाहिरहोई सुगमयतनकरअआतसुखसाई उद्रपा- 
उसरदीकीजांनो घूंमसिरनिद्राअतिमांनो ताहिवमनकरदोषहटाव भनफलमूलाबाजसगाव साफहा 
लेआंआंनोसोई साडेत्रेत्रेमासेहोई हिंएुलूणसासंगाहपाव दादामासतालामलाव ताहिपिलायवमनक- 
रसोई वामर्दनकरऊपरहोई गोघ्रतलूणदोईमंगवावे करतलऊपरमदनभाव तोझानसकआझसाई 
वमनअधिकजाहीविधहाई उपरपीडगरमीर्काजाना उकारधूमकेसंगपछानो क्षुधातृषाआतहींप्रघटा- 
वे अजामांसपक्ीकाखावे सीतलवस्तूखावेसौई गरमादापदूरतवहाइ रुचिकर भोअनहलकाखावें 


दोषदूरआतिहासुखपाव 
2." ॥ रोगसोजआमशयकी ॥ 


॥ चोपई ॥ आमाशयवीचसोजजवर्जांना वरसमद करनामपछांनो रुधिरपित्तकरजांनोसोई नम 
सुभावकरसुखहोई अमलतासआदहितजान। कदीरुधिरकेवमनपछांनो ताहयतनकरख।नहटार 
चद्न- 

वासलीककारुधिरकुडावे ग्राहकशीतलवस्तूहाई करकाथपीवनरसाई गिलइमंनीताहिमगावे चद 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५२ श्रीरणवीरप्रकाश. 


सुसककपूरामिलावे मुलठीईद्रजडोआनोसोई पन्हीजढसुत्यरसंगहोई सतसतमासे ओषधपाने नीर. 
पाकरकाथवनावे मधूमलदसमासेसोई पीवेकाथदोषहरहाई चंवकीजढताहिमगा वे _पडालपत्रसोसे- 
गरलावे निवद्क्षकाठिलकालीजे चंदनलालताहुसंगदीजे दसदसमासेकाथवनावे मिसरीअथवाम- 
धूमिलावे माससातमेलकरसोई करेपांनदुखनासंहोई मुत्यरवालाश्वतमंगाव ५ कात 
मिलावे नोनोमासेओषधहोई करेकाथपीवेनरसोई जेकरवातजसाजाहाइ वादवस्लुनखावकोई 
जीरासुठीताहिमगावे दारचानासोसंगरलावे लेसमचूरनसेवेसोई हुकनायाग्यवमनाहतहाोइ 


॥ रोगघटहोनाक्षुधाका ॥ 


॥ चोपई ॥ अरुचिहोतअंज्ञकीजाको किल्लतजुऽनाभाकहुताक आमासयनिवलसरदीहोई तुषा 
वंधताकारणसोइ हरीडदोईतोलेमंगवावे चोदांमासेमघामिलावे दसमासेचित्रासगपाय सातामासेलु. 
णरलाय करचूरणतंडुलजलपावे गोलीमासेसातवंधावे छायावीचसुकावेसोई प्रलचुधासिवनकरहोई 
संखद्रावकजोओषधहोई रुंमीढडअजुआंइनसोई सुंठीताहीसंगस्लावे चादाचोदामासपाव दाल- 
चीनीमघआनोसोई जीराश्वतइलाचीहोई सतसतमासेपीसमिलावे चुरणकरसेवननितभावे मासेचो- 
दांहईमंगावे अमलवेतमघसंगरलांवे समाकगिलोधनिआजोहोई छेळेतोलेलाजोसोई रूमीछडअ- 
रुलूणमिलावे उतरजानिवूतासंगपावे दारचीनीजीरासंगहोई त्ेत्रतालेलोजोसोई करइकत्रचूरणमन-' 
भावे सहत्तरतोलेमिसरीपावे चोदांमासेसेवेकोई प्रबलचुधाकरअतिसुखहोई पांडूफुनसिरोगहटावे 
शिथिलतासकलजोडकीजावे कफकादोषअधिकतनहोई रेचकवमनसदाहितसोई चित्राहडसोंफमं- 
गवावे डेडेतालेतोलमिलावे तोलेतीनलूणसंगपाय जारांतोलमघामिलाय चूरणकरसेवेनितसोई 
दसमासेजलसोहितहोई सुंठउटकनवीजभगावे लूणमचसमभागरलावे पीसछान चुरणकरलाजें निं- 
बूरसत्रेभावनदीजे झायवीचसुखावेकोई त्रेमासनितसेवेसोई संखद्रावकजोओषदहोई जोखारसुंठचि 
्रालेसोई रूमीछडहरीडलूणसंगपाय वरावरचूरणपीसवनाय नीरसंगदसमासेखावे व्याधीसकलउदर 
कीजावे हरडआमलेआनोसोई युलावपुष्पताहिसंगहोई चोदांचोदांमासेलीजे तवासीरपंजमा- 
सेदजिं ST दसमासेजलसोहितसोई अझ्निपाचकनिवेलहोई नुगसांनहाजमा- 
कहिएसाई आमासयदोषइकठामांनो लेसदारअरुसघनपछांनो नापाकदोषताहीप्घटावे शीघ्रयः 
तनकरताहिहटावे अजमादसुठगजकेसरल्यावे इलाचीलोंगहालेआंपावे मचपिप्पलामूलमंगाय 

I ब, २ 
. 55557 
सषारःमेलभागसमसोई वरावरमिसरीचासवनावे पोस Ce 
>> त २ व छ आपषधीवाचरलावे करमजूनफुानेगाल हाई 
बरप्रमाएसाबएसांई जकरसवलदोषलखपावे ्रथमदस्तकरदोषहटावे पाछेअओषधसेवनकारिए उः 
दरदोषताहीडिनहारिए जाकीज्षुधावधहोजावे नुगसानइस्तहानामकहावे वातपित्तकफदोषजोहोई 
लत चिताकरमानो आमासयदोषइकठा 
काकारणतवहिं उदरशुद्धहितरेचकभाव 
णकालासंगपाय . सीसालुणमचसं गहीई 
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लेसमभागपीसिएसोई तिलकातेलताहीसंगपावे मधूमेलचटनीकरखावे मघामर्चठडरूंमील्यावे जी- 
राश्वतमनकापाव अमलवदताहसगपाय लूणसमभागमिलाय पीसमधुयुतसेवनकारिए मासेसात- 
दोषसबहारए ॥ ' त्रिकुटापिप्पलमूलमगावे कालालूणाचत्तरापाव उटकनवाजलूणसंगपाय द्यारसां 
फरजाखारामलाय अजमादाहशूतासगहाई भागवरावरपीसोसोई निंवूरसकीभावनदीजें मा- 
संसातसवसुखलाज ककडासगात्रकुटाल्याव कंडआरीछोटीत्रिफलापावे भडिंगीपुष्करमूलामि- 
लाय प्णंलूणसमभागरलाय तप्तनारसांनिलप्रातखावे माससातदोषहटजावे पीनसनजल्ञाहि 
डकीहाइ सवनकरदुखहारएसोई 
॥ रोगहिडकी ॥ 


॥ चापइ ॥ ॥हडकारांगहातहजाका फवाकाहककनामाकहुताका पाचभदकरमानासाई तीन- 
दाषांसलषूकाहाइई वातढाषकरटूसरजांना भाजनदाषतासरामाना चाथासाजकलजहाइ आमा- 
शयखुष्कापचससाइ अलाजाभन्नसवहाकाजानों उाषधालखादखाहतमाना 


॥ रोगश्वानवतक्षधा ॥ 


॥ बापडे ॥ चणचणभाजनतृप्तनहोई क्षुधाश्वानवतमांनासाई शातलदाषताहुतजाना जाउल- 
कालवनामकरमांनो आमाशयदाषलसलाहाई अथवाआधकवातकरसाइ ताहयतनएसामनभाव 
वासलाककाराधरछुडाव रुचाआधकभाजेनकाहाई पचनाहदुखदायकसाइ जकरअतिभोजननर- 
खाव वसनहाएफुानवाहेरआवे फुानिभाजनकाइखाहाइ नहिखावेहितमानोसाई 


॥ रागवहृतभाजनकरण ॥ 


॥ चोपई ॥ अतिभाजनकरतृ्तनहाइ जाउलकालवनामकडुसाइ हिंदीक्षाण्रांगपहचाना दषभ- 
क्षुधावतनिश्चयमांना चुधारहतहंआठाजाम याकारणभस्माग्नीनाम सकलनाडतृप्तानाहहाई आत 
भाजनदुवलतनुसाई ताहियतनकरशाप्रहटाव डोषधलिखीकरेसुखपावे 
| ॥ रोगमिटियाकागजःखाणऊपररांचहाना॥ 

॥ चोपई ॥ रुचिब्वत्तिकाञपरहोइ जकतानामफासासार नारीगभेवतीजाजांनो ताकाराचआध- 


वे सूच्मयतनअघि- 
ककरमांनो निर्मलजठरताहुकाहोई कोलामिटाचाहतसाई खारीखट्टीचीजसुखाव सूच 


वसोई ताकररुचीसू।तिकाभावे उदरशुद्धकरदोष 
कन सचारवीरजस्थितहाई भक्षगर्भकाआते 
35 त्रिकुटाल्यावे नागरमोथाचवकामे- 


धसेवेसाई त्रिफलाचत्रा 
हटावे रचकवमनसदाहेतहाई आगडाष 
होवेरमंगाय सतसतमासेडोषधपाय फुलादभस्सत्रेतोलपावे चूरणकरनितसेवनभावे 


_ लावे वावडिंगहों 
एकतलीभरसेवनहोई तक्षनीरसोआताहतसाई अथवारुधिरछोडसुखपावे शीघ्रयतनकरदाषहटाव 


॥ रागावसाचका ।! 

॥ चौपई ॥ अजीर्णरोगहिँदीमतहोई हैज ना ween 

लपेटमेहोई जकरसरदीअधिकांदेखावे ताहिदस्तकरवाा करे ies 
संसुखहोई जीरासुक्ामुखमेंपावे चंदनरगडपर्टपरलाव दोइकणेमें फ 
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जेफलमासेतीनमंगावे मासाडूडलोंगसंगपावे लाचीमासाडूडमिलाय पीसमधूयुतचटनीखाय मासे. 
सातकचूरमंगावे पीसनीरमेंशीधचटावे आद्रकरसनिंवूरसपाव दोईमेलातिससीश्रपिलाब सिरकार- 
सरनिंवूकालीजें दाइमिलायसाघ्रतिसदीजें लेजढआकराखमुखसोई दरुस्तवमनसबनासेहाइ तृषादूरत- 
वहाहोजावे ताहियतनकरदोषहटावे | 
| ॥ रोगमलकाफिरना ॥ 
० C सह > MCT > 
॥ चौपई ॥ चित्तउछलकरऊपरआवै विनावमनदुखअधिकदिखाव गिशीयाननामा कहुसाई 
रशब्दतेहकःहोई हेजःरोगत्तेहकःजांनो गिशीयांनसमयतनपछांनो सिकजवीगमनीरसगपावे 
मनहातदुखजावे आमाश्यशुद्धकरेनरसोइ सेनफलसगवमनहितहाोइ 
बिह । रागद्नदावनादस्तआउन। तप ८१ 
॥ चोपई ॥ विनावमनदस्तजवआवै त्तजीयःनामफारसीगावे आमाशयदोषहोतहेजवही भेदअजीर- 
'शमानोतवहीं ताकरदस्तताहुकोजांनो पुरातनहोआतिसारपछांनो जेकरपेचसकाटादेखांवे गर्मनीरकर- 
वमनकरावे गर्मनीरमेंवैठेसोई आगडाषधकरसुखहोई तवासीरविलकत्थमंगावे सुंठींगिटकअंबकीपावे 
रक्तपुष्पधांइकेआंनो पुष्पअनारभागसममांनो फक्कीपसवनावेकोई शीतलजलसोंअतिहितहोई जीरा- 
अतखंडमंगवावे गुलकंदमस्तकीसंगरलावे पोनेदोदोमासलीजें सीतलजलसोंसवनकीजें चदनमुशकक 
प्रमंगावे गुल।वमेलकर खूबपिसावे छातीऊपरमर्दनकरिए अथवाकरेलेपदुखहरिए पुदीनाधनिआंदो- 
इभगावे निंबूरसमेखलेकरावे दस्तदूरसेवनतेजांनों अथवायाहकडोषधमांनो जेसकुशंकहरुवाहोई 
अथवाङुशमाजुहितसोई संजोगीडोषधटिकीमांनो दस्तदूरसेवनतेजांनो अथवाहडमुरब्राखावे रेच 
कओषधहुकनाभावे 


घरघ- 
OQ 


पावव- 


ह 
मश ॥ अ्रथरागमराडा ॥ 
चोपई 6 Ae DS ७ ON को 
॥ चोप३॥ जाकोदस्तकाटकरआवे फारसनामजिहीरकहावे दुष्टदोषकरमांनोसोई झथवाअती- 
कवजकरहोई सूकामलआतहोवलपाव पीडावीचगुदाप्रघटावे अथवानाडगुदाकीहाई वलकरमु- 
खफटजावसाई ताकररुपेरसंगानिकसाव दस्तहोएवाकवजादिखावे प्रथमपकायदाषसबहरिए पाछे- 
हि मचा थोडीमलअतिखेदादिखावे जेकरगरमीअधिकपछांनो पीली- 
® eS (० (र OO कको 
लअरु चिताआवकतृषाआतिहोइ रहेकाहलीनेशादेनसोई वोडवृचजढळिलकाल्यावे 
मीठादाडिमसंगरलावे लि सजक [0९ ७ ९) [०९ ५८ Ne NS 
ठादाडिसलगरलान तवासीरआमलहाई भागवरावरपासोसोई ताहिभुंनकरसेवनकरिष तोलेतीन- 
दोषसवहारिए री. (७ हरि व निंवूरससों >> ~ ७ (0 A ७ त न आ त्रि 
पीडानाभीनीचेहो निवूरससासवनहो४ मरोडारोगदूरकरसोई सरदीदोषहोतहैजवही शब्द पेटमें मांनोतवही 
॥डानाभ कल लिप रत ड्‌ काचीमलमरोडसंगसोई वरेआंहिंगूमचेमगावे पतीसइंद्रजोमघां मिलावे लेसमचूर- 
म के 6 त तभातर्जभंग सुठीहरड्यारसंगपाव लेसमकाथनित्याप्रतिभावे वालासुंठपतीसमं- 
कप्त | पुष्पघातकीमनशिलपावे Tr TTS > ७9५ ~ 
गवे छ त मिसन शजपाव लाधरनागरमोथापाय भागवरावरचूरणखाय मासेसातनिः 
तप्रातखाव तंडुलजलसांदोषहटावे लोभइंद्रजोताहिमंगावे कंडेआरिजढयुलधांईपावे सिक्कडनार- 
1 लेसमओषधपीसवनाय सम पर ह्‌ वाता > ~ No द प्त 
क 4 गई Fe ससातप्र [जत 'तडुलजलसांदोषहटावे जेकरतापम- 
भयदायकस दरनर्मजवजांनो पेटशव्दपीडायुतमांनो गिलोयपी 
घंमनीसंगपावे २. तमाना गिलोयपास 
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श्रीर॒णवीरप्रकाश ३५४५ 


नागरमोथासंगरलाय साडेत्ेत्रेमासेपाय करेक्काथपीवेनरसोई 
समासेमंगवावे सुंठोतालाडूडामिलावे 'गलाईमासतीनामेलाय . काथगर्मपीवेदखजाय अजमोदामु- 
त्थरताहमगाव कचूरमलसमभागरलात्रे चूरणपीसवनावेकाइई 


तौफुनिनीरपात्रमेहोइ पत्थरस्त्रपग- 
करल्याव वारवारनारमपाव जावधगमनीरजोहोई तासंगचूरणसेवेसोई मोचरसपुष्पघातकील्या- 
वे कतीरागूंदसुंनकरपावे साडेत्रेत्रेमासेलीजे दोमासेअजुआइनदीजें जै 


न दाज जफलाककरपत्रमगावे नाग- 
वलइमलांसगपाव दोदोमासेओषध्आनो चादामासखडपछानो चूरणघ्रातसमानतखाव भ।जन- 


तित्तरमातख वात मुगाचावलआतहेतहाई वातजोतापमरोडाखोई जेकरअधिकदोषकफमांनो मुख- 
हुँतैजलआ धकपछाना । दाहा। शिथिलजोडनिद्रावहूमूत्र श्वेतरंगहोय अधिकहोयमलजाइकोकफक्र 

तलचणसोय । चोपई। हदेलकालालूणमंगावे ।हंगूवचपतीसमिलावे लेसमचुरणपीसवनाय तप्तनीर- 
सोंनितप्रातेखाय चित्रावचकुठमंगवावे वरावरसबकेगेरूपावे चुरणपीसवनावेकोई तस्तनीरसोंअति 

गहतहाइ !वल्वपतासकारमगवाव इद्रजानागरमोथापावे सुंठीजीरा-श्वतमंगाय नागफलीकरचुरामि- 
लाय 1केरायतामंलभागसमलोजें तप्तनीरसासेवनकीजे सेवनमासेसातपडांनो अथवाकाथसदाहि 

तमांनो सुंठीसोंफगिलोइमंगावे धनिआंचंदनवालापावे चंदनलालपद्मसंगहोई आलुकाइकः 
दानासोई करमेलसमभागरलवि काथपांनकरदोषहटावे जेकरपेटकवजअतिहोई करेओषधीदूरनसोई 
ताहियतनएसामनभावे रचकहकनाकरसुखपावे मिठीकोडीसोंफमंगावे कलोंजीमथीवीजरलावे- 
इसवदअजुआइनहोई होवेरचावलसंगसोई त्रिवीसनामक्ककील्यावे अंमलतासभागसमपावे दस- 


सेरजलक्काथजाहोई सेरदोइरहजावसाइ एरणतेलताहुसंगपाय हुकनाकरकवजीहटजाय. 
॥ रागदस्तरुधिरके ॥ 

॥ चोपइ ॥ जेकरदस्तसाधरकजाना सहम 'अमयानामपछांनो माडीचीजवाकरडीहोई समयदोड- 
अतिभोजनसोई निद्रारातसमयनहिजांनो रुधेरदाषताकारणमाना यतनताहिडिनऐसाकीजे निवे- 
लग्राहकओऔषधदीजें कुलफेकीफकीकरखावे गिल्लइरमनीताहिसुखाव किक्करगूदानसासताहाइ रहां- 
नवीजदाडिमसंगसोई ऐसीनिवेलओषधदोज अथवावलवतसेवनकीजें गिटकअंवजामनकील्याव 
दाडिमलोध्रपदीसमिलावे करेटचकासिकडलीजे छुहारानालाफरसगदाज विल्वगिरीचंदनसंगहोई 
मोचरसवालामाजुसोई गिलोयइंद्रजडोदूधीपाव धनिआंजढसोसनकाल्यावे का 
गोकीछाङसेविएसोई अथवाछाडभेडकाभाव एसाआषधकरसुखपाव तर खहा 
हियतनएसाहितमांनो वावडिंगसुंठीमघल्यावे चित्रामुत्थरसंगरलावे रा 
यतापुष्पधातकीसोई अजमोदादिओषधीकरिष हक के लि धानिआंवालासं- 
ल्यावे अजमोदात्रिकुटासंगरलावे चित्रापिपपलासूलजाहई जीरा श्रेतलूण 
गरलाव साडेत्रेत्रेमासेपावे घीअ ई मासेठाईलीजोसोई 


मासेसातसे 
मीछडतासंगरलावे दसदसमासेओषधपाय इक्कीमासेखंडरलाय चुरणपीसङानकरहोई 


केवलदस्तरुधिरकेहाई असद्वालपूना- 
उदरदोषताहीडिनहरिए र 
विएसाइ तंडुलजलसासेवनकारए वन रहित द्‌ा उक कदीकिसीकोऐसाजानो ठिरडेस- 


कहुसोई तीच्षणवस्तुआधिकनरखाव हियतनआगेसुनसोई वांसातोलेसातमंगावे चारसेरज- 


गरुधिरवहुमानो गुदावीचपीडाअतिहोइ ता 


शीतलकरसेवनहितहोई अर A a 
शातलकरसवनाइतहाइ बानआद- 
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३५६ श्रीरणवीरप्रकाश, 


' लक्काथचढावे आधसेरजवहींरहजाय ढाईतोलेमधूमिलाय सेवनप्रातसमेनितकरिए है रुधिरदस्तता- 
_हीछिनहरिए पतीसइंद्रजठोलोभमंगावे सुंठीमासेसतसतपावे पोस्तछरिलकातासगहाइ _ मासेठाई- 
लीजोसोई चुरणदोईवखतनितखावे मासेसातशीघदुखजावे डिलकाअक्सुठमगवाच विर 
_ ब्पधाईकेपावे नागरमोथालोध्रमिलाय इंद्रजोडिलकाअंवरलाय पाढागोरपतात मावा SIT 
'मासेपावो मधूमेलचटनीनितखाय रुधिरदस्तदुखदूरहटाय खजुरगिटकपीसेनरसोई दधीमेलचट- 


LS 


८. च COA छिलक उ > 
, नीहितहोई अरलूढिलकानीरमिलावे पीसखूवनितताहिचटावे मांइब्रिलकाकरम्मगाव सातसरज- 


. लक्काथचढावे काथितजलपुनलीजोसोई सेरदोईमिसरीसंगहोई चाढअगनपरचासवनावे अगली. 
 औओषधपीसरलावे कक्डसिंगीलाचीआंनो पतीससुंठवालासंगमांनो वहुफलीनागरमोथापाय चोदां- 
चौदांमासेलीजे पीसचासकेवीचहिंदीजें करइकत्रराखेनरसोई मधूमेलनितचटनीहोई जेकरगरमी- 
अधिकदिखावे छाळसंगताकोनितभावे देषवलावलसेवेकोई रुधिरदस्ततवनासेहोई चुलाइजढचूर- 
'णकरखावे तंडुलजलसोंदोषहटावे हरडआंवलालीजोसोई मोचरसतवासीरसंगहाइ [ फक्कीकरसतमा 
सेखावे रुधिरदस्तदुखदूरहटावे सुंठीकीरखंडलेसोई साउेत्रेत्रेमासेहोई शीतलजलसोंसवनकारोए चृ" 
` रणंसेवदोषसवहरिए विलकत्थसुंठवालामंगवावे छडुडीपुष्पघातकीपावे नागरमोथासंगरखाय तो- 
'लाइडडुइसमल्यावे पुरातनशुडसोंसेवनभावे भेडदूधइकसेरमंगाय सेवेचूरशदोषहटाय जीराश्वेतः 
इरडमंगवावे अजुआंइनमेलभागसमपावे मासढाईढाईलीजें चूरणपीसभुंनसमकोजें मासाडुड।नेल- 
प्रातिखाय दधीसंगनिश्चयदुखजाय वांसापुष्पपत्रमंगवावे पलासपुष्पताहीसंगपावे साडेदसदसमासे- 
लीजे चूरणजलसोसेवनकीजें गिलोपतीससासनजढल्यावे वालाकुठद्यारसंगपावे पुष्पधातकीतःसंग- 
मानो नागरमोथासंगपछांनो चोदांचोदामासेपावे एकसेरजलक्ाथचढावे आधारहेपांनतवकरिए 
मरोडारुधिरदस्तसवहरिए सिक्कडनारलोधसंगपावे कंडेआरीजढगुलधांइमिलावे लेसमओषधचूरण- 
. होइ तंडुलजलसोसेवेकोई मरोडारुधिरदस्तहटजावे सकलभांतकादोषनसावे सिक्कडवेरव्ृक्षकेल्यावे 
' नीरपायकरकाथचढावे काथितजलआधाजवहोई मलमलछांनलीजिएसोई तोफुनिसठीचावलल्यावे 
वांधपोटलीतामेपावे _ चाढअगनपरसाधेकोई_ तंडुलअसरताहुमेहोई उतारछांनशीतलजवजांनो द- 
'धीमेलसेवनहितमानो माजूमटरभुंनकरल्याव कालाकोराओषधपावे इमलीछिलकातासंगहोई भा" 
र गवरावरपीसोसोई अनारएकलेखालीकरिए आओषधसकलताहुमे भरिए ताकेऊपरकपडाहोई आटा- 
कणकलपेटेसोइ गालाअगनीभीतरधारेए लालहोएतवशीतलकरिए औषधवीचनिकालेसोई ताहि- 
कूटकरगोलीहोइ गोलीमासेचारवंधावें दधीसंगनितसेवनभावे दधीभातपथ्यहितहोई अथवामस- 
रभातशुभसोई दृधभातवालकमनभावे रुधिरद स्तसिगरेहटजावे वातपित्तक 
डानासेसोई नागरमाथालोधरमंगावे वालाश्चतलजालूपावे पुष्पधातकीधनि 
रासो 


फकेसाहोई काटमरो- 
“कक 2 । आंहोई सुंठीकालाको- 
लेसमआषधकाथवनावे दाइवखतनितसेवनभावे हफीमनित्यनरसे सेवेकोइ ताहिदस्तखाभा- 
| हा परा गोडाजांना ताहियतनऐसाहितमांनो तोलाषडिआमाटील्यावे तबासीरत्रेमासे- 
सन्नामसरीसंगसोइ गुलावअर्कथोडासंगहोई ङुलफाभुंननीरनिकसावे शर्वतकरनितताहि- 
मसरभातपथ्यातसहाइ दस्तदूरसुखभागेसोई 


से 


® 
४. * 
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॥ श्रोरणवीरप्रकाश ॥ 
॥ संग्रहणीरोग ॥ 


। चापइ ॥ समहणारागहातहजाका जवर 5नामफारसीताको सघनदाषआमाशयहाइ लस 
दारलपटासगसाइ सग्रहणीदोषतांहिप्रघटावे अथवाआतसधुनकरभाव शत्रूसिरपरठाडाहोई अ- 
तेचिंताकरमानोसोई वाअतिमेथुनकरकेजानो अताखदआतधूपपछाना प्रभातनीरअतिसेवेकोई 
वाद्मांतेगस आषधाहाईइ अथवाअतिखदानरखावे संग्रहणीदोषताहिप्रघटावे खेसदारजलभीतरहोइ 


त 
आँदरसंगलपटआसाइ सोवुषारजवऊपरधावे वहुावधरागसाइप्रधटावे ॥ दोहा ॥ सीसनेत्रदख- 
कणमंतालु'जव्हाजान कपवातखुष्कीतृषाश्वासवमनदखमान अद्धसीसपीडाकरदंतरोगफुनिसोय 


हृदयतापम॑लकारहयावधलक्षणहाय ॥ चोपई ॥ सोवुषारजवनीचेंधावे गुदावीचअतिजलनादि 
खाव अतदस्तवाकवजाहाई दुवलतनसुखकोडासोई मेथुनतेपरहेजकरावे मैथुनकरसंग्रहणीधावे 
अवस्थादशकालपहचाना समयदखआषधमनठानो वषाक्रतुकीपवनजोहाइ रक्षाकरताहतेंसोई अ- 
तीधूपऋतुधीषमजानो रक्षाताहूतेहितमानो प्रथमतीनदिनपाचनखावे दोषपकायजतनमनभावे 
सुंठगिलोयमुत्थरजाहाइ नोनोमासेलीजोसोइ त्रेईतोलेनीरमिलावे त्रेतोलेकाथशेषरहजावे दिवस 
तीनलगपीवेकोइ दाषपकफुनिआओषधहोइ तोफुनिओरतीनदिनदीजें पंचधानक्काथकरबीजँ दोषस 
कलखिडजावेसोइ पूहल्ललनामफारसीहोई त्रिफलात्रिकुटालूणमिलावे सॉचललूणमिलावापावे ओ 
रभेटइकलूणपछानो कंदफरनामसोइसंगजानो लेसमओषधपीवेकोई गोघृतसेलगोलिआंहोई 
गोलीमालेसातवंधावे सेवनकरसबदोषहटावे गोलाउदरकुमीजोहोई सेवनकरहटजावेसोई म- 
घांमर्चचित्रामंगवावे सजीसुंठीकाउमिलावे पिप्पलमूलहिंगुसंगहोई॑ जोखारअजमोदासोई लू- 
शकंदफरलणमिलावे लेसमओषधपीसवनावे निंवूरसइकभावनदीजे तोफुनिरसअनारकालीजे 
सतसतमासेगोलीहोई छायावीचसुकावेसोई सोप्रभातनितसेवनकरिए निश्चयउदरदाषसवह 
रिए सुंठीलेटुकडेकरसोई रोटीवीचधरगोलाहोई आगनीचधरसुठपकाव सुँठोछायावीचसुकाव चु 
रणपीसकरेनरकोई खंडवरावरमेलोसोई दसमासेनितसेवनकरिए उद्रदोषताहिडिनहारए तल- 
सुंठघ्रतगोकापाय मधूमेलनितचटनीखाय त्रैमासेनितसेवनकारेए बवासारदुखपाइहारए पाडा 
जोडगंठिआजावि चुधाप्रवलदुखूरहटावे हिंगूहरडपतीसमगाव कंदफरकीरइंद्रजोपावे लेसम- 
ओऔषधचूरणहोई मासेसातसेविएसोई शीतलजलसासवनकार : अंचल अस्जारीसीओी ०४4 
आरीमघजोखारमगावे कचूरइंद्रजापाठापाव सांसालुणवरूटाहाई कृष्णलुँणअरुखार लसम- 
ओषधचूरणकीजें मासेसातनीरसंगदीजें मुत्थरसुंठपतीसमंगावे गिलोईसतसतमासेपावे करका" 
थनितपीवेकोई सकलदोषहरआओषधहोई गोडीमाद्रापानकर 1 वेष्पोलतससार व हास 
उोषधदस्तमरोडेमाही सोईकरसुखउपजेतांही मंधुनकवहुकर 
सेवनरसाइ पच्चामांससदाहितहाई रहेपथ्यपरदोषहटावे ` अजमोदादाडिस- 
दकरडानहिपावे रहेपथ्यपरदो' दा 
नहिसाइ आंतऊंचावालदुखहा३ अतीख चौदांचोदांमासेपाय किष्टातोलेवीस 
लणमंगावे शमाकसुंठताहिसंगपाव जीराकालाश्वतमिलाय उस 


मंगावे सांठतोलेमिसरीसंगपावे चुरणकरान कंदपरदाडिमसंगरलावे चोदांचोदां 
गखावे वादिनचालीदोषहटावे अजुआइनसुठख मू संगा ५ गपाय त्रेत्रेतालेदोइमिलाय उनत्तीतोलेमघा- 
सासआना आगजीराश्वतपछाना कालालूणंताहस 


३५७ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 

९ 
के» फो 

३ ह. भे 


३५८ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 


मिलावे मर्चेंठुंजातालेपावे 5ठारांतोलेमिसरीपाय पीसछाणचूरणकरखाय दसमासेनितसवनकरि. 
ए सकलदोषतांहिछिनहरिए मुत्थरकौडपतीसमंगावे मोचरसपुष्पधातकीपावे लंसमचटनीम धूमिला 
वे प्रतिदिनसेवदोषहटजावे गूंदखेरकाआनोसोई ईसवगोलताहिसंगहोई त्रैत्रैतोलदाइसंगाय खंड- 
इंडतोलासंगपाय चूरशकरसतमासेखावे शीतलजलसोदोषहटावे माजूगूंदखेरकाल्यावे तुलसीवीज- 
खेडसंगपावे दधीसंगसतमासेसोई सेवनकरदुखनाशेहोई माजूपुष्पधातकील्यावे कडवःसणसोसंग- 
रलाव मासेसातनीरसंगसोई सेवेसकलदोषहरहोई रक्रजबवासीरहटजावे गुदोपसलीपीडहटावे उदर- 
बीडतांहीडिनजाय ऊपरताज्ञीछाछापिलाय सुठचित्तरालूणमिलावे ऐसीछाळसेवसुखपावे रातीछाछपी- 
वेनाकोई प्रथमपहरपीवेसुखहोई विनाछाछकछुउौरनखावे भरेपेटसंग्रहणीजावे डोराहदमतसुनिए- 
सोई विषीछाछकीजांविधहाइ गोआंनिजघरमाहिवंधावे तिन्हकोसुक्काघासखुलाव सक्कोचरीघास- 
जोहोई सुंगीअन्नखुलावेसोई सोईदूधकरप्रीतजमावे रिडकेमखनजुदाकरावे पीवेछाङपेटभरसोई 
संपहणीदोषदूरतवहोई संग्रहणीएकपुरुषकोहोई चारसेरदाविरिडकेसोई पीवेछाङपचादिनमाहि संग्र- 
हंणीरोगताहुकोनाहि उोरअन्नजलसोनहिखावे रुचिहोएसंगचाउलपावे . संग्रहणीकिसीदोषकीहोई 
निश्चयकरहटजावेसोई संग्रहणीदोषअधिककफजागे तांकेहेतओषधीआगे चित्राहरडतजमंगवावे 
कुठपतीससुंठमघपावे मुत्थरसीसालूणजोसोई कालालुणद्यारसंगहोई वाविडंगसोसंगरलाय लेस- 
मअओषधचूरणखाय प्रतिदिनचूरणखेवनकरिए कफसंमहणीतांडिनहरिए हरडकचूरमुनक्कापावे त्रि- 
कुटापिप्पलामूल॑मिलावे विडलूणकृष्णअरुसासाहाई लेसमओषधपीसोसोई निंवूरसकीभावनदेवे मा- 
सेसातघ्रातनितसेवे प्रवलउष्णताहोवेजवहीं कफसंग्रहणीनाशेतवही रुचिकरभोजनतांहिसुखावे रहे- 
पथ्यपरदोषहटावे जेकरहरडदोषक्कतजानो तांहूकेवरलेमघमानो थांमकौडमुत्थरमंगवावे त्रिकुटासत- 
सतमासेपावे चित्राचोदांमासेहोई करःनामनोतोलेसोई चुरणमासेसातखुलावे मिसरीदूषसंगसुखपा- 
बे दस्तकासतपतृषाजोहोई प्रनेहप्रमेहपाडुहरसोई चित्रापिप्पलमूलमंगाव भखडामघधानिआंसंगपा- 
वे वाविडंगसमभागरलाय चूरणपीसप्रातनितखाय छाछसंगनितसेवनकरिए ववासीरसंमरहणीहरिए 
गोलाउदरकृमीजोहोई Ea तिलीशूलदुखनासेसोई चित्राजढतुंमेकील्यावे हरडकत्थमघसंगरलावे सुंटी- 
ुत्थः वाविडंगपर्तासद्यारसंगजानो लेसमचूरणजलसोखावे मासेसातसंपहणीजावे प्रथ- 
मेपाचकओषधखावे पा्ेरचकहरडसुखावे सुंटीइसवगोलमगाय दसदसमासेदोनोंपाय मासेसात- 
लोंगसंगहोई छेतालेहरडमेलिएसोई चारसेरजलकाथचढावे आधसेरपीवेसुखपावे प्रथमेउदरशुद्ध- 
करलीजे पाठेओरओषधीकीजे अथवाहरडमुरव्वाखावे उदरशुद्धकरदोषहटावे हरडरातकोसेवेकोई 
करेप्रातउठओषधसोई पीवेळाळानित्यादेनमाही संमहणीरोग SP 


| तांहुकोनाही सठीमसरवामुंगीखाव अः 
(४०७०७ ७६ (७ 0 ~ a A 
i al अनारखटाईसबेसोई कडेआरीफलकीभाजीहोई काथितजलअधारहजावे अ- 


वीचबुझा सेवेसोई चोदांमासेचंदनल्यावे दसमासे- 

मिसरीसंगपावे ~ र ० व समा 

मैसरीसंगपावे गडकायलेहकरचाटेसोई दिनचालीतकसेव रोल 

रोगसंग्रहणीजावे॥ रोगसोजकलेजेदी ॥ चोपई॥ पीडाआ 
कं FE _ 


गे दाचिणतापतृषा्तिलागे दक्षिण 


चिलद 2५ पाट 


१३१५१६७ ॥ 
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॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ३५६ 
~ २? ( | ितेंछ ७ 
करापेरकीइछाहोइ वासर्लाकतेंडोडेसोई तवासीरअरुलोभमंगावे 
ह रीसंगपाय चूरणस ~ हि ~ 
सा. = लतनासानतखाय दृधसंगनितसेवनकरिए कलेजेर्क 
यपिसवावे कलेजेऊपरलेपचढावे जेक 
थिकादेखावे सवतअंमलतासपिलावे 
उठव करपदनेत्रसोजप्रघटावे राइदू 'जाहटजाय कलेजेऊपरपछकरावे 
चलेरुधिरतवणसाभावे नीलाथोयाताहिपिसाय निंवूरससोलेपचढाय सोनमखीनीलाथोथाल्यावे सुरे 
आईचोकनुसादरपावे पछनाग वूटीसंगहोई लेसमपीसलपिएसोः bere 
MRSS ~ ^ हाई लसमपीसलपिएसाई पछमारइहलेपचढावे मुमेआई- 
माला नतस्वाच अजामूज्रानतपाबसाई निश्चयकरगुणदायकहाई जेकरपीडादूरनमांनो कलेजेऊपर- 
दाता आना तनदाघद्वनरसाइ सञ्चपीसअतिहितहोई राधेरपीडवाकफकीजांनो ताहीछिनमेदूर- 
०० >> 2० 

पाना साजपाडयुतगालाहाइ प्रघटहाथसोदेखेकोई रोगअसाध्ययतननाभावे सोरोगीनिश्रयसरजावे 


सुंटीदसदसमासेपावे दोतोलोमि- 

०. १० ९५ ~ त्रिफलानीरपा 

Wp apd जिकीपीडासबहरिए = 

र मीअधिकनहोई _तांकोरुचिरनद्ोडेकोई जेकरकवजीअ- 

फफकरसोआपीडाहोई लक्षणमुखपीलाहैसोई निद्राहूंतेंजव- 
५७८ ~ ~ ८ 

द घमेलपिसवाय लेपकरेसे 


॥ रोगपीडतिलीदी ॥ 


॥ चोपई ॥ खवेभागतिलीपहचाँनो सोघरवातदोषकामांनो कलजीगेहरुधिरकाहोई पित्तपित्त- 
हृकावरसोई जठरफिफरादोइपछाँनो कफघरलसच्चतूवतमांनो तिलीकलेजेरुधिरजोहोई कालारंगही- 
नवलसाइ जववहखेंचपाकहोजावे सकलजाडवलहीनदिखावे तिलीसमांनहोतहेजवही करडीसो- 
जजानिएतवही खवभागतिलीहेसोई मूंडतलेपींडतवहोई वाळातीकापडदाजांनो लटकतश्वाससं- 
वधीमांनो पीडातहांप्रघटहोजावे श्वासतंगअतिखेददिखावे आदेयतनएसामनभाय वास्लाकतरुधि- 
रछुडाय _रुपिरानेंकालशीघ्रसुखपावे वामुंडेतलपछकरावे वृषभमूजमगवावसोई आधसेरानितपीवे- 
कोई मासेदसराइसंगखावे निश्चयपीडतिलीकीजाते कलेजेतिलीदोषजोहोई एकसमांनओषधीसाइ 
जेकरसोजाफिफरेजांनो मदनसर्षपतेलपडांनों 

he ९3 
॥ अथरोगजलोदर ॥ 

॥ चोपई ॥ जलोदररोगहोतहेजाको इस्तस्कानामफारसीताको हिंदीनामजलंधरजांनों कठोट- 
रओरपथोदरमांनो जठराझीपाचकनिर्वलहोई वावलहीनकलेजासोई ताकररोगजलंधरजांनो आगे- 
लक्षणओऔरपछांनो आमाशयपाकप्रथमजोहोई माडारुधिरकलेजेसोई नाडांवहुतवालसममांनो सा- 
सारीकानामपछांनो उनद्वारारसटपकतसोई कच्चारुधिरलालनहिहोई आंदरवीचसघनजवजांनो चिम 
डतरंगजरदतवमांनों पडदाआंदरऊपरहोई त्वचासंगनीचेहेसोई हजावनाममतफारसगावे सिमक- 
सिमकजलतामेपाव नीरइकठातहांपडांनो मठकसमानपेटतवजांनो सोजलपडदाऊपरहोई जि 
काटकरेनाहिकोई करडारोगजाहुतेजांनो ताकारणभयदायकमांनो _कदीकिसीकोऐसाहोई युदावीच- 
जलटपकतसोई गुदाद्वारजलवाहिरआवे रागदूरकछुखदनपाव जेकररोगजलोदरहोई ताहियतनऐसासु िकृलेजर्लाह सु 
नसोई चतुरजराहयतनमनभावे वामभागपरविद्रकराब नस्तरनाभीपासपद्यांनो निकसजलताह सुख 
मांनो जारांदाघपटपरलावे रोगदूरफुनिपालकरावे कदीकिसीकोएसाहोई ऊपरवषरोगफुनिसोई nba) त । जर्नी हि सूत 
नरोगजलंधरजांनो नस्तरविनतिस दाघपढछांनो जेकररोगदूरनाहोई नस्तरकरजलवाहिरसाई जदनारज 
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३६५ ॥ श्रारणवारप्रकाश ॥ 


बवाहिरआवे करेपालफुनिओषधखावे पुष्करमूलहरडमंगवावे सीसासो'चरलूणामेलावें वाविडंगजो- 
खारपछांना अजुआंइनमेलभागसममानो चादाचादामासलाज डिडतोलातुंमाजढदीजे दंतीताला 
डूडामिलावे छेतोलेतृवीताहिसंगपावे हिंगूमासेतीनमिलाय चृरणपीसनिताप्रातखाय तसनीरसोसेवन- 
करिए माससातजलोंदरहरिए तवलीभेदओरइकहोई वातोदरनामप्रघटहेसाई उदरखचतवलसममां 
नो भरापवनकेसंगपछांनो जसरोगजलंधरहोइ तेसेतवलीकारणसोइ तवलीलक्षणआपषकादजाब ते. 
लीवीचसोजाप्रघटावे तिलीकलेजेसेजाहाई पाडेओषधकरिएसोई नातररोगअसाध्यकहाव [नश्चयकर- 
रोगीमरंजावे लहमीभेदतीसराहोई नामकठे!दरकाहिएसोई लक्षणलसदारकफमाना रडपस्सुखसो 
जाजांनो पेटश्रीरफूलेआहोइ मारकहोतपुरातनसाई अओषधसोजकलजमाहाी साइकरदुखउपजनाहा 
कलेजेऊपरदाघलगांवे शीघ्रयतनकरदोषहटावे उदरवाचजवगालाहाई गुल्मोदरनामप्रघटहेसाई 
वातसंगकफसंघनपछांनो गोलारूपउदरमेमांनो नींचऊपरगालाहोइ ।फेरउद्रपीडासगलाइ भारजाड 
क्षुधाहटजावे तगश्वासपाणीमुखआवे चारभेदकायुल्ममछांनो जलधरतानभदकामाना ताकर 
सातभेदकाहोई आगेओषधसुनिएसोई निंवूरसचित्राजढल्यावे चाँदचांदामासपावे दसदसमासे- 
त्रिकुटार्लाजं सजीजलइकमासादीजें नुसादरइक्कीमासपाव काचपात्रमपीसरलावे छायावाचसु 
काविकोई मासेसातसेविएसोई देखवलाबलअषधखावे रोगजलधरगोलाजावे [सधूलूरकष्णमगवावे 
करःलुणसजीसंगपावे सुहागासंगनुसादरजांनो जमालगोटेकानिमकपछांनो चांदांचांदामासहाइ 
चुरणकरर।खेनरसोई तोफुतिअंमलवेदफललाजे तःहिकाटकरखालीकोजे चूरणवीचताहुकपाव 
राखधूपमेखूपसकावे तोफानिरसनिवूकाहोई आगओषधमेलासाइ त्रिफलात्रकुटाचत्राल्यावे 
धनिआजीरा श्रेतमिलावे अजमोदजुआंइनदाडिमआंनो . पाठापुष्करमूलपछांनो होवेरजढवाइपाव 
साडेत्रेत्रेमासेल्यावे करइकत्रचुरणाहितहाइ माससातसोविएसोई अमलवेदरसताजालीजें चूरणप्रातानि 
त्यउठदीजे गालावातजलंधरहोई निश्चयरोगदूरकरसोई त्रिवीमंगायसोइपिसत्रावे दृधथोहरकासंगरलावे 
मासेतीनगोलिआंकरिए सेवनकरसिगरादुखहारए इक्कीमासेमचमंगावे दसमासेहिंगूसंगपाव ढाईतो 
लेमघांमिलाय त्रैतोलसुंठासंगपाय अजुआंइनतोलेचारामिलावे तोलिपांचहरडसंगपाये छेतोलेचित्रा 
संगहोई तोलेसातङुठहेसोई चोदांमासेप्रतिदिनखावे त्तनारसांदाषहटावे अमलताससेरइकल्यावे 
चारसेरजलकाथचढावे एकसरजवहीरहजाय थोहरदूधदसमासेपाय तानभागकरराखासाइ प्रातभाग- 
इकपीवेकोई तोफुानिदस्ततींनजवआवे भागदूसराता।हापलाव दस्ततींनग्माजावजवही भागतीसरापी 
वेतवही जाविधनित्यपानहितहोई प्रथमअओषधीसेवेसोई मधूमेलद स मासेखावे रोग जलधर ता हि हटावे 


बीचघडविधलेपचढावे चरुंजापत्रआककेहोई घडवाचनरराखेसाइ सरदोइथोहरमंगवावे 


पावे कडआरीफलपंचासलेसाई पंचासवतांऊतामेहोई पांचोफललुंमेकेल्यावे पा 


गिनतीपावे सीसासे 
a ।चलासपघूल्याय ` काचलुणकालासगपाय जडोखारअरुसजील्याव 


वे चारसरसषपकातेल घड़वीचसवओधषधमेल चरुजापत्रआककेलीजें घडेवीच 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीरणवीरप्रकाश- ३६१ 


ओषधपरदीजें जाविधघढ बेदमुखहोई गिलहिकमतकरराखोसोई जिमी ख 


॥ साइ जिमीखादटाआइककारिए दस- 
र नङ 29 जह न्न [a ब 6 ~ __ र 
सरवनड वा ऊररघडाराखणएसोई वनउपलेफुनिऊपरहोई उपलेवीससेरज्योंपावि मध्यधडाध- 
रआगलगावे शोतलहाएउठावेकोई भरमओ 


१ षधीलीजोसोई त्रिफलात्रिकुटाचित्राल्याय वाविडंग- 
MST सटीसाजजहिंदील्यावे पिप्पलामूलकचुरमिलावे होपेरअजमोद जन ह 
हि कि लक रा ईसवेदइकपाडोरलाय चृरनपीसछानकरहोई मेलोभस्मओषधी- 
सोई जावेधआपधसवनकारए मासेसातदोषसबहारए अनूपानगोमूत्रापिलावे गोलारोगजलंधरजावे 
हिडकीओरउदरदुखकोई सकलदूरसवनतेहोई सेवनतेंगरमीप्रघटावे ताहिछाळअनुपांनापिलाव 
॥ दाहा ॥ आटालीजोकनककाथोहरदूधमिलाय गोलीमासेतीनकरप्रतिदिनएकखुलाय दस्तसंगजल- 
क्षसलाउदरवाचजाहीय लिपटाआंदरसंगहीवाहिरकरिएसोई ॥ चोपई॥ एरनकीजढहिंगूल्यावे का- 
लालूणहरडसगपावे लेसमचूरनसेवनकरिए मासेसातदोषसबहरिए तप्तनीरवागोघृतल्याव अनूपान- 
वा छाळापलावे ससालुणहरडमगवावे सुंठईद्रजडासंगरलावे आकपत्रजढथोहरआंनो कोमलकाष्ट- 
थोहरकामानो चित्रामलभागसमलीजे भांडेवीचधरसंपुटकीजें तोफुनिबनउपलमगवावे ताहिवीचध- 
रभस्मवनावे सतमासेनितसवनकरिए छाउसंगसिगरादुखहरिण पाठाहींगूकाडम गावे साफहरीड- 
इंद्रजडोपावे गजापेप्पलविडलूणजोहोई करःलूणसंगमेलोसोई लेसमडोषधचूरनकीजे मासेचोदा- 
प्रतिदिनदाजें अनूपानगोमृत्रपिलावे उदरदोषसिगराहटजावे पित्तदोषलखपावेजवहीं सेवनकरदु- 
खनासेंततहीं. 


005 


! रोगवाहिरआउनाअनपचभोजनदा ॥ 


॥ चोपई ॥ भोजनजांहिकरेनरकोइ वमनसंगसोवाहिरहोई हिंदीभेदसंग्रहणीकहिए जलकुलअमे- 
आफारसलहिए माहकआंदरनिर्वलहोई कुवतमासकःनामासोई लेसदारजलतहांपछानो अनपचभो- 
जनवाहिरमानो प्रथमऔषधीरेचकखावे उदरशुद्धकरदाषहटावे वालाविल्वशुंठीमंगवावे नागरमोथा- 
धनिआंपावे साढेतरेत्रैमासिहोई करेकाथनरपीवेसोई दिवसतीनलगएसाकीजे मुंगीरसप्रतकेसंगदीजे 
फुनिचौथेदिनकैसाभावे मासेसातत्रिवीमंगवावे अधभागतिसखंडरलाय तप्तनीरसंगचूरनखाय ताहि- 
दस्तआजावेजवही खिचडीभोजनकरिएतवही लोगइलाचीमघांमगावे नागरमोथामचरलावे दारची- 
नीसोसंगरलाय साडेत्रेत्रैमासेपाय मासेसातखंडसंगहोई प्रतिदिनचूरनसेवेकोई सतमासेनितसवनक- 
रिए उदरदोषतांहिछिनहरिए सनाहपत्रताजेमंगवावे छाछपायकरसागवनावे दिवससातलगखावेसोई 
तोफुनिमाहकओषधहोई पतीसइंद्रजडोताहिमंगवावे खसखसछिलकासंगरलावे लेसमचूरनसेबंनकोजे 
गोडीमदिराऊपरदीजें वाखसखसकाछिलकाखावे वाजेफलवार्फीमखुलावे पाळेहरडसुरबार्दाजे आ 
गेसोईविधिसुनलीजें पाचकओषधयाहकहाई हरडपायगडकावेसोई निकालहरडफुनिभ्पलगावे मिस- 
रीअथवामधूलिआवे चासवनायताइमेपावे ऐसीहडमुरबाखावे जेकरदोषदूरनाहोई हुकनाकरदुखहरि- 
एसाई पाछेहरडमुरबाखावे नीरसंगचूरनमनभावे अथवाढादपांनहितहोई जाविधउदरदोषहरसोई 
इतिचिकित्सासंग्रहे श्रीरणवीरप्रकाशभाषायांउदररोगाधिकारकथनंनामअष्टाबिंशोऽधिकारः ॥२८ ॥ 
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३९५ ॥ श्रीरणवारप्रकाश ॥ 


ववाहिरआवे करेपालफुनिऔषधखावे पुष्करमूलहरडमंगवावे सीसासोचरलूणामेलावें वाविडंगजो- 
खारपंछांनों अजुआंइनमेलभागसममांना चौदांचादांमासेलीजँ डिडतोलातुमाजडदज. दताताला 
डूडामिलावे छेतोलतवीताहिसंग्रपावे हिंगूमासर्तीनमिलाय चूरणपोसानेताप्रातखाय तसनीरसोसेवन- 
करिए मासेसातजलोद्रहरिए तवलीभेदओरइकहोई वातोदरनामप्रघटहेसाई उद, न नलसमसां 
नो भरापवनकेसंगपछांनो जेसेरोगजलंघरहोइ तेसेतवलीकारणसोइ तवलीलक्षरआ थक द खावे [ति- 
लीवीचसोजाप्रघटावे तिलीकलेजसोजाहोई पाडेओषधकरिएसोई नातररोगअसाध्यकहाव [नेश्चयकर- 
रोगीमरंजावे लहमीभेदतीसराहोई नामकठोदरकाहिएसोई लक्षणलेसदारकफमांना रृष्टपेरसुखसो- 
जाजांनो पेटश्रीरफूलेआहोई मारकहोतपुरातनसोई ओषधसोजकलेजमाही साइकरइलेङपजनाहा 
कलेज़ेऊपरदाघलगावे. शीघ्यतनकरदोषहटावे' उदरवीचजवगोलाहाई एुल्मोदरनामप्रघटहैसोई 
वातसंगकफसंघनपलांनों गोलारूपउदरमेमांनो नीचिऊपरगोलाहोई फ्रिउद्रपीडासंगसाइ भारेजोड 
क्षुधाहटजावे तंगश्वासपाणीमुखआवे चारभेदकायुल्ममठांनो जलंधरतानभेदकामांनो ताकर- 
सातभेदकाहोई आगेओषधसुनिएसोई निंवूरसचित्राजढल्यावे चोदचोदांमासेपावे दसदसमासे- 
'त्रिकुटालीजें सजीजलइकमासादीजें नुसादरइक्कीमासपाव काचपात्रमेंपीसरलावे छायावीचसु- 
कावेकोई मासेसातसेविएसोई देखवलाबलओषधखावे रोगजलंघरगोलाजावे सिधूलूणक्रप्णमंगवावे 
करःलुणसजीसंगपावे सुहागासंगनुसादरजांनो जमालगोटेकानिमकपछांनो चोदांचोदामासेहोई 
चुरणकरर।खेनरसोई तोफुतिअंमलवेदफललाजे त|हिकाटकरखालीकीजें चूरणवीचताहुकपावे 
राखधूपमखूपसुकावे तोफुनिरसनिवृकाहोई अगेओषधमेलोसोई त्रिफलापरकुटाचित्राल्यावे 
थनिआजीराश्वेतमिलावे अजमोदजुआंइनदाडिमआंनो . पाठापुष्करमूलपछांनो होवेरजढवोइपाव 
साडत्रेत्रेमासल्यावे करइकत्रचुरणहितहोई मासंसातसाविएसोई अमलवेदरसताजालीजें चूरणप्रातानि 
खउठदीजे गोलावातजलंधरहोई निश्चयरोगदूरकरसोई त्रिवीमंगायसोइपिसत्रावे दृधथोहरकासंगरलावे 
मासेतीनगोलिआंकरिए सेवनकरसिगरादुखहारए इक्कीमासेमचेमंगावे दसमासेहिंगूसंगपावे ढाईतो- 
लेमघांमिलाय ्रैतोलेसुठासंगपाय अजुआंइनतोलेचारामिलावे तोलपांचहरडसंगपावे छेतोलेचित्रा- 
संगहोई तोलेसातकुठहेसाइ चोदांमासेप्रतिदिनखावे तप्तनीरसोदोषहटावे अमलताससेरइकल्यावे 
चारसेरजलकाथचढावे एकसेरजवहींरहजाय थोहरदूधदसमासेपाय तींनभागकरराखोसोई प्रातभाग- 
दही के इकपीवेकोई तोफानिदस्ततींनजवआवे भागदूसराता दविपिलावे दस्ततीनआजावजवही भागतीसरापी 
Ee जाविधनित्यपानहितहोई प्रथमओषधीसेवेसोई मधूमेलद्समासेखावे रोगजलधरताहिहटावे 
कृमीउदरदुख र 1४00] निश्चयकरहटजावेसोई वृक्षञ्ामलापत्रमंगाव चित्रात्रेकुटासगरलावे ईसवं 
दलूनसंगपावे पत्रमीचकेसंगरलावे वरावरभागपीसिएसोई माससातसेवसुखहाई अनूपांनगोमूत्र' 
पिलावे उदरदोषसिग रदोषासः एराहटजावे घडाएकमंगवावेकोई गिलहिकमतविधकरिएसोई आटामाषमृति" 
वि वीचघडविधलेपचढावे चरुंजापत्रआककेहोई घडेवीचनरराखेसोई सेरदोइथोहरमंगवावे 
गडकरपावे कडआरीफलपंचासलेसाइ पंचासवतांऊतामेहोई पांचे 
Ue सीसासोचलसिंधूल्याय ` काचलुणकालासगपाय 
हमपावं चारसरसषपकातेल घड़ेवीचसवओषधमेल चरुंजापत्र 


चोफलतुंमेकेल्यावे पां" 
जडोखारअरुसजील्यार्व 
त्आककेलीजें घडवीच' 
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श्रीरणवीरप्रकाश- ३ 


ओषधपरदीजें जाविधघढ बद्मुखहोइ गिलहिकमतकरराखोसोई जिमी खो देटोआइककारिए दस- 
सरवनउपलघारण उपरघडाराखिएसोई वनउपलेफुनिऊपरहोई उपलेवीससेरज्यापाव ध- 

दे शीतल यता डु 3 ञ मध्यधडाध 
रुस गा तन शातल्हालउठावकोई भस्मओषधीलीजोसोई त्रिफलात्रिकुटाचित्राल्याव वाविडंग- 
अजुआइनपाय सठासाजजाहदील्यावे पिप्पलामूलकचुरमिलवे होवेरअजमोदाआनो सतसतमा- 
संओवधठाना राइआधसेरसगपाय ईसवेदइकपाउोरलाय चुरनपीसछानकरहोई मेलोभस्मओषधी- 
९७७६६0 वतर मासेसातदोषसबहारए अनूपानगोमूत्रापिलावे गोलारोगजलंधरजावे 
हिडकीओरउदरदुखकोई सकलदृरसवनतेहोई सेवनतेंगरमीप्रघटावे ताहिछाळअनुपांनपिलावे 
॥ दाहा ॥ भाटालाजाकनककाथाहरटूधमिलाय गोलीमासेतीनकरप्रतिदिनएकखुलाय दस्तसंगजल- 
लेसलाउ द्रवीचजोहोय ज्िपटाआंदरसंगहीवाहिरकरिएसोई ॥ चोपई ॥ एरनकोजढहिंगूल्यावे का- 
लालूणहरडसगपावे लेसमचूरनसेवनकरिए मासेसातदोषसबहरिए तप्तनीरवागोघृतल्याव अनूपान- 
वाछाछपिलावे सीसालुणहरडमंगवावे सुंठईद्रजडोसंगरलावे आकपत्रजढथोहरआंनो कोमलकाए- 
थोहरकामानो चित्रामेलभागसमलीजे भांडेवीचधरसंपुटकीजें तोफुनिबनउपलेमगवावे ताहिवीचध- 
रभस्मवनावे सतमासेनितसवनकरिए छाछसंगसिगरादुखहरिए पाठाहींगूकाडमगावे साफहरीड- 
इंड्रजडोपावे गजपिप्पलविडलूशजोंहोई करःलूणसंगमेलोसोई लेसमडोषधचूरनकीजे मासेचौदा- 
अतिदिनदीजें अनूपानगोमूत्रपिलावे उदरदोषसिगराहटजावे पित्तदोषलखपावेजवहीं सेवनकरदु- 
खंनासेतवहीं. 


AY 


१ 


! रोगवाहिरआउनाअनपचभोजनदा ॥ 


॥ चोपई ॥ भोजनजांहिकरेनरकोई वमनसंगसोवाहिरहोई हिंदीभेदसंग्रहणीकहिए जलकुलअसे- 
आफारसलहिए ग्राहकआंदरानिर्वलहोई कुवतमासकःनामासोई लेसदारजलतहांपळानो अनपचभो- 
जनवाहिरमानो प्रथमओषधीरेचकखावे उदरशुद्धकरदाषहटावे वालाविल्वशुंठीमंगवावे नागरमोथा- 
धनिआंपावे साढेतरेत्रेमासेहोई करेकाथनरपीवेसोई दिवसतीनलगणेसाकीजे मुगीरसघ्रतकेसंगदीजे 
फुनिचौथेदिनञैसाभावै मासेसातत्रिवीमंगवावे अधभागतिसखंडरलाय तसनीरसंगचूरनखाय ताहि 
दस्तआजावेजवही खिचडीभोजनकरिएतवही लोंगइलाचीमघांम गावे नागरमोथामचरलावे दारची- 
नीसोसंगरलाय साडेत्रेत्रैमासेपाय मासेसातखंडसंगहोई प्रतिदिनचूरनसेवेकोई सतमासेनितसवनक- 
रिए उदरदोषतांहिडिनहरिए सनाहपत्रताजेमंगवावे छाइपायकरसागवनावे दिवससातलगखावेसोई 
तोफुनिग्राहकओषधहोई पतीसइंद्रजडोताहिमंगवावे खसखसछिलकासंगरलावे लेसमचूरनसेवनकीजे 
गोडीमदिराऊपरदीजें वाखसखसकाछिलकाखावे वाजफलवाफीमखुलावे पाळेहरडसुरबार्दाजे आः 
गेसोईविधिसुनलीजें पाचकओषधयाहकहाई हरडपायगडकावेसोई निकालइरडफूनि$पलगावे मिस- 
रीअथवामधूलिआवे चासवनायताहुमेपावे ऐसीहडमुरघाखावे जेकरदोषदूरनाहोई हुकनाकरदुखहरि- 
एसोई पाढेहरडसुरख्राखावे नीरसंगचूरनमनभावे अथवाळाठपांनाहितहोई जाविधडद्रदोषहरसोई 
इतिचिकित्सासंग्रहे श्रीरणवीर॒प्रकाशभाषायांउद ररो गाधिकारकथनंनामअष्टाविशो 5 बिका र: ॥ २८ ॥ 
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कळ * .' . औरणवीरप्रकाश- 


॥| अ्रथशुलपारिणामशूलानेदानलक्षणानरूपणम प 


॥ दोहा॥ शूलअवरपारणामशुलभाषसकलप्रकार ज्ञेसप्रथमनिदानमोरकीनोतासउचार ॥ चो. 
पड ॥ कामदेवकेनाशाहिकारण. शिवत्रिशूलअतिक्रोषचलावण देखत्रिशूलकामवहुडरडा ॥ष्णुशरार 
प्रवेशहिकरडो हुकारशब्दाविष्णुतवकद्यो कामदवण्थ्वापरगह्या भयत्रिशूलमूर्ाप्रगटाहि तांहिशूलप 
गव्योजनमाहि शूलप्रकारचुवेह्ृदमाहि तांकरनामशूलजनगाहि आठभदशूलकजाना दातापत्तकफ 
तेपहिचानो अरुत्रिदोषतेंयहकहेचार इंडजअआमजअष्टप्रकार आठशूलकास्वामावात एवनअहेद. 


 लायिताविख्यात. 

| ॥ अथशूलस्थानवर्णनम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ वातशूलकोवस्तिस्थान पित्तशूलकोनाभीमान हृत्पाश्रकुच्दाकफशूजपदाना सवड शस 
_पन्नपातजजाना 
कक ॥ अथवातशूललक्ञणाम्‌ ॥ 


चोपडे अतिव्यायामअतिमेथुनतेजान अतिअश्वादेचडनतंमान आतेजागरणशातजलपान झातरू 
घेभोजनतेंमान तिक़्कषायवस्तुतेंहोय कोद्रामकीखावसोय विरुद्धभोजनच्षीरमत्स्यादे नवीनअन्नतँहो 
याविषादे सूकामांसजुसूकाशाक होतशूलजानोसतवाक अरुअभिघातहुतेभाहोंय भाजनपरभोजनक- 
- रेजाय विष्ठामृत्रअवरअधोवात इन्हकेरोकनतेंप्रगटात अतिभाषनअतिहास्यजुकर आतेशोकहुतेइह 
लषधरे त्रतउपवासकरेजोकोय करेअजीरणतांकोहोय वृद्धवातइन्हकरजवथावे नरकीशूल प्रगट हो आवे 


॥ व्थवातशाललक्षण म ।! | 
2 ॥ चे चौपई ॥ हृदयपा श्वेनाभैअस्थान त्रिकूलपष्टमांहिहोइजान नाभितलेभीउपजतजोऊ इन्हठो- 
रनमोहोवतसोऊ शूलकापकसमयजुचार शीतकालसंध्यानिरधार जीरणकालघनागममानो चारसम 
यजहशूलपछाना चणमांकापकरेक्षणशांत विटअरुवातवंधहोइजात विट्केवंधतपीडाजान खुलेजुबि 
ष्टाशांतिष्रमान .! । 
ओ। | अथशलशांतिउपायः ॥ 
खग्धउष्णभोजनजोकरै मर्दनस्वेदशलानेरवरे 
॥ अथशूलरागा चाकत्सानरूपणम्‌ ॥ 


। दाहा शूलाचाकत्साभाषहेवंगसेनअनुसार बेद्युत्तमयहसमककेपुनकरहेंउपचार ॥ दोहा । 
गामी हिशीघाचिकित्साठान सनहपानमदनकरअवरहुस्त्रदूपछान ॥ चोपई ॥ लघनव 
पाचनजान नजान फलवर्तीअरु्तारसमान चूणणाटकादाजतास वातशूलकोकरहेनास ॥ अन्यच ॥ 
छ i निकारे पाळेपित्तकोटूरानेवारे तांपाठेकफकाडनमान एसवेद्यकरेनिजज्ञान ॥ अथल" 
लकत्यरटरणातलतमत्रान पासञ्ामलस्ोलेपनठान वातशक्षकीही उरे 


"टाळी कोहाइहेशांत निजमन 
॥ अन्यञ्च ॥ लतिलपीसउदरपरलावे वातजशलनासहाइजाव वातिलपासपोटला 


रिहरे ॥ अन्यच्च ॥ आनमेनफलकाजसिंग पांसनाभिलपेरुजभंग ॥ अन्यच्च । 


कक Lids 
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॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ १६२ 


जीर्वतीकोंमलपिसाते तांसोतिलक पलन 5, रन द 

हाता ली तांमोतिलकोतेलामिलावे वक्षस्थलपरलेपेतास होवैपाश्वशूलकोनाश मे अथ- 
काथः ॥ चौपई ॥ कलत्थकाथमोंपायसनेह पाषवातशुलहोइपेह ४ अन्यच्च ॥ सेंधात्रिकुटासॉंचलहिंग 
दाडिमलवामांसधरसंग फरेक्राथपीवैनरजोय नाशवातशूब्रकाहोय ॥ अन्यच ॥ वलापुननवाणरं- 
उन ठ. इका उयारागा छु रठान एहसमर्लाजेकाथकरीजे लवणाहिंगुतिहपायसुपीजें वातशुलकोहोडहे- 
लाश वगसनयाकानप्रकाश ॥ अ प्रथमहियवकोक्राथवनांवे पुनइहचृरणपीसरलावे हरडतुं- 

पू तः [a NAN य 
वस्प्रूष्करमूस ।हणलवणनधरसमतूल रोगीइहविधिपीवेतास होवेवातशूलकोनास अवरहयुल्मरोग- 
मिटजावे दुःखमिटतनुसुखप्रगटावे - ५ दह 8.) 
लाह ड Me क जच उुठक्रवरएरणकांसूल करेंकाथयहदोसमतूल 
सांचलाहडगायसापान वातशूलततचणहतथीवे ॥ अन्यच्च ॥ इंद्रयवोकाक्काथबनोवे पुनसमलेयहः 
चृरणपाव साचलअवर्राहणुसमभाय पावैवातशूलमिटजाय ॥ अथचूरण ॥ चौपई ॥ दाडिंमहिंगु- 
अआमलआन मघाजवायणहरडामेलान संधालवणदोयधरचार यहसमचूरणकरोसुधार तप्तनीरसों- 
पीवैतांही बृ्शूलवातहतजांही॥ अन्यच्च ॥ हिंगुजवायणसेंधाडार सोंचलहरडदोनाचार यहसमचूर - 

[a 9 उष NA ° ef ~ “+ ¢ ¢ विर 
शमादेरासंग उष्णजलाहेपीवेरुजभंग हरडँत्रिकुटावरचपर्तास सोंचलाहगुलेहुसमपीस यहचूरणतप्तो- 

£ (१०३. ३ + Pls ७ [a & [a 
दकसंग पाववातशूलहाइ भग ॥ अन्यच्च ॥ धनियांसुंठजुएरंडपाय शियुमुलयुतकाथवनाय हिंगुलव- 
शयुतक्काथजुपीवे वातशूलहतततचणथीवै 

॥ अथकफजरालकारणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ मांसअवरजलजीवनतास दूधविकारकरैपरकाश्‌ इल्लुमाषपोठादिविकार तंडुलमां- 

डा्तलसूजीप्रकार अवरहंकफकरतादिकजोय कफजशूलतिहिहूंतेहोय 
॥ अथकफशूललक्ञणम ॥ 
ळल लि जल चज ट्श ~ NN ~ A . 

॥ चोपई ॥ हृदयरोधपीडाअरुकास मुखजलचलेअरुचिंताभास भोजनकियेवेगवहुकरे शिः 

रभारीगोरवताधरे रिशिरवसंतअवरपरभात कापकरेजानावेख्याल 
ज 66...) 
॥ आअथकफजशूलाचाकत्सानरूपण मर ॥ 

॥ अथचूर्ण ॥ चोपई ॥ पंचकोलहिंगुलवणजुतीन _यहसमचूरणकरोप्रवीन उष्णहिंजलसोपी- 
वैसोय कफकोशूलनाशतवहाय ॥ अथकाथः॥ चोपई ॥ लघुकड्याराअरुलहुवासा _इहदोनाः 
केफललबतासा शिलाजीतगोषुरबिज्लमूल यहसमवस्तूलेसमतूल दुयुणाएरंडमूलमिलावे विधि. 
सेतीवहक्काथउनाबै तामोंडारपीवेयवचार हूदयपाश्वकफशूलाहटार ॥ इातेकफशूलाचाकत्सा 

॥ अथपेतिकशुलकारणम्‌॥ “> 
लर ७ तर १. ० CIS अआतिकटुआतिमद्राकुलथानी (2 सि 

॥ चौपई ॥ चारसतीचणरष्णवदाहा 00/“0/0002021000“ ds 
अतिअमुलाकांजीअनुमानी क्रोधषेदरावितापतजान अतिमैथुनपित्तशूलप्रगटान 

॥ -श्रथपित्तशुललत्तणम॥ ३ 
जड] ९ ञ्रमष्ग टाबै 0 = धयद्विसअरुआधीरात धारात ग्रीषमश्रद [षमणरट- 

॥ चोपडे ॥ तृषामोहदाहउपजावे रामस क भी 

कापप्रगटात शीतवस्तुकोंसेवेज्ञोइ पित्तशूलशातितबहाई खादुशीतजोभोजनकरे पि NS) 


दर 


१ ८" ॥ 
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. ३६४ | श्रीरणवीर प्रकाश॑- 
५ आ्यथपित्ततलचिकित्सा ॥ 


॥ चौपई ॥ प्रथसपटोलई छ्षुरसल्याय तिहिसोरुजयेबमनकराय पाठेतरचनकरवाव शातलजल 
होखानकरावे शीतलनदीतीरबैठातरे चंदनादिकालेपलगावे कांस्यपात्रशातलजलभर रागाउदरजुऊ 
परधरे चन्द्रकिरणकोंसेवेसोय शांतीपित्तशुलकीहोय ॥ अथरसः॥ संहालवामासरसपाव पातेक 
शूलशांतितबथीवे क्षारअवरजोधृतकोपान शुडयवशालातडुलमान अवरा नर चनजागलमास 
पित्तशूलकोकरहेनास ॥ आवलह ॥ लाजामधुरलायकरचाट पेत्तशुलकांपाडाकाट ॥ अथक्काथः | 
॥ चोपई ॥ शुतावरीभषडेबलामुल्ठ काथकरेकरइन्हेइकछ  मधुशकरालायसुपाव पत्तरक्त- 
शूलहतथीवे दाहमिटेअरुज्वरभानाशे रोगजायतनुसुखपरकाशे ॥ अन्यच्च ॥ ॥नफलाअमलतास 
समआन क्ाथकरेविधिसांमतिमांन मधुशकेरामेलायापलावे दाहरक्तापत्तशुलहटाव ॥ अन्यञ्च ॥ 
दोइकंड्यारीएरणठान उशीरगोषुरूकरोंमेलान कुशाकाशइछुकामूल करक्ाथयहसबसमतूल मधु 
भिलायकरताहिपिलात्रै दारुणपित्तशूलभगजावे ॥ अन्यच्च ॥ कुशाकासजुउशारसुल्ड यहसमञ्जा 
षधकरोइकटठ अर्धचीरअर्धजलपाय पीवेयाकोंक्काथवनाय- पित्तशूलामेटजावैतास वगसेनमतकीन 
प्रकाश ॥ अथरस ॥ चोपई ॥ धात्रीफलरसकूटमंगावे केदविदारीरसाताहपावे रसअंगूरदाक्ष- 
कोठान त्रायंतीरसकरोमिलान यहसमरसहिशरकरापावे पीवोपित्तशूलमिटजावे ॥ जिसकोछदशूल- 
दाहतृषाहोत्रेतिसकाउपायः ॥ अथयवागू ॥ चोपई ॥ करेयवागूविधिसोंजोय मधुमिलायशी- 
तलकरसोय पाीवेयाकोंसुखप्रगटाय छदंशूलदाहतृषाजाय ॥ अन्यश्च ॥ शतावरीरसमधुप्रातपि 
लाय दाहशुलपित्तमिटजाय ॥ अथचुण ॥ चोपई ॥ हरडपीसकरचुरणकीजे गुडप्रतमेलरुजी 
कोंदीजे पित्तशूलकोहोइहेनाश दुखजावेतनुसुखपरकाश ॥ अन्यच्च ॥ धात्रीफलकोचूरणजोय 
मधुमिलायचाटरुजषोय ॥ इतिपित्तशूलचिकित्सासमाश्ता ॥ 


॥ अ्रथात्रेदोषजशुललचणम्‌ ॥ 


७ ७4 च १००७ FR 
सवकालगनसमयुतजाय 1 शूलजा अद्याः ल्ला | 
कह्यासुमानो 2 E EF विषवज्जन्याईयहशूलपछानो ग्रंथकारमत 


f= 


॥ अथात्रिदोषजचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 
॥ अथचूण ॥ चापइ ॥ शखचृणाहशुत्रिकुटाय लवणजुसेधातांहिमिलाय शतप्तजल- 
संग पीवेशलुत्रिदोषजभंग ॥ अन्यञ्च ॥ 1 


चापइ ॥ सिद्धयूत्रमोकरेमनूर त्रिफला करपूर 
चूरण्सम 
+ मधुध्रतमेलजुचाटेसोय त्रिदोषजशूलनाशतवहोय अथअवलेह ॥ विदारीरसदाडिमरसपाय त्रिकु 


अरुएरंडमूल दोइकंड्यारी 
लेकाथवनावे यवचारतांहिमोंपार्या 
ते द 
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॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ३६५ 


॥ अथआममिश्रितशललज्नणम ॥ 


॥ चापड ॥ आसशूजजाकफकरहाय उदरहदयमोंडस्थितलोय वमनअफारामुखकफचले हृ 
दयराधहापाडामल युड्युडशब्दह्ृद्यमोहोय ह्ृज्लासअवरयुरुतातनुजोय कफसमानलचणहोयः 
जास आमशूलसाकयात्रकाश आमशूलहोइजोमिलवात नाभतलेकरहउत्पात 


॥ अथआमामाश्रतशलचिकित्सा ॥ 

॥ चायह ॥ कफहरडाषधजानांजाते आमशूलमेकरहोताते आमहरणसवडोषधखावै यावतअ- 
आद्ाद्नपाव ।चत्राध।नया।पपलामूल एरणअरुसुंठीसमतूल करैक्काथसँधवगुडपाय हिंगुपायजोतां- 
हिपवाय आमशूलकाहाइहनाश दुःखमिटतनुसुखपरकाश ॥ अन्यच्च ॥ एरंडविल्वदोनोकंड्यारी 
पाषाणभेदविजोराडारी त्रिकुटालीजोपिपलामूल काथकरेसबलसमतूल एरणतैलचारहिंगुलवणामे- 
लाय पीवेझञामशूलमिटजाय हृदयजुलिगगुदाकोशूल उरूमूहडशलनिरमूल ॥ 

॥ अथकफवातशुललचणम्‌॥ 
कफअरुवातकलक्षणयास इहजशूलाकियापरकास वस्तिहृदपा-श्वकंठमॉजान कफअरूवातशूलकामान 
॥ अथवातकफडडजशूलाचाकत्सा ॥ 

॥ चोपइ ॥ लसुणपीसकरमघसोंखावे वातकफक़्तशूलमिटावे अझ्निवषेजुभूखवहुलागे उपजे- 
सुखद्देद्वजउठभागे ॥ अन्यचु॥ अधचीरअद्धजलपाय शुडमघपायतक्तकरषाय वातकफजकुक्षेशुल- 
विनाशे सुखउपजेपीडाउरनाशे ॥ अन्यचु ॥ चारीजलगुडपिप्पलीपावे पाववातकफजामेटजावे संधा- 
हरडजवायणपाय सुंठवचलेताहिमिलाय समयहचूणतप्तोदकसंग खावेवातकफशूलसुभग ॥ चापइ । 
आमशलपित्तसयुतजोय सवउदरपीडाकरेसोय सन्नपातआमाहेमिलजोय उद्रसवपीडाकरसाय 

॥ अथकफापत्तशुललचणम्‌ ॥ 
_॥ चोपई ॥ कुचिददयञअरुनाभिमंकार कफअरुपेत्तकोशूलावेचार 
॥ प्रथापत्तकफडडजशलाचाकत्सा ॥ 


॥ अथक्काथ ॥ चौपई ॥ पटोलजुत्रिफलापीसमंगावे काथवनायमषीरामिलावे पीवेतांकोउठः 
परभात शूलपित्तकफक्कतमिटजात जोकफवातआमामिलजावें इतनेठोरांदुःखउपजावें नाभेत- 
लेअरुकंठमंकार हृदयपार्श्रमोंकरेसंचार कफपित्शुलआमप्रगटावे दाहतापहृद्नाभिकरावे 


॥ अथवातपित्तशललत्तणम ॥ 


॥ चौपई ॥ दाहअवरज्वरकरेजुनित्त वातपित्तकोशूलसोमित्त॥ अथशृलउपद्रव .॥ चोपई ॥ अ- 
तिपीडातृष्णाअरुकासं हिडकीगुरुतामूढोशवास उदरअफारारुचिविनलाहिये शूलउपद्रवएतेकहियं 
॥ 'अथपित्तवातडंडजशूलचिकित्सा ॥ 
॥अथकाथ । चोपई। कुशाकाशभषडेजुउशीर कंड्यारीदोइठानोधीर इक्षुअवरएरंडकोमूल यहसबडोष 
घलेसमतुल काथकरेशकरामर्षार पायपीवेसनहोममवीर पित्तवातकृतशलनसावे 
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३७६ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 
॥ अथसाध्यअसाध्यलक्षणम्‌ ॥ 
त चोपई ॥ एकदोषकरसाध्यकहावै कष्टसाध्यदोइदोषजनावे तीनदोषयुतअहैअसाध्य असे 
वर्णोशुलउपाय 
॥ प्रथपाश्वेशूललक्षणमाह ॥ 


॥ चोपई ॥ कफअरुमरुतइकट्ठेजवै कुक्षिपाश्वमोस्थितहोतवे युडयुडशव्दजुकरअफार आम- 
कारोकरखेंसाविचार सूचीन्याइतिसपीडाहोवत मुखपसारकरश्वाससुलवत कर्वआरामनहावमनसे 
दिनरात्रिनिद्रानासेतनमे ऐसेलक्षणजिसकेजाने पा श्रेशलातसपुरुषको माने 


डा ॥ अथकु्तिशूललक्षणमाह ॥ 
॥ चौपई ॥ कुपितवायुमिलआमकेसाथ असिरोकराखेसुनगाथ कुच्षिमेप्राप्हायस्थिरात वातशोषस्तं- 
भकेरदिनरात भोजनअन्नपचेतिसनाहि उर्घश्वासवहुआवेताहि फुनिमुनिपीडितकरहेशुल निद्रोवठण- 
सुखनिमूंल ऐसेलक्षणजासमंजानो कुक्तिशूलियहनरहिपछानो वातआमतेउत्पतियास ग्रंथकारमताकि- 
योप्रकास 
| ॥ अथहृदयशूललक्षणमाह ॥ 
चोपई कफतेपित्तजुरोकतजाय रसतेंमूर्छितवायूआय सोवायूस्थितहृदयजवहोय तातेंशूलकरेनितसोय 
उधेश्वासह्वदिरोधजनावै हृदयशूलतिसनामकहावे रसअस्वाततउत्पातिजाने वंगसेनमतकद्योसुमाने 
| ॥ 'प्रथवस्तिशूललक्षणमाह ॥ 
॥ चोप ॥ संरोधकरवायुकापेजवे वास्तनमोस्थितहोवेतवे वस्तिकुक्षिनाडिनकोंरोके शूलअल्यंतप्र- 
गटतबुटाक विष्टामूत्रवंधकोकारण वास्तशूलकरनामउचारण 
॥ अथमूत्रशललक्षणमाह ॥ 


चोपई मारुतकुपितहो >७ ९ ~ (१ ~ ~ ड 
। चोपई। ।तहजवे नाभिकुक्षिपाश्वरोकहेतवे यारोकनतेंसूत्रनहिसरे मृत्रशलवायुसंगधरे 


मकः ॥ अथकाएशूललन्षणमाहद ॥ 
E अन्नपाननरज्ञे ० च र च्र ~ ७ NO 0. च (aD 
॥ अथविद्शूललच्ञणमाह ॥ 
ह ॥ चोपई ॥ दचिणकाचिवाबांइडोर पवनसंचारकरहैकु पिछोर सवअंगमोविस्तृतहोय आमग्न- 
Cia | शीध्रअगसवकरेप्रवेश शब्दकरेआतितृषाविशेष भ्रसमु्ादुष्छतपगटावे मृत्रसरे" 
आवे विट्शूखसोप्रगटमहान वेद्यपरमइहकियोवखान | 
॥ अथसामान्यशूलचिकिससानिरूपणम्‌ ॥ 


[॥ चोपई ॥ हिंुहरउसोंचलविडअआनो से र 
रीसमतूल मुीव्ाहिसन व नो अरुताहीमोपुष्क, 
| र हेसग पीवैहोयशूलसबभग शूलपा श्रह्ृदकटिअ- 
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 श्रीरणवारप्रकाश ३६9 


लकाकरहहान कटुकातेक्रकरकीजेकाथ कफ 
शूलहरहातससाथ ॥ अन्यञ्चचुण॥ चोपइ॥ तुंबरूहरडहिंगुयवच्षार तीनोलवणजवायणडार सुठवि- 
डगञुपुष्करमूल यहसबउाषधलसमतूल त्रिवीत्रिगुणसंगपीसमि रंड hp कळक 
कसापावेतास शूलशुल्मवातकफनाश्‌ विष्टामत्ररोधकोश दन त्याव १ क 
बरूहरणासलाय पुष्करसूललवशत्रेपाय य छ र Rees heist 
हसमचुरणपासकाजे यवककाथसाथनितपीजे शुलसमस्त- 
युल्मरुजजाय वथकमतर्योकह्यांसुनाय ॥ अन्यच्च ॥ सोंचलहिंगुसुंठसमआनो पीसोनीकेचूरणठानो 
सुठकाथसगपवतास शूलवातकफउदरविनाश हदयपाश्वएष्टकोशल विष्टामृत्ररोधनिरमूल अवरः 
. विसूचीरोगनसाय यातेंशूलभगेंमनल्याय ॥ अन्यञ्च॥ एरणतलाइणुसमञअआने सांचललवणतासमाँ 
ठानं काथसुदशसूलासगपाव अफाराशलनाशतबथीवे ॥ अन्यञ्च॥ चोपडे ॥ एरंडइंद्रयवपुष्करमूल 
हिंगुपतीसवचकरसमतूल करेकाथव्याधीयोपीवे आमशूलकफकाहतथांब ७४ अन्यञ्च ॥ विजारार- 
ससुहाजणक्काथ मघुयवच्षारपांजयसाथ पाश्वद्टदयनाभितलशूल पीवतहाइजावेनिरमूल ॥ अथघ्रृतम्‌ 
॥ चाप ॥ बजाररसमाधीउपकावे [हएुलवणसयुक्तापलावे उष्णकरताकाजापीवे विष्टारोधशूलहत- 
थान कांचदूठयपाश्रकाशूल ।नेश्चयजाना होइ निरसूल ॥ अथभाफ ॥ चोपइ ॥ यवपुननेवाएरंडआम 
अलस।बाजकपासहिठान काजीसासामलायउबाले भाफखेददेवस्रसुघाले वातशूलबृद्धजोहाय यात- 
नाशहाइहेसाय ॥ अथयवागू ॥ चोपड ॥ मघांसुठअरु/पेपलामूल चित्राचवकलेहुसमतूल पाययवागूम- 
व्यपकावे खावशलहरअम्निवधाव॥ अथचूण ॥ चोपइ॥ हियुतुबरूत्रिकुटापाय जवायणचित्राहरड- 
मिलाय तीनालवशजुदोनाचार यहसमचूरणकरोसुधार प्रातःकालतप्तजलसंग शूलविष्टामूत्ररोधहो- 
इभंग ॥ अन्यच ॥ विल्वमूलएरंडअरुचेत्रा सुंठाहगुसेधासुनमित्रा चूरणकरेसमसबवाहामलाय तप्त- 
नीरसोंजाकोंखाय शूलव्याधिततच्षणामेटजावे दुःखांमेटंतनुसुखप्रगटावे समस्तशूलामटजावंतास 
बंगसनयाकीनप्रकाश ॥ अन्यञ्च ॥ गोमूत्रसोहरडपकावे पुनसुकायकरचूरणबनावे लाहचूरणअरुणु 
डसमभाय खातैसवशलमिटजाय ॥ अन्यच्च ॥ चित्राहगुककुष्टयवक्षार संधायहसमचूणसुधार 
बिजोरेकोरसपायजुखावै शूलअवरदुःखालिफनसावे ॥ अथधूपः॥ चोपइ ॥ सत्तूअरुकडुतलामलावे कः 
बलरोगीपरडोढावे धूपदेयव्याधीकोंजोय शूलनाशतासकोहाय ॥ अन्यञ्च ॥ इनउपायकरशुलनजाय 
वस्तिकर्सतिसंवेद्यकराय वस्तीकमंमोंतेलप्रमान नारायणीप्रसारणोमान इनतेलनसावस्ताकर सवंशु- 
लतांतेंपरिहरे ॥ अथहिंग्वादिवटिका ॥ चोपइ ॥ हिगुअवरसांचलदाइक्षार पाठाअवरलवणत्रेडार 
यहसबसमलेचूरणकरे लसुणरसहिंविटकाकरधरे खावेहृदयशुलांमटजाय पाश्वशूलकाक्षशुलामटाय 
॥ अथएरंडादिप्नतम ॥ चोपई ॥ एरणमूलदोइकंड्यारों गोषुरअरुपुननवाडारी अवराहेइन्हसबकाल- 
मूल लेयसुकायपीससमतूल पुनाहावदारामहासहा बलाशतावरिक्षुद्रासहा हंसपदीचित्राजुम्णाल 
जीवकच्छषभकुशातिहघाल सहदवीसबकोसममूल काथकरेशाखञनुकूल पादशेषरहताहिडनावे 
विजारेकोरससमजुमिलाव तांकसमधृतपायपकाय खाययथाबलहषबढाय सवप्रकारशूलहायनाशु 
वंगसेनयोंकीनप्रकाश यहत्रतकृष्णत्रयक्षषिकद्या लोकाहितारथयाकालह्यां ॥ अथवाजपूरादघुतम्‌॥ 
॥ चौपई ॥ वीजपुररहसनअरुबला एरंडगोषुरपंचपंचपला प्रस्थएकयवज्ञलमापाय द्वाणफकपारमा- 


> 
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३६८ श्रीरणवीरप्रकाश. 


णधराय काथपादशेषजबरहे कर्षकर्षयहडोषधगहे तुंबुरूहरडाहयात्रिकुटाय सोंचलविडसेंधापुनपाय' 
यवकानारजोसजीक्षार अमलवेतयहसबसमडार प्रस्यएकघततामोपावे प्रस्थएकदाषेमंडमिल 
मंदआम्नेसोंताहिपकाय देखेआपनोबलतिसखाय वातशूलात्रदाषजशुल पाश्वशूलहोवैनिरमूल शूल 
कलेजेकोमिटजात्रै आंत्रशललिफयुल्ममिटावे यहघृतयाज्ञवल्क्यसुमिभाष्यो लाकनका हत उरचरआ- 
ष्यो ॥अथशूलघृत॥ चोपइ.॥ जितोप्रमाणप्रथमघृतआन चदु्शरतञ्विजरठा आ 
मूलीमूल इनकाकाथपायसमतूल तासमदाडिमकोरसपावे पुनयहचुरणताहिमिलावै विडगजवायण- 
लवणजुचार पंचकोलतामोपुनडार अरुपावैपाठाकोसूल यहचूरणठानोसमतूल मंदआस्चेसगताहि 
पकारे बलअनुसारतांहिकोखावे हृदयपाश्वशूलामटजाय ्रासकासहिडकीनरहाय शुल्मअफारा- 
अवरप्रमेह अशुवातव्याधिमिटतेह ॥ इतिसामान्यशूलांचाकत्सासमासा ॥ 


॥ अ्थपारणामशूलानदानम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ जोनिदानशूलमोंकहिये सोऊप्रणामशूलमोंलाहिये इन्हकरवातङापतसदाई रहसः 
मीपनदूरकदाई कफपित्तआश्रयहायसोवात शूलसुकरहेदुःखउपजात भुक्तअन्नपचनतन्चाद हात. 
प्रणामहिशूलविषाद्‌ ॥ 
>> ..॥ अथलक्षणम्‌॥ 
चोपई उदरअफारापीडाहोय कंपपुरीषमूत्रवंधसोय इन्हलक्षणकरलषोसुजान शांतसनिग्धउष्णाभ 
क्षमान यहवातजप्रणामहेशूल पेतिककायोभाषामूल पीडादाहतृटस्वेदतनमानो सलवशअमलकदु 
षांयेजानो शीतलवस्तूतेसुखहोय. पित्तपारेणामजानियोंसोय कफजप्रणामशूलयोलाहेये छदेमो- 


इट्द्रोधभनेये पीडाशूलअल्मसीहोय दारघकालरहेहेसाय कटुतिक्तखायहोयतिससांत कफज 
प्रणामलखोइसभात मिलतचिन्हजांहुमोलहियें प्रणामशूलत्रिदोषजकाहिये ` 


॥ अथपारणामशूलअसाध्यलक्षणम ॥ 


नौ चोपई ॥ प्रणामशूलत्रिदोषजजोय चीणमांसबलअग्निजोहोय सोअसाध्यमनमांहिलहीजे 
इन्हलचरणतेसम झ पतीजे 


16333 8 ' ॥ अथपारंणामशुलाचाकत्सानरूपणम्‌ ॥ 
पी चौपई ॥ प्रथमजुलघनराजयेकराय वमनविरेचनपाछेवनाय  वंस्तिकर्मपाछेकरलीजे इस- 


हु विधरुजकोनाशकरीजे VAs 
म थे है 


॥ अथवमनप्रकारः ॥ 


॥ रसतरुनेंबहिंवमनकरावे वाकटुतुंबीरसलषपावे वापटोलपत्रनरससाथ वाजुक 
'अथवासंगमोचरसजान का काथमेनफलदुग्धरलावे ताक 
अरुरेचनकरवावेतास सोओषधकरिहोपरेकाश 
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॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ३६८ 
।! अथेरेचनविधिः ॥ | 


दीपई दंतीत्रिवीजुएरंडतेल रचनकरवावेयहमेल अन्यच्च श्यामत्रिवीजुर्दंतीआने अम्लताससुंठकोडजु- 
ठाने हरडनीलिकाचुरणकीजे एरंडतेलवातेलसोंपीजे होयबिरेचनतिसकेसाथ नाशप्रणाम शुल्षसुनगाथ 


॥ अथविडंगादिमोदक ॥ 


चश ते Ae क NAA AA ~ ४240 
[रह न गकल डल मजा त्रिकुटाचित्रादंतीकीजे चूरणकरगुडसाथमिलाय यथा- 
बलतासगुटावधवाय प्रातकालतप्तजलसंग खायप्रणामशूलहोइभंग अभ्निवधेवहुभूषलगावे ऐसो- 
०28५ न बनन ® ऱ्य > ७ चश 
तांकोगुणद्रसावे ॥ अन्यच्च ॥ सुठअ्रवरगुडइहसमलेय कूटकृष्णतिलसाथामेलय दग्धसाथत्रेरातप्र- 
कै ~ ७ 6 ~ 7 र त 
यंत खायप्रणामशूलकाअत ॥ अथचूण एरणफुलचित्राअरुगोखुर अरुपुननेवापीसताहिधर सीपीअ- 
स्मतासभोदेय यहसवसमकोचूर्णकरेय दधिमिलायतप्तोदकसंग पीवेप्रणामशूलहोइभंग ॥ अन्यच्च 
केवलसीपीभस्मकरावे तस्तनीरसोप्रातपिलावे प्रणामशूलभाग्योकहुंजावे असोशुणतांकोदरशावे ॥अ- 
न्यञ्च सीपीभर्मपुनत्रिकुटालीजे पांचलवणसमचूरणकीजे वागुटिकाकरप्रातहिखाय भोजनसमय- 
तप्तजलभाय होइप्रणामशूलकोनाश दुःखनाशसुखकरेप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ विष्णुक्रांतकोमूल- 
पिसावे शृतशकराजुताहिरलावे दुग्धसाथपीवेनरजोय नाशप्रणामशुलकोहाय ॥ अथशवूकादिः 
मोदक ॥ चोपई ॥ सीपीभस्मतीनपलआन दोयपललोहचूरणतिहठान रसातएकपलपलजुमनुर | 
सबसमनाशकरापूर मधुमिलायमोदकयहकरे खायप्रणामशूलयहहरे युल्मह्ृदयकोशूलामेटावें 
CA क का _ ~ 0 (७२ विडारे स्भ्र्ती 
शोथपाश्वंशुलनरहावे उद्रशूलश्रमअशविनाश कामकद्धप्रमहजुनाशे अडवृद्धअश्सरीविडार स्मृती- 
भ्रेशपीनसकोटारे अधोशिरामंदाग्निहाएदूर एतरोगकरेयहचूर ॥ अथक्ृष्णादेलेह ॥ चापड ॥ मघांहरी 
डलोहकोचूरण यहसममधुभ्रतसोंकरपूरण नितचाटेप्रणामकोशुल निश्चयजानाहाइनरमूल ॥ अथप- 
थ्यादिलेह ॥ पथ्यासुंठलोहकोचूरण चाटेसमप्बतमधुकरपूरण होइप्रणामशुलकोनाश दुःखनाशेतलु- 
सुखपरकाश्‌ । त्रिफलादिलेह । चोपई । त्रिफलालोहचूरणजुमुलद्ठ मधुप्नतसांसमकरोइकड प्राताहिउ- 
ठनितचाटेतास होइप्रशामशूलकानाश अथचतुषसमलह ॥ चा गई ॥ ज 2 
लयहलीजेंसुनप्यारा इन्हकोंशोधमारकरलीजे द्वादशपलघ्टतमाहीमिलीजे अरुद्रादशपलदुग्धामेलाई 
~ Sole [es टि विड व 
मंदआमसंगताहिपकाव पाउेंत्रिफालाचित्राआन त्रकुटाअवरावडगपछान मास दमस न नल 
७ ~ सूर्यणुरुलय सा रस्ट 
सुदरवासनमाहिधरावै शुभदिनपूज्य मद्यब तर ये 2 पती कत 
मासेअ्रष्टतकताहिवधाते नलेररसवापयञदुपान इन्हसाखाववडावहान युरातनवास दु- 
ग्धसाथखावेजुयथाबल अथवामांसरसेकेसाथ खविपथ्यलहोयहगाथ प्रणामशुलहृदयकाशूल पारव 
सर फशुलाविनाशे गुल्मशुललिफशूलहिंनाशे मंदाभिचईकलेजेशूल कुष्टश्वा- 
शूलहावोनेरमूल आमवातक Ds थभक्तवारीयुटिका चोपई ॥ त्रि- 
सकोनाशेमूल कासविचचिकापथर्रजाय' मूत्रकूळूरुजनाहिरहाय अ 8. 
(र ~ | 0४ >> > 
वीज्ञीचत्रा१ त्रिकुटामुत्थरसमलेठान यहसमभागर्षीसलधरा अर्धभागपारातिहकरो अन्नः 
तीझाचत्रात्रफलाआन तरिकुटासु ९ र अपान गंथकपावे लोहचूर्शदोभागरलावे चीत 
कवाय(वैडंगहिमान द्विुणभागताकाँतिहठान न धालजलसोंयोंजान गुटिकाखावेवलअनुमान प्र- 
० 23 पोगुटकेबधि भत्तउवालजलसायाजान याटिक 
इकत्रकरइन्हकोसांधे त्रिफलाकाथत! र पत्त्ज्वरनाशे कुक्षिशूलहृदयशु -दयशलविनाशे 
- नगल त्रिदोषजशलहोयनिरमूल अमलापत्तद्दः ६3००१७ 5७ 
णामशुलञ्जरुपंक्तीशूल त्रेदाषजशूलहापा .. rd 
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२३७० ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ | 
याश्वेशूलनाभीतलशूल शुदाशलकासनिरमूल श्वासकुष्टमरहणीहोइटूर कलजालफशूलहाइचूर राजय 
चमरोगनरहांवे रोगजांहिव्याधीसुखपावे अथसमुद्रादचूण चापई समुद्रलवण्सघादाइ चार सो- 
चलांहणुअवरावडडार दतालाहचूणजुमनूर अभरकत्रिवीसमपीसापूर दाधगासूत्रचलुछणपाय दुग्ध- 
चलुगुणपायपकाय मदअआससगताहपकाव यथावलतक्तषतोयसंगषावे पथ्यसमांसरसच्चतसाखाय स 
मशलहदशलमिटाय नाभेशलजुकलेजशूल शुल्मशूलकानाशमूल शलसमस्तालफहरसाय असीडो- 
षंधअ्वरनकोय॥ अथापप्पलाघ्रुत ॥ चापइ ॥ पिप्पलीणुडघ्तयहसमलय दुगधचलुछणतामादय- 
पुनदाधेगूत्रदुग्धकसाथ पकावेघ्रृतपुनसुनयहगाथ मंदअञ्निसोंताहिपकावे षायप्रणामशूलासटजात्र 
॥ अन्यच्च ॥ पिप्पलीघ्रुत मघकोकल्कभलकीजेकाथ घृतजुपकावताकसाथ सांघ्रृतमधुयुतदुग्वसंगपान 
पणामशलकोकरहेंहान ॥ अन्यञ्च॥ मघकाकल्कअरुक्काथकराय घृतञअ्रुचारसमतासामलाय मद 
अश्निसांताहिपकावे खावेशलप्रणामहिलजावे अथलाहणाटका चापइ ॥ लोहचूणभागलतान तीन 
भागजिफलापरवीन अष्टभागणुडसंगामेलावे चतुगुणणुडतंगूत्रारलाव मदआग्साताहपकाय खाएका 
बांघेसुष्टवनाय गुटिकानित्ययथावलखावे प्रणामशूलततच्षणभगजाव ॥ अथभामवटकमडूर ॥ चापइ 
मघांसुंठचित्रायवक्षार कंकोलीपेप्पलामूलसुडार यहसमस्तपलपलइकलाज सबससमसड्डरताहेमा- 
दीज गूत्रअष्टणुणपायपकाय चारटककावटकबनाय भाजनस्रतप्रथमांतसखावे भाजनसवेजुखायप 
चावे घृतवादग्धमांसरसजान डोषधखावेइन्हअनुपान प्रणामशूलततचणहाइनाश समस्तश्रकारशूल- 


सुविनाश `, 
| ॥ 'प्रथक्षीरमंहृर ॥ 

- ती चोपई ॥ मडूरअष्टपलतालमगाय अआढकइकगांमूत्रामलाय प्रस्थदुग्वमापायपकातर खायत्रणा 
मशूलामेटजावे 

॥ अथशतावरीमंहूर ॥ 


५ चापइ ॥ अष्टपलशुद्वमड्गरमगावं रसशतावराअष्टपलपाव दुग्धञ्जत्ररदाधयहज।दाय अष्टअष्ट 


प्रलपावसाय गांध्ृतपावपलजाचार पकायलयधरपात्रसुधार प्रथमाहअरुभाजनकअत बलअनुसार- 
खायलखतत प्रणामशूलअरुसबहाशूल निश्चयजानाहाइानमृल 


॥ अथमड्टरशुद्वकरणावाधः ॥ 
' चोपई। सातवारमंडूरतपाते तपायतपायदुग्धमोंपाते सोमंडूरशद्धभयांजान सबअवधमोतांकोठान 
Fe ॥ अथतारामंहूर ॥ | 
॥ चोषई ॥ विडंगचवकचित्रात्रिफलाय अरुत्रिकुटाकोतामोंपाय इनकेसमम इरमिलावे गूत्रदुगुणता 
'समशुडपावे मंदआग्नेसोंताहिपकाय सनिग्धपात्रमा घेर 


| स।धरवनाय भाजनप्रथमअतपुनखावै वलअनुसारखा- 
वै सवप्रकारशुलहाइनाशु पांडुकामलाशेथविनाश मंदआप्रक्रमिअंशानिवारे ग्रहणीयुल्मअम- 
त्तः स्थूलतातांकीजाय' पतिको जय, शुष्कशाककटुअमलनखाय दाहकअवरजुवस्तुअनक खावेनाहिसु 
मंड्रर्तारानकह्या-लोकाहतारथयांकोलद्यो ॥ अथात्रकुटादेमडूर ॥ चोपई ॥ त्रिकुटा 
| शविडंगी चित्राजीरामुत्थरश्रेंगा कलोंजीधनियांअरुसुरदार तुवुरूदतीग्राथिकडार गज' 
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पीपलअजनताललाव एलाद[लचोनोपुनपावे लोहचूरंअरुपत्रतमाल यहसवअधअधैपलडाल गंध- 
कपार मर अरकेसर कषकपयहडाषधतिहधर पलपचीसशुद्धमंड्रर सृक्ष्मपीसकरोसोचूर प्रस्थआ- 
मलकारसठान अस्यभाशरारसपहिचान गूत्रअष्रपलपायपकावे मंदआभ्निसोसिद्धकरावै याकोनित्यः 
यवाव रन प नणमशूलआदकनरहाय ग्रहणीगुल्मलिफक्रमिनाशें पांडुकामलाअर्शविनाशें कुष्ट 
शा फलत ता जान  अरुचवातापत्तकफनरहावे अंधकारकोसूर्यप्रकाश तेसेंरोगहोहियहनाश ॥ अ- 
थनारकेललवण ॥ चोपई ॥ नारकेलकोदुग्धकढ!वे तामोलवणजुपायामिलावे मंदआग्निसोंताहिपकाय 
खायप्रणामशलामटजाय ॥ अथला हयुग्युलु॥ चोपई ॥ त्रिफलात्रिकुटामुत्थरबिडंग पुष्करवरचमुल- 
डासग अरुचत्रायहसधसमत्मान इकइकपलइन्हकोपारेमान लोहचूणंअष्टपलललय गुग्गुलुचूर्णअष्ट- 
पलढय सवयहपीसमधूमलाय चाटेप्रातप्रणामनसाय पांडुहलीमकशोथविनाशें आमवातविषमज्व- 
रनाश झल्मरागकाहाइहनाश बंगसेनयोंकोन प्रकाश ॥ अथआमलकखंड ॥ चोपई ॥ अधतुलाकृष्मां- 
डउबाले [नेपीडपायघ्रतभुंनधरावे अधतुलाभरखंडमिलाय अधंप्रस्थआमलरसपाय प्रस्थएककूष्मांड- 
रसठान मंदआधिसोंकरांपकान पाकऊपरहीआवेजतै दोदोपलयहपावेतवे मघपीपलसुठीअरुजीरा 
पासपायतामाछुंनवीरा तालीसपत्रमरचांअर्मुत्थर चलुजातयहइकइकपलधर अधंप्रस्थमाष्योंजुमिला- 
य राखेनित्ययथावलखाय प्रणामशुलत्रिदोषजशूल अमलपित्तछर्दनिरमूल मूळांश्वासकासमिटजावे 
अवरअरुचिद्द्शूलमिटावै प्रष्टशलरक्तपित्तनाश बंगसेनयोंप्रगटप्रकाशे यहडोषधजुरसायणजान 
निश्चयमनमोयाकोंठान ॥ इतिप्रणाभशूलचिकित्सासमाप्ता॥ 


॥ अथशअन्नद्रवेशललक्षणम ॥ 


॥ चोपइ ॥ पचञअ्पचञ्ज्नजारह पथ्यञ्जपथ्यमाहजालह भाजनावनभाजनहाइजाई नमसाह 
तनितउपजवोडे अन्नद्रवसाशलकहाया जानदानमतभाषसुनाया ॥ दाहा॥ शूलञाशूलभरणासका- 
ववरणकदह्यासुनाय ज॑ंसकह्यानदानमाभाषारचाबनाय. 


॥ अथशअन्नद्रवशलाचाकत्सानरूपराम ॥ 

॥ चौपई ॥ पित्तजअन्नवशूललषावे वमनश्रेष्टताकोंलखपावे कफजअन्नद्रवशूलजुहाय 
रेचनकरवावैनरसोय आमस्थानशुद्धहाइजवै अन्नद्रवशूलशांतिहोइतवे ॥ अथअवलेह ॥ चोपई ४ 
धात्रीफलकोचूरणकीजे मुलट्ठीलोहचूर्णसमदीजे मधुमिलायकरचाटेजोय अन्नदवशूलशांतितवहाय 
॥ अन्यञ्च ॥ अन्नद्रवशुलयुक्तनरजोय तवतकखस्थनाहितिसहांय जवतकअन्नअस्लकटुपात 
छर्दयनाहिनसुनयहमीत ॥ अथसत्प्रकार ॥ चोपई ॥ सांडकतंडुलभूनपिसाव वाकाद्रवतः 
डलमनल्याते वाकंगुणीकेचावलमान इन्हकेसत्तूकरेछुजान दुग्धशकरापायसुखावे अन्नद्रवशूल- 
लुरतमिटजातैं कोद्रवसांडकर्कगुनील्याय इनकतंडुलशुद्धकराय दुग्धसाथजोक्षीरबनावे खावेअन्न 
दवशुलनसावे ॥ अन्यच्च ॥ .पित्तआधिकरतेजांकोहोय_ यवलाजासत्तुकरसोय_ पायशकराडओाएँ: 
तास अन्नद्रवशलहोइतोनाश्‌ ॥ अन्यच्च ॥ कफीकुलथवाचणपिसावे खंडमलकरसमयहः 
खानै अन्नद्रवशूलहोइहेनाश दुःखनाशेतनुसुखपरकाश ॥ अन्यक । लेपटोलकोकीजेकाथ 
चणसत्तंखावेतिससाथ अन्नद्रवशलानवारणहाय ` निश्चयमनमाजानासाय ॥ अन्यच्च ॥ कनक- 
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सत्तूंकीमांडकरावे घ्रतगुडपायज्ञुरोगीसावे शज्नदववशूलहाइ हात निश्चयमानोयहदत्तात ॥ अन्यच॥ 
इच्छूरसअरुशकरापाय दुग्घद्राचरसतासामलाय विधिवतपीवेतांकोजोय क रिता 
सूत्रकच्छूअरुअश्मरीनाश वंगसेनमतकीनप्रकाश ॥ अन्यडपाय ॥ 5 य 
खायअन्नद्रवशूलमिटावे ॥ अन्यच्च ॥ शूरणकदकाचूरणकाज तांक्समशुडतामाद. हक 
बलदेखताहुकोंखाय अन्नद्रवशूलतुरतमिटजाय ॥ अथच ॥ चोपडे ॥ र निबके- 
पत्तर यहसमचूरणकराइकत्तर गुडामेलायकरयांकांखाव अन्नद्रवशलतासकाजाव अन्यञ्च ॥ 
त्रिफलाआनोअवरमंडूर समलेपीसोकरहाचूर मधुमिलायकरचाटसाय शाॉतअन्नद्रवशूलसुहाय 
गुडहरीतकीआमलेजान पलपलइनकालेजुप्रमान मंडूरपलत्रयतासमापाय मधुश्रतलाजताहामलाय 
अचप्रमाणखावेनितजोय अन्नद्रवशूलशांतातिसहोय हरितावित्तअम्लपत्तकानाशन प्रणामशल जो- 
वर्षविनाशन ॥ अन्यच्च ॥ कलापचुर्णदोइभागपिसावे मंडूरचृरेइकभागांमलाव करेलेरससों- 
मर्दनकरे कर्षप्रमाणगुटकाकरधरै खायअन्नद्रवशूलनसाय वंगसेनयाकह्यासुनाय यापरश्रेष्टपुराः 
तनधीय निश्चयजानोअपनेजीय ॥ इतिअन्नद्रवशूलचिकित्सासमाप्ता ॥ दोहा ॥ शूलआरप्रणा- 

मशूलकीकरीचाकेत्सागान अगेयांकेपथअपथभाषाँसुनोंसुजान ॥ इतिशूलप्रणामशूलअन्नद्रवशा' 
लचिकित्लासमाता ॥ ` 

॥ ञ्रथसमस्तशलरोगपथ्यापथ्याधकारानरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ शूलरोगकेपथअपथातिन्हकोसकलप्रकार सुनहोचतुरमनमेधरोविधिसोंकरों उचार ! अथपथ्य 
॥ चोपइ॥ वमनविरेचननिद्राख्रेद लघनतेलमाउलषभद तप्तदुग्धनम्गपाक्षणमास वषपुरातन- 
शालीतास पाचनवस्तुसमस्तपछांनो पटोलसुहांजणावाथूमानो बंताककरेलेद्राक्षमनीजे कापत्थः 
तेलएरंडलषीजे समुद्रलवणविडलवणप्रमाण सोंचललवणहिंशुपुनजान लवणलोंगतप्तजलजोय 
जंभीरीरसशुडकुठसोय लघुअरुचारवस्तुहेजेती सहितजवायणपथलखतेती ॥ दोहा ॥ शूलरोगके- 
पथजितेसबहीकहेसुनाय वरण्योसकलअपथ्यअबलुनहोमनाचितलाय॥ दोहा ॥ कुष्टीमत्स्यशालीदि 
दल चयीकोंइस्रीभोग यहसेवरुजदृद्धहोय तातेंवर्जनयोग ॥ अथापथ्यम्‌ ॥ चोपई ॥ विरुद्धअन्न- 
पानलषपातरो हढआसनजागरणसुनावो शीतलगुरुवस्तृको भोजन मेथुनशोककराधलहुसोजन वि" 
टामूत्रवेगकोरोकन अ्ररुव्यायामअपथ्यलषोमन ॥ दोहा ॥ पथ्यापथ्यजुशूलकभाषिभलीप्रकार सुनः 
समभोमनलायकेवेद्यसदाउरधार इतिशूलरोगपथ्यापश्यंसमातम्‌ ॥ दोहा ॥ शलरोनवरणनकि 
यो्रथमहिकह्योनिदान पुनहिचिकित्साभाषकेपथ्यापध्यवपान इतिशूलप्रशामशूलादिकरोगा- 
विकारःसमाप्तः | 
॥ -््रयशलरागकमावपाक ॥ 
॥ चोपई ॥ आखाय्यपाडतगुरुनार तिनकेहीसंगकरेंसंचार सानरभांगअआधककलेश राग” 
शूलतिंहकरेप्रवेश करेभ्रवेश ॥ 
य॒ ॥ चोपई ॥ पात्रसुवणवाचांदीतामर तामोरतननोधरेइकत्तर नवग्रहकाजपहो महिकर 
सोंयज्ञशुभधरे ताहिपात्रदेवेद्विजदान रोगशूलहोयतिहिहान॥ दोहा ॥ शलरोगवरणन- 
[उपाय युल्मरोगवरणनकरोसोसुनलेमनलाय ॥ इतिकर्मविषाकः ॥ 
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- ॥ अथशूलरोगज्योतिष ॥ 


प्न हे प्रस सरे 2 ७ न ^ वेंचंदकीम ४ र 
॥ दाहा ॥ अष्टमहाइयुचडमाककटमंगलवास दृष्टीहोवेंचंदकीमगलकेपरतास सोनरकारणइहकरे- 
चंद्रपूजसनमान मगलपूजावोधकरेशूलरोगहोइहान -॥ इतिज्योतिषम्‌ ॥ 724 


॥ अधान्यप्रकारसोजफिफरेदी ॥ 


चर कड र च Pes ७ सर्व्या ETB 2 ; 

॥ चोपडे ॥ . सोजाफि जि 00 5. ac 

थक्रासतगाक्षिलाई बात ला ला नाठतरीहनामकरमांनो 'मोरकानामतापसंगहोई- कठि- 
न ४३ भातकरतलालसुखताही फिफरेछातीपीडानाही जातुलजंवपीडप्रघटावे सञ्जीभुजा- 
तराधरछडाच पशमारकरासंगालावे हुकनारेचककरसुखपावे मेदाखंडगावप्रृतपावे जपसीद्र्धह- 
रीराखावे ॥ | ० 


॥ अथरोगपीडाद्रूणीकी ॥ 
_॥ चोपड ॥ पसलीपीडाद्रूणीकहिए जातुलजंवफारसीलाहेए सोजरुपिरकफडूंकीजानो अथवा- 
सोजपित्तकीमानो पसलीकाइकपडदाहोई कलेजेसंगमिलाहैसोई तहांसोजपीडाप्रघटावे शीघयत- 
नकरदूरहटावे नागरकुठागेलोईआनो तगरमोथाचंदनठानो वालासोसनकीजढल्यावे पतीसको- 
डतांसंगरलावे साडेत्रेत्रेमासेल्याय चारसेरजलक्काथबनाय एकसेरजवहीरहजावे पुनकरमिसरीमे- 
लपिलावे जेकरतापदूरनाहोई ताहियतनहुकनाकरसोई जेकरसोजावाहिरआवे पसलीऊपररंगलालदि- 
खावे ऊपरलेपकरेसुखहोई वेठेवापकजावेसोई राईईसवदवाल्यावे वाकिकरजढलेपकरावे मूस- 
लीजढचिट्टीहेसोई खजूरागिटकवामेथीहोई करेलेपवामर्दनभावे सोजदूरवायक्ष्मदिखाव यक्ष्महो- 
एतवऐसाकीजे' मखीरयक्ष्मकेवीचहिंदीजें सकलदोषवाहिरउठआवे वदामखरवूजाखंडखुलावे पा- 
लकसिरकावाकलाजोई ऐसाभोजनअतिहितहोई शिरऊपरजलकवहुनपावे सोहानीकरखेददिखावे 
जेकरद्रूणीकफकीहोई पीडाकालकमतीसोई तीक्षणहुकनातांहिकरावे मुनकासोॉफअजीरमंगावे 
चौदाचोदामासेलीजे आठसेरजलतामेदीजे एकोसेरक्काथरहजावे पीवेकफजपीडहटजावे दूणीरु- 
घिरदग्धकरजानो पीडाअधिकतापसंगमानो ऐसाभेदअसाध्यकहावे रुधिरछोडवादाघलगावे स- 
कलभेदकीपीडाहरिए विनायतनकेसँसुखकरेए ॥ _ | | 
१ अथरोगकरडीसाजफिफरेदी। _ | 

॥ चौपई ॥ करडीसोजफिफरेहोई दवीलाशुशनामाकहुसोई टूसरनामवर्मशुशजानो करडीसो- 
जपीडसंगमानो पीलारंगदेहकाहोई उठकरआपचलेनहिसोई थोडातापसंगहोजावे वासलीकका- 
रुधिरछडावे पछकरेगुरदेपरसोई ढाईपसलीऊपरहोई करेयतनदुखदूरनमानो तांहियतनएसापहचाः 
नो आदितवारसूत्रलेकोई नीचेकमरलपेटेसोई गोडेतकदढवंधनपावे करेयतनटुखदूरहटावे जेसेघ- 
चुषखेचकरकोई लपेटेवंधनतैसाहाई सब्गीपिनीपछकरावे श्यामरघिरअतिहीनिकलावे लालरुपिरनि- 
कसावेजवहि खालेसूत्रतांहिडिनतवहि खिचडीभोजनतांहिखुलावे सातवारइहयतनकरावे करेयः 


_ ७७७७ ३ StS T 1 हिमंगवा 13 तुँमेकीजढसंगरलावे ॥ीसे- 
तनदुखदूरनहोई करेदोषफिफरेपरसोई जड नता लेपफिफरेसुखहोई HOE [ 
रसवांसासंगपाय पीवेसोजतांहिडिनजाय सर्षपरगडनीरसंगसोई करेल 010 
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३७४ श्रीरणवीरप्रकाश- 


भारपुठकंडाल्यावे छायावीचसुकायजलावे घडाएकछिद्रकरनीचे भस्मसोईघरताहरवीचे नीचे 
डोरघडाइकहोई ऊपरवखनतांहुपरसोई तोफुनिभस्मवीचजलपावे  चोआविधिवतनाचआव दिव- 
सतीनलगएऐसाकरिए टपकाजलअगनीपरधरिए जलेनीरसोघनाहोजावे तोफुनिओषधआरमिलावे 
सिंधूलुशसेरइकलीजे सजीपाडोएकभरदीजें नुसादरआधसेरसंगपाय आधसेरजोचारमिलाय धानि- 
आंत्रिफलाजीराल्यावे अजुआइनमुत्थरत्रिकुटापावे वावडिगमुत्थरसगपाय ता 5३ इमगवाय 
राईआधसेरसंगपावे करचूरनफक्कीनितखावे तोलाडूडनित्यप्रातेसोई सेवेसोजफफरकाखाइ तिली- 
जिगरकीसोजहटावे गोलापेटजलोदरजावे गोप्रतअथवासंगरलावे क सेवेसकलसोजहटजावे 
छोरेकाफुनिलुणमंगावे लोहपात्रमेपायपकावे काचपात्रमेराखोसोई सेवेप्रातदोषहरहोई सजी- 
त्रिकुटातांहिमंगावे जोक्षाराचेत्रासंगपावे सरहलवीजमंगावेसोइ सीसालुणताहिसंगहोई समुंदर- 
लुणसोईसंगपावे तोलाडेडडेडसमल्यावे करइकत्रचूरणहितहोइ तोलाडूडसावएसाईे गांधुत- 
तोलेतीनमिलावे प्रतिदिनसेवेसोजहटावे सोजापीडाफिफरेजोहोई करेयतनहटजावेसोई ॥ 


॥ 'प्थरोगह्ृदयपीडा ॥ 


॥ चोपई ॥ हृदेवीचजवपीडालहिए दर्ददिलनामफारसीकहिए सनोवरीसकलहृदेमेजानो 
पीडातहांअसाध्यपछानो डोरहेतुकरपीडाहोई आमाशयदोषओरवाकोई हृदेवीचगरमीलखपावे 
लक्षणतापपीडप्रघटावे ऊचाखासडोलंवहोई करेयतनहटजावेसाई सजीभुजतेरुधिरछुडावे अमल- 
तासलोरेचकभावे कहूंतरंखीराजोहोई इनकाजलपीवेनरसोई हिंदुआनेकाजलतांहिपिलावे ऐसे- 
शीतलनीरसुखावे धनिआंपुष्पगुलावमंगावे वंशलाचनतांहूसंगपावे सतसतमासेलीजोसोई कपूर" 
एकमासासंगहोई करइकत्रफक्कीवनवात्रे साडेत्रेमासेनितखावे गोकीछाठपिलावेकोई वार्निवू- 
रसअतिहितहोई मुलट्ठीतवासीरमंगवावे आमलेत्रत्रेतेलेपावे वूकामोतिआनोसोई साडेत्रेत्रेमासे- 
होई करइकत्रचूरणवनवावे साडत्रेत्रेमासेखावे शीतलजलसोसेवनकरिए ढुृदयपीडताही- 
छिनहरिए रोगीसवलवेयलखपावे गर्मनीरमेतांहिविठावे अजादूधगोकामंगवावे तिरिआदूषः 
गधीकापावे करइकत्रपीवेनरकोई प्राताकालहृदेसुखहोई 
कराहिरदेसुखमानो सरदीतरी'्रापिकहेजांको करेवमन 
मिसरीघरतवाखंडखुलाव ॥ 


तपेदिक्कक्रायतनपछानो साई 
सुखहोतततांको जेकरखुशकाअधिकदि खावे 


॥ ४५ ॥ अथरोगसंश्रमहृदेका ॥ 


टी, चोपई geese (०० 29 _ a ~ त ळे 
॥ चोपई॥ तबहृदाअतिखद्दिखावे रहेतापमनव्याकुलभावे गरमीअथिकहृदेमेहोई तबे- 
> खसो > 0 825 ON ~ ७ ड 
सोई हा टृदपहुंचदुखहोवततांको वाआमाशयदोषजोदोई 
पकरसो य गी नेगताहीर्कः 
“७ सोई कानो वामभागपरपीडामानो असाध्यरोगताहीक 
गा साइ दातोलेकाहजुआनमंगावे कपूरमुगजडसंगरलावे वूकामोताशा 
नह] मतासग #- 8 की हो के >> च (oN 
शमतासंगहोई दसदसमासेतोलमिलावे डिडतोलागिलअर्मनीपावे फडकडी' 
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श्रीरणवीरप्रकाश- ३७५ 


समासेपाय दसमासेधानिआहुरलाय वीजसंभालुमुत्थरआनो तवासीरसासंगपछानो सत- 
सतमासेतोलमिलाय. दोमासेकपूररलाय पीसछानचुरनजवहोई मासेसातसाविए्सोई मिस- 
रीसवतचासवनाव ताहसगसवसुखपावे ओरनेकविधओषधहोई सेवनकरेइरेदुखसोई आमाश- 
यीनिवेललखपावे तांहियतनकरदोषहटावे आमाश्यशुद्धकलेजाहाई करेयतनदुखल्यागेसोई ॥इति- 
श्रीचिकित्त्सासंग्रहेश्रीरणर्वारप्रकाशभाषायांशूलरोगापिकारकथनंनामएकोनाप्रशो अधिकार: se 
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३७६. श्रारणवीरंप्रकाश- 
` ॥ अथगुल्मरोगनिदाननिरूपणम ॥ 


॥ दोहा ॥ गुल्मनिदानवखानहोसुनलीजेचितधार समझचिकित्साजोकरै होयनदेहविकार ॥ चो 
पई ॥ दुष्टदोषवातादिकहावे मिथ्याहारविहारलषावे पांचप्रकारगुल्मउपजावत अपारूपउदरषग 
टावत शोतगुल्मकेपांचोस्थान पा श्वेहदयनार्भाथलमान नभितलभागोलाहाय हृदयनासिमध्यल 
घसोय ग्रंथरूपवतुलसाकहिये चलभीहोअचलपुनलाहेय वार्तापत्तकफतहाइसाय सान्नपाततभो- 
सोहोय पुरुषनकोयहचारप्रकार रक्तहुतेइखियाहाबेचार असपांचप्रकाखषान नाराउरपकालषमा- 
- ने ॥ अथणुल्मपूवरूपं॥ चोपई ॥ वहुतडिकारवहुतविष्टाऊ तृष्णारहअसमथल्प्राऊ आद्वाकूजअ- 
फारारहे गुडगुडश5दउदरजिसगहे अन्नपाककाशाक्तेनहाय पूवरूपातसजानासाय । 


॥ अथगुल्मसामान्यलचणम्‌ ।! 


॥ चोपईं ॥ अरुचीअवरआनाहपछान विष्टामूत्रजोकष्टसाजान तातंजानलहासवकाय अतर 
कूजनतांकोहोय पवनगतीऊध्रगतजाई इहलक्षणगुल्मीकेहोई ॥ 


॥ अथवातजगुल्मकारणम्‌ । 


॥ चोपई ॥ अधिकरोच्यअन्नअरुपान समर्थविरुद्धजुचेष्टाठान विष्टादिवेगरोकनतेहोवत वहुरेच- 
नंमलक्तयतेजोवत शोकअवरजोब्रतनिराहार इन्हतेवातजगुल्मविचार अरुअभिघातहुंतेभाजान वा- 
तजणुल्मसोकीनवषान ॥ 


॥ अ्थवातजशुल्मरूपम्‌ ॥ 
॥ चापइ ॥ रहेकदाचितनाभिमंभार पाश्चकदााचतकरसचार कत्रहनाभातलंउठ घाव अल्पकः 
दाचितवडोलषावे वतुलकभादारघकभाहाय अल्पकभाचहपाइतसाय गुख्मसुखसूकदहाडस्याह ला- 


लरगभाहावेतहि शीतज्वरहोवेतिसहिमंभार कुक्षिपा श्वमुहढेदुखकार भोजनपचैकोपकाधरै भोज 
नकियेस्नदुलताकरे कड॒तीच्णकाषायजोखावे वातजगुल्मदुखउपजावे ॥ | 


॥ अथवातजगुल्माचाकत्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ वातजयुल्मग्रायासलषपावे वेद्यस्वेदास्विन्नतालुकरावे अवरस्निग्धजुरेचनजाने वस्ति- 
निरूहअनुवासनमाने वाजपूरकारसानिकसावे विडसधादाउमहिगूपावै यहसमसुरामंडसोंपीवे 
वातजयुल्मनाशतवथीवे ॥ अथचूर्ण ॥ चोपई ॥ अधपलसंठदोयपलचित्रा पलपल तिलगुडकरोइ 

' कत्रा तसदुग्धसापीवेजाय शुल्मउदावत्तशूलहतहोय ॥ अन्यञ्च ॥ चोपइ ॥ हिंगुदाडिमसोंचलअ- 
_ रुनागर अमलवेतयहपीसोसमकर प्राताहेउठजोयाकोखाय युल्मश्वासहृदरोगामिटाय ॥ अन्यञ्च॥ 

हु ॥ सज्जीकृठकेतकीयवक्षार यहसमर्लाजेपीससुधार तिलनतेलसारपावेजोय वातजयुल्मना- 

_ |, अन्यउपाय ॥ एरंडतेलसममद्यामिलाय पावगुलमवातमिटजाय ॥ 
र पवे वातजयुल्मनाशतवथीचे ॥ चूर्ण ॥ चोपई ॥ शिलाजीतअः 
पंचमूलकेकाथाहिसंग पीवेवातयुल्महाइभंग त्रिफलात्रिकुटाचव 


प्रन्य्च ॥ 
वरयवच्ार यहः 
कावडग ।चत्रा" 
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॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ३७७ 


ग A 
धानयालंसमसंग दशमूलाकाकाजकाथ यहचुरणदीजेतिससाथ यथाक्रमगोघ्रततासमिलाय मं दअ- 


ब्िसाताहपकाय यथावलब्रृतकाकाजेपान वातरोगकोकरहेहान वातणुल्मकोहोइहेनाश निश्चयमन- 
मोआनतास ॥ अधहावष्यादश्वृत चोपइ होषेरचित्रात्रेकुटाय चवककलोजीसेंधापाय जवायणजीरा- 
पिपलासूस यहओधलीजसमतूल चतुशुणत्रृतमोंपायपकावे यवच्षारसंगर्षीवेदखजाते पीवैवदरी- 
मूलरस 1 र ठा नदाड्सरसदुखभग वातजशुल्मअफाराशुल यानरागञ्जरशानरमुल पाश्वह्ृदयको- 


शूलनसाव महणा-्धासकासमिटजावे ॥ अथचित्रादिघ्रत ॥ चोपई ॥ चचेत्रात्रिकुटासंधालीजे चव 


कर्कलंजादाडमदाजे जवायणचित्रापिपलामूल होवेरधनियांसमतूल इन्हकेसमदाविकांजीपाय वेरः 


मूलरसताहामलाय चतुयुणव्वतसबतेजुमिलावे मंदअग्निसांताहिपकावे खाववातजयुल्मनसाय्‌ मे- 
ढामअफारशूलदुखजाय ॥ अन्यच्च॥ हिशुवचाविडसुंठीजीरा वालाहरीतकीलेसुनवीरा कुंभनिकुंभतास- 
मांडार चूणक्रमजाववद्धसुधारे तप्तादकसोंकोजेपान कोष्टजरुजकोकरहेहान शुल्मोद्रकोद्रनिकारे 
जेसंगजगणांसहनिवारे ॥ अन्यच्च वातशुल्मपित्तकुपितहिजास वेद्यकरावेरेचनतास दोषहरणशुभ- 
वस्तूदूव अथवारक्तजुमाचकरंवे ॥ अन्यच्च ॥ हरडजवायणमघांपछान सेधासमयहचुरणठान तप्तः 
नीरसोचूरणखावे गुल्मवातकफनाशकरावे रागशत्रुजानोवहुपूर वाणसमूहतेहोवतचूर ॥ अथाहिग्वाः 
देशत ॥ चापई ॥ 1हगूसाचललेयवच्तार दाडमात्रेकुटाधनियांडार जाराअमलवेतजुकचुर एला 
चित्रापुष्करसूर वरचअवरअ्जमोदार्लाजे यहसमचृरणकठाकीजे चतुगुण्घृतमांपायपकावै दधिसों- 
नित्ययथावलखावे वातशुल्मकोहोइहेनाश्‌ केवलशूलअफारविनाश ॥ अथपथ्य तीतरमोरकुक्कटको- 


मास शालातडुलपथलषतास ॥ डातवातजयुल्माचाकत्सा ॥ 
॥ अथपोत्तिकगुल्मकारणम्‌॥ 


॥ चोपईं ॥ कटुअमलोतीक्षणजुविदाही रुक्तउष्णवस्तुजोखाही अर्कवन्हिसेवेकरेकोध आतिमदि 
रापीवेविनवोध दुष्टराधिरतेंउत्पत्तिजान आमविधातहुतेभीमान ॥ अथपेत्तिकयुल्मरूपं ॥ चोपई ॥ ज्व- 
रतृष्णाप्रस्वेदअरुदाह मुखतनुलालरंगहोइजाह शुल्मसपशनसकहेजाय उदरमंझारशूलकरसोय 
भाजनपचनेकेसमकाल पीडाहोवतआतिविकराल 


॥ अथपेत्तिकगुल्मचिकित्सानिरूपणम्‌॥ 


॥ चोपई ॥ क एकोल्यादिवासादिकजान महातिक्तादिघृतश्रेष्टपछान सोघृतपानकरावजवहि पि 
त्तमुल्मातिसनाशतवहि वस्तिकमतिसघृतकेसाथ वेद्यकरावेसुनयहगाथ ॥ अन्यच्च ॥ मधुसंयुक्तकंवीला- 
खाय ताहीसेंरेचनकरत्राय पेत्तिकगुल्महोयहेनाश वेद्यकमतयोकीनधकाश चूणत्रिवात्रफलरससंग प्रा- 
तखायहोवेरुजभंग वामिसरीसंगचूर्णखाय पित्तणुल्मतातेंभगजाय ॥ अन्यउपाय ॥ चापइ ॥ द्राचार- 
सजुहरडरसलीजे गुडामेलायकरतांकोपीजै पैत्तिकगुल्महोयहनाश दुखजावेतनुसुखपरकाश ॥ अथचूर्ण 
॥ चोपई ॥ चेदनद्राचजुअवरमुलटु यहसमर्पासोकराइकट्ठ तंडुलजलवाडुग्धाइसग पीवेशुल्मपित्तज 
होइभंग ४ अथत्रायमानादिकघृत ॥ चोपइ ॥ त्रायमानपलचारमगाव दशगुणजलमापायपकाते अधप्र 
मानरहेजलजाने तवयहचूरणतामोंठाने कोडसुत्थरांलेत्रायमान जवाहादाचआमलाठान जा- 


वंतीउस्पलकाकोलीचदन यहसमचुरणकरदुखकंदन रसआमलेदुग्धपृृततांन . अष्ट पायप्रवीण 
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३७८ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 


सेदअभिसोताहिपकाने .वलअनुसारनित्यप्रार्तखांवे पेत्तिकरक्तगुस्ममिटजाय पितउवरलद रोगनसाय 
कुष्टकामलारागनिवारै , एतेगुणय हघ्रतनिजधारे ` अथद्राक्षादिधृत ॥ चोपइ॥ द्राचछुहारत्रिवामुलद्द 
त्रिफलाफालसेकरोइकट्ट कंदविदारीअवरशतावरि यहसबपललेहुवरावारे आढकजलमापायपकावे 
पादशेषआमलेरसपावै तासमध्रतअरुदुग्धपछान अरुष्रतहीसमइक्छरसठान चतुथभागप्र तहरड चूरण 
तांकेमध्यकीजियेप्रूरण पक्योजुप्र तजानेहेजवही मधुशकरालीजियेतवही चतुथभागसबनकोमान 
व्ृतामिलायकरकीजेपान पित्तजगुल्मविकारानेवारै यहानेश्रयअपनेमनधारे ॥ अथपशध्यम ॥ शालागो- 
वकरीपयपथ्प पटल छुहारेदाचलषतत्थ दांडिममिसरीफालसेजान यामोएतेपथ्यप्रमान ॥ हातापेत्त- 
जगुल्मचिकित्सा । 
॥ अथकफजगुल्मकारणम ॥ 

__ ॥ चोपई ॥ शोतसानिग्धयुरुभोजनषावे अरुवहुभोजनचिकनाभावे अरुजो दिनमोंवहुतोसोवे कफ- 
` जगुल्मइन्हकारणहोंवे ॥ अथकफजगुल्मरूपस्‌ ॥ चोपई ॥ शूलशीतदेहज्वरहोय गात्रपीडहूदरोधेसो- 

य कासअरुचिगोरवताधरे अल्पपाडगुल्मसोकरे गुल्मकठिनअरुंऊचाहोय असोरूपजानहोसोय सब- 
' कारणकरसंयुतजोऊ सन्निपाततेजानोसोऊ सबरूपनकरत्रिदोषजजान अैसेभाषेग्रेथानेदान द्िदो- 

घनर्तेद्वदवजजाने दोषवलावलभलेपछाने समझवैचारचिकित्साकरे तनुआरोग्यरुजीसुखधरे. 


॥ अथकफजगुल्मचिकित्सानिरूपणम ॥ 


॥ अथलेप ॥ चोपई ॥ तिलएरंडवीजसंषपंजान अरुअलसीसमपीसोआन गुल्महिऊपरलेपनकरे 
'कफजयुल्मयातनिरवरे लोहपात्रकरसेकजुर्दाजे कफकोगुल्मताहितेीजे ॥ अथक्काथ ॥ चोपई ॥ 
पंचमूलसमकीजेकाथ वारुणीमदिरापीजेसाथ कफकोगुल्महोयतवनाश दुखजावेतनुसुखपरकाश 
॥ अन्यच्च ॥ जवायणचूणंतक्रमोंपाय तांकोकरहोकठवनाय विडजोलवणपायकरपीते कफकोण- 
' ल्मनाशंतवथीवे ॥ अथप्रृत ॥ चोपई ॥ चित्राचतकपिप्पलामूल यवच्ारमघसुंठीसमतूल यहप- 
'लपलब्रृतश्रस्थमकार भलेपकावेधरेसुधार ताहियथावलनित्यजुषावे कफकोगुल्मनाशसुखपावे 
` ॥ अथत्रिकुटादिप्रत ॥ चोपई ॥ प्रथमहिदशमुलीकरकाथ प्रतपकायमेलतिससाथ पुनत्रिकुटासें- 
` धायवक्ार दाडिमहिंशविडतामोंडार वलानेजदेखयाहिकोंषावे कफकोणुल्मदूरभगजावे ॥ अथभ- 
| ह्वाँतकादिघ्रृत कादिध्वत ॥ चोपई ॥ प्रथमहीपलदाइलेहुमि लात्रे पलपलपंचमूलसंगपावे विदारीगंधाइकपल- 
आन पावजलआढकपरिमान करेकाथशेषरहेपाद वस्त्रकाणोयहीमिरजाद कषकषयहचुरणपावि 
न्ह -तिन्हओषधकोंप्रगटजनावे न रग टजनावे मघांसुंठअरुवरचविडंग सेधाहिँगुविडचित्रासंग मुलहकचूरअवरजव- 
हार रहसनयहआषधसमडार प्रस्थप्रस्थप्रतदुग्धमिलावे पकाययथावलयाकोषावे कफजगुल्म- 
NR शासकासयहणीसुबिनाशे ॥ अथमिश्रितश्रत॥ चोपई ॥ दंतीत्रिवीत्रिफलाः 
 यहपलपललेवेसमतूल ` एकद्रोणजलमध्यपकावे  पादशेषरहवस्रडणावे समपरंडतेः 

' मद््रान्नसाताहपकाय खाययथावलउठपरभात र्‌ 


रवर हेभीकफरोगाति > र .  कफजशुल्मलिफकरहैः 
न नाशहाहोनेश्रयमनधार ॥ अथदंतीहरीतकीअवलेह 


30 
हइ सारीखरलमेचूर्णकरावे . पेजीय- 


प्रइ ॥ पंजीपलहरडेअनवातेः 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ३७६ 


ज्ञासमजुमिलावे छुद्धपत्तयुडतासमपावे व,हेहशतर्काभीतिहपाय  अर्धकुडवतिलतेलमिलाय अर्धः 
अधपलमयअरुनागर _त्रिवाचारपलताहीमांधर मंदअग्निपकायतिंहधरे अर्धकुडवमधुतामोंकरे 
शीतलजानमचारामलाव कषकषेयहचूरणपावे एलाकेसरअरुदालचीनी पीसरलावैपुरुषप्रवीनी 
पलप्रमारंचाटानतसांय हरडएकसंवेदुखखोय पाकरमुखसोरेचकरावै युल्मशोथअर्शमिटजावे 
पाइअरुहदरागावनाश यहरणॉकामलावेषमञ्वरनाशं लिफअफारानाशएह निश्चयआनोसनमों- 


तह ॥ अथपथ्य ॥ शालासठातडुलपुरान वनमगपचक्षीमासप्रमाब कुलत्यतेलघ्रतमघांलहीजे प- 
थ्ययाहकसमभपताज १ इातिकफजगुल्माचिकित्सा ॥ 


डी ॥ अथरक्तजगुल्मकारणम्‌ ॥ 

॥ चोपइ ॥ नवपरसूतानारीजोय करेअहितभोजनकोंसोय जववहिगर्भत्यागकरदेय 
ताकोरक्तवातगहिलेय अरुऋतुसमयरक्तसोहरे रक्तजणुल्मप्रगटसोकरे गुल्मसादाहपीडयुतहोय 
1पत्तसमानाचन्हलषसाय गभभयाजसाचिन्हलखाही तेसचिन्हतिसणुल्मादेखाही ॥ अथगभाच- 
न्ह ॥ चोपई ॥ सुखजलचलेउदरहोइभारी मुखतररुस्तनहिकृष्णताधारी थुकथुकहाइअरुच- 
तातास शुल्मरक्तमोंभीयांभास ॥ अथरक्तगुल्मअसाध्यलन्षणं ॥ चोपई ॥ महावायुक्रमकरजव 
जोय शूलसाहतजुइकठीहोय नाडनकरसाऊवद्धादेषाव कूरमइवउन्नतदरशातव दुवलताहृूदराध- 
लषेय कासञ्जसचताङदलहेये ञ्वरतृष्णातद्राजुजुकाम लहाअसाध्यतासकानाम जवञ्वरश्वासहा- 
यञ्जतिसार अरुहृदयनामिकरपदमंकार इन्हठोरनमांसाजाहय मरणतासानश्वयकरसाय 
॥ अथरक्तजगुल्माचाकत्सा ॥ 

१ चोपई ॥ स्तनिम्धप्रखदितदेहलखेजब ख्निग्धावरचकरावेसातव रक्तजयुल्मज्ञीतयका हाय 
दशमासउप्रंतचिकित्सासोय काहेगभहोयजातास ुल्माचाकेत्सासाहोइनाश जावडुधापाडालष 
पाते दशुमासहिंमध्यचिकित्साभावै बुद्धिअनुसारविचारेदैद करेचिकित्सासटहखद ॥ अथच्रा ॥ 
॥ चोपई ॥ शतावर्रकरंजुत्वचाजुभिडंगी. दारहलदमघपीपलचंगो  यहसमस्तसमचूरएकाज 
तिलकेक्काथसाथयहपीजे रक्तजयुस्महोयहेनाश पुष्पनष्टपुनकरेप्रकाश कवलजामादराकरपानं हाव 
रक्तयुल्मकीहान ॥ अथञ्जन्यउपाय ॥ लंअखगंधकाचूरणकाज त्रिकुटापायतिलकाथसोंपीजे 
'दिवसतीननारीजवपीते रक्कजयुल्मतासहतथीवे गभावकारहायातसनास मा 
॥ चोपई ॥ अमलतासकीफलीमगाव ताएुडलश्रकरामिलाव खावेरक्रजणुल्मनसाय यहभीचि- 
त्तमालषोउपाय '॥ अथपलासच्षारष्रृत ॥ चोपई ॥ पलासवद्क्षभस्मजलक्षार तासातासमश्रत 
पुनडार मंदअग्निसेंताहिपकाव खावेरक्कयुल्मामटजाव ॥ अथकल्हारघ्रृत ४ . चोपडे ॥ कल्हा 
रजुउत्पलपद्मनुआव कुमदमुलट्ठगणजीवनीपावे इन्हसमकाकाजजाकाथ पतल प 
खावेरक्तजगुल्मसुविडारे रक्तापत्तपुनरोगानवार दाहतृषाञ्वरछदावनाश एतेरोगयाहितेनाशैः 
स्मजुयाहिचिकित्सासंग जोनाहहावतनुतभग ताउष्णाषधताहखुलाव र क्रयुल्मकोवेधकरावे 
कसेरक्तगल्मतवनाशे दुखमिटतनुसुखपरकाश जोअतिहोवेरुधिरप्रवाहि रक्तपित्तहरओषधताहि कळ न 
वरवातहरकरेउपाय इन्हतेरक्रगुल्ममिटजाय ॥ अन्यच्च ॥ त्रिकुटागुडभागीध्रृतलं 
क्काथसंगतिसपीजे पुष्पविकारखियाकाहर रक्तजगल्मताहितेटरे 
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३८० ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 


॥ अ्थख्रसाध्यलत्तणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ महापीडगुल्मजोकर पाषाणन्यायकाठनताधर अरुपाषाणइवऊचोहोय दारुण- 
शीघ्रदाहकरसोय तनुकोवलअरुअञ्निनिवारे ताकाशाखरअसान्यउचार 


॥ अ्रथत्रिदोषजलत्तणम ॥ 


च ७ 
॥ चापइ ॥ तानदाषकलचणयास गल्मात्रदाषाकयापरकास अवरात्रदाषजञअहअसाघच्य अ- 
र सभाषागल्मउपाध्य त्रदाषजशुल्मजासतचुजांन वेद्याचाकत्सातसनाहमान दवयांगतकरहजा 


स देजवाबवंधूरुजीतास त्रिदोषहरणहेवस्तूजेता जामाउाषधकरहतती 
॥ अथांत्रदोषजगुल्मा चाकत्सा ॥ 


॥ अथहिग्वादिचूर्ण ॥ चोपई॥ हिंगुहरडत्रिकुटाहोवेर अजमोदापाठाअजगधाहर अमलवत- 
तितडीकचुर दाडिमधनियांपुष्करमूर चित्राजीरादोनोच्षार पांचोलवणचबकवचडार यहसमचूण- 
पीसवनांवे उष्णतोयसाँयाकांखावै अथवामादिरासोंयहपीवे त्रिदोषजगुल्मनाशतवथाव नाभाहद- 
यपाश्वकोशूल गुदायोनिकोशूलनिमूल मूत्रकृठअशलिफहान ग्रहणीपांडुअराचहरमान ।हिक्ाढद- 
यरोधजुअफार गलग्रहश्वासकासनिरवार अथवारसजुविजोरासंग गाटकाचृण्वाघरुजभग भे अ- 
न्यच्चाहिंग्वादेचूर्ग ॥ चोपई ॥ हिंगुचवकवचपिपलामूर धनियांचचित्राहरडकचूर तुवरुजारादाना- 
क्षार पायतितडीदाडिमडार वलाभेडंगीमरचविडंग अमलवेतगजपीपलसंग पंचकोलपुष्करसुरदा- 
र अजवायणसमचृणसुधार रसजुविजोरामेलसुखावे तप्तनीरवार्मादराभावे तक्रसाथवापायधृतस- 
ग वाकुलत्थरससोरुजभंग गुल्महृदयकटिशूलाविडारे मूत्रकळुअशकोंटारे राजयक्ष्मअरुनाशे 
हि त्रास जायअफारामिटहेकास ॥ इतित्रिदोषजगल्मीचीकत्सा ॥ 

॥ अथसवगुल्मसामान्याचाकत्सानरूपणम ॥ 


 ॥ चौपई ॥ पक्कोईट्टकोसेकदिवावे खेददेयपुनगुल्मवंधावे वेधनाडिमध्यभुजकीजे सर्वगुल्ममोहि- 
तलषलीजे पिपलामूलमघसुंठीचित्रा चवकचारदोयपंचपलमित्रा सुहागादशपलसबसमकीजे शु 
क्रिचूणसबअद्धहिदीजे पंचलवणयाहीपरमाण पलपलातनकालहुसुजान पक्कटढसुकूष्मांडाहेलीज 
चूणेसाप्रणातिहकीजे मुखरोकदृढवस्त्रवंधाय पुनमृत्तिकापुनवख्रालिपटाय इसप्रकारसतवारसुकरे पुन- 
सुकायगजपुटमोधरे भस्मजानसीतलउद्धरिये विधिर्सोपीसशुभचूरणकरिये तक्रसाथकर्षनरखाय हो- 
यजितंद्रियपथ्यधराय गुल्मजलोदरशूलनिवारे अशविटबंधउदवताबिडारे मंदाप्निक्रमिप्नीहकोरोग मू. 
कांसाग श्वासकासपाडासबनासे कुष्मांडक्षारकरजगतप्रकासे ॥ गुटिका॥ चोपई ॥ 
कुटाय निकुभीचत्राअरुत्रिफलाय यहसमचूणकरोवनाय गूत्रपायकरखरलकराय 
खावे गुल्मालिफमंदाम्निमिटावै । अथचूर्ण । चोपई हरडहिंगुविडपुष्करमूर तुंव- 

` सुंठअवरपावीयवचार पीसोसबसमलेहुसुधार घृतसाभूनसुचूणलीजे यवकेक्काथस" 
ल्मभेद्चलजावै वंगसेनयोंप्रगटसुनावे । अन्यच । चोपई। हरडहिंगुवचसेंघाडार 


तः यवचार यहसमचूरणपीसवनाय तत्तजलसादनसातजुखाय नाशेगल्मआग्निवधआर्वे 
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॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ३८१ 


ढुखनाशराणाएुखपाव ॥ अन्यच्च ॥ चोपइ॥ हरडसगुडवात्रिवीसनागर वात्रिवीदंतिसेधावर्च धर अरु- 
युगुलसमचूरणकाज मद्मदुग्धवातासोंपीजे लाचारसवागूत्राहिसँग पीवे 


पोवेसवणुल्महाइभग॥ अन्थच्च ॥ 
चित्रात्रकुटादानाज्ञार नालापाचलवणसमडार पीजेचूरणप्रतकेसंग सर्वगुल्मकोहोडहेभंग ॥ अथ 
दाधिघृत ॥ चापइ । वडसेधादाडमात्रिकुटाय चित्राजीराहिंगुमिलाय सोचलसरीषव्रचत्वचपावे डोषध 
सवहापासासलाव अमलव॒तअरुदानाक्षार पीसाविजोरकोरसडार घीउचतुगुणसवतेंपावे [च- 
तुयुणपायपकाव वलअचुसारजुखावतास हावसवेयुल्मकोनाऱा ॥ अथनीलनीघ्रत ॥ चोपई ॥ नी- 
लनोतिफलारहसनआन वलाकोडव्याापुनठान वायविडंगपलपलसवत्रानो आढिकजलस।काडा- 
ठाना पाट्रषराहताहडनाय प्रस्थएकतामांघ्रृतपाय प्रस्थएकदधिपायपकावे प्रस्थआमलरसातिहः 


पाव युनपकायकरधरवनाय यवायूमडसापलानेतखाय गुल्मकुष्टशोथामेटजावे श्वतकुष्टज्वरपांडुन- 
सावे [लफत्फारानाशुएह एनश्वयआनामनमातह 


॥ अथवचादितेल ॥ चोपइ ॥ वरचमेनफल्एलाकुट्ठ संधापुष्करमूलसुलट्ट दोइकाकोलीमंदा- 
दोय मुत्थरपाठाजीराहोय जीवेतीजुभिडिंगीचंदन कायफलसरलव्चदुखकंदन अयुराविल्वआंवअस- 
गंध चित्रावृद्धकरोंसवध अमलतासमधात्रिवीविडग यहओषधपीसाइकसंग पंचसूलरसदुग्वसमतेल 
पायपकाइषायदुखठेल गुल्मसमस्तअफाराजाय अशअग्निमंदनरहाय ग्रहणीमृत्रकछ॒हाइनाश अवरहु- 
वातजरोगविनाश ॥ अथहिग्वादिवटिका ॥ चोपइ ॥ हिगूत्रिकुटावरचकचूर अजमोंदाधानेयां।तहपूर 
अजगंधादाडिमतिंहपाय पाठातितडीचवकांमलाय चित्रासेंधासोंचलजान अमलवेतावेडसरजठान 
होवेरजीरायवच्षार हरडापिप्पलामूलसुडार पुनतिंहडारोपुष्करमूल लीजेओषधसबसमतूल आद्रक, 
रससोखरलकराय वियिवतताकेसंगरलाय खरलविजोरेरससोंकरे वाटकावांधपःत्रमाधरं खाययथा 
वलयुस्मसमस्त नाशहोहियहलषोप्रशस्त हृदयरोगअरुचिञअरुश्चास अरमेटजावतनुतकास॥ अथक 
कायणगुटिका ॥ चौपई ॥ त्रिवीपांचलवणयवच्ञार यहसमओआषधपलपलडार ।हगुडारयकषजुतीन 
समुझलीजियेपुरुषप्रवीन दंतीचित्रासुंठपछान अमलवेतपुष्करसमठान दोदापलयहपाचलहाज अना 
रओषीसोलषलीजे जवायणजीरामरचांआन घानियांगेरिकाणकापछान कलॉजाअजमादायहसात 
अधैअपलयहविख्यात हरडविडंगदाडिमयहतीन दोदोपलपावोपरवान पासावेजाररसकसाप शाट 
कावा येलघयहगाथ वलअनुसारउष्णजलसंग वाष्टृतदाषिसोंषाइदुखभग वामादरासका जपान हाथसः 
स्तणुल्मक्रीहान कंकायणसुटिकायहकद्यो समस्तएुल्मभदकसालह्यां अशहृदवरोगका तक ग्रहणीरो 
गहरनयहयोग गोमूत्रहिँसोंषावैजोय कफकायुल्मनाशतवहाय दग्धसाथपींवेजोतास होवेपित्तगुल्मको 
नाश मदिरासाथजुयाकांपीवे वातजकफ्मेडुस्महत न त्रिफलारसगोमूत्रमिलाय तासेंषायात्रदोषज- 
जाय दुग्धऊंटणीसेंजोषावे रक्रणुल्मड खनकाजान ॥ अथसंखद्रावरस ॥ अन्यञ्च ॥ त 
हरअर्कल्याय वृच्ामलीचित्राफुनपाय अपामा नभस्सकरीजे सरसेरसवभस्मलह ने का 
लळानकरलेय काढलूनसमताहिकरय चिटामहुरादायचारसुहागा शात 
फेनक्राही्रुशोरा हियुणलूरपंजशखसुजारा काचपात्रमोतांकोपाय अमलद्रऽयसतांदेः ae फुर 
आढकजलतामोंपावे वरुणयंत्रसंगअर्कखिचावै नमलजलाताहअस्पसु तप शीशापायकरता।हधरय 
पानपत्रपुनलयचबाय सबधातुनकाद्रावनकर भाहसबशूलाहह 


खाइरत्तात्रददनछुद्दाय 
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श््श श्रीरणवीरप्रकाश. 


अजीणमंदाग्निरोगहरेय शंखकोडीकोंगालसुदेय वैद्योंकाजीवनइहजान शंखद्रावरसकियोवखान 
॥ अथआरोग्यलवण ॥ चोपई ॥ आपामागतीजपलएक पलइकतालमषाणविवेक थोहर- 
अकेदुग्वयहदोय पलपलभरलीजेसुनसोय अवराविजोराकोगडजान चित्रासबैपातिलनालसमान 
'करेदग्धसबभस्मसुलीजे युनयहचूर्णतामोंदीजे त्रिकुटाचित्रापिपलामूल मूवापाठापुष्करमूल 
कुठकरजूकोडपतीस विल्वचवकलेतामोंपीस भिलावेपांचलवणदोयचार समचूरणकरतामाडार 
गोबककरीभेडदुरधघ्रृततेल यहसमस्तसमतांमोमेल मृदुलअग्नीसोतांहिपकावै शीतलकरेयथावलषाते 
आादिरासोंवाकांजीसंग वासहशूत्रषायरुजभंग वहुचिरकार्लाणुल्मविनाशे शुलवातरुजकफरुजनाशे पां- 
डपलीहाहोइहेनाश वगसेनमतकौनप्रकाश्‌ ॥ अर्थहिग्वादिचूर्ण ॥ चोपई ॥ हिंणुजवायणविडअरुनागर 
जीराहरडपुष्करकुधर भागोत्तरयहचूणसुकरे उष्णतोयसोंनितआचरे एल्मअजीणविसूचीजावै 
दुखनाश्रोगीसुखपावे ॥ इतिचिकित्सासमात्ता 


॥ अथयुल्मरोगेपथ्यापथ्यञ्रधिकारानेरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा॥ शुस्मरोगकेपथअपथसुनहोवेद्यसुंजान वरणों भाषामुगमक रजेस शास्रप्रमाण । अथपथ्यम्‌ 
॥ चोपई ॥ स्वेदअवरप्रतपानवषान्यों रेचनतेलतिलोंकामान्यों लंघनवस्तीकर्मलहीजे मर्दनशि- 
रभुजउदरभनीजे तेलाभ्यंगकुलथरसजान वत्तीकार्मखंडभचणमान तंडुलरक्तपुरातनकहिये गोवक- 
रीकादुग्धलहेये द्रामुनक्रासुंठकहीजे अवरजुपथ्यसोऊलषलीजे निर्जलथलमृगपक्षीमास तिन्हको- 
रसहेपथसुखतास धात्रीफलगलगलजुअनार तक्रएरंडतेलम नभार लस्सणवालमूलिकाकहिये जंगाहः 
रडवडिहरडभनेये हिंगुविजोरात्रिक्ुटालह्यो वाथूअरुसुहांजणाकह्यो दीपनल्लघुसानिग्धजोवस्त उ- 
णवस्तुपुनलषोप्रशस्त वातअवरकफहरताजोय पथ्ययुल्मरुजलषहोसोय॥ दोहा ॥ गुल्मरोगकेपथ्य- 
सबभाषसुनायतोहि अवसुनलेकुअपथ्यजोवशनकरहा ॥ अथअपथ्य ॥ चोपई॥ वातजसबों- 
अन्नअरुपान अवरसभस्तमासकोजान वडीमूल्िकायवअरुमाष शुष्कशाकमधुरफलभाष अरुकावि- 
जयुरुवस्तुजुजती गुल्सरुजीकोअपथ्यलषतेती विष्टामूत्रअवरअघोवात रोकनवेगअपथाविख्यात मुं- 
डनअरुशीतलजलपान युल्मअपथ्यक्रेव्यारू जे वड डन तके कर 
ह पटिलेंसमेनिंदान ॥ दोहा 1 ह आड 555 तबहीकरेवपान ने" 
ए ङ थमाहकह्यानेदान पुनचि- 
कित्साभाषकेपथ्यापथ्यवखान ॥ इतिगुल्मरोगःसमाज्तः ॥ ; 


> 
हैः. 
पर्छ 
बक. 
> 
हे 


ट [गुळ हि २ 
॥ अथशुल्मरागदाषकारणउपायनिरूपणम्‌ अथकारणम्‌ ॥ 
Fः _ ॥ चोपई॥ जाछलभलकरव्ाह्यणवित्त हरलेवेजेऊसुन मित्त तिसकोगुल्मरोगप्रगटावै असंतासउ- 
अथउपाय | 
हिवनाय रित. स्वणेयज्ञउप- 
नवरा रेपरतिन्होबेठावे पीतवखउपरडोढाबै दोनोकापूजेहित- 


कग्रंथयोकहे दोहा गुल्सरागकेदाषको भाष्यो भलेंवनाय उदावर्सकेरोगकोभाषो 


श्रीरणवीरभकाश. 


॥ अथगुल्मरोगज्योतिषम ॥ 
॥ दाहरा ॥ जाङ्रूरय्रहरेविषेमध्यपडेगोचंद भ्रैसाजोगजु 
क्रवश्यकरश्यासकासफुनरोग ओरप्गीहफु ग हि 


नविधधाचारोरोगसंज्ञोग घलीदेहि सोकूरम्रहजांतेरोगानितार 

सोकूरग्रहजांतेरोगानिवार 
विथिविधानजपहोमकरज्योतिषकंहेविचार ॥ इातज्यातेषम्‌ ॥ १ ॥ इति श्रीचिकित्सासंग्रहे श्री- 
इणब्रीरप्रकाश भाषायां गुल्मरोगाउधिकारकथनंनामत्रिशे 


ऽधिकारः ॥ ३०॥ 


३८३ 
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३८४. | ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 
| ॥ अथउदावर्तरोगनिदाननिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ उदावतेकरांगकोंभाषोंसुनोनेदान ताकोसमकोचित्तमोंजांकबहुतेस्थान ॥ चोपई॥ 
` रूचकसेलाकोडाखाय कोपकरेतबह्ृदयकोवाय रोगउदावतप्रगटजोकरे भावप्रकारामतसाउच्चर 
वातमूत्रापुरीषजुवारी रुघिरकफइनवहजोनारी सोआतिमलउदावताहऊकर ऊद्धेंगतीसलवाहरसरे 
तातेडदावततिसगायो वेद्यग्रंथमतसोईवताया 
॥ ्रथअनुक्रमणिकालल्णस्‌ ॥ 


'डेकार इन्हे 
॥ चोपई अधावातअरुमूत्रविटसर ठिक्कावायक्षुधभणकर तषाश्वासछदजाउकार राकनउ- 


` दावतावकार (नद्रारांकनतभाहाय डदावतंयाजानासांय 
| ॥ अथउदावतरोगांचाकत्सानेरूपणस ॥ 


(NS 


(०७ (०५ ०० + ०2५ ७ NON 
॥ दोहा ॥ उदावतरुजकीकहोॉसमभचिकित्साजोय वंगसेनशुभम्रथमाजेसभाषा साय, 
0 ज्यथअसाध्यलक्षशम ॥ 
॥ चोपई ॥ उदावतेरोगीजोहोय अओसेलचणलाचतजाय हृदयपेटपीडापाहचान अरुचाभारा- 


देहपछान अधावातमलमूतरजाॉय बडकष्टकरउत्तरसाय ्रासकासपानसञ्ररुदाह माहतुपाज्वराहड- 
कीताह मस्तकरागवमनमनधार हॉलदलाअतेवातावकार तृषावहुतअतिहातनुचाण्‌ चाकत्साता- 


री सनकरेप्रवीण विष्टावमनकरेहोयशूल तासचिकित्साहेनिरमूल असलक्षणजाकेपैेयत सोअसाध्यउ 
 दावतकहैयत, गत 
॥ अथाचाकत्साप्रकार ॥ 
॥ चोपई ॥ उदावतेसमस्तप्रकार वातचिकित्सातामोंसार जिसकरवातखमागीहोय उदाव 
तरुजकोंसोखोय 


॥ अथञ्रधोवायुकेउदावर्तकालच्षण ॥ 
 ॥चोषपई॥ विष्टामृत्रअवरअधोवात इहरोकनतेंयहउत्पात उद्रपीडअरुहोतअफार इहवि 
घिजानोंतासावकार केवलअधोवातजुरुंकावे वातजरोगताहिप्रगट 
॥ अथञ्रधावातउदावतेकायनल्ल ॥ 
॥ चोपई ॥ केवलख्नइपानकरवावे अधोवातउदावर्तमिरात्रै. 
| ॥ अथमलराकनकउदावतकालचण ॥ 
_॥ चोपई ॥ केवलविष्टारोकनकरे ऊर्द्धवातताकोंसंचरे शुडणुडश्ब्दउद्रमेहोय कत्रिकन्या 
फय ततेंविष्टामुखनिकसाय उदावर्तञ्जेसेलखपाय 
॥ अथमलराधउदावताचाकेत्सा ॥ 


घा जिसेमुखसेविष्टानिकसाय उदावतीबिष्टासकहाय वस्तीकमञ्वरपुनच्षार यहक 
रः 


हड 
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श्रीर॒णवीरप्रकोश- ३८५ 
॥ अथमृत्ररोकनेकेउदावर्तकालक्षण ॥ 


॥ चोपइ ॥ मुत्ररोधजेऊकरवावे ऊद्धवातताकाप्रगटावे वच्षनमाहिजुहातअनाह मृत्रजुउतरकष्ट- 
सताह नाभेतलअरालगस्थान तातेशुल्प्रगटयोंजान अरुश्रपाडाहातीरहे उदावतलचणतिसकहे 


॥ अथमूत्रराधजउदावतचिकित्सा ॥ 


A उ ४ (करै 
॥ चापइ॥ उदावतमूत्राजसहाय साचलसदसापावेसाय वासुसकरमाद्रासापावं उदावतमूत्रहत- 
थाव ॥ अन्यच्च ॥ अजुनकाथसगरस्रकड्यारी पावहायताहाहतकारा ॥ अन्यच्च ॥ एवारूबांजरस- 


OY 


अन लंवणामलायपावसुखमान ॥ अन्यञ्च ॥ इलुरसाहशर्करामलाय पावसारांगासुखपाय ॥ अ- 
न्यञ्च ॥ द्राचारसअरुठग्धांसलाब पावसाव्याधासुखपाव ॥ अन्यच्च ॥ पचसूलतगदुग्धतपाय पाव- 
रागादुःखामटाय पचाकत्सासूत्रकृङ्अश्मरा साभायामाहाहेतकरी 


॥ ञ्रथालक्काराकनकडउदावतंलनणम्‌॥ 

॥ चौपई ॥ ठिक्करोकउदावतलखाथ श्रदुःखअरुगरदनअकडाय अंगमर्दइंद्रियनिबलता यहल. 
नृणताअहेंसकलता | 
॥ अथल्लीकरोधउदावतेचिकिस्सा ॥ 

॥ चोपडे ॥ छौकरोधतेजोलखलीजे तासचिकित्साएसकीजे नकलिकणीआदीनसवार छिक्ककरा- 
वोमेटेविकार पाह है 

॥ अथवायराधजउदावतलक्षण ॥ 

॥ चौपह ॥ वीयरोधउदावर्तजुसोय शोथमूत्रथलणुदमाहोय पीडामूत्रराधहोइतास पथरीरांगउप- 

जहैजास होवतवीर्यस्रावपुनयाको कुंडलवातरोगहोएतांको 
॥ अथवीयरोधजडउदावतंचिकित्सा ॥ 

॥ चौपई॥ वौर्यरोधतेंजोप्रगटावे तांकोइस्रीसंगकरावै अरूवुटणाअरुतेलाभ्यंग जलावगाहन- 

होइरुजभंग कुकुडमासशालामदपान मथुनढुग्धपानरुजहान 
॥ प्रथक्षवारोकनंकडदावतलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चौपई ॥ छुधारोधउदावर्तकहावत निद्राअंगमर्दप्रणटावत मंददृष्टिअरुचिश्रमहोय ऐसेलचणः 


जानासोय 
॥ अथत्तवाराधजउदावताचाकत्सा ॥ 


॥ चौपई ॥ क्षुधारोधतेंडपजेजोय सनिग्धवस्तुतृसकरसोय भाजनउष्णअल्पजलपान यातहाए- 


रोगकीहान 
वट \\ च्प्रशजभारोाकनकेडदावतलचणम्‌ ॥ 


॥ चोपई .॥ जंभारोधउदावतहेजास माॉवाअकडजायहतास १ ति 
नासाकणनेत्रसंचार | 
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९८६ . श्रीरणवीरप्रकाश- 
॥ अथज्ञभारोधजउदावर्ताचकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ जुंभाउदावर्तजिंहहोय खेहमर्दनअरुस्वेदहिसोय खेहकरैपाठेउपचार रुधिरमोच्ष- 


ताकोहितकार ह $ 
॥ जथतृषारोाधजउदावतलत्षण प्र ॥ 


॥ चोपई ॥ तृषारोधउदावतंकहावै कंठहृदयसुखशोषलपावे हृदपीडाश्रवणसुननाहतास याक- 
लक्षणअसपरकाश द... 
॥। -थतृषाराघजउदावताचाकत्सा ii 
॥ चोपई ॥ तृषारोधतेउपञ्योजानै दधिकोमंडतासहितमाने यवागूशीतलकरजुपिवाय उदावत- 
तृषारोधमिंटाय किए 
॥ अ्थश्चासराकनकउदावतलचणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ करेश्रमादिकजोअनुसार रोधश्वासउदावर्तसंचार हृदयरोगयुल्मअरुमोह एसलच 
_ णजानॉसोह त 
॥ अथश्वासराधजउदावताचाकत्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ श्वासरोधउदावर्तलखावै ताहिवेद्यविश्रामकरांवे स्वादवस्तुकफहरजुखुलाय श्वास- 
रोधउदावर्तनसाय 


॥ =अ्थवसचराकनकउदावतलक्णम्‌ ॥ 
' ॥ चोपई ॥ वमनरोधउदावर्तजुजोय कंडूअरुचीतडफडीहोय देहव्यंगशोथप्रगटामे कुष्टाविस 
पिपांडुज्वरथावे 
he 0७७ ४. 
॥ च्रथवमनराधजउदावताचाकत्सा ॥ 
> ॥ चोपई ॥ वमनरोधतेंउपज्योजाने वस्तीकमस्वेदपुनठानै तोयचतुर्णुणदुग्धमिलाय पीवेउदा- 
गमिटजा 
॥ अरथडिकाररोकनिकेउदावतलत्तणम्‌ ॥ 
०९ ९ ~ ¢ 0२७ ७५ 
चे, ॥ यो जोडिकाररोधनउदावर्त ताकाअसजानप्रवृत्त कफपूरणमुखकंठजुरहे सूईचुबतक 
रलह शब्दकठमोंहोवेतास अवरविकारतातपरकाश 


ह ॥ अथांडकाररोधजउदावर्तचिकित्सा ॥ 
> आज i र चोपई ५७ ~ च ^ लर च ~ ~ 5८५ 
॥ चापइ ॥ डंकाररांधकरप्रगटेजोय 'अक्ावयकरावसाय अरुकफनासकभूमरपान करवावेहो” 


| । अथानद्राराकनेकेउदावतलक्षणम्‌ ॥ 
हाराधडदावंतलषावे ताकेलक्षणप्रगटजनावे जुभाअंगमईप्रगटाल श्रिनेत्रहि- 
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आरणवारप्रकाश- ३८७ 


॥ अथानद्रारोधजउदावतंचिकित्सा ॥ 

॥ चापड ॥ उष्णदुग्धमासश्रीडार रोगीपीवेजोहितकार अथवामनोहरकथासुनेजव निद्रा- 
रोधउदावतहटतव ।नद्राराधाहजालषपावे सुखसोंसोवेरोगामेटावे 

नीळ ॥ अथञ्चश्ुपातराकनेकेउदावर्तलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चापई ॥ अश्रुपातजोदाइवषाने इकआनंदइकशोकजजाने तिनकेरोकनतेजोविकार 
भिन्नाभन्नतबकराउचार सस्तकभारानत्रनरोग नासापानसवहुकरजाग ॥ दोहा ॥ उदावतेरू- 
जककहलच्णएसाहतानदान कहाचाकत्साइन्हनकीसुनहोनिजदेकान ॥ 

॥ अथञ्रश्रपातराधजउदावताचकित्सा ॥ 

। चापइ ॥ अश्रुपातराधतजास करेचिकित्साअसेंतास मरचादिकतीक्षणअंजनभावे अश्रु- 
पातानकससुखपाव ॥ अन्यच्च ॥ सुखप्रकारानेद्राकरजोय अश्रुपातजरोगइतहोय अथवामनो- 
हरकथासुनेजो अश्लुपातउदावतहरेसो 

॥ -्थसामान्यउदावतरागाचाकत्सा ॥ 
॥ अथयवाग्रू ॥ चोपई ॥ हिंयुअमलवेतयवच्षार चित्रायहसमपीसोडार मध्ययवागूपायपि- 
लावे उदावतेरोगभगजावे ॥ अन्यच्च ॥ करंगुलकोडकायफलपाय पीययवागूरोगामेटाय 
॥ अथचूर्ण ॥ प्रियंगूदंतीथोहरआने गिलोयसप्तलाश्वेताठाने त्रिवीशुंखनीकरंजुमिलावे राजदच- 
हेमचीरसमात्रै वापीवतिसकाथवनाय वाघृततेलजुसिद्धकराय उदावतेअवरअआनाह सुल्मअवरवि- 
परोगनसाह कमीलालोधअवरसनाय सबवस्तूयहकठकराय यहसमचूणध्रतजुमिलाय खावेउदा- 
वर्तमिटजाय ॥ लेपन ॥ वल्सीकमृत्तिकासषपश्चेत करेजुमूलफलखचासमेत यहसमपीसगूत्रकस- 
ग लेपनकरेहोइरुजभंग ॥ चूर्ण ॥ हरडत्रिवीपीलूयवक्षार यहसमचूरणकरसुधार घृर्तासलायकर- 
याकोंखावे उदावर्तरोगमिटजावै ॥ अन्यच्च ॥ हिंगुकुठवरचयहलीजे सज्जीविडकोचूरणकोजे 
इकतैंदगुणदगुणकोंआंने मघांकाथपंचमूलरसठाने अथवामद्यसाथअनुपान वासूलीरससगपछान 
याप्रकारषीवेजाजास होवेउदावतरुजनाश्‌ ॥ अथवटा ॥ संघालवखणाहयुजुमषार पासवातेका- 
सष्चतधीर युदग्मध्यराखेतिसजोय उदावतनाशतवहाय ॥ अन्यच्च ॥ मघांमनफलकुठापसाव 
चरचस्रेतसईपामिलाते यवचारदुग्घगुडपाय वटिकावांधेसुष्टिबनाय शुदामध्यराषांतसजाय नाशः 
दावतसुखहोय ॥ अन्यच्च ॥ चूण ॥ प्रिकुटादतापपलामूल चित्रात्रिवीपायसमतूल यहसमः 
चृ्णगुडजुमिलाय प्रातखायडदावतसाजाय ॥ अथकाथ ॥ मूलीसूकीहरीज्जुहोय- अरुपुननवा- 
संगणिलाय अमलतासअर्पांचोसूल करेकाथसबलेसमतूल प्रुताहिपायजोव्याधापावे उदावत 
.रोगहतर्थीे ॥ दोहा ॥ उदावर्तरुजकीकहीसमचिकिस्साजाय इहवििकरडपाचजानासिर 
कोहोय ॥ इतिउदावर्तरोगचिकिस्सासमाप्ता ॥ शुभम्‌ ॥ 

॥ तप्रथआनाहरोगविशेषलचणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ मलकरआधिकअफारामान ताकेलचणखुनोसुजान शरीरजकडबधहायजास जः 
डतासकलदेहमेतास मलत्यागनकॉसमावचार कटीपीठपीडामनधार सूझाहाइवमनसलजास 


प्रासावसूचाजानातास पीछेडारजोलचणकह सोलचणसबजामालह ॥ 
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३८८ न 'श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथआनाहरोगनिंदाननिरूपणम 1 


॥ दोहा ॥ अनाहरोगकोंकहितहोंसुनहोचतुरनिदान जेसेभाष्योगंथमातसकरावपान ॥ चोपडे 
जवेआमकोसचयहाय वातखमागजुतजहंसाय तिसेअफारासबकोऊआखे आनाहरोगवेद्यकमत 


आष पीनसतुषा्वराशरदाह आमस्थानशूलहाइताह हृदयउदररोधप्रगटाव झुरुतादहउदगा- 


रजनावे कटिअरुएष्टपकडीसीलहिये विष्टामूत्ररोधजुभनेये शूलसमूछावमनघ्रकाश वासवमन 


विष्टाकरभाषे ॥ दाहा ॥ अनाहनिदानवषान्यांसुनलाजाचतथार कहाचाकत्सातासक[बगसनअ 
नुसार ॥ इतिआनाहनिदानंसमाप्तम्‌ ॥ 
॥ अथआनाहरोगचिकित्सा ॥ 

॥ दोहा ॥ अनाहचिकित्साकहितहेसुनलीजे।चतधार ज्योवैद्यकबंगसेनमोरचभाकरीउचार 

॥ चौपई ॥ दीपनपाचनवस्तूजेती अरुविसूचिकाडोषधतती आनाहरांगकाडापधसाया जा 
नेसावधानाचितहोयी उदावत्तेसवडोषधजोय आनाहरोगमेंजानोसाय ॥ अथणाटका ॥ चॉपइ ॥ 
'हरडाप्रियंगूत्रिवीपिसावे थोहरपयशुटिकासुबंधावे गोमुत्रसोंपीवेताल आनाहरागकाहावेनाश 
` ॥ अन्यच्च ॥ त्रिवीदोइभागजोआने चारभागमघतामोठाने पांचभागातेहहरडामलाय सः 
'मगुडसागुर्टकाबधाय बलनिजदेषनित्यप्रातिखावे आनाहरोगभाग्योकहुंजावे ॥ अथचुण ॥ चोषइ 
हिएवरचकुठसोंचलविडंग इएणशुणाचूरणकरचंग उष्णतोयसोंपीवेजोथ आनाहरोगनाशतबह्दोय 
॥ अन्यच्च ॥ हिंगुजवायणविड्अरुमागर जीराअरुहरडंतामोंधर पुष्करमूलकुठपुनआन उत्त 
रोत्तरभागपीसलेछाण उष्णतोयसोंपीवेतास आनाहरोगकोहोइहैनाश ॥ अन्यच्च ॥ वश्चहरड- 
चित्रायवक्षार मघांपतीसकुठसमडार उष्णतोयसोर्पावेजोय रोगआनाइनाशतबहोय ॥ अथवतिका 
मघांमेंनफलकुठमंगावे वरेआंखेतसरषपापावे समपीसेणुडदुग्धमिलाय शुदाचढावेवटीदनाय आः 
नाहरोगकोहोइहेनाश बंगसेनयोंकीनप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ हिंशुधूमश्रहविडत्रिकुटाथ ग्रूत्तरयु 
डसोंवर्टाबनाय गुदामध्यजोराषेतास होइआनाहरागकोनाश ॥ अन्यच्च ॥ त्रिकुटासेंधा- 
सषपखेत कुठधूमग्रहजानसमेत निुडीमध्यमेनफलठान घृतसोंवटीअगुष्टसमान शुदावीचराषः 
युनतास होएआनाहरोगकोनाश्‌ ॥ दोहा ॥ चिकित्साकहीआनाहकीजाकोंकहेअफार आगेंया 
_केभाषहोपथ्यापथ्यअधिकार उदावत्तआनाहकेपथ्यापथ्यजुएक भिन्नयाहीतेंनांकहेजानो चतुरविवे 
क ॥ इतिआनाहरोगचिकित्सासमाप्ता ॥ 


॥ अधउदावतआनाहरागपथ्यापथ्यअधिकारनिरूपणम्‌ ॥ 


£ दाहा ॥ उदावतआनाहकापथ्यापथ्यञ्धिकार तिन्हकोंअवविवरेसहितसुनहोंकरोंउ चार 
| | ॥ अथपथ्य ॥ चापई ॥ खदअवरप्रतपानकहीजे रेचनवस्तीक्मभनीजे वर्तीएरड 
[ _ शुलहरनसबडाषधमाना बालमूलिकामादिराकाहिये अमलतासतिलत्रिवीलहेये आदर 
राजान _लोंगहिंगुगोमृत्रपछांन द्राचसुनकालवशभनाजे यहसबसमलषपथ्यर्के 
बवरासुनासुजान ततिन्हकाभदकरोंव्यार्यांन जोयहअधोवाततंहोय ताकेपथ्य 
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Mies. श्ररणवीरप्रकाश. ३८६ 
डिक ० 
के नो क dba, 48. एतेपथ्यतास- 
छ १00 सताकसुनपथ्यकहेये वस्तीकर्मखेदलषलीजेः वर्तीमर्दनपुनमनदी- 
ज विष्टाभिदजोहोइअन्नपान यहसबतांकेपथ्यप्रमान जोमूत्रवेगरोकनतेहोय ताकोपथ्यलषोयोंसोय 
बस्तीकमसंदघ्ुतपान मद नपोडनकीनप्रमान जोडिकाररोधनतेहोय हिडकीहरनवस्तुपथसोय अरु- 
ळच आ गा शक जोयहरोगकासतेंहोय कासनाशविधितांकीसोय जोढी- 
तश्रग द ञ्प्र [a ते 

vans शीललझ ता विज _ अरुनसवारपथ्यपरमान दि 
द्रावेगरोकप्रगटावै उष्णचीरतिसपानकराबै क्षुधावेगरोकनतें । 1 ०जाजानि यानात हर का 
सनिग्धअल्पआहार ताहिकरावैपथ्यत्रिचार pe मम nase: . ` 
i र अश्रुपातराकनतहोय अश्रुपातमाच्षणपथसोय जो- 
यहरांगखमकरभास श्रवणकथाप्रियपथलषतास जोयहश्वासरोकनलषपेये वातहरनओषधपथकहि- 
थे वीयविकाररोधजोकह्यो रोगप्रगटजोतांतेलह्यो दुग्पानअरुमदिरापान सुंदरइस्रीसंगपथजान 
छद राकनजोहाइविकार लघनधूमसुपथ्याविचार अरुभुक्तवस्तुकोठर्दकरावे रूचोअन्नपानभुक्तावै अ- 
रुकरवावैरेचनतास छदजकपथकीनप्रकाश ॥ दोहा ॥ उदावर्तआनाहकेकहेजुपथ्याविचार अब- 
आगसुनहोंसुजनकरोंअपथ्यउचार ॥ अथञ्पथ्यं ॥ चोपई ॥ वमनवेगरोकनलषलीजै कोद्रमना- 
'डिशाकसुभनीजें फलीयावालेअन्नजुकहै सभीअपथ्यतासकेलहे शालूककंदजामणुपडान फल- 
ककडोघीयापुनमान अरुकरीरफलसुनलषलीजे कावजभारीअन्नलषीजे रोगअफारअपथ्यजुआषे 
उदावर्तकेसोऊभाषे ॥ दोहा ॥ उदावतआनाहकेपथ्यापथ्यउचार सुनउरधारोचतुरनरतांतेंमिटें- 
विकार ॥ इतिउदावतंआनाहरोगेपथ्यापश्यअधिकारःसमाप्तः ॥ दोहा ॥ उदावतंआनाहकोप्रथमहि- 
कह्योनिदान पुनहिंचिकित्साभाषकेंपथ्यापथ्यवषान ॥ इतिउदावतेआनाहरोगेचिकित्सापथ्यापथ्य- 
कमंसमाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथउदावतेआनाहरोगकमंविपाकः ॥ 


॥ चोपई ॥ देवब्रह्मकूपवावलीतलावें इनकाजोभेदनकरवावें उदावत ते सम जिहकरहोत- 
Da NS [aN न्त ~ 
जीवमोसोग । अथउपाय। चोपई। कृछुत्रतधारेउपवास गायत्रीजपकरेप्रकाश _सुवणेदानविप्रनको- 
देय उदावर्तरोगहरलेय ॥ इतिउदावर्तकमविपाकःसमाप्तः ॥ दोहा ॥ उदावतआनाहकाकद्याकम- 
उपचार आमवातवरणनकरोंसोसुनलेचितधार ॥ 
€ च [गञ्योतिषम्‌. - 
॥ अथउदावतेआनाहरोगज्योतिषम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ मध्मदोइपापीग्रहोंचंदपडेगोआय शनीपडेरिपुघरविषेमद्रूपदरसाय उदावर्तको- 
रोगतिहआइवरेगोजान चंद्रमपूजाश्रेष्टहँताहिश्रेयसीसान ॥ इतिज्योतिषंसमासम्‌ ॥ इतिश्रीचि- 


त्रिशो धिकारः 
कित्सासंग्रहे श्रीरणवीरप्रकाशभाषायां उदावर्तआनाहरोगकथननामएकत्रिंशोऽघिकारः ॥ ३२ ॥ 


> 
त 
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डे ७ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 
॥ अ्रथवातव्याधिनिदाननिरुपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ वातव्याधिवरणनकरोंसुनहोपुरुषअनूप कारणतासवषानहाअरुताकेलेनरूप ॥ चोपड॥ 

' झल्पजुरूखीशीतलखांवे भारीअन्नखायदुखपावे असभोजनतेंवातजव्याधे उपजतहयहमहाउपाधे 
 अरुमलुजबहुमेथुनकरे अरुआतिजाग्रनमोश्रमधरे राघरमाचअरुलघनघार विषमक्रियाकरछालजुमा 
. अतिव्यायामकरेजनजोई अतिमारगचलनेतेहोई चिंताशोकधातुक्षयजांहि वाद व जाराकता[हेब 
“_हुतखेदश्रमतंभीजान मसभटताडनतमान ऊट्टनागहयशात्रचल्ाव अथवाइन्हहृतागरजाव . इन्ह 
“तेवातव्याधिप्रगटात सत्यलषांसांचीयहवात जवेछदरेचनकरजोय नाडिप्रवाहक गवाह ।तान्हमा 
पवनपूरणहोइजावे विविधव्याधिसोऊप्रगटावे सबञ्चगनमावाइकअग करेव्यांधवांतातहसग [तन्हक 

- ूवेरूप्याकहों हेअव्यक्तलच्षणयांलहा तिन्हकेरूपविशेषविशष कहांसमस्तनरापाशप नरकाढहासम 
- टजोजावे. जोडरुकेरोमांचलखावे हाडपबसबमोंहोभेद तांकपा।णएष्टश्रखद कवजपडषजहाइजावे 
.अंगसुकेनिद्रानसुहावे वीरजरजजोगभकरावत तांकोनाशहाययोंगावत गात्रसाजचक्षुनाशहाय वक्त 
स्थलहिरोधकरसोय शिरकेशस्थानफूटनेलागे फटेललाट>याधिजवजागे इंद्रियघाणतासकानाश योवा 
स्तंभव्याधिपरकाशे डोष्टदातश्रोत्रनमो भेद उदरशूलसबतनुमोंखेद श्रमअरुमाहादिकजुअपार कुपित- 
वातअसकरेविकार यहीवायुआरबलसबकेरी धातासकलशरीरनहेरी वायुसमस्ताप्राणवधाना पूरणावे 


OO 


ज्वरूपपाहचानी सबर्कीप्रभुयहवायुकहीजे यामोनाहिनशंकाकीजे जबयहवायुकापको थेर अस्सीरोग- 
प्रगटतनुकरे 


SF ॥ अथाशराग्रहलचणम॥ 


॥ चापइ ॥ रक्ताश्रयहाइशरकानाड जाउतवातकरसचार नासाश्रायहनामभन।ज नाउच धादि- 
चिकित्सार्काजे ॥ अन्यमते ॥ रुघरसध्यकापतहायवात Iशरनांडनमोइःखउपजात राच्चक्कष्णाशरः 
नाडीकरे शर्यहवातनामसाधर ताहअसाध्यवातपाहचानो कह्यानदानग्रथमतमाना 


॥ अथाशराग्रहाचाकत्सा॥ 


॥ जोपइ ॥ शिरमामारुतकोपेजवे लेपनमस्तकसीसकरतवे जोशिरभीतरवातविकार औसोतासकं- 
रेउपचार बालाबस्वश्टतटुग्यामलाय काढापलाववातामेटाय अंगसंकुचनप्रगटहोवाय लवणमाष 


सोतेलपकाय मलेताहिवातरुजजावे वगसनयाघ्रगटसुनावे श्रकावातहतेंनसवार श्रेष्ठअहैजानोमाति 


सार पुनः दशसूलाकाथपकायसुधार ओरावेजारेरसाहिनिकार तिहमोतेलढारपकंवाय तेलरहेसर्दनसु- 
कराय ताकरश्रायहदूरकराज यार्माकछुसंदेहनर्लाजे पुनः जढएरंडधत्तरेत्रान सुहांजणजढ इ कत्र- 
तिहठान मिरचपीपलअरुसिंगीम 


हुरा आषपधसमलकाढमनारा तलप्रमाणतोहिमोपाय मंद्अप्निकरतां- 
'हिपकाय जवतेलहंरहेप्रमान मदेनक्ररेशिराग्रहहान 


>... उभिए? 2: ॥ अथवातरागअल्पकेशचिकित्सा ॥ 


.. ॥चोपई ॥ गोखरूतिलफूलसमलेय समातेहमधुध्रतडारेतेय अतिमहीनपीस 
तिहकेसप्रगटाय पुनः 


NA 


लेपजाकाय आर्धं 
सुलहअवरकमलजढ्ान मुनकादाखसमकरेपीसान दधतेलप्रृतपाय 
कराअल्पहाएदीघसुभाय याउोषधसोंटटरीजाय अंथमतांतरादियोसुनाय 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ३८१ 


॥ अथवातरागजभाइलत्तणम्‌ ॥ 


॥ चांपई ॥ अथसएकश्वासहिपीज्ञाय फिरतिहिवसउलटाप्रगटाय आलसनिद्वासंयुक्तजुआवे 
 जुभाईतिहिनामकहावे 


॥ अथञ्रत्यंतजुंभाईयत्नम ! 


« ३ री ८ 
॥ चाप ॥ सुठपापलअरुमचामिलाय अजमोदासँधाकूटपिसाय गर्मपानीसोषीयतिहभाय 


जुभाइरोगताहिनरहाय ॥ पुनः ॥ कौडातेलजुमर्दनकरै यामीठाभोजनरूचवरे अथवातांवूलअ- 
दिजोखाय जुंभाईकोरोंगमिटाय 


॥ अरथवातरागहनुग्रहलक्षणम्‌ ॥ [ 
७ चापइ ॥ तातचवणभाषणजाय अताकष्टसोकरहेसाय हनुमूलविषेजोइस्थितवाय हनूवि- 


षजादु'खउपजाय पवतृत्तवासबृतसुखकर हनुग्रहवातनामातसधर जिव्हाघषेनतोतिहज्ञान शुष्क- 
भक्आभघधाततमान कुापतलषहनुमूलाहवाय तातहनुस्तभहायजाय 


॥ अथहनुग्रहचिकित्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ तिसेश्रेष्टमदनअरुस्वेद वदननिवावेलषयहभेद जोमुखमोपीडाआविकाय रुधिर- 
निकासँश्रेष्टउपाय जोसुखमोंकफअधिकजनावे वमनकरावेतोसुखपावे अरुधृतसोंलेलसुणपकाय खा- 
वेवातव्याधामेटजाय ॥ चौपई ॥ जाहिपुरुषमुखमीटतहोय चिकनीवस्तुपसीनाजोय जाहासुख- 
उघारतरहे शीतलवस्तुहितताकोकहें जांकीदाढमुडीनहिजाय पीपलआद्रकताहिचवाय थुकवाव- 
तोरोगहिनाशे उष्णोदककुरलीकरतासे तेलमोरहसनतलकरदेय खायहनुग्रहरांगहरय 

॥ त्प्रथाजव्हास्तमलक्तणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ चरणवचनकहितयहजोई परमकष्टकेसाथाहिहोइ वाकईद्रिययारनजोनाड तार्मा- 

कुपितवातसंचार जिऽ्हास्तंभनकरतासोय जिठ्हास्तंभनामतिसहोय 
॥ ञप्रथाजव्हास्तमाचाकत्सा 01 

॥ चोपई ॥ जेऊवातजिठहावंधकरे जिव्हास्तंभनामसोधरे तातेखायापियोनजाव तिंहदशमूली- 

काथपिलात्ै पैवेसुखउपजेलहृगाथ अथवापंचमूलकोकाथ आदतसासान्याचाकत्साकांह जिव्हास्तंभ- 


सासालषसाह 
॥ 'प्रथमूकवातलक्षणस ॥ 


| गदगदवच- 
॥ चोपई ॥ घारणाशब्दनाडिजोहोश कफसयुतहाइराकसाय बघिरसूकसाकरताजान 


नकरेसामान मूकवार्तातसनामकहाज याप्रकारमनसमभपताजं 
॥ अथमूकवातगद्वदाचाकत्सा ॥ यु 
॥.चोपई ॥ कफसयुतजामरुतलषाव॒त शुब्दनाडकॉसाऊरुकावत सिन गमवाव्या 


वाणी ताहिसरस्वातघतसुखदाना 
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0626-2९ ९... ॥ श्रीरणवीरप्रकोश ॥ 
| ॥ अ्रथसरस्वतीमंत्र ॥ 


॥ उोव्हाणहीडोसरस्वतेनमः ॥ चोपई ॥ सरस्वतीकोयहवरमंत्र सहस्रजापकरे शुभतत्र सिद्ध- 
होइकरमंत्रपडाय घ्रतमालकंगनीतेलजुखाय इसीमत्रसँसोमंत्रावे खावेप्रातसभेदुःखजावै बुद्धिप्रभा- 
वअधिकवरहोय चमतकारप्रगटावैसोय ॥ पुनः॥ हलदीकुठपीपलअरुजीरा सोठअजमाद सुलट्टीवी- 
रा मूर्वासेंधालूणसमल्याय ढाईटंकपीसानितखाय मखनसाथनित्यप्रतिनेम इक्कीदिनपरमानसुप्रेम 
सवेरोगहरबुद्धिप्रकाःशे शतम्छोकनित्यकंठमोंभासे ॥ इतिकल्पअवलेह ॥ 


॥ अथसरस्वतीघृत ॥ 4 
॥ चौपई ॥ वरचसुहांजनलोधरधावै सेधापाठापलपलपांवै प्रस्थएकश्रृतताहिमिलाय दुयुणअजा- 
. पयपांयपकाय यहसरस्वतीप्रतविधिकेसंग षायमूकताजडताभंग मिश्रितगदगदवाणीनाश स्थूति- 
मेधाहाइपरकाश अरुतापरजोघ्रतकल्यान खावैहोयवायुसाहान ॥ अथकल्याण्घृत ॥ चोपई ॥ 
हलदीवरचकुठमघजीरा अजमोदामुलहलहुवीरा सेंधासुंठसमचृरणकीजे प्रतज्ञामेलाययथाबलदी- 
जै दिनइकीसपर्यंतचटांवे जडताअवरमूकताजावे मेघदुंदुंभीइवरवहोय न्यायकोकिलास्वरलषसोय 
श्रुतधरमेधाबुद्विप्रकाशे इत्यादिकशुणताकेभाशे 
ब्र ॥ 'प्रथवातप्रलापडोरवाचालरागलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चोपडे ॥ अपनेहेतुसेंकुपितजुवाय सोअनधकछुकछुबकजाय प्रलापरोगानश्वयहेसोय खोटा- 
शब्दवाचाललषजोय 
॥ अथप्रलापवाचालयत्न ॥ 


॥ चोपई ॥ तगरपित्तपापडामंगाय कटुकीनागरमाथारलाय असंगधाब्राह्मीदाखअगर दशमु- 
लसंखाहोलीलसमधर इनसबकोसमक्काथजुकरै प्रलापवाचालरोगसबहरे 


टन ॥ अथर्जामकेरसाज्ञानकालक्षण॥ 
॥ चोपइ ॥ मधुरआदिषटरसहेजोय षायेजिव्हास्वादनहोय ताकोरसाज्ञानवुद्धिकहे जिव्हारसयु- 


णकोनाहिलहे 


| ॥ अथरसाज्ञानरोगयत्न ॥ 
चोपई ॥ सुंठमरचअरुपीपलआने सेंधाअमलवेतातिसठाने इनहिपीसजिव्हालेपाय रसाज्ञानदोष- 
मिटजाय अथवाब्राह्मीपलासफलआन राईकृष्णजीरासमठान पीपलपिप्पलामूलमंगाय चित्रक- 
| 'सोंठअरुमरचरलाय कोडकिरायतातामोदीजे इंडरजवकोगडत्वचामिलीजे जिव्हावारंवारलिपाय अः 


_ वायाकोकाथकराय ङुरलीकरेरसदोषनिवारे अघृतसारयेवचनउचारे झा गॅकल्करलाय 
अज्ञानदोषजिव्हानरहाय . क कक 
 ॥ अधथशरीरकीलचाशन्यहोवेउस्कालक्षण ॥ 


॥ जांहिपुरुषत्वचाशुन्यलषावे शीतउष्णकोमलनहिभनै 
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॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ : ३6३ 


॥ अथत्वचाशून्यकायत्न ॥ 
॥ चापडट ॥ त्वचाशून्यकोरुधिरळुडावे तोयहरागदरह ोंडजांवे ०४ वासेथाधू > 
यामलैतोरोगहरेल हरागदूरहाइजावे मग्रहलसमतल का- 
॥ अथआदितवातनिदानम ॥ 


॥ चापई ॥ उचाबोलेआतेकरहास विषमासनसोवेकरेनिवास काठिनवस्तुभक्षणतेंमान भारखे- 
दतःअवर!हेजान जृभमाणहोयवारंवार इन्हतेकोपवायुलषधार डोष्टनासिकांश्रलषलेहु चिवुकलला- 
टनत्रसथपहु इन्हस्थानप्रापतहोइवाय करेवक्रमुखकद्योसुनाय अथवावक्रअर्घमुखकरै टेढीगीवकंप- 
शिरकर लुतलवचनकरावेसाय विकृतनत्रकरतहेजोय ग्रीवाचिबुकदांतमंफझार पीडकरतसोवारंवार 
वातनामआदतइहजाना वातपित्तकफत्रेतेमानो तांलक्षणसंक्षेपसुनावों ज्यांवेद्यकमततेलषपार्वो- 


॥ -अयञ्रादतवाताचाकत्सा ॥ 
॥ दोहा ॥ आदतादिजोवातकीचकित्साकरोवषान वातव्याधिकेमध्यमोंभाष्योजासनिदान ॥ चोप- 
इ ॥ आदतरागाल्रग्धआह।र मर्दनतेलनारायणकार डोरविषगर्भतेलअंगमले गमवस्तुकासेवनकरे 
गमंडोषधसॉपसीनाल्याय सिरमेंकायतेलमलवाय स्नेहपानमर्दनहितकार वस्तिकमंउपनाहन- 
सवार अर्दितरोगइन्हकारणजाय ग्रंथप्रमाणसबकह्योंबनाय 

॥ अथवातजञ्रादतलचणम्‌ ॥ 

॥ चोपइ ॥ कंपस्फुरनअ्ंगजुलहेये उोष्ट॒शोथशूललषपेये लालास्रावपीडहोयजास हनूवा- | 
कमाँग्रहहायतास वातजअर्दितकहियसोय इहविधिभाषसुनायोहोय 

॥ अथवातजञ्रादताचाकत्सा ॥ [ 

॥ चौपई ॥ अर्दितवातप्रगटहोइजास वंधनखदचिकिरसानास ॥ अन्यच्च ॥ प्रथमकरेद 
शमूलीक्काथ पीयविजोरेरसकेसाथ आर्दितवातहिंहितहेसोय निश्चयजानेमनमोंजोय ॥ अथका- 
थ ॥ बलापंचमूलीकोकाथ यह्दादितकरहेसमभोगाथ ॥ अन्यउपाय ॥ माषोकेवटकाकरजोय 
खायसमाषनअर्टितषोय ॥ काथ ॥ दशमूलीकापीवेक्काथ रसअरुपथ्यमांसपयसाथ वातज- 
आर्डेतहोवेनाश्‌ वंगसेनयोकीन्हप्रकाश जातीफलांकीमालाकीजे 'रोगीकेगलमाहिधरीजे वा- 
तजआर्दितहोवैनाश ग्रंथकारमतकीनप्रकाश 

॥ अथापंत्तजनआंदतलक्षणम ॥ 
चोपई ॥ पित्तजअर्दितअसेंजानो पीतअधरमुखतृष्णमानो उपजेमोहउष्णताहोय पि 
त्तजलक्षणजानोसाय 
॥ अथापेत्तजआंदताचाकत्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ पित्तजआर्दितलषियेजास ल्लेहपानहितकरहेतास अरुशीतलडोषधहितकारी तास- 
चिकित्सायोंउच्चारी अरुतिहिहितकरपयकोपान अपनेमनमानिश्चयठान ॥ ना का ॥ पंशुमूकहो पिचर, ७. 
_इजावैकोई अरुतरहुदाहतासकाहोई उोषधवातापत्तहरजाय ताकाहत 
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३९९ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 


लेपसिरकरे अरुनसवारतीचणअनुसरे तीचणडौषधकरेजुपान तासरोगकीहोवेहान अवरपु 
रातनधृतकेसाथ नसवारडोषधसुनयहगाथ 


॥अथकफजअर्दितलक्षणम॥ | ४. चे 
॥ चोपई ॥ शिरमन्यागंडरोधहोयझावे स्तंभअवरतलुकंपलषावे , गेज तीस 
अर्दितकफजकीनपरकाश ॥ अथआर्दितअसाध्यलक्षणस्‌ ॥ झमकणतचचूरहजाव वचनअ 
व्यक्तजासलषपावे क्षीशशरीरजासकोलाहिये तानवषहायगयभनय अैसोअदितअहेअसाध्य 
जानलहोयहमहाउपाध्य ॥ RO 
॥ अथकफजग्र्दितचिकित्सा॥। 
॥ चौपई ॥ कफतेंजोआर्दतप्रगटावे वातअवरकफहरसाखाव जोतासोंसुखसोजापरें 
वमनकरेतातेदुःखटरे जोपुनताकोउपजैदाह सिरकारुधिरछुडावैताह ॥ अन्यड गय १. अस" 
गतिलाकेतैलजुसंग ताहिषुवावेहोयरुजभंग वातव्याधिकीडोषधजेती याकाभासचजानातता ॥ 


॥ अथमन्यास्तभलज्नणाम ॥ 
॥ चोपई ॥ दिनसाबनअतिअरुबेठनस उद्धेदृष्टाअरुमुखम[डनत तातवातकफकठहाय 
ग्रीवास्तंभकरोनितसोय सोकंदकोमोडनदय मन्यास्तभजानहिततय ॥ 


॥ अथमन्यास्तभाचाकत्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ जिसकरग्रीवाअकडीजाय मन्यास्तभवातसुकहाय तिसकोंस्रेदअवरनसवार 
काथपंचमूलीहितकार अथवातेलसुमदनकरे उपरएरंडपत्रातेहधरे मन्यास्तभताइूतजाय ग्र 


थनमाहिकह्योप्रगटाय ॥ पुनः ॥ कुकुटअंडरससंघापाय प्रृत।मेलायग्रीवामदाय रूचखेदअ- 
वरनसवार दशमूलकाथजानोहितकार ॥ 


॥ भ्थञ्जसशाषलचणम्‌ ॥ 


' ॥ चोपई ॥ जोमुहढघोमोइस्थितवाय अंसवंधकोसोऊसुकाय अंसशोषसोवातकहावे ओः 
सोताकोनामवतावे ॥ 
002 ॥ अथापवाहुलत्षणम्‌ ।॥ 
A ॥ चोपई ॥ अंसनमोंजोइास्थतहोय अंसवंधजुसुकावेसोय संकुचितनाडिपुनकरैसुकाव अः 
E पवाहुकसोवातकहावे कसोवा तिसकरअंगनजडताहोय 
वे] कांमभुजाकरहोइनाहिआविं ॥ 
॥ अथवाहकअंसशोषचिकित्सा ॥ 
इ ॥ घ्रतकल्याणताहिहितकार पुनकल्याणतैलसुखकार अरुपुनबलामूलकोक्काथ पींवे' 
साथ थथवानिवखरसकरपान ' वाक्रोंचजढखरसपरमान ॥ अन्यञ्च ॥ शीतलजलना 
ग्युलमाइ जढलय कांडाकरजुरुग्ुलुपाय नासादेयअपवाहुकजाय । अन्यद । मा 
माषादितैलमर्दनहितकार अपवाहुकरोगतासतेंजाय भावप्रकाशमतदियोवताय 
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कंपावतहञअ्गनसाय ताकरभुजासूकतीजा' 


श्रीरणवीरप्रकाश. ३९५ 


॥ अथविश्वाचीलत्तणम्‌ ॥ 


॥ चप ॥ वाहुएष्टलकरपवत अशुलिनाडिरुकेकरेहत का्यमध्यञ्नसमर्थकरावे विश्वाचीसो- 
नामकहावे 


॥ अथविश्वार्चारोगयत्न ॥ 


॥ चापइ ॥ दशुसूलमाषवलासमक्काथ धृततलामलापावसुखसाथ तातावश्वाचामटजाय ग्रथ- 
कारसंतादयावताय ॥ अन्यच्च ॥ माषवलासधापुनल्याय रहसनञ्रकदशसूलरलाय गहणुशतावरा- 
सुठालाज बचासल्ासद्धतलसुकाजं खावमलजुलनसवार बाहुशाषञपवाहुकटार वश्वाचाअरुप- 
चाघात एतरागवातासटजात 

॥ अथऊधवातलक्षणम्‌ ॥ 


च जि LS = ७ [याडिकारखहुकरै ~ 
॥ चोपडे ॥ कफमिलवातजुताडितहोय अधतेंञपरआवेंसोय ऊपरआयाडेका ऊद्धवा- 
तनामाउच्चरे 


॥ ख्रथञुद्धवातयत्न ॥ 


॥ चौपई ॥ सोंठविधारादशदशभाग हरडछाललेपंजजुभाग असगंघहिंगभुन्नीअरुसंघा इकइक- 
भागसमचित्रकमेदा पीसमहीनचूरणसोकरे ढाईटंकनितपाणीसंगचरे तातेंऊद्धवातामटजाय भाव 
प्रकाशमतदियोबताय ॥ अथचूर्ण ॥ चोपई ॥ वांसापत्रनसहितपिसावे आद्रकरसमिलायपीवावे 
ऊर्द्धवायुनाश्‌तवहोय निश्चयमनमोआनोसोय 


॥ अथशजाध्मानलक्षणम ॥ 


॥ चौपई ॥ उदरसांहिजुअफारकरावत वार्तानराधपाडउपजावत गुडगुडश्व्दउदरमेकरे सोआ- 
धमाननामनिजधरे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ उद्रसध्यपूरणहाइवात आधमाननामविख्यात तिस 


कोलोकअफाराकहे कफसंयुक्ततेऊयुनलह 
॥ ख्रथआध्मानयत्न ॥ 


(>. ~ DS 
॥ चाँपइ ॥ इसरोगाकाॉलघनकराय पाचनडाषधताहखुवाय वस्तकसभायाहप्रमान क, 
साकरोबषान ॥ पुन ॥ पीपलढाइटकपरमान जिवीसतादशदशअलुमान याहेचूणकरलाथमख 
९ 


सिजुअफारांमटाय नारायणचूरणाकयाबनाय ॥ पुन: ॥ वचकुठसाफसु 


ढाईटंकनितखायसुधार याह 
हि मेलाय सेंधाहिगुसमपीसवनाय कांजीपायगमातहकर लेपेपेटअफाराहरे ॥ पुनः॥ अथनाराचरस 


॥ हरडकाडअमलतासजुपाय आमलर्द तात्रेगासलाय थोहरदुग्धजुसुत्थरपाव पलपलसवकामानध 


पलभरलातहवस्त्र 
रावे आढकदोजलमाजुपकाय अष्टमभागरहेसुअनाय निस्तुषवोजजयपालकआन 


अष्टभा- 
वंधान डोलयंत्रातसजलमांकर मंदआश्निकऊपरधर एसंशुद्धकरजयपाल पाळेडोषधतामाडाल 


चभागदोइतिसपावे पाराभागजुदोयमिलावे गंधकभा- 


मलाय मर 
गजयपालसुपाय तानभागसुठासा लानो 
गदोयातिसदीजे पहरएकतिसमदेनकाज रसनाराचनासांतसजाना रत्तीएकप्रमाणसुम खावेशी 
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३९६ ` श्रीरणवीर प्रकाश. 


तलजलकेसाथ एतेरोगहरेसुनगाथ आधमानअरुशूलविडारे उदावत्तअरुगुल्मसुटारे आनाहरोग, 
~ ७ 5९५ र ~ Le ऱ्य 
कोकरहेनाश प्रत्याध्मानकरेसुविनाश वेगशांतहोवेजवजाने शुकेरासहितभक्षदाधिमाने दध्योदनसें. 
घवयुतखाय रोगजायरोगीसुखपाय 
॥ अथप्रत्याध्मानलक्षणम ॥ | 
॥ चोपई ॥ पाश्वह्वदयजोछोडेवाय आमस्थानहिंइस्थितआय कफामिलतंहिपाडाउपजावे प्रत्याध्मा. 
नसुनामकहावे॥ 
EP ॥ अथ प्रत्याध्मानउपाय ॥ 
॥ चोपई ॥ लंघनपाचनादिसुखदाय वस्तिकर्मसोंइहमिटजाय ॥ 


॥ अथवाताष्टीलालक्तणम ॥ 


॥ चोपइ ॥ नाभीतलेजोउतपतवाय चलेवास्थिरताकोंलषपाय सोवतुलपाषाणइवहोय अथवालो हद. 

डवतसोय घणीगांठताकीहोजावे टेंडीअथवाऊरधधावे विष्टामूत्रमार्गकोरोक नामसटीलातिंहकहिलो- 

क चोपई याहग्रथिजवउद्रमंझार टेढीहायवाकरेसंचार पुरीषमूत्रथलरोधनकरे प्रयसटीलानामसुधरे 
॥ अथाष्टीलाप्रत्यष्टालाचकित्सा ॥ 


' ॥ चोपई ॥ नाभीतलेकोपेंजिहवात अष्टीलावातनामविख्यात विष्टामूत्रसोवातरुकावे हिंग्वादिचू- 
णतिहश्रष्टकहाबे तश्तनीरसोपीवेसोय वातजरोगनाशतबहाोय वीजपूररसतासमोपाय सुंदरचूरणधरे- 
वनाय भुन्नाहिंयुअरापपलामूल धनियांजीरावचसमतूल चव्यचित्रकअरुपाठाकचूर अमलवतअरुपु 
ष्करमूल कालासेधासांबरलोन होवेरकरेताहिमिलोन सोंठमिरचअरुलेजबखार पीपलसजीहरडकी- 
८ तितडी [aN [a _ 
छार हि छा इनसबसमकरलेयसुजान महीनपीसआद्रकत्रेपुठ छायसुकायचूरणकर" 
कठ ढाइटंकगमपाणीसोंखाय वातष्टीलप्रत्यष्टीलामेटाय ॥ अन्यञ्च ॥ सोंठपीपलीमरचसुजान- 
भूंनी। ७. ०७ च © टंकगर्मज € [0९ [a ha 
गाहंगुजवखारप्रमान सजीसंधानोनसमपीस ढाईटकगर्मजलदीस तूनीप्रत्यतूनीजुगहरे भावप्र- 
काशमतयोंउच्चरे ॥ 
॥ अथतूनालक्षणम्‌ ॥ 
. ॥चोपई॥ विष्ठामूत्रस्थानवायूजव कोष्ठशूलउपजावतहैतब यगरुदालिंगकोंभेदकरावै तुनीवातना- 
मतिसगावे मूत्रपूरीषस्थलतेंवाय उठीजुहोइतिसेलषपाय गुदा!लिंगकोंभदेसाय तूनीनामतासकोहोय 
॥ 'प्थतूनीप्रत्यतूनीचिकित्सा ॥ 
१५ ३ चोपई ) खेहसलवण AON 0७ ~ ७९ है हु 
| वतयन होइतनीगतितुनीहान पिल्या हिचा 
. रॅमेलधुतपीवे तूनीप्रतूनीहोवेनाश वगसेनयोंकीनप्रकाश | 
रह न्‍ 24% कि (oS / छळ 
| “ती ॥ अथत्रिकशललत्तणम्‌ ॥ ` 
कटिकेती [नोहाडमं IP ५ न ८ ८5 
| काटकतानाहाइमझार पुनभुजहाडोंशूलाविकार तांकांत्रिकशुलहिगुशिकहें ताहिउ- 


लह हा ह 
“ = 
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आरिणर्वरिप्रकाश, ३६७ 


॥ अथात्रेक शूलकायत्न ॥ 


॥ चापइ ॥ तसरतसोसेककरावे वाञ्रनउपलमगवावे 


सुखनसेकदेयशुभवाक त्रिकेशुलहिसँहो- 
वैपाक त्रयोदशांगजोयुगुलूकद्यो मांसरसअवर rises 


pe दुग्वसालह्या त्रिककोशुलहोयातिसनाश भावप्रकाश- 
| ॥ प्रथवास्तिवातकालत्तण ॥ 
SAR वास्तपवनकुपेतहोयजाय मूत्रपवाइळेटेतिसआय रागनकाउत्पन्नजुकरे वस्तित्रा. 
॥ अथवस्तिवातचिकित्सा ॥ 


। चापइ । जानाभतलकाचगुदामफार आश्रितहोइईसो करेविकार ताकोएरडतलापलावे वातजा- 
पन्यावासुखपात चम्मणाजढकोवल्कलआन तिससमामेश्रीकरेमिलान ढाईटकगोद्धकेसाथ पीव- 
इ*खजायसुनयाथ ॥ अन्यच्च ॥ त्रिफलेकाजोचूणकरावे तिहसमसांरभिलायधरावे मासेचारसहतके- 
सग सू्रागसवामटहाभग अथमूत्रानेग्रहयत्न पांचसासयवखारमेगाय मिश्रीसहितखायदखजाय 
उनपटबजवाककडावाज दानापोसपाणीसलाज वस्तीलपकरनरजवहां मूत्ररोधहरेतिसतवहां 
॥ अन्यच्च ॥ चानयाकपूरकावटावनाय 1लगभगाहेदसूत्रछुटाय 


| त्रथग्गप्रसावातलद्षणस्‌ ॥ 


॥ चौपइ ॥ चृलेकटीपृष्टउश्जानो जंघापादकंपरुकमानो स्तेभञअवरपीडाकरसोय शध्रसीवातजा- 
नविधदोय देहवक्रतापुनतिहमान वैद्यशास्त्रमोकियोप्रमान शभ्रसीवातनामतिसकहिये वातहुतेंकफ- 
तेंभीलाहिये तड्राअरुगोरबयहकरे अवरअरुचताउरमोधरे मुखतेंलालांचलंअपार मंदअस्ितिसपुरुष 
निहार. 

॥ अथग्ृप्रसीवाताचिकित्सा ॥ | 

॥ दोहा ॥ वातशध्रसीकोंकहोसुनोचिकित्साजोय प्रथमहिकद्योनिदानमांतासोलषियेसोय ॥ चोपई 
होयग्धसीवातविकार तप्ततेलमर्दनहितकार ईटतपायसकतिसदीजे बंधनतांकेऊपरकीजे अन्यउपाय 
चौपई ॥ प्रथमरहिंताकोंवमनकरावे पुनताटुंकाधीउपिलाव विनावमनजोहेघ्रुतपान सोणुणताहिकरेयों 
जान निऽ्फलहवनभस्ममेजेसे विनावमनघ्टतपानसुतेसे नाभीऊपरवस्तीकरे शभ्रसीवातताहितटर 

अथचूएं ॥ चोपइ ॥ दशमूलबलारहसनगिलाय सुठायहसमचुरणजोय एरडतेलसोंपीवेतास 
शुधरसीखंजपंगुहाइनाश ॥ अथकाथः ॥ चोपइ ॥ पंचमूलकोकाथवनावे त्रिवीपायपावेदुःखजावे 
ध्रसीयुल्मअवरदुःखशुल एतेरोगहोहिनिरमूल ॥ अन्यउपाय ॥ चोपइ ॥ होएग्रधसीजिहअस्थान 
नाडीतहांकीवेधसुजान तिसनाडीतेराधेरकडावे अथवाउस्तरसोपछलावं युजापासलपतहाकर रांगश- 
प्रसीइहविधिहरे ॥ अन्यउपाय॥ चौपई ॥ गूत्रपरंडतेलसोंपीने नाशण्धसीरुजकोथीचे अन्यउपाय ॥ 


। चोपई ॥घ्रूतअरुतलामिलायसमान आद्रकाविजोरेकोरसठान शुडचुक्रामेलाइपावसोय नाशशधः 
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३९८ औआरणवीरप्रकाश. 
सीरुजकाहोय त्रिकुलएष्टऊरूकटिजान इन्हपरलेपकरेदुःखद्दान ॥ अन्यउपाय ॥ चोप ॥ एरडवाज 
शुद्धकरजाय पीसपकावेपयमोंसोयं षंडरलायताहिनितषावे रधूसायुल्मशूलामटजात ॥ अयक्काथ: ॥ 
चोपई विड़ंगमेषश्जगीअसंगंध विल्वभषडाकरसंवंध दोइकड्यरीएरणमूल करेकाथसबलसमतूल पीवे 
वषणवस्तीशुल चिरकीणधसोहोइानेमूल चुण मघपीपलकाचूरणकाज एरणतेलगूत्रसापीजे कफअ 
रुवातजग्प्रसाजाय वंगसेनयोंकह्योसुनाय अथक्काथः चोपई लेकृतमालसुर्ठाअरुवासा समयहलय 
काथकरतासा एरणतेलमिलायसुपीवे एधरसिसु्तवातहतथीवे अन्यउपाय चोपई एरणतरुकेफलअआनी 
ज़ तिन्हसोंशुद्यवागूकीजे सोऊयवागानितउठखाय शधासरांगनाशहाइजाय ॥ चूण्‌ ॥ पीसतगर 
जढचूरणकीजे वलअनुसारतकसपीजे जासदेहहाइराघडवात तासवातकाहार्वधात ॥ अन्यच्च ॥ 
एरणवीजसुठसमलय पयघ्टृतषंडमिलावेतेय खावेकटिपीडामेटजावे अवरशध्रसीवातनसाव अन्य 
पाय चोपई इन्हउपायकरजोनाहजाय शस्त्रदाहपुनकरोउपाय जायातभादूरनहाय इहविधिकरोचिकि 
त्सासोय सखंेदकरायसनेहकेसतग मदनकररुजहोवेसग ऊपरतेंनीचेकोल्यावे क्रक्रमकरचरणुनप 
हुंचावे पगमदनकरसृंदमनाडी पादकनिष्ठांगुलासुधारा पुष्ठफूलजुकानष्टकाजव घुरकसहितअंग्रु 
'लिहोइतवै अग्रभागअगुलीकोवेध तापरदागदेयमिटखेद चंदनअवरमुलहपोसाय लेपेअयुलिग्रप्र 
सोजाय ॥ अथगुग्गुलु ॥ चोप ॥ इकपलरहसणपीसमगात्रै . पांचकषगुग्णुलुताहिपावे घृतमिलाय 
करवटकाकरे षावेरोगणधसीटरे ॥ अथपथ्यानामगुग्णुलु ॥ चोपइ ॥ हरडतहेंडेआमलेआन क्रमक 
रदुगुणदुणणयहठान तीनले हुप्रस्थपरिमांन पलंकषाइकप्रस्थपछान एकद्रोणजलमांसोभाषें रात्रीए 
कभिगोयसुराषें अधविरोषक्ाथकरलेय लोहपात्रमोताहिधरेय अधंअर्धपलपुनयहजान तामोउो- 
षधकरोमिलान दंतीत्रिफलामघांविडंग त्रिवीगिलोयमरचसुंठसंग प्रस्थएकशुशुलुतिंहपाय समयहपी 
सा मलावखाय खवशीतलजलरकेसंग वातरोगहोएतातेभंग शधासिषंजवातालिफजावे झुल्मपांडुकंडू 
नरहावै वातरक्तरकोतुरतविडारे वलवीरजआयूकांधारे टूटेहोहिजासकअंग मिलेसमस्तहाहिइकसंग 
॥ अथलसुणध्त ॥ चोपइ ॥ लसुणक्काथआदढकपरिमाण आढकतामोंगोघ्रतठान चित्राचवकमघां 
पीसाय कर्षकर्षयहतामोंपाय सुठहिंगुयहपलपलपात्रै पचलवणअधअधपलथाबवे अमलवतपलञ्ज 
धयुपाय मदआअकरताहेपकाय यहामेलायकरबलअनुसार खावेगुल्मग्रधसीटार अरुपुननाशेंपक्षा 
घात यहडाषधवद्यकविख्यात ॥ अथअसगंधादतेल ॥ चौपई ॥ असगंधबलाजुसुंठदशमूल इन्को 
काथकरसमतूल काधसमानकीजियेमल पादशेषमोए रणतेल वलनिजदेषजुखावेतास होवैवातव्यधस 
बनाश ॥ अथाशशपायलह ॥ टाल्हीत्वचातुलापरिमान ह२८णदइजलमोठान अग्निचढायक्काथ 
सोगहे अष्टम भागआइजवरहे ताहिसमानदुग्धसापाय सनिग्धपा 


क्रधनीरोखायरभ त्रमाधरवनाय सुठीचुरणताकेसंग 
आ राणखायरुजभग ।द नइकीसप्रातनितखावै रोगण्भसीवातनसावै ॥ अथगोषुरुतैल ॥ चौपई ॥ 


लअनुसार खावेग्रप्रसीमिटेविकार पाद: 


ः कॅपझरुशोथविना अवरसमस्तजुवाताविकार नाशमन 

मानेश्रयधोर वध्या 
Ss व।रजदांषपुरुषकादहे सुत्रकूडूकाहोवेनादा नेगसनयाकानप्रकाश दोहा अर्टितर्शध- 
[कत्सागान वातव्याधकपथअपथसोञयांकमान 
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9. oe 
॥ अथखंजपंग्वार्लक्तणम ॥ 
जाकाटआाश्रतवातावेकार खजवातका यसावचार कडुरानामनाडजांकाहय अ- 


स्थसाहतातसवातलषय [तसकरखजपगुहोजावे जघपादजासुत्तलषावे इकनाडीक्षंपहायनरखं- 
जु दानाडीचपहायनरपणु 


॥ चौपई ॥ 


र ॥ अथइनदोनोंकायत्न ॥ 
॥ ठापद ॥ रचनाहतकारकातेहजानो उोरडोषधीखेदनमानो गुग्एलुभचणतेभीजाय म- | 
दनवस्तीकमकराय 
ge ॥ अथकलापखंजलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चापइ ॥ जाचलतानरकपनलाग खंजन्यायचलहेदःखजागे संधीवंधशिथिलहाइजादै 
नामकलापखंजतिसगावे 
॥ अथकलापखंजयत्न ॥ 
॥ चोपई ॥ विषगभादिकतेलमदनसे रोगजायसुखहोइसुमनसे 
॥ अथकटिग्रहवातलन्तणम्‌॥ 
॥ चोपइ ॥ कटिआश्रितवायूजवहोय आमसहितजानोमनसोय काटेमोपीडाकरतसामान 
कटियहवातनामातिसजान 
_ ॥ अथक्रोष्टशीषलक्षणम ॥ 
॥ चौपई ॥ रुधिरसहितजबकोपेवाय शोथपीडजानूउपजाय क्रोष्टशीषनामतिहवात वं- 
च्यकग्रेंथनमाविख्यात ४ कनी :..- 
॥ अथक्रा.्टराषयत्न ॥ 


॥ चौपई ॥ . टाईटंकगिलोयपरमान दसोटंकत्रिफलापहिचान तिनकोकाढालेकरवाय 
टंकणुग्गुलाहिमिलाय एकमासतकानेत्यसुपाय रोगमिटेरागीसुखथाये ॥ अन्यञ्च ॥ 


पावदृधएरंडकोतेल कर्षवजनतांहीकरमेल पीवेरोगीरोगमिटाय निश्चयकरकेमनहृढस्याय ॥ अन्यच 
` ढाइटेकविधाराचूरण पावदूधामिलपीयसुपूरण ॥ अन्यचु ॥ 1केशोरगुग्युलुसेवनतेजय अघृतसा- 
गरमतकद्योवनाय शुग्युलतित्तरमांसरससंग .पीवेकोष्टशीषरुजभंग ॥ अन्यच ॥ वातरक्तकीडोषध- 
जेती क्रोष्टशीर्षमजानोतेती ॥ चोपई ॥ तेलमदनअरुसुंठमलेय चोपडएरंडपत्रघरय गरमकरत- 
बांधेतिसभाय कोष्टशीषनिश्रयमिटजाय ॥ अन्यचु ॥ क्रोंचवीजढाइटंकजुलेय दहीसाथांदन- 
सातमलेय वाचौदसदिनमलसुखहोय भावधरकाशमतऊादतहसाय 

. ॥ प्रथखल्लालचणम ॥ . 

॥ चौपई ॥ . जंघपादऊरूकरमूल रोकेइन्हठोरनकरशुल खल्लानामसावातकहान वेद्यक- 
rh ! अथखल्लावाताचाकत्सा ॥ . i सी 
॥ चोपई ॥ जंघापादऊरूकरमूल अंगुलीमरोडकरेनितशुल खल्लीवातनामांतिसकहिये .. पतमान 
उोषधडंहविधिलहिये संघालवणकुठसमलाज चुक्रमिलानतेलसोकीजं देहमलावे खल्ली- 


१५ 
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वातनाशहोइजावे ॥ अन्यञ्च ॥ कुठअस्सेधालोनामेलाय काढाकरअमलवेतरसपाय उोरतेलसमर. 
सहिमिलावै मंदअञ्िसोतेलपकावे मदेनकरइहरोगसिटाय ग्रंथसकलमोंकह्योउपाय 


॥ 'प्रथकंटकवातलक्षणम्‌ । थ्‌ 
॥ चोपई ॥ जोचरणोमोंकंटकन्याय चुभेपीडउपजावेवाय विषमस्थानचरणजबधरे युल्फोंमोपीडा. 
लषपरे वाश्नमतेजुगुल्फम कार पीडाकरतसुवारंवार कंटकवातनामतिसकाहिय ग्रंथानेदानमध्ययों लहिये 


ति ॥ अथवातकंटकचिकित्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ कंटकवातमोंकरेउपाय रक्तछुडावैयहसुखदाय सूचीवहुतपायजुचुभावे तौयहवा- 
तव्याधामेटजाव एरंडतिलपाचटंकनितपीय सासपर्यतनित्यसुखथीय श्वेतपुननवासूलकेसंग सिद्ध, 
. तेलमर्दनरुजभंग 
क्र ॥ श्रेथपाददाहलक्षणम ॥ 

॥ चोपई ॥ पित्तरुघिरामेलकुपेवातजव चलतेचरखद!हकरेतब पाददाहताहुकोनाम समझलहो- 
हेनरअभिराम | 

॥ अथपाददाहचिकित्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ सूकैजंघपादपुनतास पाददाहध्रगटेपुनजास जानूमाहिपीडलषपावे कंटकवधे- 
'समपीडलषांवे अरुजानूपरसोंजापरे तिसन्नेहस्वेदादितकरे पाददाहमांमसुरपिसावे शीतलजल- 
'पगलपकरावे अरुमाषनकोमदनकरे एरेडतेलपानअनुसरे ॥ अन्यच्च ॥ मखनपेरतलीमलवाबे 
अभ्नितपायतोरोगमिटावै ॥ अन्यच ॥ अंडेगोकेदूथमिलाय लेपकरेपगतेंदुःखजाय, 

` ॥ अथपादहषलक्षणम ॥ 

॥ चोपईं ॥ जाकेपद्रोसांचितरहै सुसरहेकफवातहिलहे अथवापरसेचलतेरहे हस्तपाददोई- 
'लषलहे हषपादसोऊनामकहाते असेवेयकशा्तरसुनावे | 

|  ॥ प्रथपादहर्षयत्न ॥ | 

॥ चोपई ॥ कफवातहरणकीडोषधजेती पाहहर्षमोजानोतेती 
॥ अ्रथपेरोकेहडफूटनयत्न ॥ 
॥ चोपई ॥ तिलसांभरलोनहलदीजुमिलाय तीनोसमधत्तूरसपाय गोकामखनसमातिहलेय पां- 
चोवस्तुइकठकरेय गडकावेजवहींभखजावे सबसमगोमूतरतिहप 
मातररहेसुजोय सोप्रतमदेनकरेजुपान पादहर्षरोगकीहान 
जाला 
क _ ॥। अथसामान्यआत्तपकलक्षणम | 
श $ जज चोपई ॥ जवेकोष्टतंनिकसेवाय नाडडीमांहिप्रगटहोइआय हस्तपादसोइअंगकपाइ अथवास' 
च Rd तचुआचपकरवहुवार आचेपकतिसनामडचार Bn 
FE हज . ॥ अथकेवलवायुआत्तेपकलक्षण म ॥; 
चोपई ॥ करपदमस्तकापडागंड ्तंभितवायुगात्रइवद्‌ंड अतिपीड़ा 


वि जवेसवजलसोखतहोय घुतही" 


सोअसाध्यकहीजे चरकः 
है EF ७; र ” 
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कश्या 


श्रीरणंवीरप्रकाश- 39०1 
॥ पत्तजवातःग्राक्षेपकरोगलक्षणाम । 
॥ चापङ्‌ ॥ पत्तस्थानडदरांदेकमाहि स्तभकरवातदडइवताहि 
(अथचाटलगनसेउत्पन्नवाततिसकेग्रालेपककालत्नण ॥ 


॥ चाप ॥ जाञ्जस्थान चाटकुतहाय ता ह्‌ पतावाता जाय तुल्यपाठलस कस थसुजान न अथस 
[ उ T T i [ ® T ग र 
क - ह्‌ तु ळल T 1 


| म ॥ अथइसकायत्न ॥ | 
॥ चोपईं ॥ इसावैकारकोजानहितकार वलादितेलआगेसुविचार 
। अथश्वरातायामलक्षणम । 
॥ चोपई ॥ युल्फअंयुलीहृदयउदरजो वचस्थलगलजानुलहोसो नाडिनआश्रयहोइजुवाय 


फलतलुमालताकान्याय वेगकरेहनुनत्रत्रडावे' पाश्वेभम्करकफनिकसावै धनुषन्यायअंतरजुनिवा- 
वत काटऊरूयहभश्नलधावत याहिवांयुकोसुनहोमाम भाषतअहेसुग्रंतरायाम वातव्याधिंचाकित्साजो- 
य अतराशाममजानासोय 
८ I ` 
॥ अथवाह्यायामरांगकालचस्य । 


॥ चोपड ॥ वाह्यस्नायुगतवातजुहोय वाह्यायामकरेतिनसोय पाश्चउरूकटिभग्नलषावत वाह्या- 
यामलोकातिसगावत कंधपीडइनकरोजुरुकाय धनुषसदृशकायाकरवाय आर्दितवातचिकिस्साजोय 
तामोभीओषधहितसोय | हो 


अथधनुषस्तंभलक्षणम्‌ 
४ चोपई ॥ धनुषन्यायजोदेहनिवात्रै धनुषस्तंभनामतिहिगावे 
'प्रथकुव्जवातलक्षणम 


॥ चौपई ॥ जोळंदपृष्टंवायुदुःखदेवे पीडासंयुतउच्चकरव तांकोनामकुवजहेवाय वेद्यकम्रथनकः 
ह्योसुनाय अंतरायामफुनवहिरायाम धनुषस्तेभअरकुवजयहनाम याचारामेंश्रसारणीतेल होरसामा- 
न्याचिकेत्सामेल 

व्प्रथकुव्जवातलज्णावरशषाचाकत्सा 

॥ चोपई ॥ जिसकरहदयएष्टयहदोय उन्नतपीडासंयुतहोय कुवजनामवातसाकाहय दशमूल- 
काथाहितकरतिसलहिये खेहअरुमांसश्रष्टहेजास तासाचाकत्साकानप्रकाश 

=प्रथ ञ्पतत्रकरागलकणम्‌ 

॥ चोपई ॥ रोद्याढिकवस्तूजालाहय याहिवायुकेकोपहिकाहिये तिन्हकरकुद्ववातजोहोय स्थलतें 
ऊद्गचलतहेसोय डृदयदुखशिरपीडाकरे मस्तकहाडपीडबहुधर ना श्यासलेतन- 
रबहद:खपाय नेत्रफटेवासीलतहोंहि कंठकवूतररवाजासजाह निरचेष्टासापुरु न 


तैत्रकहीजें 
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७०२ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 
॥ अथापतंत्रकचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ हरडवरचरहसणआनीजे अमलवेतसेंधासमकीजे घृतामिलायकरखावैजोय अपतेत्र- 
कवातनाशतवहोय हरडठालवचसेधालोन अमलवेतरालसमतोन ढाइटंकघ्रृतरसआद्रकमेल खा. 


यअपतंत्रकरोगहरेल ड 
॥ अथञ्जपतानरागलचणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ जांकेनेत्रआकडेरहें कंठमांहिघुरघुररवलहे चेष्टादेहदूरहोइजावे ढदयगहेतवमोहसु- 


यावे जबेढदयकोत्यागवाय तोनरसावधानतापाय जांकेतनुअसवायुलहीजे अपतानकतांहिनाम- 


॥ अथदंडापतानकलज्ञणम ॥ 
'\ चोपई ॥ कफसंयुतजबहोवतवात अंगदंडइवसोअकडात यांकोदंडनामअपतान जानलहे- 
३ अ्थञ्पतानरारगाचाकत्सा 
॥ चौपई ॥ वहेडेसुत्थरमचांपतीस बिडंगीआद्रकलेसमपीस तप्ततोयअथवामदसंग पीवेश्वास- 
कासहोइभग अरुअपतानकवातविकार नाश्होयनिश्चयमनधार ॥ अन्यच्च ॥ द शमूलीक्काथमापीपल- 
डाल पीयअपतानकरोगहिंटाल ॥ अन्यञ्च तेलमदंनअंगतोभीजाय ग्रंथप्रमानकद्योजुवनाय अन्यच्च 
सूकीवस्तुजुनासालेय तोभीरोगनिश्चयहरतेय गोघृतपानसेंभीयहजान लेहपानकरहततिहमान 
॥ पअथपक्षाघातलक्षणम । 
॥ चोपई ॥ गहेअधदेहजोवाय नाडिनकोंजोदेहसुकाय हननएकभागतनुकरे सकलसंधवधक- 
रधरे सोईवातअधांगकहावे अवरपक्षवंधत्नामलषावे 
॥ अथपत्ताघातादिसाध्यलचाणम्‌ ॥ | 
॥ चोपई hu कु्तिशूलनखभेदविकार वातविकारअनेकप्रकार पच्चाघातआदिजोकद्ै थोहडे- 
कालकेसाध्यसोलहे 
॥ अथपत्ताघातअसाध्यलक्षणम ॥ 
च ७ 
__॥ चोपई ॥ आचेपकअरुअंतरायाम अर्दितापतानकवाद्यायाम दंडअपतानधनुषजोवात अप- 
तंत्रकअरुपक्षाघात एतेवातअसाध्यपछानो कष्टसाध्यसुनभीनहिमानो वहुकाहलीसुअसाध्यकहावे 
वलीपुरुषकोसाध्यलखावे निवलकोंअसाध्यकाहिगाए निरुपद्रवकोसाध्यलखाए सहितउपद्रवमानअ- 
साध्य ऐसेभाषीवातउपाध्य ` | | 
020 | ॥ अथउपद्रव॥ | 
३ ॥ दाहसदअझीसुअरुचजो यहीउपडवजानोतुमसो चीणमांसचीणबलजोऊ वातव्यापिः 
७ जांकीदेसुहसह (> [ed - ०७ २७ 
ऊ जाकादसुहप्तहाइजाय कपअफाराजिहिउपजाय वातव्याधितांकोकरेनाश बैद्यकमायोंक - 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ४०३ 


= र कह्योनिदानजिसे 
शोप्रकाश्‌ दानजिसंपरकार तेसेहमयहकीनउचार ॥ दोहा ॥ वातव्याधिवरणनकरीजे- ` 
संलिखीनिदान ज्योंकीत्योउरसमभकेभाषाकरीवचान 


॥ अथशुद्वातव्याधिचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ कहाँचिकित्सावातकीसोहेअनेकप्रकार सोसुनलीजेचतुरनरपुनकीजेउपचार ॥ चोप- 
€ 2:83 इहविधिकरेचिकित्सासं (/ ३९ 

ई ॥ वातव्याधिजासतनुहोय कित्सासोय सेवनइन्हवस्तुनकोंराषे वातव्याथिकोंइह- 
विधिभाष मजावसातेलघ्रृतपान तेलाभ्यंगखेदतनुमान वस्तीकर्मरेचननसवार खिग्धलवणअमलआ- 
हार अन्नादिपुष्टिकरवस्तुजुलहिये श्रेष्टसोवातरोगमांकाहिये ॥ अथकाथ ॥ चोपई ॥ पटोलकायफल- 
समयह्चान पीवेयूषवातहरमान केवलवाद्यालककोक्काथ. वातहरणयहलषियेगाथ ॥ अथदुग्धपान 
॥ चोपइं ॥ बालपंचमूलसमल्याय पीसदुग्धमोंपायपकाय व्याधादुग्धपानजवकरे वातव्याधिपीडाप- 
रिहरे ॥ अथलेप ॥ चोपई ॥ रहसनपंचकोलसुरदार कुलत्थमाषतिसकुठसुडार वर्चसतावरीयव- 
कोचूरण यहसमपीसकीजियेपूरण अलसीअवरजुकांजीपाय तप्तकरेसोलेपधराय वातव्याधिकोदु:- 
खसिटाय वंगसेनमतदियावताय ॥ अन्यञ्च ॥ दशमुलीकोकाथवनांवे चारलेहकतामोंपावे गंध- 
मिलायकरमदनकीजे वातव्यथातनुकीतवछीजे ॥ अन्यच्च ॥ मत्समांसकोआनसुकावै वेसवारसमसं- 
गमिलावे तत्तनीरसोलेपनकरे वातरोगतांतेंपरिहरे॥ वेसवारवर्णनम्‌॥ मांसअस्थिविनगुडघृतपावे तां- 
मोंमर चांमघांमिलावे वेसवारताहूँकोंकहै वातव्याधिकोहरतालहे मरुवेकारसमर्दनकरै तोभीवातव्यथा- 
तनुटंरे ॥ अन्यच्च॥ मदिराकांजीचारल्नेह समयहलेपनकीजेएह तोभीवातव्यथामिटजाय बंगसेनयों- 
कहेसुनाय ॥ अन्यच्च ॥ नेजनकोख्नेहनिकलावै मर्दनकरेवातदुःखजावे ॥ अथचूण ॥ चोपई ॥ अ- 


० ७ 6३) 


संगधवलासुंठीदशमूल नखरहसणपीसेसमतूल तप्तनीरसोंलेपेपीवे नाशवातव्याधकोथीवे. 
॥ अथपतक्षाघातचिकित्सा ॥ 


४ चोपई ॥ पक्षाघातकादिजोवात तासचिकित्सायोंविख्यात रहसणाहियुबलादशमूल सुंटशता- 
वरिवचसमतूल यहमिलायकरतेलपकाव खावेअरुतनुकामलवावे तोवाहुवातशिरवातावनाश पक्षाघा- 
तविश्वाचीनाशे ॥ अथकाथ ॥ चोपई ॥ माषकपिकछूएरंडआन बलामिलायक्काथसमठान सेधाहिं 
गुयुक्तकरपीवे पक्षाघातनाशतबथीवे ॥ अन्यच्च ॥ एरंडसुंठीबलाजवाहाँ माषकायससुकर तह र 
संघासहितनासकाद्वार पीवपक्षाघातविडार नेत्ररोगाशिररागावेनाशं इत्यादिकगुणयाकेभास ॥ अन्य 
वव ॥ माषबलाशुकर्शिवीआने कटतृनरहसणएरंडठाने पुनअसगंधपायकरकाथ नासाद्वारहिंयुसेंधा- 
साथ पीवेपक्षाघातमिटाव ग्रीवस्तभश्चुतनादामटाव ॥ अन्यञ्च ॥ rp > 
णसुंठीसेंधासमतूल माषकाथसंगतेलसिद्धकीजे पक्षाघातनाशकरदीजे श कक 1. र 
डजमूलीमाषपतीस लवणशतावाररहसणपीस माषवलाकोक्काथबनाव काथमाहिसमतेलपकाव तर 
देहमोंमलजुखाय पक्षाघातवातमिटजाय महुएकारसशग्णलुबीजवोय बकरीमंगणकटलीरसजाय 


पांचपांचटंकसबीपरमान महीनपीसकायालेपान कमरबरोबरखातखोदाय आसपासतिसआंकपतचा- 


९ ~ CO 000 [oN वेनोद्‌इहवि Ma घिउचुरे ज्‌ hast 
य पक्षाघातरोगीतिहमाहि घेठावैजबपसीनाआहि तिसीसमेपक्षाघातसबहरे वैद्यविनोदइहाविधिउचु 
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“७०४ ॥ श्रीरसवीरप्रकाश ॥ 
। अ्रथनिद्रानाशरोगयत्न ॥ 


॥ चोपई ॥ भुंनीभंगसुचुणपिसाय अनुमानउचितसहतमिल्लाय चाटानश्चयानद्राआवे अतीसा 
रसंग्रहणीजावे ज्षुधाअधिकप्रगटेहदमाहि वेद्यविनोदाविधकद्योवनाहि॥ घुनः॥ पिप्पलासूलचूरणगुड- 
साथ चाटेनष्टनींदप्रगटात ॥पुनः॥ कागलहरीकी जढजोआने सिरमेबांधनिद्राबहुठाने : पुनः। हःथनसों 
पगयुंगजुदबावे तोभीनिद्रासोप्रगटावै ॥पुनः॥ वेंगन भुनसहतामिलाय खावेततक्षणनीद्उपजाय ॥पुनः॥ 
एरंडतेलअलसीकातेल दोइसमकांसपात्रामोमेल खूवघसेंघसनेत्रनपाय तोभांजानानद्राआय ॥पुनः॥ 

' बकरीदूधसांपादथलधोवे निद्राआवेदाहफुनखावे ॥ पुनः॥ कस्त्रीस्त्रीदुग्धा मलाय अजनकरआतानि- ` 
द्राआय ॥ पुनः ॥ सोंफभंगमहीनपीसकर बकरीदूधपायगमकर सुहातालेपजुनत्रेकर तातानद्राआय- 
सुवरे अथतंद्रालचणम्‌ बातअवरकफवाततेजान देहभारीजुअरुचितामान अथतद्राचाकेत्सा मा- 
लतीपत्रपुष्यकोआन मरचकोडवचकरोमिलान सेंधावत्समूत्रकेसंग अंजनपावेतंद्राभग ॥ पुनः॥ माल- 
कंणुणीतेलकेसंग धत्तरमूलसोंनस्यसुचंग तंद्राकायहदूरनिवारें नस्यकमसोश्रेष्ठ चार ॥पुन:॥ पलांडू हि- 

गूलसनमंगाय वचंकोडपुनतांहिरलाय जीवेतीरससंगघसावै नेत्रैपायतद्वामिटजावि 


` ॥ ञ्रथसवागवातलच्णम्‌ ॥ 
> ॥चापइ ॥ जबसवागकाॉपकरवावे गात्रभजकपप्रगटाव सध्यस्थास्फुटकरतहसाय गात्रपाडउप- 
जावजाय 
॥ श्रथसवागवातयत्न ॥ 


चापइ जाहिसवेगतवातलषावे तोनाडीकारुधिरळडावे विषगभआआदजातेलकहावे मलेरोगसवागहटावे 
॥ अथलसनापडी ॥ चापड ॥ लहसराअधपलर्पीसकुटाय माषमाषयहडोषधपाय संधासोंचलत्रिकुटा- 
जारा हयुचृणयहजानांवीरा इकदिनकीइहमात्राकही मासप्रयंतषावेइहसही एरंडक्काथसंगचूरण- 
खाय वातव्याधसबहामेटजाय एकांगवातअथवासवांग ऊरूस्तभक्रमहोवेभंग अवरग्धसीकोहो 
इनाश लहसनापड(यहकोनप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ लसुनलीजिएपलजोतीस अंकुरकंचुकविनलपीस 
मधुध्रतगुडपलपांचोपांच सषपतेलदोइपलसाँच जीराहिंगुतिंतडीचित्रा दाडमत्रिकुटाजानोमित्रा 
गजपीपलमघपुष्करमूल पांचलवणअरुपिपलामूल दाइक्षारधानेयांपुनलय अधअधकषंधरदेय पीस 
मिलाययथाबलषावें वातरोगएतेमिटजावे पच्चाघातआमकोवात भग्नास्थिए्ठकटिवार्ताहघात वाम 
नकुब जखुवातावनाश सवागअवरअधांगहिनाशें अपस्मारगुल्मजोपांच वातकफजरुजनाशेंसांच लस 
णापिँडीपुनयहजोकही एतेरोगनिवारेसही काथ देवद।रुसुंठीसमकाथ पीवेत्रातहरेलषगाथ अथअव - 
लेह सूक्ष्मपासिलसणबनाय शृतामेलायचाटंअरुषाय अरुबहुघृतयुतभोजनकरे बातजव्याधिहरैदुःखटरै 


॥ अथएकागवाताचाकित्सा ॥ 
 ॥ चोपई ॥ एकांगवायुपरश्रंगीलावे वातहटेरोगीसुखपावे अथत्रापीवेएरं डल वादशुमूलविजोरामेल 
ey ॥ अथत्वचागतवातलक्षणम ॥ 


॥ चोपई | मध्यजवकोपेवाय रफाटअगकृशताउपजाय सोवेअगराषताकरे कृष्णवरणतनु 
- कोअनुसरे लालरंगभीकरताजाय पबनमोंपीडाकरसोय 
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॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ २०५ 
॥ अथत्वग्वातचिकित्सा ॥ 


2, (३ 
॥ चोपड ॥ अनिलत्वचामोंकोपैआ। गम 
है य अभ्यगख्हतासउपाय श्ररुपरस्वैदउपायपठ्ान होवैल 
पातकी ह्‌ य्‌ द्‌ - 
॥ अथरसगतवातलत्तणम्‌ ॥ 
पहि तनभाराथरज्वरप्रगटाहि किसीवस्तुमोचित्तनथाह रसग- 
तवातचिकित्सा ॥ रसगतहोवेवातविकार मर्दनतैज्ञतिसेसुखकार 


॥ अथरुघिरवातलनणम्‌॥ 


lh ~ १०५ AORN ७ La 
॥ चोपई ॥ हधिरमध्यकोपैजबवाय ताब्रपीडसंतापलपाय कृशुअरुतनुविवरणकरदेवे अन्नअरु- 
चताबरणत्रयटवे भुक्तस्तभकरतहेसोऊ एतेदुःखप्रगटावेवोऊ ॥ 


चौ (९ ~ 
॥ चोपइ अन्नपाकातिसहोवतन 
AR 
तवातलषोविधिताह ॥ अथरसग 


ली... क ॥ अथरक्तवातचिकित्सा ॥ 

Els रक्तमाहिजोकोपेवाय शीतन्ललेपनतासउपाय र्चनरक्रमोचघुनजानो यहउपाय- 
ताकेमनआनो ॥ | 
॥ अथमांसमेदगतवातलत्तणम्‌॥ 

| चोपई ॥ मांसमेदमोंकरेसंचार अंगगुरुताअंगपीडाविकार दंडहतेहवपाडाहोई दुःखसहि. 
सश्रमउपजेजोई ॥ 

॥ अथमाँसमेदगतवातचिकित्सा ॥ | | 

॥ चोपइ ॥ मांसमेदजोकोपेवात रेचनतांहिशांतकरजात अवरजुवस्तीकरेनिरुह तांतेजाय- 
जुरोगसमूह ॥ 

॥ ऋअथमञ्जागतवातलचणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ मजाअस्थिगतहोवैवात तलुविकारताढूंप्रगटात सबसंधीमोकापेजवै इहविका- 
राचितवतेतवे ॥ चोपई ॥ अस्थिपब॑संधिपीडाहोय अवरशूलानितकरहेजोय वलमांसजुनिद्राबहु- 
जास एतेदुःखकरेपरकारा i 

॥ तप्रथमज्ञाञ्रास्थगतवातांचाकत्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ जोमजाअस्थीमंार कुपितवातकरहेसंचार सनेहपानश्ररुमदनजान यहउपायतां- 
कोपरिमान ॥ अथतांकोमर्दनतेल ॥ नागबलाकेतकीमंगावे अरुअतिबलामंगायापिसावे तीनोका- 
रसलेहुछनाय तासमतेलजुपायपकाय पुनतुषजलसोतेल्तपकावे भलीभांतअंगनमलवावे वातअ- 
स्थिमजागतजावे बंगसेनइहविधीदिखावे ॥ 

॥ अथशुक्रगतवातलक्षगम ॥ | 

॥ चोपई ॥ वातवीयमोडास्थितहोय शीघ्रवीर्यकात्यागेसोय गर्भधारनसमर्थिताजोई करेविकार- 

नाशृहेसोई ॥ - 
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४०६ श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथशुक्रवातचिकित्सा ॥ 


-॥ चौपई ॥ जोवीरजमोप्रविसेवाय -वीर्यकरनवस्तूंसोषाय हर्षउपांजनडोषधजान वलकरअन्न. 
पानहितमान ॥ हू 
॥ आथकांष्टकतवातलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चौपई ॥ कोष्टविषंजबइस्थितहोय विष्टामूत्ररोधकरसोय हूदयरोगगुल्मउपजाब॑ अश्पा 
० खशुलप्रगटावे ॥ 
| ॥ अथकोष्टगतवातचिकित्सा ॥ 
॥ चौपई ॥ अरुजुकोष्टमोंकोपैवाय रेचनसेकवंधनसुखदाय पाचनवस्तूसेवनकरै अथवादूधपानाहितवरे 


॥ अथचञामाशयवातलक्षणम ॥ 


॥ चौपई ॥ काचीआमविषेंजबआवे श्वासकासतांतेप्रगटावे पार्शवशूलहृदनाभिदुःखावै कंठशो- 
घमुखशोषकरावे त्रिषाडिकारविसूचिकाकरे यहदुःखवातआमकचधर ॥ 


॥ अथञ्ामाशयवातर्चिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ चित्राइंद्रयवकोडपतीस पीठाहरडेंलेसमपीस सप्तरात्रिपीविजलसंग. आमसस्थान- 
वातकरभेंग दीपनपाचनडोषधषाय लंघनवमनरेचनकरवाय पथ्यमुंगीपुरातनचावल आमाशय 
वातहरेतिहानिश्वल हरडछालवापुष्करमूल कचुरविल्वगिरगिलोयसमतूल देवदारुवचसोंठपतीस 
वायविडंगपीपलसमपीस काढाकरेप्रातउठपीवै आमाशयकीवातहरीवे ॥ 

3.15: ८ ॥ अथपक्काशयगतवातलचणम ॥ 


॥ चोपई ॥ पकआममोंइास्थितहोय शूलआंद्रकूजनकरसोय बिष्टामूत्रकष्टसांआवे अफारत्रिकु- 
लपीडाउपजावे ॥ 


मड | । ॥ अथपक्काशयगतवाताचाकत्सा॥ 
॥ चोपई ॥ खेहबिरेचनवस्तीज्ञान सलवणभाजनाहतकरमान ॥ 


॥ अथकुत्षिगातवातचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई॥ सुंठीचित्राकोगडवीज समलेचृरणजलसोपीज प्राताहपीइकुच्चिवायुनसावै दःखामिटे' 
व्याधीसुखपावे | 


द ॥ अथगमंवातलनणम्र ॥ 
. ॥ चोपड ॥ विकाररूपजवमारुतधारे पित्तकफदूषितकरडारे 

सुकायडारतहेजोय तिहकरवालकसूकतजाय शुइ्कवालकत्रियजन 
टि. ॥ अथउसकाउपाय १ 

। चोप व काश्मीरीअरुसितासुलठ्ठ चुरणसमप्यषायइक्ट ताहिश्रेष्टयहचूरण अहे शोषरोग' 


| 


गर्भस्थानप्रवशकरसोय गर्भ 
न्मेआय। 
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श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अ्रथगुदामंरहेजोवातउस्कालत्तण ॥ 


सलसूजजववातरुकाव उद्रशूलअफाराप्रगटावे पथरारागसायप्रगटाय 


अगनसाआतपाइकराय जघाउरुत्रिकपादजुषृष्ट पीडाशोथहोयतिसरिष्ट वस्थिकर्मसंयहरुजजाय 
ग्रथप्रमाणकद्योसुवनाय . 


४०७ 


॥ चोपई ॥ 


॥ 'अथह्ददयवातलक्षणचकित्सा ॥ 
॥ चापइ ॥ हृदत्रिकुलसृहडअरुमीव प्रविसेमारुतयोंलघलीव वमनकरावेलनसवार इहउपा- 


यताकासुखकार ॥ अथचूणं ॥ चोपई ॥ प्रियंगूमूलजुमरचगिलोय समलेजलसोपीवैसोय 
हृदयवातनाशहाइजाय हाइआराग्यरागासुखपाय ॥ अन्यञ्च ॥ असमंधवहेडेसमयहआन नीकेपी- 


ANY 


ससजलकरपान ताभाहृदयतवातासटजावत ससुभलाजयञ्जसंगावत ॥ अन्यच्च ॥ देवदार्सुठीसम- 
लाज ततादकसाचूरणपाज दूदयवातपाडानरहाय रागजायरागासुखपाय 


॥ अशथश्चात्रादवातलच्षणम ॥ 
॥ चोपई ॥ श्रोत्रादिकइंद्रीमोंकापे बंधकरेसबइंद्रियलोपे विषयअपनेग्रहशाक्रिन धरे 
हीनपराक्रमतालषपरे 


॥ . अथयल ॥ 


॥ चौपई ॥ सेकतेलादिकमर्दनकरे यहीवातकॉनिश्वेहरे वातहरणलेपजाहोय तामोहित- 

करजानोसोयः ॥ ग नु 
॥ श्रथासरानाडागतवातलचणसम्‌ ॥ ८ 

॥ चौपई ॥ जोनाडीनमावातविकार कुवजशूलकरतासुनिहार नाडिनकासोस्थूलकरावे ख- 

लिसेकोर्चासराप्रगटाव 
॥ अथस्तायूनाडागतवातलक्षरामत ॥ 

॥ चौपई ॥ खायूगतजववातजुहाय ऐसेलक्षणकरहेसाय सवगवाएकाहअग उपजेरोगकरे- 

तिसभंग 
॥ प्रथयत्न ॥ 3 

॥ चौपई ॥ फस्तकरेरोगयहजाय ग्रेथसमस्तमोंकह्योवनाय रक्तदूरकरविधीकरावे खायूग- 
तवायनरहावे- | 

शा ॥ अथसांधगतवातलच्षणमस । ! 

॥ चोपई ॥ संधीगतजाहाववात संधिनकोसोकरहैघात शूलअवरजोशाथजनाव संधीगत- | 
_ विथिवातजुगावे ४३४ | 

i | ॥ अथपचांगवातलच्षणाम ॥ «हिस्स ` 

॥दोहा ॥ व्राशउदानसमानफुनिकहिएव्यानअपान प्राणा RRS पल कफ: 

हउपजावैसोय कफसंयुक्तप्राणजुवाय तद्रावर 

॥ चौपई ॥ प्राणवायुपित्तसयुतजाय बददा 
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४०८ श्रीरणवीरप्रकाश. 


जाय पित्तयुक्तअपामजवहोय दाइउष्णतनुकरहेसोय रक्तमूत्रतिसनरकोआवे असेंपित्तयुतलच्षः 
७ » २ पित्तर्सा ToT हीं 

णगावे कफसंयुतअपानजुहोय अधतनुशीतयुरुताकरसोय व्यानपित्तसोमिलहेजवहीं दाहगात्रवि. 

क्षैषक्कसकरही व्यनमिलेजबकफसोजाय दंडन्यायअस्तभकराय शूलशोथउपजावतसोय कफसंयु- 

तव्यानजवहोय रु ° ~ 6 च ~ 

ठ अञ्नअरुपानवचनमंकार तिसकरविनसमथनरनार जोउदानपित्तयुतहोय मूर्छा. 
७ «^ ~ ~ ७ ~ गजे को, क 

दाहश्रमकरहैसोय कफसंयुत्तउदानामैलीजै स्वेदरहितमंदअभिभर्नाजे शीतकरेरामांचकारावे एते. 

२ [4 0 > ~ ७ ° 
लक्षणतांकेगावे पित्तसंयुत्तजुहोयसमान स्वेददाहमूछोकरजान देहउष्णराषतहेसोय पित्तसंयुक्त 
- समानजुहोय कफसंयुतजुसमानकहावे विष्टामूत्रवधकरवावै अरुरोमांचदेहमोकरे एतेलक्षण्यह. 
निजधरे असेपंचवायुकोंजानो आगेओरकहेसामानो 
__ ॥ अथयत्नसंधिनाडीगतवातकाउपाय॥ 

॥ चापेई ॥ सेकतैलमर्देनाहतकार इंद्रवारुणीजढलेधार फुनपीपलतामोपीसाय ढाइटंकयु- 
डसाथाहेखाय संधिप्रातवातजिहहोय सवहीवातनिवारेसोय जांहिसंघिनाडीगतवात आमसहितसो- 
कोपादिखात तिहिसनहमद्रनकरवावे अशियुल्लतादेहादवावे अरुवंधनदूढतनुकोंकरे याबातजपी- 
डापरिहरे टर 

॥ अथकंपवातलक्षणम्‌ ॥ 
€ e ^ ~ NN ७ नि. 
॥ चोपइ ॥ याहीसटीलापथरीकरे मूत्रकुछ्ादिरोगवहुधेरै शिरसर्वागकंपावेजोय कंपवातकहि- 
| FE नोक. म 

A ॥ अथकंपवातचिकित्सा ॥ 

Se ॥ चोपई h सर्वअंगसिरादिकजेऊ जासअनलतेकोंपतेऊ वेपथुनामवातसोकहिये तिसेंस्वेदमर्द- 
नहितलाहिये बलामकटीअवरशतावर सितपुननवाइन्हकीलेजद संपाइहसमानसबलेय जिंगण- 
कातरुरसाताहदय सबसमतेलमिलायपकावे मर्दनकरेवातरुजजा तर 


; . ॥ अथतंद्रादेलक्तणम्‌ ॥ 

४ चोपई ( NN च वु ha ७ चश NA > 

. Sh चो ॥ कफसामालतहोयजोवाय अरुचगोरवतंद्राउपजाय रहेघूनिताशिथिलजुदेह ऐसेलक्ष- 
[ना 


| i ॥ अथतंद्रादिचिकित्सा॥ 
॥ चोपई ॥ लसुरमाअरुलोधरमरच लोहचूरीगोपित्तीहसरच पावेतांकोतद्राजाय अरुचगोरवः 
ताताहिमिटाय ॥ अन्यच्च ॥ गंडेलसणवरचअरहिंग कोडजावंतीसमलेसंग जीवंतीरसमलषवाते. 


कफयुततंद्रावातमिटावे 
| ॥ अथसुप्तवातचिकित्सा ॥ 
009 पई ° ९५ १ 
त „च गहे ॥ हरडसुठअरुपुष्करमूर मघांदेवदारूजुकचुर गिलायवडिंगवांसाजुपतीस 


हन्हकोकाथकरेस पीस सुसतवातकोहरताएह यहनिश्चेमनमोधरलेह दुग्धप्रियंग्रमूलपिसाय दुः 
_श्घसंगतांकोसुपिलाय सुसवातकोहोइहेनाश रुधिरमोचडोषधहिततास 


र 


2) 
४००. 


व्य रॅ क न 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ७०६९ 
॥ अथवृषणवाताचैकित्सा ॥ 


॥ अथतेल ॥ चोपई ॥ प्रातःतेलआद्रकरससंग पाववृषणवातहोाइ भंग अथवामर्दनकरेव नाय 
[गजायरोगीसुखपाय 


अ्थसामान्यवातरागात्पात्त [चाकत्साच ॥ 

॥ चापइ ॥ सामान्यचि'!केत्सायांकीकहाँ मर्दनतेलजुपरसालहों जोविशेषयालचणलहोइ सोसम 
स्तअबभाषसाइ कफसतामेलहजववाय देहस्तंभकरेदखदाय ॥ अथवातहरणनसवार ॥ चोपई ॥ 
मरचसुहाजएवाजावडग मरुबालसमपीसोचंग सूचमकरदेवेनसवार नाशहोइतबवातविकार ॥ अथ 
_चूण ॥ चापइ ॥ अमलवतदाडमसुठाहंग सोचललवणलीजियेसंग यहसमचुरणखावेजोय रोगवात- 
कफहरहैसोय ॥ अथगुर्णुलुवटिका ॥ चौपई ॥ त्रिफलामघयहपलपललीजे एलादालचीनीअधअधप- 
लल।ज शुग्णुलुपाचपलपीसामलावे दशमूलकाथसांखरलकरावे सातपुठतांजलकीदीजे तिहिसुकायः 


पुनपुनसालार्ज वलअअनुसारवटकाकरखाय मजास/धगतवातनरहाय खावेणुटकामासरससाथ हरवात- - 


सवहासुनगाथ अ्रथएरडादणशुग्युलु चोपडे [सतएरडादिमूलत्वचआन सहचरदोयमूलत्वचठान मुस्थ 
रंजवांहांवांसांजानो देंवदारुकोडपुनमानो हरडेंवलादोयकंड्यारी दोइपुननवाचाहियेडारी पचकोलअ- 
जमोदशतावरि असगंधगिलोयसटीहलद धरि भषडाअमलतासविडंग धनियांदालहलदधरसंग शतपु- 
वपाजांनोदोयप्रकार वर चविधारातामोडार अजवायणअरुआनपतीस सबसमयुग्युलुमलापीस वलअ- 
नुसारयाहिनितखांवै सबहीवातविकारमिंटावे यांकोंदीपनपाचनजान आमवातशोथकरहान अथत्रयो- 
दशांगशुग्युलु चोपई हरड्असगंधहोवेरगिलोय गोबररहसणसटीसमोय विधारासॉफअजवायणआन 
सुँठंशुतावरसंमलेठान चूरणकरसमणुग्गुलुडारे तिसतेंअधघ्तपायसुधारे चारटंककोगुटकाकर खावेवा- 
तंब्याधिकोहरे कोसेजलसोंगटकाषाय अथवांम्रद्यसांथअचवाय साथमांसरसवापयसग षावेशुटकारुज- 
होयभंग शंध्रसीकटिपीडामिटजाय वातअंवरकफरोगनसाय वाहुएष्टहनुजानूपाद सघआस्थमारुतब- 
राबांद कोष्टसनायुगतवातविकार योनिदोषद्देग्रहकाटार भन्नआस्थषजअरुपणु इत्यांदकरइहयस्युलु 
भंशु अथस्वयंभवगुंग्युलु चोपई त्रिकुटादानालवे्षार तीनालवणहरडपुनडार दोईजीरेअजवायणदोय 
चित्राचतरकवरचसमजोय सोमराजीअरुपिपलामूल यहसवलीजइकसमतूल इन्हसबसमपुनयुस्यलु रा 
वे अमलवेतइकंपादरलावे गुटकावांपेबलअनुसार खावेआमवातकाटार संधिअस्थिमजाकीवाय इत्या- 
दिकमांरुतरुजजाय भन्नअगकोंयहहढकरें दीपनअरुपाचनलषपर देवदेवस्वयंभूगायो स्वायेभवयों- 
नामकहायो अथपत्रलवण चोपई एरंडअरुआटरूषकआन सुष्कनक्तमालपाहचान be 
छानो इन्हकेंहरेपत्रसमअआनो सबसमलवण्जासधामलाच सबहीउोषधपायकुटाव पुनस्‌ ॥० 15 
सोडार तापरगावरलेपसुधार अग्निमाहिघरआगादह योंपकायकरखावितेह वातरांगपरश्रष्टावेच 
॥ थोहरंरसलेअरुबंताक संघालवणसमुझयहवाक 
वंगसेनयोकीनउंचांर ॥ अंथसनेहंलवण ॥ चोपई ॥ या 
येहसमकूटकलसंमापावे मजावसांघ्रततलसमा गोवरलेपकीजियेजास = 4100“ 
वातरोगंकॉंजीतेएह असँअपनंमनलखलह ॥ अथातिल्वादिघृत ॥ चोपई॥ 


कपेकर्षयहडौषधठान त्रिफलाद॑तीत्रिवीविडग शंखिनिअरुगिलायधरसंग दघिअरुत्रिफलेकाजाकाथ 
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९१९० श्रीरणवीरप्रकाश. 


चारयुणामेलोतिहिसाथ प्रस्थएकघ्ठतपायविचार मंदअभ्निसोंताहिसुधार नित्यप्रातउठयहप्रृतषावे वा- 
तरोगकोंसोईमिटाते ॥ अथरास्रादिघ्रत॥ चौपई । रहसणचित्रामघामंगाय बिल्वसुहांजणासेंधापाय 
भषडेलेपुनपुष्करमूल कर्षकषलीजेसमतूल यहचूरणसंगघ्रतकपकावे खावैवातव्याधिमिटजावे । इति- 
रालादिघ्ृत। अथञ्जश्वगंधघ्रृत । अअश्वगंधकोकाथकरावे दुग्धचतुर्गशप्रस्थघ्तपावे वातरोगकोंघ्रत- 
यहहरे देहधातुपुष्टबहुकरे । अथदशमूलादिध्रत । चोपई । चारचारपललेदशमूल प्रस्थप्रस्थपुनइहस- 
मतूल वदरीफलकुलत्थयवआन:द्रोणतोयमोंकाथसुठान गणजीवनीयपलएकप्रमाण ताहिकाथसंग-. 
करोमिलान . रहेपादशेषसोजवे प्रस्थएकघ्रृतडारेतवे चारप्रस्थपयपायपकाय खाववातजव्यावनसाय 
। अथछागलादिघ्रत । चोपई । छागलएकपुष्टमंगवावे चरमश््गपगदूरकरावे अरुतांवगेमलदूरनिवारे 
द्रोणएकजलमोंसोडारे पलवत्तसपाददशमूल अभिजलायचढावेचूल पादशेषरहेबहजवे तलेउतार- 
छन्नावेतवे घ्रस्थदुग्धप्स्यघ्रतपाय मंदअभ्निकरतांहिधराय मुलह्ृशतावरिगणजीवनीअआन कर्षकर्षपी- 
सोतिंहठात इहप्रकारपकायसुषावे वातरोगअर्दितमिटजावे कर्शशूलवधिरतानाशे सूकत्वजडताता- 
सबिनाशै मूक हिहोयवाचालसुवाणी गदगदखरकीहोवतहानी शधासेपगुषंजअपतान अपतंत्रवातकी- 
होवेहान अथवलातेल चोपई बलाअवरएरंडसमअआन काथवनावेवेद्यसुजान तासोंतेलपकायजुषावै 
सबहीवातब्याधिमिटजावे अथमहावलातेल चोपई बलाअञ्निमंथएरंडदोइ कंड्याराअरुअसगंधहोइ 
विल्वगोखुरूअवरशतावर नागवलास्योनाकतहांधर दोसहचरपाटलपुनपावे. शालिपर्णिए्टपणिलषावे 
| _ अरुप्रसारणीडोषधघाल केतकीवकायणतामोंडाल दशदशपलयहडोषधलेय दोयद्रोणजलमोंजुधरेय 
मंदअझ्निसॉंताहिपकावे पादशषजबरहेछनावे दोयप्रस्थतेलपुनताहिमिलाय कर्षकर्षयहचुरणपाय रह- 
सण॒जीवनीगणमांसीकुह सँघावरचएलाजुइकट्ठ तालीसपत्रदालचीनीठान मुत्थरमजीठतिहिकरोमि- 
लान देवदारुअरुबालापाय कंकृष्टशरलपुनतांहिमिलाय अरुतेहपावोपिपलामूल पीसपायसबहीसबतू- 
ल दूधदोइयुणताहरलावे शतावरिरसगुणचारमिलाबै सबइकत्रकरआभ्िपकाय शीतलकरवासनधर- 
वाय पावमललयनसवार सवरोगवातजकोटार अरुयहवातरक्तकोनाशै आमवातयहरोगविनाशै ॥ अ- 
अञच्यमहावलातल। चाप । बलामूलकोक्राथवनावे अरुदशसूलीकाथकरावे यवकुलत्थवद्रीफलती- 
न इन्हकोकाथभिज्ञपरवीन अठअठपस्थजुइन्हकोक्काथ एकप्रस्थतेलदेसाथ एकप्रस्थगणमधुरमिलावे 
पुनइहडोषधताहिरलावे संधासजरसलेसुरदार सरलबक्षकुठएलाडार अगरतगरलेकाष्टमजीठ छडमो 
स्तै - RO ES रा वलअचुसारताहकाषात 
00000 ना कळी मसूतवातयुतइस्तरीजोय षावेवातप्रसूतजषोय गर्भाथिनीजुषावेएह गर्भप्रापतहो- 
लह गक हानजरुषजापात वलम्रासाथिरयोवनथावे श्वासकासहिडकीहोइनाश अंत्रदृद्धफुनयु- 
ल्मविनाश यांतेंराजाधनीकहावत तंलषायपरमसुखपावत ॥ अथ 


ले > शेषमिलाब 1॥ अथसहचरादितेल ॥ चोपई ॥ सहच- 
शितुलाजलडोणप्रकात तेलमस्थपादशेषमिलाने दुग्धचतुर्गशपावैतेल पुनचूरणयहडोषधमेल चंद- 


नअगरमुठ्ठलकचूर - च २७ ~ CO मुत क्र 

नअगरसुडलक बूर पदारुसबाताहपूर मुत्थरअजमोदादोइजीरा दोइकाकोलीजानोवीरा सौंचलकु- 

अ [ERE डाकान यहसवकषकर्षगहलीजें पुनिशर्कराञ्जष्टपलदीजें . यांकोंपी- 
| झल | 

आअरुनसवारशंयदुःख दर . ऊधअधोबाहुकजोवात कर्णंवातअरुपच्ाघात नाशहोंहिया- 
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श्रारणवारप्रकाश. 2११ 


युणविख्यात यहनिश्चयआनोयहवात वातअवरकफकेजुविकार नाशृहोहिसवयोमनधार अरुशिरकं- 
परागामिटजावे वंगसंनयोप्रगटजनाव ॥ अथमहासहचरादितेल ॥ चोौपई ॥ सहचरिकाशमरीजु 
शतावर पाटलाबल्ववरचताहाधर वल्रामूलअसगंघपछान इन्हकोतुलातुलापरिमान चारद्रोणज- 
लपायपकाव चतुथभागरहछानधराव पुनशतावरीहिगुमंगाय दवदारुरहसणपुनपाय तजमुलद्वाच- 
त्राठान सेधातगरविडंगपछान एलायहसबपलपलपावे दोइप्रस्थातीहतैलमिलावै मंदअपिसोलेहपक- 
य ।नत्ययथावलताकांषाय सढनकरलयनसवार अस्सीरागवातकेटार चालारागापत्तकनाश्‌ बास- 
रोगकफकेंजुविनाशं याहितेलकोपानप्रमान नाशेएतरुजमनआन महासहचरादियहतेल षाबेसर्देवा- 
हुरुजठल अथश्रावेष्णुतेल चोपइ शालिपाणअरुपष्टापणी भू[मिआंवलीकांट्ठेकरणी एरडमूलजापू 
तिकसूल सहचरिमूलधम्मणीमूल अरुकंड्यारीमूलजुआन अवरवलापलपलपरिमान प्रस्थतेलमों पीस- 
रलाव चतुगुणअजाबागापयपाव आग्नपकायजुषधावतास वातरांगकाहाइ हनाश याहद्द्धनरषावजाय 
दीघआयुजुवासोङहोय घोडेहाथीकाजुपिलाव बहुबलहांइवातरुजजाव हृदयशुलअरुपाश्वजुशुल प 
क्षाघातदोषानिमूल कंकरिपथरीपांडुविनाश रक्करद्धगलगंडाहेनाश्‌ अवरकामलारागावडार बघ्याबा- . 
यगर्भसोधारे षञ्चरकोजोदेवेएह गर्भपरेयामोंनसंदेह नरनारीषावजोकाय जराखत्युकाश्रातनहाय वा- 
ताविकारसकलहोएनाश श्रीविष्णुवदनतंभयोप्रकाश ॥ अथमहातेल ॥ चोपइ। बलाअसगचरहसण 
दार वरचशालपर्णीपुनडार नागवलाचंदनजुभिलावे नतलाहसघाअगरजु पात पुष्करकाकोलीजुमुल- 
छु विदारीचित्राकरोइकइ मेदायुग्युलुजीराठान सुठद्राक्षयुडधानयाजान यहउोषधसमलेयकुटावे सब- 
तेंदुणेंतेलमिलावे तोयचतुशुणतासमिलाय अमलकाजीदाधदुग्घसमार विधिवततेलपकावेसोय षा- 
वेमलेवातरुजपोय अरुलेवेतांकीनसवार.स्तंभवातअपतानविडार टडवातअरुपडतवात वेपमानवायू, 
करघात कुवजषंजवातयहनाशे दद्धयुवासुद्रहाइ भास भग्नअश्चहस्तीकादीजै वेगताससमपवनलहीं 
जे बंध्याषायपुत्रसमदेव दोघायुसबगुणयुतलव अरुजोसकलवातकोरोग यांकरसबरुजहाहअयाग 
॥ अथलघुनारायणं।तल॥ चापई ॥ शतावरीअंशुमतीजुकचूर प्रष्टापरणाएरडमूल बलाधम्मणीमू- 
लपछानो सहचरिमूलकरंजूआनो पुनकड्याराकालमूल दशदशपललीजेंसमतूल एकद्रोणजलपायप- 
काते पादशेषरहेताहिङनावे पुनयहअधअधेपलआन इटसिटमस्चशतःवरिजान दालहलद्चंदुनकुढ ए- 
ला मांसीरक्तचंदनकरमेला अगराशेला जतसंधालुन बलाशालिपर्णीकरचून असगंधमजीठजुसुत्थ- 
रआनो रीउदप्रियगुतितडीठानो अवरस्थाणाआनरलाव रहसनयहसबपीसमिलावे अजागादुग्धभस्थ 
दोपावे प्रस्थशतावाररससगरलाव प्रस्थतलमापायपकाय पाछेचूरणयहातसपाय कड 
मरच रसोंतजुनालैकामस्तकीसच मुष्ककपूरवरोजाकसर लाजवंतिकस्तूरीतिहधर वस्तूयहाता 


लाय बलअ्रनुसारषायमलाय वातमग्नजामाचुषहाय हस्त।अश्ववातहतसाय 'तिन्हकाजायहतंलषुला-. 


संयुतमाव अश्वतरीजोगभाहिलह 
न्हे जत्रै वृद्धय॒वाहोएआतिबलवान बडाआरबला 
पे व्य किती घात हनूमहगंडमालअशमरो 


शुलअरुपच्ञाघात पाश्रेशुलअपचाका 
मानुषतियकीक्यागतकह हृदय 
पांडुकामलाषीडाहरा ॥ अथमध्यमनारायणतेल ॥ चोपई्‌ ॥ वि ल न त 
निश्चयवाक पाटलअरुप्रसारणाआन बलाअतिबलाभषडेठान दोइकड्याराइटासट 


परिमानधराजे द्रोणचारजलपायपकार्व पादशेषरहेछानधरावै तेखप्रस्यदोइपायपकाय पुनयहृद 
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९१२ श्रीरणवारप्रकाश. 


इपलपाय सोफलेयफुनकुठसुरदार मांसीवरचतगरपुनडार चंदनएलाचारोपरणी रहसणसंधाइटसि- 
टवरणी अरुअसगंधपीसतिहपाय यहडोषधपावसमभाय शालेपाणअरुमाषयाशजो एथकपार्णअ- 
रुएष्टपरिसो चारपार्णएसेलषपाइ भिन्नभिन्नसोभाषसुनाई आरसतावरिरसाताहंठान एकप्रस्थतांको- 
परिमाण दुग्धञ्जजावागोकाआने परिमाणचलुएणतांमोठाने इहधकारसोतेलपकाय नित्ययथाबलतां- 
कोंषाय मईनकरेलेयनसवार नर हयहस्तीहोयबलधार पंगुअवरअधोवातनसावं शिरिकोबातगलग्रहजावे 
गीवास्तंभदांतकेरोग इनूस्तभहोइजांहिअजोग गतिविकलताअरुअंगशोष नष्टवीयताञ्वरहरदोष इ 
द्रियक्ताणताहेवेनाश जिव्हादोषवुद्रिदोषावनाश वातसाहतकन्यासुतजाई सूकजाहनाशपवन 
सोइ जिसबातहुतेहोवेनारि सकेनांहिगभकोधारि सोभीवातअरुद्षषणनवात अंत्रइद्धबातनरहात ॥ 
अथनारायणंतेल चोपई विल्‍्वअसगंधबलास्योनाक आझेमं थनिश्चयलषवाक पाटलमूलअआ तेबलाजा 
न दोइकंड्यारीमूलपळान भषडेअवरवकायणलीजे अरुपरसारणीसमझपतीज अरुताहलघुजुकरल 
ठान प्रस्थप्रस्थइन्हकोपरिमान अष्टद्रोणजलपायपकावे पादशेषरहिजवलषपावे दोइआढकातिसतेलर- 
लाय दोइआढकबकरीदूधमिलाय रसशतावरीआढकदोय पुनइहउडोषधतांहिसमाय रहसणचारोपरणी 
जान असगंधअगरगजकेसरठान संधाकुट्ठमांसीसुरदार दोनाहलदीचंदनडार तगरमुलद्ठाशुलाजित 
पावै तालीसपत्रसुपलाशमिलाते पुष्करमुत्थरभेशुराजारा वरचकुठेरणचोरकवीरा अष्टत्रगपुनमानसुजा 
न दोदोापलइन्हकोपरिमान कस्तूरीकेसरकपूर यहतीनोपलपललेपूर विधिवतसोंपकायकरधरे नित्य 
यथाबलभच्षणकरे नरयहहस्तीकोंजुषुलावे सववातहरवलसुवधावे पंुंवातअरुपच्चाघात आदितवात- 
शोषनरहात कंपवातवधिरताषोय वायनाशवातहतहोय ग्रीवास्तभजुगलय्रहजावे हनूस्तभवातनरहावे 
वंध्याइस्रीयाहिुषावे देवसमानपुत्रउपजावे दुष्टप्रजाजिसनारीह्दोय सुष्टप्रजाकोंप्रापतसोय भुजादि- 
कशाखावातनिवारे जिन्हारोगदांतरुजटारे शूलउन्मादकुवजज्वरनाशे पवनविकार जुसंकलविनाशे 
तेलजुयांतेंउत्तमपरे तांहिनमनमे निश्चय धरे इसकरअआवलअधिकी होय इस्रीप्रियहोवतनरसेय अरुल- 
च्मीकोधापलहोय जयकामीजयप्रापतिसोय राचसदुष्टभूतअर्प्रेत अरुपिशाचभयनाशुनहेत जोइसते- 
लाहिसेवनगहे वर्षपांचसोजीवतरहे पूवकालदेवासुरयुद्रे होतभयोवडलोकप्रसिद्ध सुरसबअ्रंग भग्नहोइ 
गये यांकरहोतभयेअंगनये तिन्हनिमित्तनारायणखामी तेलरच्योयहw्तरजामी यांकरसुरटपषडठताधा 
री भयेदेवसबराहितविकारी तांतपंडितवेयनजान नारायणतेलएनामवषान अथमाषाउितैल चोपई 
ग्रस्थमाषआढकजलपाय पकाइपादशेषरहजाय चतुशुणतामोदूधसमावे प्रस्थतेलपुनपायपकांते जीवं- 
त्यादिकअष्ठवर्गजोइ संधासोफमर्कटीलषसोइ रहसंणकोडजुकुमुलठ कपषकपडहपीसइकट्ट यहपुन- 
पायपकायजुषावे मलेकरणशुलमिटजायै मंदश्रवणअरुपच्षाघात अधराताअ्पवाहुकवात हस्तक 
पशिरकपमिटाव जत्रृऊधूवातनरहावं यवातेलमाषयहत्रेजुप्रशस्त इन्हकोषोडशपलप्रशस्त घृतमधु 
तेलतानयहजान इन्हकाकुडवअष्ठपलमान अथमध्यममाषादितेल चोपइ माषादिकाथबलाकांकाथ 
वेरकाथयवकुलथनक्काथ यहसचकाथकराइकसाथ रहसणकाथदशमूलजुककाथ छागमांसरसअवरजुतल 
अंस्थप्रस्थसबकीजेमेल चतुगुणतामोंदूधरलाय अरुयहचुरणतामोंपाय रहसणआत्मगुप्ताजान सँधाल- 
बशशतावरिठान एरंडबलाजीवनायसुत्थर त्रिकुटाकषकषतामेंधर मंदअभ्निसाताहिपकाय षाययथा- 
 बलदेहमलाय हनृषएष्टवातयहनाशे वाहुकंपशिरकंपविनाशे बाहुशोषअपवाहुविडार कर्णशुलवधिरता- 
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टार कशनादावेश्वाचीजाय कुवजग्धभासिअपतानमिटाय एतवातावेकारनसावे जत्रऊर्धवातमिट- 
जाव ॥ अथमहामाषतेल ॥ चोपडे ॥ आढकअधमाषजोलीज अधतुलादशमूलभनीजे छाग- 
लसासतासपलपावे तोयद्रोणमोंपायपकावे पाढशषइकरहसाऊजव प्रस्थतेलपावेतामांतव पुन- 
हाढुर्धचतुयुणपावे कषकंषयहचूरमिलावे ज॑ विनाचवककायफलजान चित्रात्रेकुटारहसण्ठान 
आत्मयुत्तासाफमजीठ एर चातराफलसुनइठ तीनोलवणशतावरिमानो भषडअसगधवरचपद्ानां 
अजवायणकचूरसमजाय पुनहीतामोपायगिलोय सदञअ्ञ्चसाताहपकावे षायमलनसवारदिवावे 
नत्रनकाननमापुनडारं कशशुलधिरताटारे कंपमिटेशिरगीवापाद धराताजावेइत्याद ॥ अथसा- 
मिकमहामापतेल ॥ चोपई ॥ आढकमाषजोशुद्धमंगावे दशदशपलयहडोषधपावे परसारिणिअ 
सगधशतावारे कोतकोसमूलअतिबलासहचरि एरडवलाअवरदशमूल आत्मगुप्तालपसमतूल चोहट 
पलङुकटकामास द्रोणदोयजलमेलोतास अभ्निचढायपकावेसोय पादशेषरहेछाणजोय तामोहग्ध- 
ड्राणडकपाय दायप्रस्थतहतेलामेलाय पलपलकरमहीनयहचूरण ताकमध्यकोजियेपूरण जीवन्या 
1दअध्टजावग चदनकचुररहसणसंसग संधावलाकुठसुरदार शुकार्शवीएलापुनडार मांसीसोंफवि 
डगावदारा परसारण।मुलट्टाडारा शरलइचवरचअसगंध दालहलदत्रिकुटासंबंध अमलवेतपुन- 
शवा्जान एरडजढसमकरामलान सबमेलायमंदाशिपकावे बललषपीवेदेहमलावे अस्तांकीलेवै- 
नसवार अरुनंत्रनकानामांडार कणशलाश्रोरोगानेवारे हनूवातसुखरोगाविडारे ग्रीवास्तभअपवा- 
हुकनाशे करणश्रावहृदरागावेनाशे अधराताजुवाधिरताबोय वातण्प्रसीहरहेसोय कटग्रहयवरत्रिदोष- 
जवात आमवातयहकरहघात ।वसूचीअवरपाश्वकोशूल आंत्रवृद्धवातनिमूल अडवृद्धवातमेटजावे 
षंजपंगुसोवातमिटावै जंघाऊरूपादपृष्टदुःख वातरक्तपीनसहरसुख जराअवरषल्लीकोवात नाश- 


NN 


वातकेशनकोपात एतेवाताविकारमिटावै मांसवीयंबलदेहवधावे बंध्याषायसुपुत्राहिजने गर्भणीषायसुत- 
श्रेष्टसगुण हस्तीअवरऊंठअसवारी यातेसिथिलसंधदुःखभारी यातेँलाहिकरसांधेजोय हाहिसुथलपी- 
डासबषोय सबहीवातविकारनएह इंद्रवज्रसमजानोतेह अत्रीगोत्रक़्ष्णकषिभाष्यो सवलोकनको- 
हितकरआष्यो ॥ अथअन्यमहामाषतेल ॥ चोपई ॥ म।षजुआढकअर्धमंगावे अर्धतुलादशमूलमि- 
लावे तिसतेंअर्षबलाकोमूल तांतंअधेकेतकीमूल कुरलमांसतीसपलपावे चटिकमासपलपची- 
सरलाबै तोयद्रोणदोयपायपकावे शुद्धवस्रमोतांहिङणावे पादशेषरहेबहजवे प्रस्थतेलमलेतेंहतवे 
दग्धमिलावेप्रस्थचुचार याहिविधीसोंताहिनिवार जीवन्यादिअष्टजुवग त्रिकुटाचवककरोसंसग रं- 
हसनएरंडापिपलामूल मंजीठकायफलपुष्करमुल आत्मगुप्ताअवरमुलठ कुठ्शतावरिकरोइकट्ट ती- 
नोलवणअवरअसगंध गिलोयजवायणकरसंबंध मुत्थरसुंठीवरचसोंफवर दोइकड्यारीहटसिटतेह 
धर दोनोरजनाअवरकचूर यहसबकर्षकषलेपूर तेलपकावेषावैमले पच्चाघातअधराताटले मदश्रः 
वणअपतानकवात ग्रीवास्तंभकंपतनघात करणंनादशिरकंपनसावे -इस्तकपअरुषजामटावे हनृस्त- 
भपसूतीवात दंडवातभाग्योकहुंजात अंडटृद्वयहवातनसावे आंत्रवृद्धवातसिटजावै इत्यादिकस 
भवातविकार नाशहोंहिजानोमतसार ॥ अथसिद्धार्थिकतेल ॥ चोपई ॥ दृधलेयआढकपरिमाण 
छाशकडाहेकेमधटान शतावरिकोरसप्रस्थडुदोय आद्रकरसइकप्रस्यसमाय प्रस्थएकपुनतेल 
मिलावे कर्षकर्षओषधयहपाबै मांसीचंदनतजशतावरि दालहलदएलारहलणधरि अंशुमतीसेधा- 
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मैजीठ तगरजवायणर्तहधरईठ एरंडमूर्वामरचमिलाय असगंधसुंठकरचूरणैरलाय चालाअवरशै- 
लैयामेलाय पात्रपायकरअभिचढाय सबामेलायमंदाभिपकावे मासपयतयथाबलषाव कुब्जवात 
वामनजावात पंगुभम्नवातनरहात्‌ ।अवकुचनवातजायएकाग हनूम्रहवातरक्तसवाग पामाक 
डूकुष्टविडारे विचचिकाअरुगंडमालाटारे मुखकापाकउद्रकाराग भगंदरब्रणरुजहोंहिअजोग 
सन्निपातज्वरविविधप्रकार शुलशुल्मविषश्रमकोटार आंत्रवद्धअंडवद्धनाशै शकरापथरीपांडुवि- 
नाशे नेत्ररोगकामलानिवारे वंध्यातियकोदोषविडारे स्प्ृतती्षणकरहा्टेबनाव पलअरुवणआ- 
युवरपांवे परमरसायनयाकोंजान वंगसेनयोंकोनवषान ॥ अथशतप्रसारणीतल ॥ चापइ 
शतपलइकघ्रसारिणिलेय पादचतुर्थक्ाथकरतेय प्रस्थएकपयतांहरलाय तलप्रस्थलताहासलाय 
जीवकऋषभमेदकाकोली चंदनकुठशतावरिघोली दालहलदमजाठरलावे रहसनकषेकषयहपाव 
तांहिपकायमलेञ्रुषावे तांकोंगुणसुनग्रंथसुनावे समस्तवातरुजनाशंविकार वॅगसनयाकानउचार 
॥ अर्थत्रिशंतप्रसारिणीतेल ॥ चोपईं ॥ प्रसारिणीअवरलेयदशुमुल॒ असगधतुलाजुसमतूल 
द्रोणद्रोणजलमोयहडारे भिन्नभिन्नत्रेकाथसुधारे पादशषइन्हकोजवरहं वखद्ाणकट्ठकरगह ते 
न्हमोंआढकंतेलमिलावे आढकअआढकपयदधिपावे इकआढककांजीःतेहेडार दादापलट।बधयह 
धार मंजीठमुलट्टीपिपलामूल दोइचारचित्रासमतूल अवरवहेडसेधाजान पुनप्रसारणॉकरो 
मिलान जीवन्यादिअष्टवगेजोइ यहडोषधड।रेपलपलसोइ सुठपचपलताम।ठान ओरपलतासाभला 
बैमान सबइहपायइकडटेकरे पात्रसुमदाम्नीपारिधरै असतेलपकावेषावे तनमा।मलेवातरुजजावे 
हनूसंपिआस्थिदुःखनाडि इन्हकीपीडाहरेविकारि स्मृतीमेधाकरबलपुरुषारथ आध्नेत्रधयहकह्योय- 
थार्थ ॥ अथलसणतेल ॥ चोपई ॥ लखणकुटायलेयरसजास तासमतेंलामिलावेतास भंदअ- 
्षिधरतांहिपकावे तनमोमलेयथाबलषांवे वातसमस्तविकारमिटावो विनारोगहोइकेसुख पावो 
॥ अथमूलिक्यादितेल ॥ चोपई ॥ बलामूलिकारसकढवावे आढकतासप्रमाणधरावे दृधदहीअ- 
रुकांजाजान आढकअआढकतामोंठान आढकतेलमिलायपकाते . तिम्हकेमध्यडोघधीपाबे रहस- 
शबलाअतिविषाजान संधासुंठसुहांजनाठान मधघपीपलगजपीपलपाय  चित्राभघडावरचमिलाय 
_ अ्रवराभिलावेपलपलपाव ताहेपकाययथावलषांवे अरुतनमलेवातरुजनाशे अपतानकवातशोषजु 
विनाशे कटीवातअरस्तं%मिटःवे पंशुपर्वपीडानरहांवै कंपवातअरुगुस्मविडोरै वंध्यापुत्रगर्भकोंधारे 
॥ अघद्रामूलाळतल ॥ चाप ॥ दशसूलबलारहसणअसगंध गिलोयपुननेवाकरसंबंध करंज 
एरणरोहिषभिडंगी सहचरिपायशतावरिचंगी काकनासापुनवासाठान इकइकपलइन्हकोपरिमा 
न यवअरअलसीमाषमंगावे वदरीफलकुलत्थसमपावे प्रखतिप्रखतिइन्हकोपरिमान चारद्रोणजल- 
म।सबठान मदआपरताहपकावे द्रोणशेषरहेतांहिछनावे आढकगोपयत्माढकतेल अर्यहडोष- 
घतामोमेल जीवन्यादिअष्टकवर्ग पलपलातिहकीजैसंसर्ग इहविधित्रेलपकावेषाबे मलेसमस्तवातः 
मिटजाव ॥ अथञ्चसर्गधाद्तिल ॥ . चोपई .॥ इकशतदलञअसगंधमंगावे द्रोणएकजलपायं- 
प॒कांवे पादइकशेषरहेसोजवे. आढकतेलमिलावेतवे आढकचारदुग्धपुनपाय पलपलउीषधचूर्णभिः 
'लाय कमलभेहशालुकजुकंद पद्मसारतरातिन्हमोवंद ' मेदाइटसिटअरुगजकेसर द्राचमंजीठकं 
ड्र्यारीदोध्रर मालतीपुष्प्कमलकोकसर दालचीनीलेतांहीमोश्रर एला फलाचंदनसुत्थर पद्मका्ट 
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अरुलतजपत्तर यहसवपलपलपायपकावे तनमांमलेयथावलखावे वातरक्तपित्तरक्रविनाशे सकलविकार- 
वातकनाश अरुयहतेलपुष्ठताकर अस।नेश्चयमनमोंघरे ॥ अथश॒तावरितेल चोपइ ॥ शुतावरिरसपुन- 
दुग्धजुतल अस्थप्रस्थलतानामल गावरआम्नसंगपकाव कषकषयहडोषधपावे शतात्रारअशुम तीयह 
जान 'ट्टपोण्षुनतामाठान दाइवलाअरुएरणमूल सहचारेमूलपायसमतूल असगंधाविल्वअरुभषडा 
आन पद्काथकरपायपकान याहेक्काथमातेलपकावे चढनवलाशिलाजितपावे मांसीतगरकुइअरु 
एला अशुमतातामाकरमंला दृद्धजावककाकोलीपाय उत्पलवरचमुलट्टमिलाय दवदारुशतपुष्पालय 
पासमहानकरचुरणतय चूरणतलाहपायपकात्र पाीवेमलेनसवारादिवावे अगपीडाश्रपीडाजाय 
वातञअ्पतानमिटाय नाशेवातरक्अरुदाह शोथकामलानाशेताह गलग्रहपांड्योनिकोशूल अव- 


रञअ्जफाराहाइानसूल वध्याइस्तराजायहखाव पुत्रसुपुत्रजनसुखपावे ॥ दाहा ॥ वाताचाकत्सायहकहा- 
वगसनञ्जनुसार समव ययाकाकरासटहवातावकार ॥ इातसमर्तवात!वकाराचाकत्सास माप्ता ॥ 


॥ अथवातरागपशथ्यापथ्याधकारानरूपणस ॥ 

॥ दोहा ॥ वातरोगकेपथअपथसबहीकरोंवषान करेचिकित्सासमक्ककरतांतेहोयनहान ॥ अथपथ्यस 

चोपडे वुट्णामदनतैलपद्धान खेदकरावेअस्घृतपान अम्निकमअरुवधनजानो झूमंशयनपुन 

पथ्यपछानो आतपअरुजलतततल्लान वसामेंकब्रततेलप्रमान सद्ठीचावलकनकलहीज रसकुलत्थातेः 
लपथ्यकहाजे वरषएककेजीरणमाष चणेमुंगमोठपथभाष मदग्यअश्वउठष्टचरमास श्याममाहेषमासपथ- 
तास वच्तकहंसमुरगाबीजानो वगुलामूषिकपथ्यपछानो भेडमांसणुहनकुलकहाजे संहचिडामछोप- 
ललीजै वनर्कुकटअरु। तरमोर पकतालफलजानपटोल हिरनालीकातेलसुजाना अंबउष्ण जलनाक- 
मानों लसणअस्तांबूलभनीजे महूफालसेपथ्यकहीज पककदडूनीअवरअनार सुठदराचभषडउरघार 
जेभीरीजुवकायणजानो दुग्धअवरगोमूत्रपछानो सनिग्धडष्णभोजनकरवावे सानग्धडष्णतनलपल 
गांवे अमस्थानवातजोजसे तिसरोगीकोदमनकरावे अन्नपाकअस्थानजुवात करेप्रवश॒दुःखहाइयात 
रेचनपथ्यतासकोकद्यो जेतेवेद्यग्रंथमतलह्यो जोहाडोंमोवात प्रकाशे शुग्णुलपथ्यतासकाभास तचा 
मांस ह विरशिरजाय रुधिप्मोचतिसपथ्यकहाय उद्रअफारपवनसे होजब लंघनकरवावव्याधीतच क 
तितीच्षणवस्तुभुगतावे वातपथ्यनसवारकहावे ॥ दोहा ॥ पथ्यनिरूपण्यहक्यिवातावेकारमझार सुना 
चितमलायकैकरोंअपथ्यउचार ॥ अथअपथ्यम्‌ ॥ चोपइ ॥ विष्टामुत्रवगकोधारन जायणर्चिताकीनउचा- 
रन केऊमटरसवांकेपळानो केणणोसणकेबीजवषाना इत्यांदेकवातलजाअन्न सभीअपथ्यजानमन- 
मन्न वमनअवरश्रममेहजुकहै वालतालफलरुंबललह शालुककदर्शातलजलगनडा रुचिरमोचमाष्यो 
घुनभनेडो अवरकरेलेमेथुनभाष्यो अन्चावरुद्धअपश्यसुआ ज्या घर्षणदशनतीच्चणकटुरसजोइ अश्वः 
अवरगजपरचढनासोइ ॥ दोहा ॥ वातरोंगकपथअपथसबहाकहरुनाय जञसेभाषेशास्त्रमांतेसादियेलषा- 
या इतिवातरोगपथ्यापथ्यअधिकारःसमाप्तः ॥ दाहा ॥ वातरोगवरणनकियोप्रथमनिदानसुनाय 
पुनहिचिकित्साभाषके पथ्यापथ्यलषाय ॥ इंतिवातरोगचिकित्सासमाप्ता ॥ शुभभूयात ॥ 

॥ प्रथवातरांगेच्परस्थया देपीडाकमोवपाकवणनम्‌ ॥ 

॥ अथकारणम ॥ चोपई ॥ अस्थीपोडाअगनजऊ वरणोलषांअंयतुमतेऊ स्फोटनाश्रयुरुताअराप 
त्त शलदेहमाहोवेनित्त उदरपीडामुखरपीडाजान उरपीडाकटिपीडपछान जंघजानुपगपीडाजाय 
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०७१६ श्रीरणवीरप्रकाश. 


कवीआरोग्यहोइनाहिसोय कारणपापतिसकरोंवखान सुनलीजेंसोपुरुषसुजान तिलकीघेनुअजादेदान 
लोहचभजोलेयञाजान शिलाउभयमुलखिगोजोलेय हाथीअश्वलवणतिलजेय इत्यादिकदानजुकहेनि . 
षिद्ध अवरजुसकलेलोकप्रसिद्ध इत्यादिकजोलेवेदान तिसरुअहोहिकरीजुवखान अरुजोबल्मअंशकों ह . 
रे सागश्रणआयेकोकरै अर्वेदशास्त्रकीनिदाधारे इत्यादिकजोकर्मविचारे श्रेगीदंतीनाखियनसंग ३. 
न्हसेजासदेहहोभंग इनपायहूंकररोगजुहोय प्रगटलषैजिन्हकोसबकोय इनकोसुनोउपायसुनाऊं का. 
लपुरुषकोदानवताऊ तांकीविधियोंकहोंसुनाय कर्मवेपाकग्रंथज्योंगाय 

॥ अथडउपायः ॥ 


चोपई लोहसारमयपुरुषघडात्रे डेढहाथपरिमाणधरावे दोभुजातांकीबनवाय तीननेत्रातसस्वरणलगाय 
कानोस्वणभूषणपाहिराते स्वर्णमुकुटाशिरपरधरवावे रूपेकेवा हुभूषणकरे लोहेकेहाथीपरधरे लो हेकोकर- 
देडकरीजे कालपुरुषकेहाथसुंदीजे ग्राम हुंकीदाचिणदिशिमान इकमंडपकरवायसुजान तामंडपपरध्वज- 
' लगवाते कालपुरुषतिसमध्यविठावे माषसुंगगोधूमकुलत्थ खांखणुंशीमसुरइकट्ठ चणेसरोतिलकट्ठेकरे 
कालपुरुषातिन्हऊपरधरे वियिसोंपूजेभलेंवनाय खानगंधपुष्पादिचढाय धूपदीपनेवेद्यचडावे कुंभउपरादि 
गपालपूजावे सबही दिशिमोकलशधराय दिगपालनकीमूतिविठाय ब््मादिककीपूजाकरे काल पुरुषन्या 
इलषपरे पुनावोधिसेतीहवनकरावै मनसे श्रद्धाप्रीतलगावे सबकोंकरसकल्पविधान विप्रहिकोंदेवे- 
सोदान उन्हरोगनसोंमुक्रलहेय जोप्रथमहिंकहिदीनेतेय ॥ दोहा ॥ अस्थीपीडाआदिकोकारणकह्यो- 
उपाय वातजरकरवखानहोसोसुनलेचितलाय ॥ इतिवातरोगअस्थिपीडादोषकारणउपायःसमाप्तः ॥ 


॥ अथवातरोगज्योतिष ॥ : 


` 6 Lo “> (क ~ ७ | 
॥ दोहा ॥ ककटराशीकेविषेसूय्यपडेबलवान तिसपरदृष्टीबुद्धकीयोगसंपूरणजान वातपित्तअरुक- 
CNS SN LS + >> श्र [4 [oN ७9 ANA 
फपिकतांहिषुरुषकोहोय तस्करक्रियासों चित्तवरइहओणुणतिहिजोय,दिनकरकीपूजाकरोविधिविधा- 
नसयुक्न होममेत्रकरजपकरेवातरोगहोइमुक्क इतिवातरागज्योतिषसमाप्तम 


॥ अथसवोषधिउत्पाटनमंत्र ॥ 


हिका उ उत्तराभिमुखः स्थित्वाखादिरकीलेनखन्यते शतावरीडोषधीचसरवासंसाधयस्वा- 
हा डाङुमारजीवनायस््ाहा ॥ इातसवोषधीउत्पाटनमंत्रः ॥ 


॥ अथवातरक्तरोगानैदानलक्षणम्‌ ॥ 


तिजलजीवनमासगिरास अतितिलषलअतिमृली वहुदिनकोवासीआति- 
` सास 1 हक पैजलजीवनमासगिरास अति तिमूलीखावे अतिकुलत्थअतिमाषजुपांवे खायद- 
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श्रीरणबीरप्रकाश. ७१७ 


जीरणतेंभामानो दिवाखप्नअतिक्रोधजुधरे अरअतिजायणजोनरकरे अतिस्थुलतनुसुखियाजोय अति- 
कोमलतनजांकाहोय आतिहयऊष्टहस्तिपरचढे अन्नादिविदाहीभोजनकरे पगकरगमनकरेवटुजोय 
बातरक्तपादनमोंहोय मिथ्याहारविहारीजोऊ वातरक्तकोपअतिहोऊ एतेकारखयांकेजान प्रगटकरे- 
याभ्रथानदान इन्हकारणतेरक्तसंपूर्ण दग्धहोयहोजावेचूर्ण तवहीवातयुक्तहाइजाव वातरक्तसो- 
नामकहावे खहतकुपित्तरक़होएजव वायूमार्गकोरोकततवे मार्गरोधकरकापत्तजोवाय ुष्टरक्रमिल- 
वृद्धिकराय 

॥ अथवातरक्तपूवरूपम्‌ ॥ 
न चोप ४ प्रथमखेदबहुतनुमोंआवे देहरंगलालहाइजावे करडीवस्तुस्पर्शनभावे होइस्प- 
शतपीडाथावे \ केसहूँकरतलुमोंचतजोय तातेआधकपीडतलुहोय संधिशिविलआलसनिद्राऊ पीडाः 
साहेतापेटिकाप्रगटाङ जानूजंघयुक्तकटिजोय सुंहडेहस्तपाद संधिहोय इनसोपीडाहातारहे 'अग- 
फुरेंतनुभारीलहे कंड्रतनुविवशतालहिये मंडलचक्रइवत्रणजुलषैये दाहअवरतनपिटिकाहाय अथवा - 
सु्तरहेतनुसोय वातरक्तयहपूर्वलचण जानलहोहेपुरुषविचचण 


थ “र 
। अथञ््राधकवारतलव्णस्‌ । 
NN SN ` (> ° 02५ 4 ८३ ७ १० ५5 © ७ 
चौपई जोअसरागअधिकहोइवात शूलशोथअगदुखविख्यात अगस्फुरणरोचताहोय वणकृष्णहोइजा- 
बैलोय नाडिअगुलीसिसटीरहे अगग्रहआतिपीडालहै शीतसाथवेरसोऊराषे निठ्राहोइयांलक्षणभाषे 
~~ 
॥ तप्रथरक्ताधक्यलक्षणम्‌॥ 


॥ चौपई ॥ जोअसरोगरक्तअधिकावै ताम्रवर्णतनुशोथलषावे देहत्वचाचिमचिमसोभासे अति- 
कंडूतनुपाकप्रकाशे कंडुसंगउकलेदजवहोय लिग्धरूचकरसमनहिसोय 


॥ अथवातरक्कस्व॒रूप ॥ 


चौपई ॥ शशरमाहैरक्तजलजाय ढुष्टहोयजुगपदधगटाय कृठिनकरतइकअंगकेमाहि पेरनमें* 
सूजनपडजाहि हथलीयोंमेंफुनसीज्योंपर्ड पाछेसबश्रीरमोचढे वातरक्तइहचिन्हावचार भावप्रका- 
शुमदकियोउचार BF PP | 

॥ अथवातरक्तरोगाचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ ` 

दोहा ॥ चिकित्सावातजरक्तकीवंगसेनअनुसार सोसुनियेअरुसमकियेपुनकीजैउपचार ॥ अथले- 
पनं ॥ चौपई ॥ रहसणंजीरामधुकगिलोय सर्पपसहितवलालेदोय मधुध्रतदुग्धमिलायलिपावे ० 
तनुर्तेमिटजांवे ॥ अथकाथः चोपई वासाअरुगिलोयसमआन अस्लतासपुनकरोमिलान विधिवत 
ताकाकरेविधान काथवनात्रैपुरुषसुजान एरणतलपायसापीव किक क २० i 
विदारीतालमषाना वातरक्तहरकाथपछाना | यन्य चोपद गिलायकायअरस 6 
लोयजानोतुमसोय यहअभ्यासपानजोकरे चिरकोवातरक्तपरिहरे ॥ अथचूर्ण चोपई धनियांनागर 
अवरगिलोय यहसमचृरणखावेसोय वातरक्वकुष्टमिटजावे आमवातंनाशेसुखपावे काथः गड्चीकीजेः. 
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९१८ श्रीरणवीर प्रकाश. 


केवलकाथ पीवेताकोंगुग्युलसाथ नाशेंवातरक्तकोहोय निश्चयमनमोंआनोसोय ॥ अन्यच्च चोपई ॥. 
हरडपांचअथवात्रयजान पीसेगुडसाकरेमिलान गिलोयकाथसोपीवेसोय नाशेवातरक्तकोहोय अरु- 
जानूकीपीडाजावे वंगसेनयाप्रगटसुनावै ॥अथगुटिका ॥ चोपई ॥ समलेयुगुलद्राक्षगेलाय पीस- 
विजोरारसजुसमोय अरुत्रेफलेकारसातिहिपावे गुटिकावरप्रमानवंधावे मधुमिलायकरखावेसोय ना- 
शेवातरक्तकाहोय पादस्फोटरोगमिटजाय अरुसवांगस्फोटमिटाय । अथमर्दनं चोपई लवणप्रियंगू- 


समपीसावे महिषीमाखनगूत्रमिलावै अरुगोदुग्धामेलावेजास मर्दनकरेदेहमोंतास वातरक्तरोगमिट- 
जावे देहस्फोटरोगनरहावे. 


॥ अथागिलोयअनुपानविधिः ॥ 


। चोपई ॥ जागिलोयकांध्रतसोंषावे तोविकारवातकोजावे जोतिसखावैगुडकेसंग कोष्टवद्धकवज- 
हाइभंग पित्ताविकारामिसरीसांनाशे मधुसोंकफविकारसुविनाशे एरंडतेलसाथजोखावै वातरक्तरोग- 
मिटजावे सुंठासोंजोखायागेलोय आमवातकेंहरेहसाय ॥ इातिगिलोयअनूपानस्‌ ॥ अथकाथः ॥ 
॥ चोपइ ॥ वासागोखुरपांचोमूल अरुगिलोयजानोसमतुल काथकरेपुनएरणतेल काथवीचकीजेसो- 
मेल सेंधाहिंशुसंयुक़्पिवाय वातरक्रकटिपाडाजाय विष्टामूत्ररोधनरहाय आमवातकोरोगमिटाय 
॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ एरणवासावलागिलोय गोखुरतालमषाणसमोय यहसमक्काथकरेजोपीवे वात- 
रक्तनाशतवथीवे अरुजानूकीपीडाजावे अंगस्फोटरोगनरहावे वधमानपिपलीकोंसेवे वायुडहरडसेवसु- 
खलेवे ॥ अथक्काथः ॥ चोपई ॥ तालमषानसमपायगिलोय करेक्काथदोनोकोजोय भघचुरणकेसाथपि- 

` सावे वातरक्तदूरहाइजावे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ त्रिफलातरवमंजीठगिलोय कोडनिंवअरुहलदीजोय 
यहसमक्काथवनायपिवावे ` वातरक्तनववार्षिकमिटाते कुष्टरक्रमंडलहोइनाश्‌ पामाकुष्टरहेनाहितास 
अवरकपालककुष्टनसावे इहप्रकारम्ंथगुणगावे | 


3 


॥ ॥ अथपित्तञ्रधिकवातरक्कलक्तणम्‌ ॥ 
 _ ॥चोपई ॥ जोवातरक्कमोपित्तअधिकावे दाहमोहखेद उपजावै मूछाम दतृष्णाहोइजोय सपर्श- 


किसूकासहेनस hn “2९ (> ७ 
किसुकासहनसाय शोथपाकतनुतसजषावे हवाडउष्णपित्तयुतयोंगावे 


॥ अथरक्कापित्तआधिकउपाय ॥ 


चोपई ॥ जानजोमध्यवातविकार - रक्रअरुपत्तआधिकसचार प्रतअरुक्षीरपानकरतास चरनकरवा- 
वेलषजास ॥ अन्यञ्च ॥ रक्काधिकउपाय ॥ आधिकरक्रम धवाताविकार तांकोयहकीजेउपचार घृतमधु- 
पयजुमुलहउश्‌। करा इन्हर्सासचकरावेधीर ॥ अन्यञ्च ॥ शालमलीकाचूरणकरे भेडदुग्धसेंमर्दनधरे अ- 
शिकरक्रकोजायाविकार वेगसेनयोकीनउचार ॥ अन्यच्च ॥ सहस्धोतघृतलेपजुकीजे अधिकरक्तविका- 
रखुबीजें । अन्यच्च । अधिकरक्रसांतनहोइलाल पीडादाहप्रगटहोइनाल प्रथमहितांकोरुप्रिरामिकास 

_ घुनसोञलेमर्दियेतास रक्तापिक्यशातिहोइजावे 'तांकोअवरउपायसुनावे अन्यञ्च । प्रयालमुलद्ठीति- 
तकूसलीसम समयहलह ॥सदुर्धध्रततांहिमिलाय लेपनलालीदाहमिटाय। पित्तापिक्यउपायः 
इसरुजमापत्तआधकाय तवताकायहकरउपाय द्राचकाइमरीअंमलतास चंदनमुलद्टी- | 


क 
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के क्षीरककोलीतामोपाय गहसमलेकरकाथवनाय मधुशकरामिलायसुपीवे पित्तआधि 
कतोशां 

शाताथोवे ॥ अन्यञ्च ॥ निहलाभारूकोडगेलोय अरुपटोलतामध्यसमोय. करैक्काथ- 
शरकरमऽुपावे पीवेपित्तअधिकताजतै 


॥ अथकफाधिक्यलत्तणम ॥ 


॥ चोपई ॥ जॉकफअधिकहोर्‍यामाही 


॥ जडतायुरुतातनुप्रगटाही शीताल्निग्धानिद्रातनुघरे 
कना गुरुतातनुप्रगटाही धनिद्रातनुधरे 


॥ अथकफाधिक्यउपाय ॥ 


॥ चोपई ॥ जोइसमोकफअधिकलपएाबै तांताकोसूदुवमनकरावे लेपनवहीउष्णकरलाय ३छेष्म 
आवकतुरतामटजाय ॥ अन्यकफकोलेपः ॥ चोपई ॥ श्वतसषपाकरसहोन तेलगूत्रमदिरायहतीन 
ताहासलायलपजाकर कफअधिकतातांग्रोंटरे ॥ अन्यच्च ॥ चापइ ॥ सुहाजणअस्वारणामंगावे 
सूक्षमकाजासंगामेलावे तनुपरलपनकरहेसोय कफआअधिकताछिनसोंषोय ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ 
कवलस्मसगधलेपनकरे कफअधिकतोंहीपरेहरे ॥ अन्यच्च ॥ हिंस्रसर्षपनिवअर्कअरुचार तिलस- 
मलपश्माथककफटार ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ धमाहांवरचकुद्दशतावरि दोहलदीपीसावेसमधरि 
उप्शतायसालेपनकीजे अधिकताकफरुजकीलीजे ॥ चूणस्‌॥ चोपई ॥ सुंठीकोडगिलोयमुलडइ 
यहसमतूरणकरोइकह मधुगोमृत्रसंगजुपिवाय वातरक्तकफअधिकहिजाय 


॥ अपहहजलक्षणम ! . 
॥ चोपई ॥ मंदकंडुपीडातिहिजानो द्विदोषाचिन्हतिंहिनरहिपछानो. 
॥ अथत्रिदोजवातरक्तलणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ जोयामोसबचिन्हलषाही वातरक्तत्रिदोषजनाही पादसूलकरमूलमंकार मुषि- 


कावषइवशनसचार वातरक्तइसकोपहिंधरे तनुमोफेलकष्टवहुकरे ॥ 
॥ अथजसाध्यलक्षणम ॥ 


॥ चोपई ॥ पादआदिजानूपर्यत फूटजांहिरसचलेतुरंत चयहोइवलअरुतनकामांस स- 

हितउपद्रवदेहविनाश जोइसरुजहिंवषहाइजारे सोहुअसाध्यनिदानसुनावे ॥ 
॥ अथउपद्रवः ॥ के 

॥ चोपई ॥ श्रिग्रहमूर्छानिद्रानाश ज्वरतृष्णामदश्वासजुकास दाहअरुचहिकाश्रमजान' 
अंगुलिनकपवक्रतामान होवेस्फुटतातनुमंभार कंपउपद्रवकीनउचार मांसगलितवहुपीडाजानो 
मोहमर्मअहअर्बुदमानो क्कमविसर्पिअरुषिंशुलहोय उपद्रवएतेजानोसोयं सहितउपद्रवअहेअ- 
साध्य विनाउपद्रवहोइसोसाध्य एंकदोषयुतहोवेसाध्य वहुतदोषयुतलषोअसाध्य होइनवीनसो 
साध्यकहावे वहुदिनकोसुअसाध्यलषावे ॥ दोहा ॥ वातरक्तकेवर्शेनाकियोलषानेदानमतजोय 
साध्यचिकित्साजोकरे ताकोंविघ्ननकोय ॥ इतित्रातरक्तनिदानमू ॥ क की 


® न 
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॥ अथसन्निपातयुक्तवातरक्तउपायक्काथः ॥ 


॥ चापई ॥ हलटआसलेसुश्रसमआने मंदअञ्निसाक्ाथसुठाने मधामलायकरपीवेसोय 
वातरक्तसान्नपात!ःहषाय ॥ 
५ पे 
॥ अथवलाघतवातरक्तक। ॥ 


॥ चोप$ ॥ वलाअतिवलामेदाजान आातमयुस्तारहसणंठान काकालीपुनजारकाकाला दाक्ष- 
शृतावरिसमातिहघोली सबयहपीसेचूरणकर चारशुणातामाइतबर घृतसादुग्वचतुयुणपाय अश्िप- 
काययथावलषाब वातरक्तहृदरोगनिवारे पांडुदाहकासलावडार ॥ अथशतावारश्वत ॥ चापई ॥ 
लॉयशतावरिचूरणकर समशतावरिरसमोंधरे चतुगुणपघ्रतआब्दुग्धामेलावँ वलअचुसारपकायखुखाव 
वातरक्तरुजहो इहेनाश वंगसेनयाँकीनप्रकाश । अथसमशकरजगुलु। त्रेफला त्रकुटा चञ्र जवान दाजा- 
रकदोहलदाविडंगपळानी कर्षकषेइनकोपॉरेमान पीसमहीनःखकारछान पाचापलातहशुएलपांब शक 
रापांचजुपलहिभिलावे तप्तत्रतातिससाथरलाय उठप्रभातयथावलखाय वातरक्तकादूरानकार 
उदरकरोगभगंदरटारे प्रीहयक्ृतविषमञ्चरजाय चित्रककुष्टमबहाबणघाय 1चत्तावश्षमसद रागजुनास 
गधसीवातमंदाञ्चिविनास शुदजरोगअरुकोष्टजराग इन्रोंगनकोकरवियोंग एतरोगकरानेतघात 
जैसेंपर्वतवजञकोपात ॥ अथगुडूचीघ्रत ॥ चोपई ॥ गुड्ररशीकाथगुट्टचीचूरण चतुसुणध्वतअरुपयक 
रप्ररण मंदआभिसोताहिपकाय षावेवातरक्तासेटजाय अवरहुंकुष्टरोगयहनाशे मालेनका।तहरदु।ते- 
परकाशे ॥ अन्यच्च ॥ गुडूचीघृत ॥ चोपई॥ लोंगेलयशतपलपरिमान द्रोणपायजलकरापका 
न रहेपादशेषसोजवे छनायप्रस्थत्वतपावेतवे चूरणगितोयअष्टपलपाय चारण्रस्थातिहडुग्धमितलाय 
मंदअभ्िधरतांहिपकावै व्याधीतांहियथावलषावे वाटरक्तकुष्टहोयनाश पांडुकासलालिफविनाश 
कास श्वासज्वरकोइहहरे निश्चयअपनेमनमोंधरे। अन्यञ्च। गुडूचाध्रत । चोपई। गिलोयमुलडदालअरु- 

त्रिफला वासाअसलतासपुनवला कोडभषडेमघसुरदार काश्मरीएरणवहडार दालहलदसुंठीपुनठान 
रहसणलीजेतालमषान यहचूरणकरपलपलपावे प्रस्थम्नामलरसजुमिलावे तीनघ्रस्थजलतामोपाय 
प्रस्थणकध्तपायपकाय वल्षअनुसारताहकाषाव वातरकाशरपाडाजावे गंभीखातउत्तानजुवात त्रि 
/___ कुलजंघकोपीडाजात पीडाजानुउरूकोनास उदरपीडपुनहोयाविनाश आमवातदाहनहिंरहे मूत्रकळू 

परसेहसुदहै विषमतापयांतेंमिटजावे वलवारजआयुवावधावे यहजुगुडूचीचृतपहिचान कुमारअ- 

श्विनाकोनवषान । अथमहागुड्डचीघ्रत । चोपइ । इकशतपलागलोॉयजोआन एकद्रोणजलपायपकान 
- जवेपादइकशेषरहावे एकप्रस्थ्वततामापाव 'दुग्धपायातहप्रस्थजुचार पुनपलपलयहचुरणडार का 
३ कोलीअरुचीरककोली जावकचषवशतावारघाला नोलात्पलअसगंघमुलद शालपर्णीजुकौड 

छ हसणअरुवासा गिलोयाप्रेयंगूपावेतासा मेघाप्रषडेवालापावै चुरणकरातिससाथमिलाब दो 


रपासरलाय सबामलायमदुआ प्रपकाय खावडरुतनुमदनकरे वातरक्तशोथयहहरे षंजऊरू 


पले El ॥ ।गलायसुलइ।एरशमुल रहसणइटासट 
सो वल।पाचशतपलपहिचान एतायांकोजान 
| 


| 
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चंदनगजकसरअरुकेसर सतीत का ime युनयहषधपीसामिलात्े 
तीनपलपायपकांचे बावेमलेवातरुज जात पीत एलाअगरतगरजुमुलट्ठ पुनमंजिष्टाकरोइकट्ट तीन- 
हि तकपसवांग योनिदोषकंपएकांग शुस्रधाउकर ्षीराजु हो 
य वायज्ञासकरक्षाणजुसाय उन्मरादविषमज्वरअरुअपस्मार नाशेयहनिश्चयमनधार पुसवनअमृतत- 
लकानाम सुखदायकजानोअभिराम अथापिंडितेल सारिवारालमुलहमिलाय मंजीठजुसित्थातासरला- 
य तेलासेद्धतांकेसंगकीजे उठभ्रभातसुदेहमलाज वातरक्ततातेमिटजाय वंगसनमतादेयोवताय अ- 
अश्तजुष्यातल शतपुष्याकाक्काथवनावे तेलसिद्धतासंगकरावे वामुलढक्काथकेसंग तेलसिद्धकीजेनिर्भ- 
ग अथवाकुट्टकाथकसाथ तेलासंद्धकाजेसुनगाथ तासतलकोमदंनकीजे वातरक्तकारागसुछाजे अथ- 
दशपाकवलातेल । चोपईं। वलाचूर्णुअरुूवलाजुकाथ इन्हसमतेलकरेइकसाथ टुग्धचतुगुणपायपकावे 
इसहावाधदशपाककरावं वलअनुसारनत्यजोषाय वातरक्तवातपित्तजाय याहातंपुंसवनजोहोय वी- 
यवधावेजानोसोय । अथपुनर्नवायुयुलु। चोपईं। शतपललेपुननंवामूल श॒तपलहीएरणकोसूल षोडश: 
पलसुंठापारमान शुणुलपलजुअरष्टतहठान घटप्रमाणजलपायपकावे अष्टमभागरद्योलषपावै कुडवजु 
एरडतेलामलाय चूरणात्रेवीपांचपलपाय निङुंभकाचृणइकपललेय यु्चीचूणदोइपलदेय सुंठस़घां- 
मरचांयहतीन पलपलपावैपुरुषप्रतीन चित्रासेंधवविडंगाभिलावे कर्षकर्षयहचूरणपावे स्वणमच्ीइकक 
बपरिमान पलपुनर्नवाचूरणठान सवमिलायमंदाञ्षिपकावे चारटांकयाकोनितखावै वातरक्तण्धसीमि- 
टाय वातावेकारनष्टकरखाय जंघाऊरूत्रिकुलकीपीर एष्टपीडनसेसुनवार आमवातकोाहोइहेनाश वंग- 
सेंनर्योकीनप्रकाश । अथअमृतागुगुलु। चोपई । तीनप्रस्थअखृताजुमंगावे शुसुलप्रस्थएकतिहपावे एक- 
प्रस्थत्रिफल्ञातिंहठान अरुपुनर्नवाप्रस्थप्रमान सबयहकूटइकठेकरे मणप्रमाणतोयमोंधरे मंदअझ्निसो- 
पक्कसुकीजे पादरहैतवहीतिसलीजे दंतीचित्रामघांगिलोय त्रिफलासुंठीतजसमोय वायविडंगपुनता- 
मोठान अर्धअर्धपलजानप्रमान कर्षघ्रमाणत्रिवीसंगदीजे सूदुलअञ्निसोसिद्करीजे ताहियथावलाने- 
त्यजुषाय वातरक्तकुष्टमिटजाय गुदारोगअशोदिविकार मंदअझ्निपरमहविडार आमवातलङुष्टत्रणनाशं 
भगंदरनाडीवातविनाशें शोथसमस्तवातनरहावे ग्रंथकारमतताहिवतावे । अथसूयप्रभाणाटेका | चो- । 
पई चित्रात्रिफलानिवपटोल वराहमुलठीकेसरघोल अमलवेतजीवंतीपाय एलाकाचवाजात्रकुटाय . 
मुत्थरपरपटकोडभिडंगी दंतीअजवायणधरचंगी नीलोत्पलजोपद्मकचुर आषधयहपलपलकरपूर 
पद्मकाष्टरहसणसुरदारु गिलोयजवाहाजीराडारु त्रिवीविडंगलताअसगंध तालीसपत्रधानयांस- 
बंध लवणतीनअजमोदाठान कारतीस्वणमक्षीपहिचान जायफलदाडमदानाचार ककॉलव- 
शलोचनपुनडार उशीरअआमलापपलामूल हसवबलेपलपलसमतूल दोइपलयुणुलपीसामे 
लाय पलजुञ्रष्टकोगडातहपाय मिसरीप्रस्थकुडवघ्रृतपावै लोहचूणपलञ्रष्टामलावे अघप्र- 
स्थमधुसाथमिलाय सनिग्धपात्रमांताहिधराय तलीप्रमाणगुटिकाकरषावे वातव्याधसबहीमिटजावे 
ऊरूस्तभअदितजुवाय शधसिविद्रधिश्छीपदजाय हलीमकपांडूयुल्मअपस्मार _ आजर सच 
कोजोटार उदरशुलउन्मादाविडारे अर्शभगंदरकंपनिवारे पार्श्रशूलअरुचियहनाशे उरक्षतह्ृद- 


यशुलसुविनाशे अरुज्वरविषमप्रमेहनरहे रक्तपित्तअपचीकोदहे महाचईनशुलकोनाश शोथकामः 
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४२२ श्रीरणवीरप्रकाश. - 


लाहोयविनाश वातपित्तकफअरुसनिपात इन्हकेरोगजां हि विख्यात भोजनवहुभ्रकारकोकरे भुक्तओ 
बधीपथ्यनधेरे वर्षतीनशतजीवेसोय मेघाअभ्िदृद्धिअतिहोय इंद्रियमेवलवीयवधाव ताचणट छिनेत्रप्र- 
गटावै वंध्याषायपुत्रउपजात होइ निरोगनरनारिजुषात ज्योसूरजअंधेकारविनाशे त्य ग अधकारसुवि- 
साशें सूर्यतुल्ययाकेएणजान सूर्यत्रभाइंहनामपडान ॥ अथकेशोरक्युयुल॥ चापई ॥ उयुलमाहेच- 
लोचनकीन्याय प्रस्थप्रमानझआनपीसाय त्रिफलापावैप्स्य प्रमान युडूचीपलवत्तीसपछान एकडाणज- 
लपायपकांचे अर्घरहेतवछाणघरावे लोहपात्रमोंताकोंधरे त्रिफलाचृशञ्रधपलकर दोदोकपेपव- 
त्रिकुटाय विडंगअपपलता हिमिलाय दंतीतिवीकर्षजोकष गुडूर्चाइकपलपायसहषे मंदओझधरसि- 
द्वकराते मधुमेलेसुयथावलषावे ल्लिग्धपात्रमोंधरेवनाय गोकाघृतातससाथामलाय 122७8 
रॉवषान दुग्धयूषसुगंधजलमान वातरक्तनाशेएकांग जालुवातजावसबाग RE ST तश 
थमुल्मन्रणपांडुविनाश मंदअम्निपरमेहविडारे कवजकोष्टवंधयहटारे जरानिवारेयुबाप्रकाशे किशोरा- 
वस्थाताकीभासे ॥ अथसिंहनादगुगुल ॥ चोपई ॥ प्रेपलत्रिफलाचूरणलाजं ब्रेपलगुगुलतामार्काजें 
कुडवएकएरणकोतेल लोहकडाहीमोसबमेल मंदअभिसोलेहुपकाय नित्ययथावलताकाषाय वातपि- 
सकफरोगनिवारे वातषजपंगूयहटारै कुष्टवातरक्तहोइनाश नाशेयुल्मकासअरुश्वास आमवातशुल- 
नहिरहे इत्यादिकसबरोगाहिंदहे मासएकपरयंतजुषावे युवाहोयनरजरामिटावे सिंहनादस्ूगभागेजे- 
से दर्परोगसबनाशैतैसँ ॥ अथचंद्रप्रभागुटिका ॥ चौपई ॥ चित्राचवकअवरत्रिफलाय सुरदारुविडं- 
गअवरत्रिकुटाय मुधकिरायतापिपलामूर वरेयांसोनमषीजुकचुर पांचलवणअरुदोनाक्षार वलातुंव- 
रुदोइहलदीडार गजापिप्पलअरुजानपतीस यहसबकर्षकर्षलेपीस दशपलशुद्धयुगुलतिहठान शिः 
लाजीतअष्टपलमान दोइपलपावेलोहाचुरण पलजुचाराभेसरीकरपूरण कुभनिकुंभत्रिसुगंधीगावे 
इकइकपलयहओषधपावे सबामेलायकरयुटकालीजे नित्ययथावलभक्षणकीजे नाशांअशजुषटपर- 
कार भगंदरपांडूकासलाटार वातपित्तकफरोगनथूर क्षईमंद्अपग्निहोइचुर गभसिराजयक्ष्मपरमेह प्रदर 
वीर्यक्षयपथरीषेह अष्टप्रकारवीयकादोष वीसप्रकारप्रमेहेंशोष अनूपानइंहकरोवषान तिंहकेसंगकी-. 
जियेपांन तक्रजुअथवाछान्योदही वारसमांसळागकोसही वारसवनपच्चिनकोमास शीतलजलवाप- 
यलषतास प्रथमहिंशिवशशिप्रूजाकरे पार्ेतेओषधअनुसरे जोंजाकीइछासोइषावे यामोपथ्यअ- 
7. तास युवाआयुतनुकरेप्रकाश ॥ अथशिवगुटिका ॥ चोपई ॥ षोडशपल- 
जाशलाजितजान 'त्रिफलारससापुरुषप्रधान तीनदिनालोंबरलकरीजे पुनसुकायकरताकोंलीजे पुनद 
* शमुलागिलोयपटोल ूत्रमुलहरसलेसमताल इकइकरसकापुटदेतीन खरलहिंमध्यसुकायप्रतीन पुन- 
इकदिनादुग्धकापाय षरलकरेपुनलेयसुकाय सूकोषरलकरेदिनसात पुनयहओवषथकरोमिलात काको- 
लितिदारिशतावरिमेद हाड कयमहाम द्‌ वीराषभजीवंतीआने मुंडीअंशुमतीसंगठाने दंतीरह- 
सणचित्रापावै चवककालिंगपाठापुनथावे ककडश्रृंगीपुष्करमूल कोडगजकणालेसमतूल अरुमुस्थः 
रखतासामलाय पलपलसबकामानधराय तालीसपत्रकुडवतिहपावे नागकेसरतजपत्रमिलाते पीसमि- 


._ लावेसबतिससाथ पायद्रोणजलकीजेंकाथ पादशेषजवरहेछनाय षोडशपलाशिलाजीतरलाय परलकरे- 
2 जक ६ पी SEN ३ ल्यावे ० ७ 
 पुत्तओषधएह पीसामिलावेतामांतह ल्यावेसुंठीपलजोदोय धात्रीफलमघमरचसमोय ककडशरृंगीएला- 
gs ४ 


॥ 


गीचन्दालचीनीठान विदारिपलपलपीसरलावे ध्रुततेलमधुशकरामिलांवे टांकचारयुटका'. 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ३३३ 


वंधवाय शुद्धपात्रमोलेयधराय जातिपुष्पकीधूणीदेय ताहिकुंभधरवावेतेय रसअनारसोंगुटिकाषावे अ- 
थवादुग्धसाथपीवावे अथवामदरासांकरपान वाशीतलजलरसोअचवान इन्हअनुपाननसोनितपावै व- 
षैपर्यतमयादरषावे जराअवस्थाहोविनाश युवाअवस्थाकरेप्रकाश वातरक्तवहुवर्षनजावे राजयच्म- 
ज्वरतुरताभेटावे योनिदोषअरुवीरजदोष लिफअश्पांडुहोइशोष हृदयरोगपीनसनरहाव ग्रहणीगुल्म- 
कासमिटजावे हिडकोश्वासअरुचजडताय उदररोगकुष्टमिटजाय शोषनपुंसकताउन्माद. अपस्मा- 
रहोवेवरवाद श्रिमुखनेत्ररोगहोइनाश प्रमहप्रदरकामलाविनाश भगंदररक्तापित्तयहनाशें अतिकृश- 
तातनुकीसुविनाशे अतिस्थूलतातनुकीजावे प्रस्वेदरोगकोंटूरनसावे दंष्टाविषगरदिषनरहात  यशवल- 
लच्ष्मीकांतउपजात नृपवल्लभनरहोवेसोय वादविवादर्हिजयतिसहोय मे धास्म्रातियहहोवैजास वलइंद्ि- 
यश्रीरहढभास वषघ्यंतभचणहगहे वषचारशतजीवतरहे सर्वरोगयहकरेविनाश परमरसायण- 
जानोतास. श्रीशिवजीगणपतिसोंआष्यो लोकाहितार्थाहितसोभाष्यो १ दोहरा॥ कहीचिकित्सावातरक्रः 
कीवंगसेनअ्नुसार चतुरवेद्ययहसमककेकीजेपुनउपचार ॥ इतिवातरक्चिकित्सासमात्ता ॥ 


Roo 


| ॥ अथवातरक्तरोगेपथ्यापथ्यञ्विकारनिरूपणभ्‌ ॥ 


DD SID MET 


॥ दोहा ॥ वातरक्केपथञअ्पथसुनहोपुरुषसुजान जेसेभाषग्रथमोतेसेंकरोंवषान ॥ अथपथ्यं ॥ चोपई ॥ 
घातरक्तरुजदोइपरकार तिन्हकोविपरोकरोंडचार एकवातउत्तानकहावै दूजेकोगभीरलषावे तूचामा- 
सञ्जाश्रयजोरहे नामउत्तानताहिकोकहे जाआंद्रोकेआश्रयहोय नामगंभीराकहियेसोय बुटनासिंघन- 
बधनलेपान उत्तानविषेंएतेपथमान गंभीरविषेघ्रतपानपछानो पुनरेचनएतेपथजानो दोनोमेंजोपथ्य- 
कहावें तिन्हसबनकोंगायसुनांवे रुधिरमो चजलौकनजोय अथवानाडिवेधकरेसोय सहिषीदुग्धतनुसद- 
नजान घृतसतधौतपथ्यपारिमान भेडमाहिषवकरीकोाचीर करेपांनसुखहोयशरीर चणकमोठमुंगसदी- 
गेहुं सांउकयवकोटापथतेहु तोतातीतरलवावटेर कोकिलकुर्कटकालषहेर चिडाकवूतरएतेमास जानो- 
पथ्यकीनपरकाश वेतकूमलीवाथूककहिये कायांकोठीशाकलहेये शाकचुलाईपटोलजुलहै अवरकरल- 
पथ्यसुकहे वृद्धकूष्मांडओरपघृतभाष्यो अरुनवनीतपथ्यसुनआष्यो अमलतासधतूराजान एरणततलड्रा- 
क्षपुनमान श्‍वेतसर्षपाचंदनस्वेत रक्तचंदनलषहोयहेभेत अरुकस्त्रीअगरकहावै देवदारुपुनपथ्यलषा- 
ीडतलटालहीलषीेयोची वाकय ठे केसभीकीन्हेपथ्यवषान अवजाकेजेते- 
बे चीडतेलटालहीलषपेये तीक्षणवस्तूपानकरेये दोहा वातरक्ररुजकसभाका 
अपथसोतुमसुनोसुजान ॥ अथअपथ्यं ॥ चोपई ॥ दिनकासोनाअरुसंताप अरू्यायामञपष्यस 
आतपवेठनचलनाजान मेथुनमाषकुलत्थपछान केऊंअवररंवाहिसुनीजे खारिवस्तुतनुसिंचनकीजे हु 
डजअरुजलजीवनमास गन्नेगुडद धिमद्यप्रकाश मूलकस्य जय) ु 
दोहा ॥ वातरक्तकेपथअपथसबहीकहेसुनाय त्यागअपथसेतेजुपथताकांवश्ननकाय ॥ तराग 


पथ्यापथ्यसमाप्तम्‌ ॥ दोहरा ॥ वातरक्रवरणनाकियोप्रथमहिंकह्योनिदान मध्य २७ ५ डे 


पथ्यवषान ॥ इतिश्रीवातरक्तरोगचिकित्सासमाप्ता ॥ ७ 
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श्रीरणवीरप्रकाश. 
“al ॥ अथवातरक्तरोगदोषकारणउपायानिरूपणम्‌॥ 


॥ अथकारणं॥ चोपई ॥ जाजनयज्ञअदक्चिणकरे रत्नादिदानअदचिणअनुसरे सेचयधनअ्जधः 
मकरेजोय आमवातरोगातिसकोहोय तासानिवारणकहाँउपाय सोसुनानिजमनमांहिवसाय॥ अथउपाय 
0 चोपई ॥ एकोपलस्वर्णंहरणवनवावे वापलचाररजतवनवावे डादशपलताम्रकोकरे स्वणनेत्ररूपेरखुर- 
नद्य आमदोषतेंमुक्रलहेय ॥ दोहा ॥ आमवातकेदोषकोकारणकह्योउपाय अति 
योसबाहिंसुनाय ॥ इतिवातरक्ररोगदोषकारणउपायःसमाप्तः ॥ शुभम्‌ ॥ ॥ 

एवीरप्रकाशभाषायांवातरोगाऽधिकारकथनंनामद्वात्रिंशोऽविकारः ॥ ३२॥ 


2 दे पुस्तक ` 
प० विश्वनाथ एण्ड सन्स 


। इत्येत्येषामाधिपत्यस्थे 
“कश्मीर प्रताप स्टीम प्रेस श्रीनगर? 
इत्याख्ये मुद्रणयन्त्रे 


£ | 
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